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भगवद्रामानुजपीठाधिपति 
“कैशावाचार्य श्रीदेवनायक्राचायस्वामिपाद 
राजमन्दिर, बनारस । 
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॥ श्री गणेशाय नमः ॥ 


|=" 
| 
| 
॥ श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः ॥ 
¢ 
समपणस्‌ 
श्रीमतां विविधज्ञानविज्ञानचिचक्षणप्रभचिष्णनां अशेषशास्त्रपारायणक- 

| दिव्यचक्षुषा तपसा त्यागेन ब्रह्मतनचेसा शमेन दमेन दयया च प्रकाशित 
। दिव्ययुणौधानां अजस्रं कमेभक्तिज्ञानरिवेणीधाराप्रवाहाय कृतभगीरथपरि- 
' भ्रमाणां समस्तभारते स्वचिद्वत्ताप्रकारेन चमत्ङृतानेक विद्वत्परिषत्प्रकर्षोत्कर्षंचतां 
शान्तिस्वरूपाणां अधिभूमण्डलं भागवतधमंप्रसाराय चिजयवेजयन्तीससुत्तोळन- 
प्राणां नाना विळक्षणयु क्तिवादैख्यास्तनिविरोषप्रतिपक्षजन्मनां घिद्वत्कुलभूषणानां 
सनातनधर्मधुरन्धराणां वेष्णवाग्रगण्यानां उत्तरप्रतिचादिभियङ्कराणां चाराणसीस्थ 

जगद्शुरुभगवद्रामानुजाचार्यपीठाधिपतीनां श्रीमतां १००८ पूञ्यप्रवर भगचत्पाद 


| श्रीदेधनायकाचायंस्वामिमदहाभागानां करकमलेषु श्रीशुरुमण्डलम्रन्यमालाचतुदेश 
` पुष्पोपहारीभूतं श्रीत्रह्मवैचत्तेपुराणमिदं साद्रं सचिनयञ्च समप्येते-- 





श्रीमतां चरणसेचकः 
विजयेकादशीदिनम्‌ भ्रद्धाभक्तिपिनप्र:-- 
चिक्रमसं०%०१२॥ | राधाकृष्ण मोरः 


५; ऊाइव रो, कलकत्ता 
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॥ श्रीगणेशायनमः ॥ 


प्रारम्भ हसितं ञुजश्रमकृतेरान्दोने विस्मितम्‌ । 
मानं बाहुलतोपीपड़नभिया ग्रोछञासने भूभृतः ॥ 
दत्ताः कृष्णकराव्जशायिनि नगे श्रेयांसि पुष्णन्तु वो (नो) । 
| गोपीभिभुजवल्िकडूण कणत्कारोत्तरास्तालिकाः ॥ 
| आसुख 
| श्रीप्रभुकृपा से पूज्य पिताजी की यह दृढ़ निष्ठा रद्दी दै कि अपने पुरुषार्थ से 
| उन्होंने किसी न किसी श्रेष्ठ कमे के आयोजन में कहीं रहते हुए भीजुटकर उसकी 
| पूर्ण सफछत्तातक ढगे रहने का ही सदा प्रयत्न किया है। मनुष्य की स्वाभाविक 
' अभिलाषा है कि जीऊँ, जागूँ, जानूं, अधिकार समर्थ बनूँ, आनन्द पाउँ, और 
स्वतन्त्र रह । इसकी विशेष व्याख्या तो विद्वज्जन ही करेंगे परन्तु मनुष्य की 
लोकेषणा, घनेषणा और पुत्रेषणा में उस इच्छा का कुछ-कुछ चित्रण अवश्य मिळता 
है। जीवन को प्रशस्त करने में पुरुषा्थी महानुभाव इसमें ऋतकाय होते हैं एवं पुरुषार्थ- 
हीन असफल । आपके दो मुख्य सिद्धान्त हैँ; संसार में मनुष्य परमपिता का ज्येष्ठ 
| | पुत्र है अपने सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड की ज्ञानमय चाभी उसे सौंप कर प्रभु निरपेक्ष होकर 
उसके क्रियाकलाप को देखते हें । प्राणीमात्र की रक्षा का पूर्ण दायित्व उसपर 
रखकर निर्भर हो जाते हैं और उसके श्रेष्ठ काया से प्रसन्न हो सदेव उन्नति के मार्ग 
| को प्रशस्त करते हैं । „सके साथ-साथ मनुष्य अपनी ओर से अंहिसा, सत्य 
| | एवं प्रेम का पाठ जगेतू के प्राणीमात्र को अपने सद आचरण से पढ़ाकर 


ण 
| ५ 
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सभी को “जीवो ओर जीने दो” की कला सिखाता है। सृष्टि में कोई भी आते 
न रहने पावे इसके लिये अदम्य उत्साह से यथाशक्ति प्रयत्न करता है । उसकी यह्‌ 
चेष्टा प्राचीनकाल से आरम्भ होकर आजतक नीचे लिखि डिण्डिमघोष करने योग्य 
मन्त्र का जप करते हुए भारतीय जनपद में हिंसा को नष्ट कर अहिंसा प्रचार 
के रूप में रहती आई है। | 

ईशावास्यमिद्‌& सब यत्किच्व जगत्यां जगत्‌ । 

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा ग्रधः कस्यस्विद्धनम्‌ 

[ झुक यजुर्वेद ४० अ० १ मन्त्र ] । 
` ईश्वर का कथन. है कि सृष्टि के सारे प्राणी मेरी ही आत्मा हैं; ज्ञान के 
द्वारा प्राणीमात्र की पूर्णरूपेण रक्षा का ध्यान रखते हुए अपना भोग, जो कि 
प्रकृति द्वारा निर्दिष्ट किया हुआ है, भोगो। किसी भी प्राणी की शक्ति को 
( दूध को ) इरण करने की भावना मनमें भी न आने दो। यह क्रम सनु, | 

याज्ञवल्क्य, पाराशर, गोतम, अत्रि, वशिष्ठ, पुल्ह ओर पुछस्त्य आदि महान्‌ 

विभूतियों से स्वीकृत होता हुआ संसार के सभी मतमतान्तरों ओर. सम्प्रदायों को ' | 
लेकर सृष्टि के उत्थानकाळतक बराबर चलता रहा जो आज भी विश्वसाहित्य | 
सें सन्तवाणी के रूप में भारतीयों के विश्वश्रातृत्व का उत्कृष्ट उदाहरण ओर 
अहिंसक भावना का अपूव आदशे है। विशेषता यही है कि यह सब | 
असर साधक अरविन्द, महर्षि रमण, विश्ववन्द्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, कवीन्द्र | | 
` रवीन्द्र ओर सुप्रसिद्ध अमर सेनानी सुभाषबाबू के ही भारत में विशेषरूप से | 
प्रचलित हुआ । भगवान्‌ बुद्ध, महावीर तीथंकूर ओर सम्राट्‌ अशोक के ञवळन्त | 
आदरे सिद्वास्तों को आज भी भारत सरकार ने “अहिंसा परमो धर्मः? के रूप | 
में अशोक चक्र के राज्यचिह के रूप में प्रधानस्थान देकर अपना शान्तिमा 
को प्रशस्त किया है यह एक अभूतपूर्व घटना है । ऐसे सभी वरेण्य मानव ओर ' 
प्राणीमात्र के उद्धारक नरपुज्षवों को हम अपनी श्रद्धाञ्जळि सादर समर्पित करते दै | 
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जिनके निःस्वा विश्वपरेम ने मानव को दानव एवं पशु होने से सदा बचाया साथ ही 
प्राणिरक्षा के सामने अपने जीवन की भी आहुति दे मानव का गौरव बढ़ाया । 

दूसरे सिद्धान्त का रूप दै शास्रप्रचार--इसमें मानव की उदात्त भावनाओं 
का सभी दिशाओं में विकास होने से जीवनस्तर ऊँचा होगा और सभी प्रकार 
की आधिव्याधियां सृष्टि से विदा हो जायगी। उन्हें यह इष्ट है कि जिस 
भारतीय साहित्य ने गङ्गा, यमुना, सिन्धु, सरस्वती ओर पञ्चाम्बु तथा कृष्णा ओर 
कावेरी आदि की रज में उदूभूत होकर विश्व का मार्ग दर्शन किया उसका प्रसार 
आज के विज्ञानयुग में अधिकाधिक प्रकाशन द्वारा कियाजाय। इसी उद्देश्य से 


'आपने अपने गाहस्थ्यजीवन को कठिन अनुभवों की कसौटी पर कसते हुए 
' गम्भीर मनन ओर अध्ययन द्वारा शाख्जचर्चा के व्याज से विद्वत्समुदाय की 
| सहायता से विशुद्ध पवित्र विचारों का सङ्कलन ग्रन्थ 'गृहस्थधम' षष्ठ संस्कराणात्मक 
' बितरण किया । इसका स्पष्ट प्रभाव हिन्दीभाषी क्षेत्रों में लोकप्रियता ओर एक 
| अपूव धार्मिक क्रान्ति, उत्साह की, छूहर, एवं जनजागृति के रूप में स्पष्ट हुआ जिनका 
प्रत्यक्ष प्रमाण आज भी हमारे ग्रन्थप्रकाशन के सम्बन्ध में प्रतिदिन आनेवाले बीसियों 
। प्रशस्तिपत्र हे जिनमें कितने हजार तो “सम्मति ओर उद्‌गार! के आकार में गुरुमण्डळ 
| के आठवें पुष्प के रूप में सङ्कलित कर दो वर्ष पूर्व प्रकाशित भी किये गये हैं। मुझे 
' आरम्भ से उनके सान्निध्य का लाभ मिला दै ओर इसीलिये उनके अगाध वात्सल्य 
| का पूर्ण अनुभव करने का सुयोग भी। उनकी इच्छानुसार जैसे में उनके 
' पद्चिहोँ पर चळकर आदर्श नागरिक होने का स्वप्न देखता हूं, उसी प्रकार एक 


सच्चरित्र पिता में भगवतसन्निधि समझ पालन, पोषण शिक्षा ओर दीक्षा द्वारा 
अपने तुच्छ क्रियाकळाप से उनकी आज्ञा में रहते हुए एक आज्ञाकारी पुत्र होने 
का भी मुझे! गौरव मिले इसके लिये प्रयत्नशील रहताहूं। पूज्य पिताजी अपने 


' सत्यवादपूर्ण जीवन में एक ओर तो अजेय हिमाळय के समान सिद्धान्तरूप में 
` अडिग हैं तो दूसरी*ओर उसीसे निकळनेवाळी कळकळ शब्द से विश्‍व को: 
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सुखरित करनेवाळी श्वेताभ पवित्र निमेछ गङ्गा के समान अपने में विश्वबन्धुत्व 


की भावना (सभी प्राणीमात्र के प्रति सहानुभूतिपूर्ण उदार भाव) रखते हुए पुष्प से 


भी कोमळ हृदय रखते हें। अपने आदर्श वाक्य “कामये दुःखतप्तानां घ्राणिनामति 


नाशनम्‌? के द्वारा उठते-चेठते उन्हें प्राणीमात्र के दुःखको मेटने की याद बनी. 
रहती हे ओर उसीके लिये कृतसङ्कलप हो दिन-रात भगवान्‌ से प्रार्थना करते हैं । 
विक्रम सम्बत्‌ २०१० के चेत्रमास में. जब श्री पितुःश्री स्वास्थ्यसुधार' 


के लिये नवळगढ़ गये हुए थे वहां पर अपने पण्डितद्वय श्री ब्रह्मदत्त त्रिवेदी तथा 


पं० कजोड़ीळाळ मिश्र के सहयोग से स्थानीय विद्याविवद्ध न पुस्तकालय तथा. 
सार्विकजीवनशाला के पुस्तकालय से प्रायः अठारह पुराणों के पारायण का | 
उपक्रम किया । पुराण पूर्ण संख्या में न मिलने के कारण केवळ बारह पुराणों. | 
की ही आवृत्ति हो सकी । जो लोग आपके स्वाध्याय क्षणो में साथ रहते | 
ओर उन्हें शाख््चर्चा करने का अवसर देते हैं उन्हें शास्त्रीय परम्परानुमोदित. | 


नवीन-नवीन अनुसन्धानों से आश्रय हुए बिना न रद्वेगा। में तो अपने पिताजी . 


को ही इस सब का श्रेय दूँ तो अत्युक्ति नहीं; फिर भी जिनके निःस्वार्थ कायौ का 


सहयोग इन सभी शास्त्रचर्चाओं में हुआ दै उन सभी महानुभावों का में हृदय से / 
धन्यवाद्‌ करताहूं। हां, तो पिताजी को जो धुन सवार होती है उसे वे करके | 
रहते हैं। मत्स्यपुराण के शाङ्खचूड़ आख्यान को बार-बार पढ़ते हुए उन्हें वर्तमान 
शासन की परिस्थिति ओर कळहुग्रिय प्रजा का दयनीय दृश्य व्याकुळ करने | 
ढगे । आपने सृष्टि को अपने पूर्व गौरवगाथा का स्मरण करा पुरुषार्थ द्वारा | 
स्वगतुल्य बनाने के लिये 'मानवजीवन ओर अहिंसा; 'गृहस्थधर्म के सिद्धान्त” ओर . । 
'सृष्टि की रक्षिका सातृजाति! शीर्षक से कई लेखमाछायें कलकत्ता के देनिक 'सन्मार्ग',...| 


'लोकमान्य' एवं 'विश्‍वबन्यु' पत्रो में निकाढीं फिर तो मूड से ही सबको मानवता 
का अमूल्य सन्देश मिळे इस आशय से पुराणों के प्रकाशन का श्रीगणेश का 


.. परस्ताव मुझे प्रत्यक्ष आदेशरूप में कळकत्ता छिख भेजा। अीतक पूवेपरस्परा के , 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





Se sree 





अनुसार जहां व्यवसाय, वाणिज्य और उद्योगधन्धो में उनके आज्ञाकारी 
विनयावनत पुत्र के रूप में आदेश पालन करने का में अधिकारी हूं वहां घर के 
सभी कार्यों में उनका आदेश ईश्वराज्ञा रूप में ही हमें इष्ट होता है। यही चात 
पुराणप्रकाशन के प्रस्ताव के समय भी हुई । कळकत्ते में बाबूजी के अन्यतम 
'कायंकर्ता ओर उनके निरुक्त स्मृति सन्दर्भ के सम्पादन में कार्य करनेवाले अपना 
व्यस्तजीवन का उपयोग राख्नों के स्वाध्याय में छगानेवाले श्री रामनाथदाधीच शाख्री 
नवळगढ़ निवासी ने निरन्तर परिश्रम कर वावूजी के खदेशवास के सात मास 
की स्वल्प अवधि में दश हजार श्लोकों के प्रथम पुराण त्रह्मपुराण को प्रकाशित 
, करने का प्रयत्न किया । अपने उत्साह की सीमा का अक्रिमण कर श्रीमान्‌ बाबूजी, 
" ने स्वास्थ्य में सुधार होते ही पुराण-परिचय से अपनी भूमिका तेयार की । इसमें 
¦ अठारहों पुराणों की संक्षिप्त विषय-सूची बड़ी गवेषणा और प्रामाणिकता के साथ 
| बनाई गई। आपका यह लेख वास्तव में पुराणोक्त परिचय के सम्बन्ध सें नई 
| सूक है । यह प्रोच्य और पाश्चात्य विद्वानो के पुराण एवं भारतीय समाज के प्रति. 
| सम्माननीय सामयिक उद्धरणों से बहुत ही गम्भीर, बिहठत्तापूर्ण एवं मननीय सामग्री : 
| प्रस्तुत करता है । विषय की प्रगल्भता और दुरूहता से लम्बा होने पर भी पाठ्य-. 
| चस्तु का क्रम पठनीय है साथही चारों ओर के पुष्ट प्रमाणों द्वारा उसकी प्रतिपादन : 
| शेळी विशेष प्रोढ़ हो गई है । वास्तव में पुराणों के सम्बन्ध में सम्पूर्ण आवश्यक 
' | सामग्री से सुसञ्जित पूर्ण परिचय देनेवाळी अपने ढंग की यह एक अभिनव रचना है | 
र | सदा की तरह ही इन महान्‌ ग्रन्थों के प्रकाशन के प्रेरक श्रीमान्‌ | 
| पिताजी की इस ब्रह्मवेवत महापुराण के विषयों को ध्यान में रखते हुए 
| एक ही मान्यता रही दवै कि जो पाश्चात्य राष्ट्र शाब्नचर्चा को तिळाझलि 
देकर शस्त्र के बळ पर परमाणु एवं उद्रजन जेसे संहारास्रों के हिंसक प्रयोगों 
के बळ पर शान्ति सुरक्षा ओर न्याय का दस भरते हैं उनकी आंख खोली 
. जाय तथा उनका अडुक्तरण करनेवाली मध्यपूवे, पूवे ओर सुदूरपूब दक्षिण-पूर्वी 
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एशिया के अल्पविकसित आत्मनिभरता के पथ को प्रशस्त करनेवाले राष्ट्रों को नव- 
जागरण के प्रभात में ही इस अमूल्य देन से सच्चा मागे दर्शन हो; जिसकी आधार- 
शिळा विश्वशान्ति, विश्वबन्धुत्व, कल्याण ओर अहिंसा के अमर सन्देश देनेवाले ' 
इस ब्रह्माण्ड के प्राण इन मद्दापुराणों के पारायण से मन्थन की हुई विचारधारा 
हो ओर जनताजनादूंन सच्चे अथो में मानवी गुणों को अपनाकर लोकहित में ' 
अपना पराया न सममकर ळग जाय। इसी उद्देश्य से यह बृहुस्रकाशन सेवा में 
अस्तुत दै । 
चेसे तो “न हि कस्तूरिकामोद्‌ः शपथेन विभाव्यते” इस अभियुक्तोक्ति के 

अनुसार किसी प्रकार विठ्ठत्समुदाय के सामने ब्रह्मवेबते के विषयों के लिये निवेदन 
. करना सूर्य को दीपक दिखाना दै फिर भी प्रसङ्गवश त्रह्मवेवते के विभिन्न खण्डों | 
का परिचय देना आवश्यक है। यह महापुराण सम्पूर्ण ज्ञान का भण्डार और | 
वेष्णवों के हृद्य का हार दै। इसके प्रतिपाद्य गोळोकनाथ परब्रह्म आनन्दकन्द | 
श्रीकृष्णचन्द्र और उनकी आह्वादिनी शक्ति राधिकाजी हैं जो नित्य ही गोळोक ' 
में गोगोपीगोपगण के साथ रासक्रीड़ा करते हुए सहृदय भक्तगण को. अधू | 
अलौकिक आनन्द प्रदान करते हें । इसमें चार खण्ड हैं--अथम ब्रह्मलण्ड |. 
द्वितीय प्रकृतिखण्ड; तृतीय गणेशाखण्ड और चतुर्थ श्रीकृष्णजन्मखण्ड है-- | 

सारभूतंपुराणेषु त्रह्मवेबतंमुत्तमम्‌ ॥ ४२॥ 
पुराणोपपुराणार्ना वेदानां श्रममञ्जनम्‌। हरिभक्तिप्रदं सवे तत्त्वज्ञानविवद्ध नम्‌ ॥ 
कामिनां कामदब्चेद॑ मुसुक्षुणाः्चमोक्षदम्‌ । भक्तिप्रदं वेष्णवानां कल्पवृक्षस्वरूपकम॥ 
ब्रह्मखण्डे सवेबीजपरनहमनिरूपणम्‌ | ध्यायन्ते योगिनः सन्तो वैष्णवा यत्परात्परम्‌॥। 

यत्रोद्भवश्च देवानां देवीनां सवंजीविनाम्‌ । 

ततः प्रकृतिखण्डे च देवीनां चरितं शुभम्‌ | 

जीवकमविपाकश्च॒ शालम़रामनिरूपणम्‌ । 


तासाच्च कबचस्तोत्रमन्त्रपूजानिरूपणम्‌ |}: 
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कीर्तेरुत्कीत्तेनं तासां प्रभावश्च निरूपितः। 
सुक्ृतीनां दुष्कृतीनां यद्‌ यत्स्यानं झुभाशुम्‌॥ 
वर्णनं नरकाणाश्च रोगाणां मोक्षणन्ततः । 
ततो गणेशखण्डे च तज्जन्मपरिकी तितम्‌ || 
अतीवांचूवेचरितं श्रुतिवेदसुदुळंभम्‌॥५२। 
गणेशश्रूगुसम्वादसवेतत्वनिरूपणम्‌ । 
निगूढ़कवचस्तोत्र मन्त्रतन्त्रनिरूपणम्‌।।५३। 
श्रीकृष्णजन्मखण्डभ्ब कीतितः्च ततःपरम्‌ । 
भारते पुण्यक्षेत्रे च श्रीष्णजन्मकम च || 
भुवो भारावतरणं क्रीड़ाकौतुकमङ्गखम्‌ । 
सतां सेतुविश्नानच्च जन्मखण्डनिरूपितम्‌ |] 
सारभूतं पुराणेषु केवळ वेदसम्मितम्‌ । 
विवृतं ब्रह्मकार्स्न्यञ्च कुष्णेन यत्र शौनक । ॥ 
ब्रह्मवेवत्तेक तेन प्रवदन्ति पुराविदः ।॥ 
( उपक्रमाध्यायः ) 
इस बार ब्रह्मवेवते में विषय-सूची बहुत विस्तार से हिन्दी भाषाभाषी 
जनता के ळामार्थ दी गई है । आशा है, पुराण-प्रेभियों को इससे सन्तोष होगा । 
अभी कुछ समय से न्रह्मवेवत के ठृतीयखण्ड का एक काशीरहस्यभाग बनारस से 
_ मिलने की आशा है जो सम्पूर्ण ग्रन्थ को साङ्गोपाङ्ग बनाने और अबतक के 
छपे ब्रह्मवेवत के संस्करणों में विशिष्टता रखनेवाळा होगा। भगवत्कृपा से 
उसको परिशिष्टरूप से ही सम्मिलित करने का विचार दै इसके लिये हम श्रद्धेय 
वेष्णवाचाये प्रतिवादिसियंकर श्रीदेबनायकाचायंजी महाराज भगवद्रामानुजपीठा- 
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धिपति, राजमन्दिर, बनारस के शुभाशीर्वाद से अनुगृहीत हुए हैं। इस ग्रन्थ का 
सादर समपंण उन्हीं आचार्यश्री के करकमलों में अर्पित कर में अपना कव्य का 


पाळन कर सन्तुष्ट होता हुं। अब इसके प्रकाशन के सम्बन्ध में दो शब्दळिखकर 


उपसंहार करना चाहता हूँ । 


इतने बढ़े विस्तार को लेकर संस्कृत के प्रन्थों का सम्पादन वैसे ही कठिन 
है। प्रुफ संशोधन, भूमिका लेखन, विषय-सूची और शुद्विपत्र तेयार करने 
में हमारे श्री मोरप्राच्य शोधप्रतिष्ठान की विह्वल्मण्डली का पूर्ण सहयोग रहा है। 
मरु उन्हें हमारे इस कार्य की पूर्णता के लिये सतत सम्बळ और क्षमता प्रदान 
करते रहे ओर उनका सदा ही हमें पूर्ण सहयोग मिळता रहे यही शुभ कामना 
है। पूज्यपाद १००८ श्रीमान्‌ गुरुवर्य आचार्य करुणामय सरस्वती ओर राजगुरु 


I AT I ONS” YTS कर 


पण्डित हरिवृत्तजी शास्त्री देहरादून का ऋतज्ञवापूर्ण आभार मानता हूं। उभय | | 
विद्वदूधुरन्धर हें इनके प्रकाण्ड पाण्डित्य, अद्भुत विवेचन, प्रतिभा, विलक्षण स्मृति, | 


अपूर्वे मेधा और विचित्रं वाग्बैदग्ध्य पूणे समन्वय. शक्ति से हमें शाङ्कास्यळों पर 


En ऱ्य द्वारा सन्देह निवृत्ति के छिये अवसर और शुभाशीर्वाद 
मेळा है । | 


. पुनः अपने सभी अननुम्राहइक सम्मान्य पाठक महानुभावों से अपनी भूळों 

केलि प्राथना करते हुए. आप सभी. को अमूल्य सत्परामशों के लिये बारम्बार 
साम्रह अनुरोध करता हूं जिनसे हमें भूलसुधार में सहायता मिळती रहे । अब 
आप सभी शुणम्रहणेक पक्षपाती महानुभावों की सेवा में अपने परिवार की यह 
| हे भेंट 'पुरा नवं भवति' कहते हुए मुझे आत्मसन्तोष एवं गौरव अनुभव 
 होरहा है। व | 
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मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी महानुभाव हमारी अपूर्ण 


'ताओं को क्षमा करते हुए प्रतिदिन इस दिव्यवाणी के खाध्याय प्रसार द्वारा इस 


परिश्रम को सफल वनायेंगे और जो कुछ तुच्छ सेवा हमसे होगी उससे उन 


| CQ “hn ~ ३ 
'पुराणवक्ता मह््षिकल्प आचार्या के आदरशबाक्यां से जनता का विशेष हित 
सम्पादन करंगे। 


“त्वदीयं बस्तु गोविन्द ! तुभ्यमेव समर्पये? 


कातिक शुक्ला | विद्वल्नन चरणसे वक--- 
देवोत्थापिनी एकादशी राधाकृष्ण मोर 
विक्रम सम्बत्‌ २०११ ५, छाइव रो, कलकत्ता । 
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श्रीराधाकृष्णो प्रसीदेताम्‌ 
सम्पादकीयं निवेदनम्‌ 


श्रीभगवत्कृपया वैष्णवह्ृदयहारीमूतं श्रीत्रह्मवैवतपुराणं सह्ृदयघुरीणानां 
विहञ्जनचूड़ामणीनां करकमलेषु प्रस्तूयमाना नितरांहृदयतोषं प्रसन्नताश्चाऽनुभवासः। 
ग्रन्थेऽस्मिन्‌ कियता विस्तारेण ज्ञानकमोपासनरहस्यानां गूढ़ृतमं तत्त्व सविस्तर 
प्रकटीकृतसिति विठ्ठांस एवाऽवगच्छन्ति। गमिष्यन्ति च ग्रन्थस्य पारं प्रतिदिनं पारा- 
यणैकशीळाः कृष्णम क्तिविलसितदेइभाजः सञ्जनाः। श्रीमतां भगवत्पाद रामानुजा- 
चार्यपीठाधिपतिनां वाराणसेयप्रतिवादिभियङ्करेत्या दिविविधविरुदोपेतानां श्री १००८ 
देवनायकाचार्यस्वामिमहाभानां करकमलेषु समप॑यन्तः श्रेष्िप्रवरवेदिकविचार- 
चर्चापरायणैक शासनव्यवस्था प्रकाराननिपुणामां गीर्वाणवाणीसेवासक्तस्वनामधन्य-' 
भ्रीमनसुखरायमोरमहोद्यानां ज्येष्ठसुपुत्राः श्रीराधाकृष्णमोरमहाशयाः नितरां 
घन्यवादाहाः । स्थाने एव यत्सद्धमंप्रचाराय क्तस्य प्रयत्नस्य पूर्णता 
गोविन्दगुणानुवादकीतेनपरायणानां विठठद्घुरन्धराणां श्रीखामिसदृशाचार्यचरणानाँ 
कृतेऽपूरवज्ञान विज्ञाननिधानयोःश्रीराधाक्रणयोभेक्तिसङ्गात्मक पुराणस्यास्य समर्पणं 
_ विश्‍वकल्याणकारणपरमिति निश्चिनुमः । आशास्महदेऽस्माकं श्रमप्रमादाळस्यादि- 
दोषवशादगन्थेऽस्मिन्‌ त्रुटयःस्युस्ताः गुणम्रहणेकपक्षक्षपातिनो विद्वांसो निपुणं 
संशोध्यङ्कतार्थयिष्यन्तीति । 


| विदुषांविधेयाः 
श्रीत्रह्मदत्तत्रिवेदि कजोड़ीलाळ मिश्र रामनाथदाधीचाः | 
र्गाद्राहरा दिनम्‌ श्रीमोरग्राच्यशोधसस्थानम्‌ 
ज्येष्ठ शुङ्ञा दशमी. ५, छाइव रो, 
२०११ विक्रमान्द्‌ः 'कळकत्ता । 
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श्रीगणेशाय नमः ॥ 

SN 4 र्क A “> 
अह्मवेवतंपुराण को विषय-सूची 
तह खण्ड 
अध्याय विषय पृष्ठाङ्क 


१ गणेशत्रझम शसुरेशशेषा: सुराश्च सर्वे मनवो मुनीन्द्राः । 
सरखतीश्रीगिरिजादिकाश्च नमन्ति देवाः प्रणमामि तं विभुम्‌ ॥ 


अनुक्रमणिका ध्यायवर्ण नस 


नारायण, नर, नरोत्तम तथा देवी सरखती को प्रणाम कर जय ( पुराण ) 

का उच्चारण करे। नेमिषारण्यक्षेत्र में शौनकादि आषियों ने सूतजी से पूछा कि 
भगवन्‌ आप कहाँ से आये हैं आपके दर्शन से ही हमारा पुण्य दिन हुआ है 
आप पुराण वक्ताओं में स्श्रेष्ठ हें तथा सब पुराणों को जानते हैं इसलिये 
कृष्ण भगवान्‌ में हमारी निश्चल भक्ति हो ऐसे पुराण का वर्णन कीजिये। सृष्टि की 
उत्पत्ति, साकार एवं निराकार का वर्णन, वष्णव भक्त क्या ध्यान करते हैं तथा 
| योगिराज क्या ध्यान करते हैं, प्रकृति का आकार, गुणों का लक्षण, महदादि 
का निर्णय, गोलोक का तथा वेकुण्ठ लोक का वर्णेन, समुद्र, नदी, पहाड़ों की 
उत्पत्ति; प्रकृति की कलाओं का चरित्र तथा स्तोत्र, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी; सावित्री 
ओर राधिका के आरूंषान का वणन, जीवों के कमो' का विपाक, नरकों का वर्णन, 
कर्मो' का खण्डन तथा उनसे मोक्ष तथा मनसा, तुळसी, काळी, गङ्गा; प्रथिकी और 
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शाळ्मामशिळछा की कथा, धर्माधमे का वर्णन, गणेशा का चरित्र तथा स्तोत्र-कवच 
एवं सन्त्र तथा श्रीकृष्ण भगवान्‌ के जन्म चरित्रों का वर्णन कीजिये । 
सूतजी ने कहा-शोनकजी | आपके प्रश्‍न को में भळी भांति समझ चुका हूं 
आपका प्रशन ब्रह्मचेवतत पुराण विषयक है । इसमें (१) ब्रह्मखण्ड में परत्रह्म का वर्णन 
जिसका ध्यान वेष्णव, योगिराज तथा सन्त करते हैं इन तीनों में कोई भेद नहीं है। 
सन्तो भवन्ति सत्सङ्गाद्‌ योगिसङ्गीन योगिनः । 
वेष्णवा भक्तसङ्गोन क्रमात सद्योगिनः पराः॥ 
इसी खण्ड में देवी, देव तथा सर्व जीवों की उत्पत्ति का वर्णन है! 

(२) प्रकृति खण्ड में-देवियों का चरित्र, जीवों का कमेविपाक, शाळप्राम का 
वर्णन, कवच, स्तोत्र, मन्त्र और पूजा का वर्णन; प्रकृति का लक्षण सुकी तथा | 
दुष्कमी मनुष्यों के स्थानों का वणन, शुभाशुभ का वर्णन ओर नरकों का 
वर्णन किया है । | 

(३) गणेश खण्ड में- गणेश का जन्म तथा गणेश के अपूर्व चरित्रों का 
वर्णन, गणेश ओर श्रगु का संवाद ओर गुप्त स्तोत्र मन्त्रतन्त्र कवचादिकों का 
वर्णन किया है । 

(४) श्रीकृष्ण जन्म खण्ड में--भारत में श्रीकृष्ण का जन्म तथा कमे, ओर 
परथ्वी का भारहरण एवं सज्जनों की मर्यादा का विधान वर्णित है । 

हे शौनकजी ! इस प्रकार चारखण्डों से युक्त सब धर्मो' का सारभूत, पुराणों 
में श्रेष्ठ सब आशाओं की पूत्ति करनेवाळा यह ब्रह्मचेवते पुराण हे । इसको 
सवं प्रथम श्रीकृष्ण ने ब्रह्मा को दिया । ब्रह्माजी ने महातीर्थ पुष्कर में धर्म को; 
धर्म ने अपने पुत्र नारायण को, नारायण ने नारदजी को ओर नारदजी ने 
व्यासजी को दिया । व्यासजी ने इस पुराण सूत्र को मुके दिया और मेंने आपको 

. कहा । इसमें अट्टारह हजार पाठ दै सम्पूर्ण पुराण के श्रवण से जो फल मिळता है 
_ बह इस अध्याय के श्रवण से मिल जाता है। 


ST CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





Nag,” मे ह. * * 
rd Naa. >> r) 





(३: ) | 
२ | परश्रह्मनिरूषणस्‌ प 


शोनक्कजी के प्रश्‍न करने पर कि त्रह्म का निरूपण कीजिये तब सौति ने 
सृष्टि के उपादान कारण रूप सें उसका प्रतिपादन किया और नाना छोकों की 
स्थिति बतलाई । 


३ सृष्टिनिरूपणस्‌ ७ 


सृष्टि के रचना के सम्बन्ध में कई प्रचलित मत हैं कोई पहले जळजन्तु और 


पशुपक्षियों की उत्पत्ति बताते हैं ओर बन्दर मानुष आदि के बाद मनुष्य तक 


पहुंचते हें। कोई कहते हैं कि अनादि परम्परा प्राप्त इस क्रम का पूरा पता अभी 
मिळना कठिन है अनुसन्धान चल रहा है। यहाँ ब्रह्मवेवत के मतानुसार सृष्टि 


: प्रक्रिया का सामयिक निरूपण पठनीय है :-- 


सृष्टि के आरम्भ में सम्पूर्ण विश्व शून्यमय निर्जन्तु होकर अन्धकारपूर्ण 
था; न कहीं वृक्ष थे न पर्वत ओर न नदी नदादि का कहीं नाम था। जब महान्‌ 


. हिरण्यगभ ने अपने आपको अकेला देखा तो स्वेच्छा से : 'एको$हं बहु स्याम्‌” की 


भावना का प्रस्फुरण हुआ। उसके साथ ही सृष्टि के कारणस्वरूप मूर्तिमान्‌ तीना 
गुण आविभूत हुए; फिर महान्‌ अहंकार, पः्चतन्मात्रा रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और 
शब्द के साथ उत्पन्न हुए। फिर भगवान्‌ नारायण स्वयं आविर्भूत हुए । वे भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने रंगे । साथर वाम पार्श्व से पाँच मुख 
एवं तीन नेत्रबाळे शङ्करजी का आविर्भाव हुआ उन्होंने शाङ्करजी-की वहीं स्तुति की । 


सोतिजी ने कहा फिर भगवान्‌ श्रीकृष्ण के नाभि कमळ से महातपस्वी 
ब्रझाजी का तथा वक्षस्थळ से धर्म का आविर्भाव हुआ। वाम पारश से 


कन्या आविभूंत हुई, जो साक्षात्‌. सरस्वती ही थी उनके मन से .महाढक्ष्मीजीव 


परमात्मा को बुद्धि से सर्वाधिष्ठाठ देवी मूळ प्रकृति का आविर्भाव हुआ उनसे। 
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निद्रा, तृष्णा, क्षुत्पिपासा, दया, श्रद्धा, क्षमा आदि हुए। वह आदिशक्ति समस्त 
पाषेद और आयुधों के साथ भगवती साक्षात्‌ ही श्रीकृष्ण की स्तुति करने छगी 
ओर आदि शक्ति वहीं विराजमान हो गई। 


9 सृष्टि निरूपणम्‌ १२ 


प्रभु के रसना के आगे के भाग से देवी सावित्री का आविर्भाव हुआ और 
फिर मानस से एक पुरुष मन्मथ कामदेव हुए उनके बाम पाश्व से सबको 'मोहने 
वाळी रति हुई, उसके पास मारण, स्तम्भन, जुम्भण, शोषण, ओर उन्मादन नामक 
पाँच वाण थे, उसने उन बाणों की परीक्षा लेने के लिये उन्हें छोड़ दिया जिससे. 
सभी काम के वशीभूत हो गये। इसी समय अमि का आविर्भाव हुआ इस लपेटे में 
ब्रह्माजी आ गये उसको शान्त करने के लिये भगवान्‌ ने जळ को रचा एवं उसका 
अधिष्ठाता वरुण को बनाया । अपि के वाम भाग से एक कन्या का आविर्भाव `| 
हुआ जिसे अम्नि की पत्नी स्वाहा नाम दिया गया । वरुण के वामपाश्व में वरुणानी 
ओर विसु के निःश्वास वायु से पवन का आविर्भाव हुआ उसकी पत्नी भी । कृष्ण के 
काम वाण से चीर्यपात हुआ एक हजार वर्ष तक वह डिम्ब रूप में रहा तब महान्‌ 
बिराट हुए जो सम्पूर्ण विश्वो का आधार है जिसके एक छोमविवर में सारा विश्व 
व्यवस्थित है । बड़े भारी समुद्र में शयन करते हुए भगवान्‌ विष्णु के कान से दो 
देत्य पेदा हुए ओर ब्रह्मा को ज्यों ही मारना चाहा कि विष्णु ने उन्हें मार डाला । 


प सृष्टिप्रकारवर्णनम्‌ १४ 


शोनकजी का प्रश्‍न “क्या गो, गोप, गोपी ओर सभी उनके सहचर गोलोक 
में नित्य हैं कि कल्पित हैं ? इस पर सोति ने काळ मान बतलाते हुए सृष्टि की 
स्थिति बतलाई.। इसके अनन्तर गोलोक का वणन, गोलोक के रासमण्डल में 


रास का सुन्दर निरूपण । प्रधान अधिष्ठात्री रासेश्वरी राधा का वर्णन, वहीं पर 
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गोप, गोपी, गाय, वत्स और उनके उपकरणों का सुन्दर वर्णन । फिर सारे 
दिक्पाळ डाकिनी, योगिनी आदि की उत्पत्ति का वर्णन । 


६ सुष्टिप्रकरणस्‌ १८ 


श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने नारायण के लिये सादर महालक्ष्मी ओर महासरस्वतीजी; 
सावित्री को ब्रह्माजी के लिये, भूति को थमं के लिये, रति को कामदेव के लिये; 
मनोरमा को कुबेर के लिये ओर अन्यान्य पुरुष देवताओं को उन-उन स्त्री देवी 
गण को आदरपूर्वक दे दिया | राङ्क जी को भगवती सिंहवाहिनी (अमितपराक्रम- 
शीळा) देदी । इस पर भगवान्‌ शङ्कर ने प्रार्थना कर इस अनुपम भेंट को भगवान्‌ 
की भक्ति में बाधक बताकर टाळने को कहा । 


तपस्याच्छन्नरूपाञ्च महामोहकरण्डिकाम्‌ | भवकारागृहे घोरे दृढां निगडरूपिणीम्‌ ॥ 
शश्वद्विबुद्धिजननीं सद्बुद्धिच्छेद्कारिणीम्‌ । 
शश्वद्विभागसौराश्च विषयेच्छाविव द्विनीम्‌ ॥ 
नेच्छामि गृद्दिणीं नाथ | वरं देहि मदी प्सितम्‌ ॥ 


यह गृहिणी का समागम संसाररूपी घोर कारावास में हथकड़ी बेड़ी का 
काम करती है। सद्बुद्धि को छेदन करती है विषयों के प्रति इच्छा को बढ़ाने 
वाळी है अतः हे नाथ गृहिणी को में नहीं चाहता । कृपया मेरा इच्छित वर मुके 
दीजिये। आपके चरणों के सेवन, पूजन, वन्दन, ओर नाम कीतेन से बढ़कर 
संसार में दूसरी कोई वस्तु में नहीं चाहता । सारी कहपावस्था तक आपके ध्यान 
में ळगा रहकर नवधा भक्ति ही मेरे जीवन का लक्ष्य हो । यह मेरी कामना है। 


५९बस्सेवने पूजने च वन्दने नाम की त्तने । सदोङसितमेषाश्च विरतौ विरति लभेत्‌।१४। 
स्मरणं कीर्वनं नामशुणयोः श्रवणं जपः । त्वच्चारुह्षपध्यानं स्वत्पादसेवासित्नन्दूनम्‌ ।१५। 
समर्पणश्चात्मनश्च नित्यं नेवेद्यभोजनम्‌। वरं वरेश ! देहीदं नवधा भक्तिलक्षणम्‌॥।? 
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साष्टि, साळोक्य, सारूप्य, सामीप्य, साम्य और लीनता ये छे प्रकार की 
मुक्तियां एवं १८ सिद्धियाँ हैं, सम्पूर्ण वभव, ब्रह्मपद, विष्णुपद और शिवपद भगवान्‌ 
की भक्ति की १६ वीं कळा की भी बराबरी नही कर सकते | | 
शङ्करी को भगवान्‌ कृष्ण का वरदान .कि इस महाशक्ति शिवा के साथ 
तुम्हारा त्रिकाळाबाधित सम्बन्ध सदा ही बना रहे । जो कुल्ली (खराव खरी) होती है 
वह स्वामी के लिये कछहकारिणी वन जाती है वाकी तो कुछ की उत्पत्ति से अपने 
स्नेह से पुत्र पोत्र की उन्नति कर पति का सर्वथा कल्याण करती है। शिव नाम 
की महिमा ओर शिवभक्त भगवान्‌ कृषण को अत्यन्त ही प्रिय है। सिंहवाहिनी - 
को कृष्ण भगवान्‌ ने अपने यहां रखकर कहा कि कल्प के बाद में सत्ययुग के 
आरम्भ में दक्ष की कन्या बन तुम राङ्कर की खरी बनोगी उसी जन्म में सती के 
रूप में शरीर को त्यागकर हिमाळय की पत्नी के पार्वती रूप में आविभूंत होकर | 
शाम्भु के साथ विहार करोगी । सम्पूर्ण विश्व में शरत्काळ में प्रति वर्ष सवत्र | 
तुम्हारी पूजा हुआ करेगी, उसमें भगवती के पूजय करनेवाले को यश, कीति, धर्म 
ओर ऐर्वर्य सब कुछ मिलेगा श्रीमाया काम वीज भगवती को दिया। ऐसे ही 
कामदेव, वरुण, कुवेर आदि को नानामन्त्र और सिद्धियां दी तथा बिदा किया 
स्वयं वृन्दावन में गोपी एवं गोपों के साथ निवास करने चले आये । 


७ सृष्टिप्रकरणम्‌ २२ 


्रह्माजी ने मधु-केटभ के मेद से तपस्या कर पृथ्वी को रच आठ पर्वत 
समुद्र, नदी, नद; वृक्ष, वनस्पति, माम, नगर सभी बनाये । 
“ळवणेक्षुसुरासरपिदंघिदुग्धजळाणवान” 
सात ऊद्ध्वलोक, सात पाताळ, सप्तदीप बनाये इनकी गणना सम्भव 
नहीं। थे सब अनादि परम्परावच्छेदेन कृत्रिम और स्वप्न के समान अनित्य 
नश्वर हैं केवळ वेङुण्ठ ओर शिवलोक से अपर गोलोक ही नित्य है । 
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टू सृष्टिप्रकरणम्‌ २३ 


सृट्टि रचने के बाद सावित्री के गर्भ से ब्रह्माजी ने मनोहर चारों वेदों, शास्त्रा, 
व्याकरण, एवं त्यायादि को ३६ राग एवं रागिणी चारों युग--सत्ययुग; त्रेता; 
द्वापर ओर कल्हप्रधान कळि वनाये । वर्षे, सास, भृतु, तिथि, दण्ड, क्षण, रात; 
दिन; बार, सन्ध्या, प्रातःकाल, मातृका, चारों प्रलयकाल, सृत्युकल्यका ओर 
उ्याधिगण को उत्पन्न कर उन्हें पोषित किया । ब्रह्माजी के पीठ से अलक्ष्मी हुई । 
नाभि से विश्वकर्मा जो शिल्पी जाति के गुरु हुए । आठ वसु चारों कुमार 
आदि नाना अङ्गो से हुए। स्त्रायम्धुब मनु ओर शतरूपा मनुष्यो' के 
उत्पादन करने में प्रवृत्त हुए । क्रूषियो' की उत्पत्ति। पुलस्त्य, पुलह, कतु, अत्रि, 
अङ्गिरा, रुचि, भ्रृगु, दक्ष, कदम, पञ्चशिख, वोढु, नारद, मरीचि, वशिष्ठ; 
हंस ओर यति हुए इन्हें सन्तान की वृद्धि का ब्रह्मा ने आदेश दिया । फिर 
नारदजी ने विषय़रूपी विष एवुं भक्ति रूपी अमृत की तुळना कर इन महषियो' 
को बचाकर रखने के लिये अनुरोधपूवक निवेदन किया । इसपर ब्रह्माजी ने 
श्राप दिया कि तूं नाना जन्मो में भिन्न-भिन्न योनि ग्रहण कर अन्त में छोगो' 
को ज्ञान बाँटता फिरेगा इस पर नारदजी ने क्षमा-प्रार्थना की । भगवान्‌ कृष्ण 
की भक्ति का माहात्म्य । 


& ब्रह्मपुत्र कृतसृष्टिग्रकरणस्‌ २६ 


ब्रह्माजी ने अपने सब पुत्रो को सृष्टि सञ्चालन का आदेश दिया । मरीचि 
महर्षि के मानस पुत्र कश्यप प्रजापति हुए। अत्रि के नेत्रो' के मळ से समुद्र में चन्द्रमा 
उत्पन्न हुए। पुळस्त्यजी के. मानसपुत्र मेत्रावरुण हुए मनु के शतरूपा में तीन 
कन्यायें हुई आकूति, देवहूति ओर प्रसूति जो परम प्रसिद्ध पतित्रता हुई' ततथा 
प्रियत्रत और उत्तानपाद दो पुत्र हुए । उत्तानपाद के पुत्र धुव हुआ जो परम धार्मिक 
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प्रवर प्रसिद्ध हुआ । सनुज्ी ने आकूति को रुचि नामक कऋषिको व प्रसूति को | 


प्रजापति दक्षको एवं देवहूति को कदम ऋषि को दिया जिसके गर्भ से भगवान्‌ 
सांख्याचाये कपिळ हुये । प्रसूति में दक्ष के सकाश से ६० कन्यायें पैदा हुई' जिनमें 
से ८ धर्म को, १९ रुद्र को, १ सती शिवजी को, १३ कश्यपजी को और बाकी २७ 
चन्द्रमा को प्रदान कीं। दक्ष कन्याओं के नाम एउ वंश का वर्णन । इस प्रकार 


सूतजी ने सृष्टि क्रम का सुन्दर वर्णन किया । 
१० ' धनेञ्चजन्मकथनम्‌ ३१ 
घृताची विञ्वकर्मासंवादवर्णनम्‌ ३५ 
संकरजात्युत्पत्ति विवरणम्‌ ३७ 
जातिसम्बन्धनिर्ण यवर्णनम्‌ ३९ 


भ्वगुजी के पुत्र च्यवन ओर शुक्र हुए, क्रतु की क्रिया नाम की खत्री से 
बाळखिल्य हुए। अङ्गिरा के तीन पुत्र हुए बृहस्पति, उतथ्य. और शांम्बर | 
बसिष्ठ के पुत्र शक्ति हुए उनके पराशर हुए उनके सुपुत्र महाभागवत ऋष्ण- 
/ टै पायन साक्षात्‌ भगवान्‌ व्यासजी हुए। व्यासजी के शिवजी के अंशरूप ज्ञानी 
प्रवर शुकदेवजी हुए । पुछस्त्य के विश्वश्रवा और उसके धनेश्‍वर नामक पुत्र हुआ । 
विश्वश्रवा के पुत्र कुवेर, रावण, कुम्भकर्ण और बिभीषण हुए । पुलह के पुत्र 
वात्स्य ओर रुचि के शाण्डिल्य हुए, इनके पांच गोत्रवाळे नाना जन हुए, ब्रह्मा के 
सुख से ब्राह्मण जातियाँ बाहुदेशा से क्षत्रिय जातियां जङ्घा से वैश्य और पैर से 
शूद्र जातियां हुई । ( विशाल ब्रह्माण्ड में सभी वणौ का विशिष्ट स्थान है इनमें 
छोटे बड़े का कोई अन्तर नहीं सभी मानव अपने-अपने कमौ से सुगति और 
दुर्गति को प्राप्त होते हैं ।) उनकी संकरता से नाना बर्णसंकर जातिया हुई । 
वणिक्‌ जातियाँ ओर सच्छूद्र आदि की उत्पत्ति का इतिहास । सङ्कर जातियों 
की उत्पत्ति का विवरण एवं जातियों के सम्बन्ध में निर्णय । , 
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Me विष्णुवेष्णबत्राह्मणप्रशंसा 5 222 टण 


छुतपा नामक ब्राह्मण ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण की तपस्या एक छाख वर्ष तक 


 कौ। कृष्ण की अळौकिक ज्योति का उसे अकस्मात्‌ दर्शन हुआ और आकाश- 


वाणी हुई कि हे ब्राह्मण तुम मोक्ष मत मांगना केवळ छोकव्यवहार की परम्परा के 
लिये विवाह करो बाद में अपनी भक्ति और दास्य मैं तुम्हें दूँ गा। स्वयं ब्रह्मा ने पितरों 
की मानसी कन्या को उसे दिया उसमें ब्राह्मण के द्वारा कल्याणमित्र का जन्म 
डुआ। इस महापुरुष के स्मरण करने से वज्ञ से भी भय नहीं रहता । वेष्णव 
ब्राह्मण के सन्तुष्ट होने से भगवान्‌ नारायण स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं । ब्राह्मण प्रशंसा 
के पद्‌। विष्णुमन्त्र की दीक्षा गुरु से लेने से ही सव तरह की सिद्धि होती है । 


१२ गन्धवेराजस्य प्रशंसा ४२ 


उपबहदण गन्धव के रूप में नारदृजी का जन्म | पूर्वे जन्म में नारदजी ने 
पिता के साथ विरोधकर क्या किया और उसका परिणाम सुनाने के लिये 
शोनकजी की प्रार्थना पर सौति ने बताया कि ब्रह्माजी की पूजा पुत्रों के 
शाप देने से नहीं होती दै। इसीळिये ब्रह्माजी की आराधना भी विद्वान्‌ . 
लोग नहीं करते । नारदजी जिस प्रकार शुरुजनों के शाप से गन्धर्व हुए 
उसको कथा का प्रसङ्ग। गन्धव होकर भी वैभव हुआ परन्तु पुत्र न हुआ इसपर 
गुरुजी की आज्ञा से उन्होंने पुष्कर तीये मं भगवान्‌ शाङ्करजी की तपस्या की । भगवान्‌ 
शङ्करजी का मन्त्र उसे गुहदेव वशिष्ठ ने दिया था। दिव्य सौ वर्ष तक उसका 
जप करता हुआ गम्धवराज अन्त में शिवजी को प्रसन्न करने में सफल हुआ 
भगवान्‌ चन्द्रशेखर ने उसे वरं मांगने को कहा तो गन्धव ने हरि भक्ति औरपरम 
भागवत पुत्र की याचना की। भगवान्‌ शङ्कर ने कहा कि श्रीकृष्ण की आराधना 
करनेवाले को कभी कोई प्राप ताप नहीं सता सकता अतः तुम्हारी इच्छा पूणे हो 
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परन्तु तुम दूसरा वर मांगो । गन्धवराज ने अपने पहले वरों की पूति न होने पर 
शिर काट कर चढ़ाने की धमकी दी । तब भक्तों के ऊपर दया करनेवाले भगवान्‌ 
शाङ्कर ने पुत्र रत्न की प्राप्ति का सुन्दर वरदान दिया और अस्तर्धान कर गये । 


१३ उपबहेणभार्याया मालावत्या विलापकथनम्‌ ४५ 


गन्धवराज के पुत्र उपबहेण को भी गुरु दीक्षा पर भगवान्‌ विष्णु का मन्त्र 
मिछा। एक बार गन्धवा की ५० पत्नियों ने उस युवक को इस प्रकार सुन्दर 
वेष में देख कर मूच्छित होकर योग से प्राण छोड़ नया जन्म धारण कर चित्ररथ 
की कन्याओं के रूप में जन्म ळिया। बड़ी होनेपर उन्होंने उपबहेण गन्धव को 
अपना पति वर लिया जब वह सानन्द तीन लाख वषे तक जीवन बिताकर 
भगवान्‌ में मन लगाने की तेयारी कर रहा था तो रम्भा के नव यौवन को देखकर 
उसका वीये स्वन हो गया । इसपर ब्रह्माजी ने उसे शूद्र योनि की गति पाने का 
शाप दिया। उस गन्धव ने योग के द्वारा अपना शरीर छोड़ा ओर उसकी 
पचास रानियों में प्रधान महिषी ने पति विरह में मार्मिक विलाप किया । 





१३४ विष्णुमालावतीसम्ब्ादवणेनम्‌ ४० 


ब्राह्मण बालक के वेश में भगवान्‌ विष्णु का माळावती के पास आना और 

उस ब्राह्मण बाळक का माळावती के साथ सम्वाद्‌ होने के प्रसङ्ग में कमेफळ 
 काकथन्न। | | 

fF `| . मालावतीकालपुरुषसम्वादवणनम्‌ . ४३ 


ब्राह्मण. ने रोग ओर व्याधि का बीज शास्त्रानुसार बताकर उसके दूर करने 
के उपाय बताये । माळावती के सामने कालपुरुष को प्रगट किया गया। व्याधि 
समूह ओर यमराज सभी उपस्थित हुए । माळाबती ने खुळे शब्दों में उससे पूछा 
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करना हे 


( ११ ) 
५ 
हे धमराज आप मेरे पतिदेव के हरने का कारण वताइये। यमराज ने इसपर 


इश्वराज्ञा द्वारा मृत्यु कन्याओं को व्याधिरूप में मनुष्य एवं प्राणियों की सुत्यु का 
कारण बताया । | | 


१६ विष्णुमालावतीसंवादे व्याधिप्रणयनम्म ५६ 
वेद्यकीसंहितावणनस्‌ 


माळावती के यह पूछने पर कि रोग की उत्पत्ति, शमन और उसे दूर करने 
का उपाय बताइये तो ब्राह्मण ने परम्परानुसार जैसे आयुर्वेद का प्रादुर्भाव हुआ 
उसे बताया ओर वेदाङ्ग के रूप में ही चिकित्सा को एक अङ्ग कहकर इसकी 
विशेष प्रशंसा की । इसके १६ तत्त्रो में एक से एक बढ़कर रोगों की चिकित्सा 
बतळाई गई है | व्याधि का ज्ञान ओर कष्ट का निम्रह करना यही वैद्य का वेद्यत्व है 
वह आयु का मालिक नहीं है, फिर ज्वर, मन्दान, पाण्डु, कामछ, कुष्ठ, शोथ, 
छोहा, शूळ, ज्वरातिसार, ग्रहणी, खांसी, श्वास, मृत्रकच्छू, गुल्म ( गोला ) रक्तदोष 
के विकार वाले रोग, विषमेह, कुबड़ापन, गोद, गळगण्ड, भ्रमरी, सन्निपात, 
विसूची आदि ६४ भेद रोगों के बतलाये। पापों से रोगों की वृद्धि और मृत्यु का 
आगमन बतलाया ओर ईश्वरभक्ति से शमन । 


'चक्षुजेळश्व व्यायामः पादाधस्तेळ्मदेनम्‌ । कणयोमूध्नि तेछच्च जराव्याधिविनाशनम्‌ 
वसन्ते भ्रमणं वहिसेवां स्वप्नं करोति यः। बाळाऽ्च सेवते काले जरा त॑ नोपगच्छति॥। 
खातशीतोद्कस्नायी सेवते चन्दनद्रवम्‌ । नोपयाति जरा तश्च निदाघेऽनिळ सेवनम्‌ 
प्राृष्युष्णोदकस्नायी घनतोयं च सेवते । समये च समाहारी जरा तं नोपगच्छति 
शरद्रोद्र न गृह्णाति श्रमणं तत्र वजयेत्‌ | खातेस्नायी समाहारी जरा तं नोपगच्छति 


खातस्नायी च हेमन्ते काले बहिश्च सेवते । 
भुङ्क्ते नवान्नमुष्णश्च जरा तं नोपगच्छति ।। 
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मुडक्त सदन्नं क्षुत्काळे तृष्णायां पीयते जलम्‌ । 
नित्यं भुङ्क्ते च ताम्वूळं जरा तं नोपगच्छति 
दधि हवैयङ्गबीनश्च नवनीतं तथा गुडम्‌ । नित्यं भुङक्ते संयमी यो जरा तं नोपगच्छति 
अर्थात्‌ नेत्रों को उण्डे पानी से धोना, व्यायाम करना, तेळ का पेरों के 
तळवे में मर्दन, कान में तेल डालना, और शिर में अच्छे तेळ को माळिस करना 
बुढ़ापा और रोग को दूर करता दै। वसन्तत्रूतु में प्रातः सायं टहलने, चित्रक के 
सेवन और गहरी नींद लेने और समय पर वाला युवती के साथ सम्भोग करने से 
वृद्धावस्था नहीं सताती । कूपजल, नदीजळ अथवा ताळाब या बावड़ी के जल में 
स्नान) चन्दन का लेपन और गमी में ठण्ढी वायु का सेवन ये बृद्धावस्था से दूर 
रहने के साधन हैं। वर्षा में गम जळ से स्नान और वर्षा के जळ का सेवन तथा 
समय पर हित, मित और पथ्य आहार के सेवन का स्वास्थ्य पर बहुत सुन्दर 
प्रभाव होता है। शरदूआतु में सुन्दर औषध का सेवन, भ्रमणादि का वर्जन, 
नदी, कूआ, बाबड़ी या तालाब में ठण्ढे जळ से रूदा स्नान करने से बृद्धावस्था 
नहीं सताती। हेमन्त ऋतु में नदी कुआ, बावड़ी या तालाब में स्नान ओर अभि 
का सेवन, नवीन और गर्म सुपाच्य भोजन करनेवाले को वृद्धावस्था नहीं आती | 
खातस्नान के साथ-साथ सुपाच्य रुचिकर और अच्छे अन्न का भूख छगने पर 
खानेवाळा, प्यास ळगने पर जळ पीनेवाळा और नित्य ताम्बूळ (पान) का सेवन 
करनेवाला वृद्धावस्था को नहीं प्राप्त करता । दही; बिना घी निकाला हुआ मद्ठा, 
नवनीत (मक्खन) और गुड़ का जो संययी व्यक्ति सेवन करता.है उसे वृद्धावस्था 
नहीं सताती । 
इस प्रकार सारी रोगविनाशक ओर शरीर वद्ध क प्रक्रियाओं को सुनकर 
माळावती ने उपबहंण की सृत्यु का कारण ब्रह्माजी द्वारा शाप ओर संसार में 
महत्पद की आपि विपत्ति के विना नहीं हो सकती इस प्रकार जन्मान्तर से उन्नति 
होना बतळाया दै । 
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१७ देवानां समीपे विष्णोगेमनम्‌ ६० 


माळावती के साथ ब्राह्मण वेष में विष्णु का देवताओं की सभा में. जाना 
आर उपबहंण की मृत्यु का स्पष्टीकरण करने के लिये देववृन्द से पूछना । ब्रह्माजी 
ले उपचईण को शाप दिया उसका कारण वताया और महेश्वर ने. तथा धर्मे ने 
देवताओं के आगे विष्णु को न देखकर उस ब्राह्मण से कटाक्ष करते हुए कारण 
पूछा । इसपर भगवान्‌ ने स्वयं को विष्णु वतळाकर गोलोक, वैकुण्ठ आदि की स्थिति 
बतळाई और उस गन्धर्व को जिछाने का आदेश दिया । 


१८ गन्धर्वाय जीवदानस्‌ ६४ 


ब्रह्माजी ने कमण्डलु जल ज्योंही उसपर छिडका त्योंही मन बाणी आदि का 
स्वार अवश्य हो गया परन्तु आत्मा के अधिष्ठान के विना वह जडवत्‌ शव 
के रूप में ही पड़ा रहा इसी समय ब्रह्माजी के वचन से साध्वी ने विष्णु को प्रसन्न 
किया और भगवान्‌ की कृपा से वह उपबहंण गन्धर्वे उठ खड़ा हुआ अपने सामने 
उपस्थित देव समूह तथा ब्राहमण वेषधारी भगवान्‌ विष्णु को प्रणाम किया | 
देवताओं के बरसे जीवित वह गन्धव अपनी राजधानी में लोट आया ओर इस 
उपलक्ष्य में बहुत आमोद प्रमोद के साथ खूब महोत्सव मनाया गया। इस महापुरुष 
के स्तोत्र का वर्णन जो करता है उसकी सम्पूर्ण मनोकामनाये हरि भगवान्‌ 
की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं । ॒ 


१६ ब्रह्माण्डपावनं श्रीकृष्णकवचम्‌ ६७ 
शिवकवचवर्णनम्‌ ६६ 
शिवस्तोत्रवर्णनम्‌ | ७१ 


ब्रह्माण्ड को पवित्र करनेवाले श्रीकृष्ण के कवच का वर्णन । इसके साथ ही 
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सोतिजी ने शङ्क कबच वताया और वाणेश्वर के द्वारा कहे गये शंकरजी का 
समस्त पाप ताप को दूर करनेवाला स्तोत्र सुनाया । 


२० उपबहेण जन्मकथनम्‌ ७२ 
कलावती्चनिसम्वादकथनम्‌ ७३ 


उपबहण का जन्म किस प्रकार हुआ उसका निरूपण । कान्यकुब्ज देश में 

ठुमिळ नामक राजा की कळावती नाम की पतिव्रता खरी थी जो बाँक थी । सामी के 
दोष से उस बन्ध्या कळावती ने अपने पति की आज्ञा से नारद॒जी की तपस्या की । 
वह यद्यपि उनके सामने आने में असमर्थ थी फिर भी मुनि की समाधि टूटने पर 
नारदजी ने उसे देखकर सारी बातें पूछीं । उसने वीर्याधान का प्रस्ताव किया और | 

काश्यप नारद ने इस पर कईएक बातें बुरी-भळी सुनाई । भोग करने योग्य जो 

अपनी गृहलक्ष्मी को दूसरे को देने की इच्छा करता है, वह अवश्य उसे छोड़ देती 

है ऐसी वेदों की घोषणा है। कभी भी वर्णसङ्कर सृष्टि नहीं होने देनी चाहिये 

ऐसा होने से देवता और पितर उस पतित का जल और श्राद्ध तथा पूजा ग्रहण 

नहीं करते । इसके बाद वह वृषली मुनि के सामने चुपचाप खड़ी रही ओर मेनका 

को देखकर स्खळित वीर्य होने पर उस कछावती ने उसे पी छिया और द्रुमिळ को 

सारे गर्भहेतु के कारण वतलाये । दुमिल ने अत्यन्त प्रसन्न होकर उस गर्भाधान की 
प्रशंसा की तथा सभीक्रो प्रसन्न होकर अतुछ धन दान किया । फिर बद्रिकाश्रम में 
जाकर योग साधना से अपने शरीर को छोड़ा । वहाँ से विष्णुदूतों ने उसे वैकुण्ठ 
ळेजाकर भगवान्‌ का दास वना दिया । इधर भौतिक शरीर को निर्जीब देखकर 
कलावती विळाप करने छगी ओर उसने पति के साथ ही चिता में प्राण छोड़ने की 
पूरी तैयारी की परन्तु ब्राह्मण ने उसे मातः कहकर बचा छिया क्योंकि उसके . 
गर्भ से वालक का आविर्भाव होगा । 


मुमु 
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२१ उपबहंणजन्मान्तरकथनम्‌ ७५ 
नारदशापविमोच नम्‌ ७७ 


जव वाळक होकर पाँच वर्षे का हुआ तो उसे पूर्वजन्सों की स्मृति वरावर बनी 
रही ओर वह निरन्तर ही जहाँ अगवान कृष्ण की पवित्र कथा का अनुवाद होता 
हो वहाँ बह अवश्य ही पहुंचता है । उसे जब माता भी बुळाती तो वह यही कहता 
“कि आता हूं थोड़ी भगवान्‌ की पूजा करले । यह बालक नारद्‌ नाम से विख्यात 
हुआ । बह दिन दूना रात चोशुना बढ़ता गया। उसे जिसे कृष्ण मन्त्र की प्राप्ति 
हुई उसका वर्णन । इसके बाद नारदजी शाप से छुटकारा पा गये । 


२२ ब्रह्मयुत्रव्युत्पत्तिकथ न स्‌ ७९ 
ब्रह्माजी के पुत्रों की नाना सुन्दर व्युत्पत्तियों का वर्णन । 


२३ जह्मनारदसम्यादवर्णनम्‌ ८१ 


भगवान ब्रह्माने अपने सब पुत्रों को सृष्टि के विधान में छगाकर नारदजी से 
सृष्टि करने को कहा । उन्होंने कहा कि सम्पूर्ण संसार में गृहस्थ ही प्रधान है ओर 
पुण्यशील है । यह खी, पुत्र, पोत्रों का जो मन्दिर है बह बड़ी तपस्या का फल है 
देव पितर ओर क्रूषि सभी गृहस्थ के नित्य, नेमित्तिक ओर काम्य विधियों से प्रसन्न 
होते हैं इसलिये गृहस्थ पालन करना आवश्यक हे । नारदजी ने इसपर बहुत ही 
सुन्दर आदर्श वचन कहकर कि गृहस्थजीवन यदि कृष्णभक्ति विहीन है तो उसका 
सारा का सारा जीवन ही व्यर्थ है ऐसे घृणित जीवत की भत्सेना की। आगे उन्होंने 
बताया कि जीवन में खरी के साथ पाणिग्रहण दुःखक लिये है सुख के लिये नहीं 
साथ ही तप, स्वर्ग, भक्ति और मुक्ति के उन्नत मार्ग पर चलने के लिये बड़ी भारी 
रुकावट है । साध्वी; भोग्या, कुळटा तीन प्रकार की स्लियाँ बतळाई गई हैं। परलोक 
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के डर से और कामस्तेह से केवळ अपने पति की जो सेवा करती है, वह साध्वी दै। 


वख, अङ्गार, सुन्दर स्निग्ध आहार जत्रतक जिस खी को मिळते हैं वह भोग्या, 


है और कुछटा तो कुछ की अङ्गार होकर नित्य ही पति को जछाती रहती है । 

नारदजी कहते हैं सम्भोग से तेज नष्ट होता है 'दिनमें वात करने से यश.का क्षय 

होता है? अधिक प्रेम करने से घन का क्षय होता है और अति आसक्ति होने से 
शरीर का क्षय होता है । साथ रहने से पुरुषार्थ नष्ट होता है कलह में मान्यता 

समाप्त होती दै उनका विश्वास करने से सर्वनाश होता दै हे पितः आप ही कहिये 
खलीमात्र में क्या सुल है। इस प्रकार पिता से क्षमाप्रार्थनापूवैक नारदजी ने 
तपस्या के लिये आज्ञा मांगी । इसपर ब्रह्माजी गडे छिगटकर ऊँचे स्वर से रोने लगे 
चास्तव में मनुष्यों का विद्योह भी दुःसह ( असह्य) होता है । 


२४ नारदम्प्रति दारपरिग्रहाथ ब्रह्मण उपदेशः ८३ 


तदनन्तर ब्रह्माजी नारद्‌जी को फिर समकाने लगे ओर दार परिग्रह के 
लिये नाना उपदेशप्रूण वचनां से अपना मन्तव्य प्रगट कर कहा कि कृष्णभक्त को 
घर में ही तपस्या का फळ मिल जाता है । 
आदो भवेद्‌ गृहीलोको वानप्रस्थस्ततः परम्‌। 
ततस्तपस्वी मोक्षाय क्रमएष श्रुतोश्रुतः॥। 
गृहीभव मुनिश्रेष्ठ । गृहीणां सवदासुखम्‌। 
कामिन्यां सुखसम्भोगः स्वगंभोगात्सुदुळभः। 
तदरानसुपस्पशं वाच्छन्त्येव मुमुक्षवः । सब्रस्प्शसुखात्‌ ख्रीणामुपस्परीसुखं परम्‌॥ 
ततः सुखतमंपुत्र दशनं स्पशानं सुने । नास्ति पुत्रात्परोबन्धुना स्तिपुत्रात्परः प्रियः॥ 
सवभ्यो जयमन्तिच्छेदू' पुत्रा देकातपराजयम्‌ ।। 
इसपर भी नारदजी थोड़े ही मानने वाले थे । उन्होंने भगवान्‌ कृष्ण की 
साधना के लिये मन्त्रदीक्षा मांगी ओर इसके बाद ही दार परिग्रह करने की 
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बात कही तब ब्रह्माजी ने पति से, पिता से ओर विविक्त आश्रम (सन्यासी) वालों 

से मन्त्रदीक्षा न लेकर जन्मतः प्राप्त अपने इष्टगुरु से मन्त्र लेनेकी बात कही । क्योंकि 

पत्युमन्तरं पितुर्मन्त्र न गृह्णीयाद्‌ विचक्षणः । विविक्ताश्रमिणाब्चेव न पुत्र सुखदायकः 

निषेकाहभ्यते मन्त्रो गुरुभेत्ता च कामिनी । विद्या सुखंभयं दुःखं पुरुषे स्वेच्छया न च 
अच महेश्वर तुम्हारे गुरु हे उनके पास जाकर भगवन्मत्र को लेकर फिर मेरे 


'पास आओ । इसके बाद नारद्जी पिता के आदेश से शिवलोक को चले गये । 
' २५ नारदकृत शिवेस्तृतिः शिवनारदसम्मेलनश्च ८६ ' 


शिवलोक में जाकर नारद्जी ने उनकी स्तुति की तथा भगवान्‌ के सम्मुख 
अपना हादे ( भाव ) कहकर उनसे अपनेको दीक्षित करने की प्रार्थना की | 


२६ शिवोक्ताह्विकाचारवर्णनम्‌ ८८ 
आहिकप्रकरणम्‌ ६१ 


जब शिवजीने सम्पूर्ण स्तोत्र. कवच, मन्त्र, ध्यान और पूजा का विधान कह. 


| दिया तो नारदजी ने प्रतिदिन करने योग्य आचार प्रसङ्ग के सम्बन्ध में उपदेश 


करने की प्रार्थना की । भगवान्‌ भूतनाथ देवाधिदेव महेश्वर ने प्रातःकाळ ब्राह्ममुहूते 
से शय्या त्यागकर रात्रि में शयन तक की आदर्श दिनचर्या का निरूपण किया 
जिसमें निम्नलिखित मुख्य हैं :-- 

गुरु इष्टदेव के ध्यानपूवेक शौच निवृत्ति के लिये वन में एकान्त स्थान पर 
उत्तराभिमुखादि होकर जावे तदनन्तर जळ से हाथ पेर धोकर १६ गण्डूष करे और 
दन्तमार्जन काष्ठ से अच्छी प्रकार दाँतों को साफ करे फिर जळस्नान कर प्रातः 
सन्ध्या करे। तर्पण, स्नान, दान, तप, होम, देवपितृ कम के पहिले तिळक को 
अवश्य धारण करे । तदनन्तर तर्पण और आवश्यक नित्यकायों को सम्पादनकर 


वेद विहित शालग्राम की पूजा करे । शालग्राम शिला का माहात्म्य । 
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शालग्राम शिळाचक्र' यत्र तिष्ठति नारद्‌ । सचक्रो भगवांस्तत्र सर्वतीर्थानि निश्चितम्‌ 
शाळग़ाम की षोडश उपचार या बारह वस्तुओं तथा पश्चद्रव्यों से पूजा का. 
विधान आता है :-- पी 
आसनं बसनं पाद्यमध्येमाचमनीयकम्‌ पुष्पं चन्दन धूपच्च दीप नेवेद्यमुत्तमम्‌ ॥६१॥ 

.गन्ध्यं माल्यच्च शय्याच्च छलितां सुविळक्षणाम्‌ । 

“¬= .:  जलमन्नध्व ताम्वूलं साधारं देयमेव च ॥६२॥ 
गन्धान्नतल्पताम्वूळं विना द्रव्याणि द्वादश । 
पाद्याध्य जळ नेवेद्य पुष्पाण्येतानि पश्च च ॥६३॥ 


प्रथम भूतशुद्धि कर प्राणायाम करे अङ्गन्यास एवं परत्यज्गत्यास ओर सन्त्र 
त्यास करे । वर्णन्यास के वाद अध्ये प्रदान किया जाय | 


२७ नराणां भक्ष्यामक्ष्यकर्तव्याकतव्य कथनम्‌ ९३ 


नारदजी के द्वारा द्विज, गृहस्थ, यति, वेष्णव, विधवा एवं ब्रह्मचारियों के 
लिये भक्ष्यामक्ष्य के विषय में पूछने पर भगवान्‌ महादेवजी ने कहा कि ब्राह्मणों _ 
। के लिये भगवान्‌ नारायण के प्रसादरूप में चढ़ाया हुआ हविष्य अन्न भोज्य है 
! अन्य सब त्याज्य है, एकादशी को अन्न सर्वथा त्याज्य है । 





ब्राह्मण:कांमतोऽन्नं च यो भुङ्क्त हरिवासरे । 
त्रैलोक्यजनितं पापं सोऽपि भुङ्क्त न संशायः।।७॥। 


| 

| 

| | जन्माष्टमी, शिवरात्रि, रामनवमी ओर एकादशी को उपवास करने भें | 

| असमर्थ व्यक्ति अन्न का सेवन न करे हाँ फल मूळ जळ का सेवन कर सकता है । 

| ! 
नित्यं नेवेद्ययोजी यः श्रीकृष्णस्य च वेष्णवः । 
नित्यं शतोपवासानां जीवन्सुक्तः फळ लभेत्‌ ।। 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण को नेवेद्य ळगाकर भोजन करनेवाला मनुष्य सौ उपवासों 

का फल पाता है ओर वह जीवन्मुक्त हे। विधवा खरी, यति, ब्रह्मचारी और 

तपस्वी लोगों के लिये ताम्बूछ का सेवन गोमांस के सेवन के बरावर है। ताम्रपात्र 

में पयःपान ओर छवण के साथ दुग्ध सेवन गोमांस के समान है। कांस्यपात्र में 

नारिकेळ का जळ ओर ताम्रपात्र में मधु ओर ईख का रस सुरा के समान 
। जो इिज वाये हाथ से जळ पीते सुरा पीनेबाछे हैं । 


अनिवेद्य हरेरन्नं भुक्तरोषश्च नित्यशाः । पीतशेषजळञ्चेव गोमांससदृशं सुने ॥२५।। 


मत्स्यादि का मांस सदा ही अभक्ष्य हे । प्रतिपदा को कूष्माण्ड, द्वितीया 
को बृहती भोजन, और पटोछ शात्नुओं की वृद्धि करता हे तृतीया और चतुर्थी को 
` सूलक का सेवन, पश्चमी को विल्व का सेवन, षष्ठी को निम्ब का भक्षण, सप्तमी को 
ताळ का भक्षण शरीर नाशक हे। नारिकेळ फल का भक्षण अष्टमी के दिन बुद्धि _ 
कों नाश करता है नवमी को तुम्बी ( घिया ) दशमी को कलम्बिका, एकादशी को 
शिम्बीधान्य द्वादशी को पूतिका, त्रयोदशी को बेंगन का भक्षण पुत्र नाश 
करता है अतः वज्य है, चतुदंशी, पूर्णिमा, अमावास्या को मांसभक्षण सदा 
महापातक करनेवाला हे अतः उसे कभी सेवन न करे। 
सरसों का तेछ, पकतेल का सेवन प्रातःस्तान में, विशेष रूप से पार्वण श्राद्ध 
में, ब्रत के दिन, कुहू; पूर्णिमा, संक्रान्ति, चतुदेशी ओर अष्टमी को प्रशस्त हे । 
रविवार, श्राद्ध, प्रत के दिन ख्रीसेबन ओर तिळ तेल, मांस, रक्त शाक ओर कांस्य 
' के बतन में भोजन निषिद्ध हे । सम्पूर्ण वर्णा के लिये दिन में खरीप्रसङ्ग वर्जित हे | 
रात्रि में दधि भक्षण, दोनों सन्ध्या में शयन; रजस्वला स्री मं गमन ये नरक 
के कारण है। 
रजस्वला ओर वीरान्न पुंश्चलि का अन्न, शूद्रयाजक ओर शूद्र के श्राद्ध का अन्न, 
` वृषलीपति का अन्न; ज्योतिषी का अन्न और वैद्य का अन्न वजित है । अमावास्या; 
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कृतिका में क्षौर बर्जित है जो व्यक्ति मेथुन और क्षौर कर देव ओर पितरों का 
तर्पण करता है बह रुधिर के समान है और दाता नरक में जाता हे इसलिये 
सनुष्य को इनसे बचकर अपनी जीवनी बनानी चाहिये । 


२८ - ब्रह्मनिरूपणम्‌ ९४ 


साकार निराकार ईश्वर के सम्बध में प्रश्न पूछने पर भगवान्‌ शङ्कर ने 
ब्रह्मा का निरूपण किया । पाँचो प्राण साक्षात्‌ स्वयं विष्णु हें मन ब्रह्मा प्रजापति हूँ 
सम्पूर्ण ज्ञानस्वरूप में हूं शक्तिरूपा प्रकृति ईश्वरी हे आत्माधीन ही हम सब ६ । 

भोगने के लिये जीव उसका प्रतिविम्ब है, जेसे--जळ से पूणे घड़े में सूय और 
चन्द्रमा की परछोया दीखती है और घड़े के फूट जाने पर बिम्ब चन्द्र और सूयं 
में डीन हो जाता है वैसे ही सृष्टि के भम्न होनेपर जीव ब्रह्म में मिळ जाता है 
संसार के प्रलय के समय एक परब्रह्म ही स्थित रहता हे ओर हम सब तथा सारा 
संसार उसी में लीन हो जाते हैं। वह ज्योतिस्वरूप मण्डलाकार है ग्रीष्म के प्रचण्ड 
मध्याह्न सूयो की करोड़ों की संख्या में जेसी प्रभा होती है वेसा हे। आकाश के समान 


चिस्तीण है सर्वव्यापक है विनाश रहित हे योगिवृन्द के द्वारा सुख से दिखलाई 
पड़ता है इसको वे ही रात दिन ध्यान करते हैं। परमानन्दस्वरूप परमानन्द का 
कारण पर प्रधानपुरुष निर्गुण दै और प्रकृति से परे है। वहींपर सम्पूर्ण बीजरूपा प्रकृति _ 
लीन रहती हैं जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति, सूर्य में प्रभा, दुग्ध मं धवळता, जळ में. 
शीतलता; आकाश में शब्द, प्रथ्वी में गन्ध वैसे ही निर्गुण ब्रह और प्रकृति का | 
सम्बन्ध है। सृष्टि के आरम्भ होते ही वह सगुण रूप बनकर उपस्थित होता है 
और त्रिगुण प्रकृति छायामयी वहाँ विराजमान रहती हे यह सुन नारदजी ने | 


भगवान शङ्कर से प्राथना कर विदा ली । 
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( २१ ) 
"२६ नारायणस्प्रति नारदप्रनः ६६ 


भगवान्‌ नारायण के पास नारदजी का झुभागमन जब उन्होंने श्रीकृष्ण 
को ध्यान भें मम देखा तो निम्नलिखित प्रश्‍न पूछे। हे प्रभो ब्रह्मा, विष्णु, 
शिव आदि देवता इन्द्र और झुनिजन किसका ध्यान. करते हें ? सृष्टि किससे 
होती है और कहाँ छीन हो जाती है ? सम्पूर्ण कारणों का करनेवाला विष्णु 
| कौन हें ? उनका स्वरूप और कमे क्या है ? यह आप बतढाने की कृपा करें | 


३० श्रीनारायणङ्कतस्तवः १०० 


भगवान्‌ नारायण ने उन देवाधिदेव भगवान्‌ पूर्ण कछावतार श्रीकृष्णचन्द्र 
आनन्द्कन्द्‌ क्री स्तुति करते हुए श्री नारदजी से उन्हीं के चरणों में ध्यान ळगाने 
का आदेश दिया । 


्रह्मचेवते के ब्रह्मखण्ड की विषय-सूची समाप्त । 
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श्रीगणेशाय नमः । 


२ प्रकृति खण्ड 
अध्याय विषय एष्ठाङ्क | 
१ ग्रकृतिचरितस्रत्रम्‌ १०२ 


सृष्टि में जो कुछ शक्ति विभूति का दर्शन होता है वह सब स्वव्यापी 
परजद्य की ह्वादिनी शक्ति प्रकृति का ही बिलास है । उस अनन्त ब्रह्माण्डों की 
नायिका महादेवी प्रकृति के सृष्टिविधि में पाँच प्रकार का रूप उपलब्ध होता है 
गणेश जननी भगवती पावती; दुर्गा, राधा; छक््म्षी ओर सरस्वती एवं सावित्री । 
सभी ख्लियों में ये ओत-प्रोत हैं व्याप्त है। यह अनादिकाल से ही सृष्टि के जनन 
पालन-पोषण में तत्पर हैं इनकी महिमा किसी से भी नहीं कही जासकती । प्रकृति 
की यही व्युत्पत्ति है कि प्रच्मकृष्ट का वाचक, कृति = सृष्टि का वाचक । सृष्टि 
प्रक्रिया में जो देवी प्रकषें रूप में विराजमान रहती है बह प्रकृति है । 

खरी मात्र की प्रतिनिधि प्रथ्वीरूपा दै। जेसे पृथ्वी अपने प्रणव श्वांस से वायु 
के द्वारा तीन गुण है, सत्व, रजस्‌ ओर तमस्‌ | प्र-प्रकृ्ट सत्त्व कृ=्रजस्‌ 
ति-्तमस्‌ त्रिगुणात्मिका सम्पूर्ण शक्ति सम्पन्न ओर सम्पूणं सृष्टि करने में प्रधान 
प्रकृति कहलाती है। सृष्टि के आरम्भ में योग से विराट ने अपना दो रूप बना 
दक्षिण अद्धाङ्ग से पुरुष ओर वामाङ्ग से प्रकृति हुई वेसे परमार्थतः खनी ओर पुरुष 
का भेद नही है सम्पूर्ण संसार ही ब्रह्ममय है। सृष्टि रचने की इच्छा करने पर 
श्रीकृष्ण के द्वारा प्रकृति ईश्वरी पेदा हुई । उसकी आज्ञा से ही पञ्चविध भेद या 


. भक्तों पर कृपा करने की इच्छा से भगवती प्रकृति के पाँच प्रकार के रूप हो गये | 
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( २३ ) 
यह जड़ चेतन सब में अधिष्ठात्री रूप में रहती हैं। भगवान की प्राणभूता है जो-जो 


: पदार्थों में प्राणियों में सत्त्व है वह सव इसी की प्रतिच्छाया है या यह सव यही 


है क्रमशः दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरसती,सावित्री, पश्चतत्व दुर्गा, पार्वती, प्रथ्वी, 


राधा राकिणी शक्ति, लक्ष्मी जनतत्त्व, सरस्वती आकाश, सूर्य एवं सावित्री 
का विधिपूवेक वर्णन । 


२ देचदेच्युत्पत्तिः "१०६ 


प्रकृति के बिना परन्नह्म कुछ भी नहीं कर सकते जेसे विना सोने के स्वर्णकार 
कुण्डल नहीं वना सकता ओर बिना मिट्टी के कुछाछ घड़ा नहीं बना सकता 
बैसे ही प्रकृति के विना ब्रह्म कुछ भी नहीं कर सकता । समृद्धि, बुद्धि, सम्पत्ति, यश 
का नाम भाग है । उससे युक्त होने से प्रकृति भगवती ओर -भगवती से युक्त 
भगवान्‌ । श्रीकृष्ण ओर राधा की विशेष नामों के साथ व्युत्पत्ति और उनकी . 
अलौकिक ह्वादिनी शक्ति राधा क्ली विशेष प्रशंसा । भगवती राधा के साथ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने ब्रह्माजी की आयु तक सुखसम्भोग किया उससे प्राण, अपान; 
समान, उदान ओर व्यान तथा अधः प्राण हुए। इसके बाद उनके जिह्वा के 
अग्रभाग से झुछवर्ण की मनोहर कत्या का आविर्भाव हुआ वह पीतवस्न पहने हुए 
थी वीणा पुस्तकधारिणी रत्न आभूषणों से सञ्जित सम्पूणं शास्त्रों की अधिदेवता 
थी । इसी के बाद श्रीकृष्ण द्विधा रूपवाले हो गये। दक्षिण अर्ध दो सुजावाला 
और वामाद्ध चार सुजावाळा बन गया। उस वाणी को श्रीकृष्ण ने कहा कि 


“तुम इसकी कामिनी बनो । उन नारायण के साथ वह मनोहरा कन्या खी रूप में 


वेकुण्ठ में चली गई। सौ मन्वन्तरों तक स्वर्णमय डिम्ब को राधिकाजी ने सेवन 


“ किया और उसे क्रोध से जळ में फेंक दिया इस प्रकार ब्रह्माजीने शाप दिया कि 


तुमने कोपंशीळ होकर उसको छोड़ दिया अतः अब तुम आगे से बिना पुत्रों 
की होजावोगी। 
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३ विस्वनिर्णयवणेनम्‌ ११९४ - | 

जब वह डिम्ब ( गर्भ का पिण्ड ) ब्रह्माजी के सम्पूर्ण वय तक जळ में रहा |' | 

तो समय पर उसके दो रूप हो गये उसके बीच में से रोता हुआ एक बाळक अपने 

प्रकाश से करोड़ों सूयो की जगमगाइट को भी फीका करता हुआ निकला । वह 
भूख से व्याकुळ था । उसने महाविराट रूप में भगवान्‌ श्रीकृष्ण के १६ वें अंश से 
अपना रूप घारण किया । वह सम्पूर्ण विश्‍व का आधार है ओर उसके प्रत्येक 

रोमकूप में सम्पूर्ण विश्व के ब्रह्माण्डों के प्रदेश रक्षित है | उन विश्व संख्याओं | 
को भगवान भी नही बता सकते । प्रति विश्व में ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव हैं पाताळ 

* से ब्रह्मलोक तक त्रह्माण्ड है उससे ऊपर वैकुण्ठ है उससे उपर पचास कोटि योजन | 

पर गोळोक है । सात द्वीपवाली प्रथ्वी सात सागर युक्त ४६ द्वीप उपद्वीप समेत | 
असंख्य पर्वतों के साथ ऊपर स्वलोक, महर्लाक, जनलोक ओर नीचे सात पाताछ, 

दळातळ रसातळ आदि उससे भी ब्रह्माण्ड से ऊपर तपोछोक, सत्यलोक ओर 
ब्रह्मळोक की स्थिति है। इस प्रकार से प्रथ्वी के अन्तर में सबकुछ है। पृथ्वी के 
नाश होने पर सबकुछ ळय हो जाता दै । वह विराद भगवान्‌ श्रीकृष्ण का ध्यान 
करने लगा और प्रभुके प्रगट होने से वरदान पाकर वह सृष्टि निर्माण में लग गया । 





Ei... सरस्वतीपूजाविधानं मन्त्रश्च ११७ 
सरस्वती मूलमन्त्रः ११६ 
सरस्वतीकवचवर्णनम्‌ १२१ 


प्रकृति के पञ्चरूपों में से एक सरस्वती के सम्बन्ध में पूजादि विधान पूछने 
पर भगवान्‌ नारायण ने संक्षेप से दुर्गा और भगवती राधा के सम्बन्ध में न 
बताकर आरम्भ में सरखती पूजा का विधान बताया, जिसे करने से मूख भी 
पण्डित बन जाता है । जब श्रीकृष्ण की खी के मुख से यह उत्पन्न हुई तो कामरूपिणी 
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इस देवी ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण की इच्छा की तब श्रीकृष्ण ने कहा हे साध्वि 
' तुस मेरे अंश नारायण को भजो क्योंकि यहाँ पर रहने से राधा जैसी बळवती 
, तुम मानिनी के सामने टिक नहीं सकोगी और न तुम्हारा कल्याण होगा। अत 
नारायण की श्री वनकर रहो और तुम्हारी पूजा माघ झुक पश्चमी को विद्यारम्भ 
' में सारे मजुष्य करेंगे यह मेरा वरदान है । इसके अनन्तर सरस्वती के मूलमन्त्र, 
' और सरखती कबच का विधान बतलाया गया है । जिसको करने से मनुष्य 
। भेछोक्य विजयी तथा बृहस्पति के समान महावाग्मी और कवीन्द्र हो जाता है । 
वास्तव म यह कवच सम्पूर्ण इज्छित वस्तुओं को देनेवाला है | 


\ याङ्गवस्कयोरह्ववाणीस्तवः १२२ 


श्री याज्ञवल्क्य ने वाग्देवी सरस्वती को जिस स्तोत्र से प्रसन्न किया उससे 
भगवान्‌ सूय के आदेश से उन्हें सिद्धि मिळ गई। याज्ञवल्क्यजी के द्वारा जो 
भगवती का स्तोत्र हे उसकी फळश्रति ओर विधान का वर्णन । 


' ६ गङ्गालक्ष्मीसरस्वतीनाञ्चपाख्यानम्‌ भक्तलक्षणश्च १२४ 


भगवती सरस्वती गङ्गा के शाप से भारत में नदी रूप में अवतीर्ण हुई और 

उसमें स्नान करने से अनन्त पुण्यो का फळ । लक्ष्मी, सरस्वती और गङ्गा ये तीन 

भगवान्‌ नारायण की खी है। अपने सौतेले डाह के कारण गङ्गा ओर सरस्वती का 

` कडु वादविवाद ओर सरस्वती को मत्येळोक में नदी रूप में जाने के लिये गङ्गा का 

` शाप और वदले में गङ्गा को सरस्वती का शाप । फिर नारायण द्वारा महालक्ष्मी 

जी को मत्येळोक में जाकर त्रेलोक्यपावनी तुलसी रूप में रहने को आदेश करना । 
सभी को जाने के लिये नारायण का आदेश | रङ्गा को शिवस्थान के लिये और 
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सरस्वती को ब्रह्मा के स्थान पर जाने को कहा गया तदनन्तर खनी के वशीभूत रहनेवाले | 
पति के पतन का वर्णन | फिर सरस्वती, गन्ना तथा लक्ष्मी का भगवान्‌ को अपने | 
लोक में आने के लिये अवधि का पूछना और भगवान्‌ का उन्हें आधे अंश से 
अपने पास और आधे से मत्यळोक में रहकर जन कल्याण करने का आदेश देकर 
सान्त्वना देना । भगवान्‌ के भक्तों के चरण जहां टिके बह्‌ स्थान पवित्र हों जाता | 


है भक्त अपने चरित्रों से संसार का कल्याण कर अन्त में भगवान में मन लगाते हैं। 


७ कालकालेश्वरगुणनिरूपणम्‌ 0 


भगवती रङ्गाजी द्वारा मत्येळोक के कल्याण के लिये संसार में अवतरण । 
भगीरथ के प्रयत्नों दारा भगवान्‌ शक्कर के शिर पर धारण कर सम्पूर्ण प्रवाह से 
हिमाळ्य से निकलना । भगवती महालक्ष्मी पद्मावती नाम से ओर फिर तुलसी 
रूप से जनकल्याण के लिये इस लोक में आई । कळि के पांच हजार वर्षो के बीतने 
के बाद यहाँ पर रहकर भगवान्‌ की आज्ञा से व्रैकुण्ठ में गमन। केबळ काशी 
और वृन्दावन तीर्थ ही प्रधान रूप से यहां पर रहेंगे। सभी आस्तिक सम्प्रदाय 
को प्रसन्न करनेवाली परम्परायें धीरे-धीरे हास को प्राप्त हो जायंगी । इसके बाद 
सभी मनुष्य आचार हीन विष्णुभक्ति विसुख, शठ कऋर,र, दाम्भिक, हिंसक और 


ह दुराचारी बन जायेंगे कहीं भी गुणीजन का आदर नहीं होगा। सभी सारपूण 


बस्तुयें निःसार हो जायेंगी। प्राणी वर्ग शौय और प्रतापहीन हो जायेंगे। सभी बाळक 
जली और पुरुष कुत्सित एवं विकृताकार हो जायंगे। आपस में बातचीतं करते 
हुए भी लोग अपशब्दों का प्रयोग करेंगे । सभी प्रामों ब नगरों में अरण्यं क समान 
दृश्य हो जायेंगे। सभी नागरिकों पर कर इतना लाद दिया जायगा कि वे उस 
बोर से अपना जीवनस्तर ऊँचा नहीं बना सकेंगे औरं सभी स्थान कृषि से रहित 
हो जायेंगे। सभी मिथ्यावादी, धूत्त, असत्यवादी होंगे। पापी लोग पुण्यात्मा साने 


. जायेंगे, ळम्पट पुरुष जितेन्द्रिय होंगे, पुंश्चली पतिव्रता मानी जायगी। पातक करनेवाले | 
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' सरपंच कहलायेंगे, भगवान्‌ के नाम पर छोग कमाई करेंगे और कलि आने पर सभी 


म्लेच्छमय बन जायेंगे। एक हाथ के वृक्ष हो जायेंगे और अक्कुछमात्र पुरुष 
हो जायेंगे ऐसे घोर समय में उत्थान के वाद जब पतन की चरम सीमा पहुंच 
जायगी तो भगवान्‌ नारायण की कळा के अंश सम्पूर्ण बल्पुरुषों म॑ श्रेष्ठ विष्णु 
यशा नामक ब्राह्मण के पुत्र कल्की रूप में अवतार लेकर दुष्टों से शून्य इस भूमण्डल 
को तीन रात में बना दंगे । उस समय घोर वर्षा होगी और बारह आदित्य फिर 
उद्य होकर प्रथवी को सुखा देंगे। इसके बाद कल्प के अनुसार सत्ययुग का आगमन 
होगा और फिर वेदप्रयुक्त धर्म का प्रचार होकर सभी प्राणियों का सार्वत्रिक 
विकाश होगा सभी धर्मपरम्पराओं का पाळन करेंगे। भगवान्‌ के बढ़े भारी भक्त 
और श्रुति स्मृति पुराणों के अच्छे ज्ञाता सभी होंगे। अधमा का लेशमात्र भी 
फिर नहीं चलेगा । धम पूर्ण चारों पादों से युक्त सत्ययुग में होगा, त्रेता में तीन 
पादोंबाळा होगा, द्वापर में दो पाद का रहेगा, कलि में एक पाद बाळा और वह 
भी फिर लुप्तप्रायः हो जायगा । १ मनुष्यों. के ३६० युग वीतने पर देवताओं का 
एक युग होता है एवं देवताओं के ७१ दिव्ययुगों से एक मन्वन्तर या इन्द्र की आयु 
का प्रमाण बतळाया गया है १०८ ब्रह्मा की आयु वीतने पर प्राकृत लय हो जाता 
है। भगवान्‌ कृष्ण में सम्पूर्ण भूतमाम लीन होता है अतः इसका नाम यथार्थ 
रक्खा गया यह सब भगवान्‌ कृष्ण की कालकालेश्बर की हीला बतळाई है । 


22% 2 एथिव्युपाख्यानम्‌ १३४ 


पृथिवी पूजामन्त्रः एथिवीस्तोत्रश्च १३७ 


हरि के निमेष मात्र से ब्रह्मा का पात हुआ उसको प्राकृतिक प्रलय कहा 
गया है । उस समय छीन प्राणी भगवान्‌ में समा जाते हैं और पृथिवी की स्थिति 
कहां रहती है ओर विधान के समय उसका आविर्भाव केसे हो जाता है। इस 
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( २८ ) | 
प्रकार नारदजी के पूछने पर नारायण ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण को ही सबका उत्पत्ति ओर | | 
तिरोभाव का स्थान बतळाया । मधुकेटभ के मेद से यह सृष्टि बनी ऐसा कोई कहते | | 
हैं मेद से उत्पन्न होने से इसका नाम मेदिनी पड़ा। भगवान्‌ वाराद कलग में इसे ' | 
समुद्र सें से ऊपर ळे आये । एथ्बी की स्तुति । | 


६ भूमिदानफलतद्धरणेपापश्च १३३ | | 
भूमिदान का फळ यदि उसका हरण कोई करे तो नरक का गामी होता दैः 
स्वदत्तां परद्तताम्वा त्रह्मवृत्तिहरेत्तु यः | स तिष्ठति कालसूत्रं यावचन्द्रदिवाकरो ६) 


भूमि की निरुक्ति सम्पूर्ण प्राणियों का आवास होने से उसकी भूमि सव्ज्ञा 
हे । बसु=धन रल्लादि देने से उसका बसुन्धरा नाम सार्थक हे हरि के उरू से यह 
जानी गई इसलिये उबी नाम रक्‍्खा गया ओर सम्पूण प्राणिमात्र एवं स्थावरजङ्गम 
को घारण करने से धरा, धरित्री धरणी हुआ । 


१० गङ्गोपार्यानम्‌ १४० 
कौथुमोक्त गङ्गाध्यानम्‌ गाङ्गास्तोत्रश्च १४५ 
भगवती रङ्गा के अवतरण प्रसङ्ग में सगर के वंश का विस्तार से वर्णन 


भगवती रङ्गा को सरस्वती के शाप से अनादिकाल में सगर के पुत्रों के उद्धार 
के लिये मर्त्वळोक में जाने के लिये श्रीकृष्ण भगवान्‌ का आदेश । गज्ञा की असित 
महिमा सम्पूर्ण पापताप का नाश करनेबाळी यह भगवती गङ्गा है।. जाहवी के 
तटपंर उसकी पवित्र वायु के सेवन से ही दशगुणा पुण्य छाभ होता ह्दे। सामान्य 
दिनों में केवळ स्नानमात्र से ही असंख्य पाप नष्ट होते हें । विशेष पर्वा पर तो 
कहना ही क्या । अमावास्या, पूर्णिमा, सूर्य एवं चन्द्रम्रहण के अवसर पर चातुर्मास्य _ 
के समय स्नान, दान एवं पुण्य का अनन्तकोटिगुणित फळ कहा गया दै। 


| 
| 
| 
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(४३९) त 

भगवती गङ्गा की स्तुति इसके पूर्व भगवान ने गङ्गा जी को कई वरदान दिये जिसमें 

गङ्गा सास स्मरणपूर्वक स्वर्गवासी होनेवाले मनुष्य की भगवान्‌ के यहां सारुप्य 
मुक्ति विशेष बताई है। 

भगवती भागीरथी की भगीरथ ने जो कौथुमशाखा की स्तुति की उसका 

सविस्तर वर्णन । 

गङ्गोपार्यानम्‌ , १४७ 

११ गज्ञारूपमोहित कुष्णम््रति राधाया उपालम्भः . १४९ 

शङ्कांग्रति झुपितया राथया गङ्गासन्निपानम्‌ १५१ 


भगवती गङ्गा की विभूति कलियुग के पांच हजार वर्ष बीतने पर कहां 
चली गई। इस पर नारायण ने गोछोक से गङ्गाजी की राधाकृष्ण के शरीर से 
उत्पत्ति बताकर उस परमपावन्‌ धारा की प्रशांसा की ओर गोलोक में रासेश्वरी 
राधा के श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द के बाएं अङ्ग में विराजने पर रङ्गाजी 
उनके रूप तथा गुणों पर मोहित हुई । इस पर राधा ने श्रीकृष्ण से कहा कि आप 
बार-बार गङ्गा को ही देख रहे हैं। अतः आप गोळोक से चले जांय आप इसे 
बहुत अधिक चाहते हैं ओर आप मेरे थोड़े शब्द से ही छिप गये। आपने बराबर 
सारे विश्व के प्राणिवर्ग को कुछ न कुछ विभूति दी है आपका क्या क्या गुणानुवाद्‌ 
कहा जाय। राधा द्वारा गङ्गाजळ के पान की इच्छा और ब्रह्मादि देवों द्वारा 
भगवती गङ्गा की प्रशंसा । | 

भगवान्‌ नारायण को फिर नारदजी ने प्रश्‍न किया कि भगवान्‌ शक्कर के 
सङ्गीत से मुग्ध होकर जब श्रीकृष्ण एवं राधिका द्रव रूप में होगये तो क्या हुआ 
और उपस्थित लोगों ने क्या किया. इसे विस्तार से समझाइये। भगवान्‌ 
श्रीनारायण बोळे -राधाजी के महोत्सव पर जब कार्तिकी पूर्णिमा का दिन था 
रासमण्डळ की सुन्दर शोभा हो रही थी उसी समय भगवती वीणापाणी सरस्वती 
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ने सुन्दर शास्त्रीय सक्कीत से वातावरण को विमुग्ध कर दिया । इसपर ब्रह्माजी, | 
भगवान्‌ कृष्ण, राधिकाजी एवं लक्ष्मीजी अमूल्य रन्न उन्हें भेंटस्वरूप दिये ओर | 
भगवती दुर्गा ने विष्णुभक्ति दी। संसार में उनके द्वारा धम वृद्धि के साथ यश अजन 


हो यह धर्म ने वरदान दिया । अभि ने विशुद्ध वख दिये ओर वायु ने सणिनूपुर 
दिये । फिर ब्रह्माजी ने शङ्कर देवाधिदेव को रासोल्लासयुक्त श्रीकृष्ण सङ्गीत के लिये 
प्रेरणा की।.इसपर भगवान शाङ्कर ने इतना सुललित गान किया कि सभी देवतावृन्द 
चित होगये जैसे चित्र में चित्रित पुत्तलिका हो। एक क्षण में जब चेतना हुई 
तो वहां पर जल से पूर्ण स्थळ को देखा तथा श्रीराधाकृष्ण को अन्तर्धान। इसपर 
सभी गोपगोपीवृन्द तथा देवता ब्राह्मण ऊँचे खर से रोने छगे। ध्यान छगाकर 
जब ब्रह्माजी ने देखा तो उन्हें सारा रहस्य हृदयङ्गम हुआ कि भगवती राधा के 
साथ श्रोकृष्ण पिघळकर जळ रूप हो गये। तब ब्रह्मादि देवताओं ने श्रीकृष्ण 
की आराधना की और उन्हें स्वरूप का दर्शन देकर वाव्छित बर देने की प्रार्थना 
की । इसपर आकाशवाणी हुई कि सम्पूर्ण भक्तजन पर दया करनेवाली यह जळरूपा 
मेरी ही शक्ति है हम दोनों के रूप की फिर क्या आवश्यकता है। इसके दशनों से 
ही मेरा परम पद प्राप्त होगा। यदि आपळोग झुमे ही देखना चाहते हैं तो भगवान्‌ 
शङ्कर सेरी आज्ञा का पाळन करें और ब्रह्माजी भी वेदाङ्ग शास्त्र को बनावं । जिससे 
संसार में सभी प्राणी लाभ उठाकर मुझे प्राप्त होवं। यदि यह सब आप सबको 
मात्य हो तो मेरी प्रत्यक्ष मूर्ति के दर्शन सुलभ हैं। इसपर ब्रह्मा ने शङ्कएजी को 
प्रसन्न होकर कहा और शङ्करजी ने गङ्गाजल हाथ में लेकर सत्य प्रतिज्ञा की कि 
भगवान विष्णु की मायादि के सम्वन्ध में सन्त्रशा्न की रचना कर वेदों का सार 
उपस्थित करूँगा जिससे भगवान्‌ कृष्ण की आज्ञा का पाळन होसके । इसलिये 
कोई भी व्यक्ति गङ्लाजळ लेकर झूठ न बोठे नहीं तो ब्रह्मा के बय तक नरक में 
रहना होगा | | 


इसपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण एवं उनकी आह्वादिनी शक्ति राधिका फिर : 
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गत हुए इस प्रकार गङ्घाजी की उत्पत्ति एवं उनकी महिमा के जगन्मान्य 
` प्रभाव का वर्णन हुआ-- 


१२ गङ्गाया विवाहः | १५६ 


लक्ष्मी, सरस्वती, गङ्गा और ळोकपावनी.तुळसी भगवान्‌ नारायण की ये 
चार प्रिया हैं। भगवती गङ्गा केसे उनकी पल्ली वनी इस प्रकार नारदजी के 
पूछने पर ब्रह्माजी के मुख से कहे गये उपाख्यान को नारायण भगवान ने 
बतळाया । जब राधाकृष्ण के अङ्ग से उत्पन्न गङ्गाजी को राधा ने मान से न 
देखना चाहा और उसे पान करने को अधीर हो गई तो गज्ञा श्रीकृष्ण भगवान्‌ के 
चरणों में समा गई। भगवान्‌ विष्णु ने सम्पूर्ण देवगण के मनका अभिप्राय जानकंर 
अपने पेरों के नख के अग्रभाग से उसे गोलोक से वाहर निकाळ दिया । इसे 
राधिका मन्त्र की दीक्षा दी और ब्रह्मा उसे लेकर नारायण को गान्धर्व विवाह 
से ग्रहण कराने के लिये ले गये |! इस प्रकार गङ्गाजी' सहित तीन भार्या भगवान्‌ 
विष्णु के हुई ओर तुलसी के साथ चार का योग हो गया। 


१३ तुलस्यूपाख्यानम्‌ १५७ 


नारदजी द्वारा तुळसी के कुछ; जन्म ओर प्रभाव के सम्बन्ध में पूछे जाने 
पर भगवान्‌ नारायण ने दक्ष सावणि मनु से लेकर धर्म सावणि, विष्णु सावर्णि, 
देव साबणि, राज सावणि ओर वृषध्वज की वंश परम्परा बतलाई । वृषध्वज की 
शिवनिष्टा प्रसिद्ध थी उसने भगवान्‌ नारायण, लक्ष्मी और सरस्वती किसीको 
भी अपना इष्टदेवता न माना । इसपर सूर्य ने उसे अ्रष्टभ होने का शाप दिया। 
इसपर सूये के पीछे भगवान्‌ शङ्कर त्रिशूळ लेकर दौड़े और उन्हें त्रह्माजी तथा 
विष्णु के यहां शरण लेने को वाध्य किया । देवता लोग विष्णु की स्तुति करने 
छगे। तत्र विष्णु ने उन्हे अभय का आश्वासन दिया और श्ठूरजी के आनेपर 
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विष्णु भगवान्‌ की स्तुति करने पर भगवान्‌ विष्णु ने उन्हें आने का कारण पूछा | 
ओर वृषध्वज को शाप देकर भागे हुए सूय के पीछे आने का कारण बताकर 
विष्णु से वृषध्व के शाप के उद्धार का उपाय पूछा | इसपर भगवान्‌ ने वृषध्वज के | 
पुत्र हंसध्वज ओर दो पोत्र धर्मध्वज एवं कुशध्वज के बाद लक्ष्मी प्राप्ति की बात | 
कह्‌ अन्तर्धान हो गये । | 


१४ वेदवत्याश्चरित्रम्‌ १६० 
वेदचत्याः सीतारूपेणजन्म १६० 


भगवान्‌ नारायण'ने कहा कि धर्मध्वज और कुशध्वज दोनों ने कठिन 
तपस्या से लक्ष्मी को प्रसन्न कर उससे इच्छित वरदान प्राप्त किया । कुशध्वज की 
पल्ली माळावती के कमळा लक्ष्मी की अंशभूता एक कन्या उत्पन्न हुई । वह जन्मतेही 
वेदध्वनि करती हुईं उठ खड़ी हुई इसलिये उसे वेदवती नाम से पुकारा जाता है । 
उसने भगवान्‌ विष्ण की कठिन तपस्या पुष्करक्षेत्र में एक मन्वन्तर तक की । उसकी 
तपस्या से प्रसन्न होकर आकाशवाणी हुई । 
हे सुन्द्री दूसरे जन्म में साक्षात्‌ भगवान्‌ हरि तुम्हारे पति होंगे फिर वह 
सन्तुष्ट नहीं हुई ओर गन्धमादन पर्वत पर जाकर पहले से भी कठिन तपस्या करने 
छगी । बहांपर रावण को आया देख उसे अतिथि सुलभ सत्कार भावना से सुस्वादु 
कन्दमूळ फळ ओर जळ से सम्मानित किया। उस पापी ने एकान्त में ऐसी 
` योवन प्राप्त खी को देख काममोहित होकर पूछा हे सुन्दरी तुम कौन हो ? वह 
मूखं कामबाण से पीड़ित होकर उसे हाथ से ज्यों ही खींचकर शृज्ञार करना चाहा 
वैसे ही उस सती ने कोप दृष्टि से उसे स्तम्भित कर दिया और भगवती पद्या की. 
आराधना से वह खस्थ हो गया ओर वह खयं योग द्वारा देह को छोड़कर परमधाम. 
सिधार गई। रावण भी उसे गङ्घाजी में प्रवाहित कर अपने घर चला गया 
मार्ग में वह नाना प्रकार से पश्चात्ताप करता हुआ विळाप करने लगा । वही. 


REA कक. 
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. कालान्तर में साध्वी जनकपुत्री सीतारूप में अवतीर्ण हुई ओर मर्यादा पुरुषोत्तम 
` भगवान्‌ राम को अपनी कठिन तपस्या से पतिरूप में पाकर धन्य-धन्य बन गई 


इन्हीं के कारण रावण अन्त में मारा गया । भगवती सीता के साथ अपने पिता श्री 
के सत्य बचनों को पालन करने के लिये जव राज्यपाट को छोड़कर राघवेन्द्र 
रामचन्द्र चन को गये तो समुद्र के निकट विप्रवेषधारी अभिदेच से उनका 
साक्षात्कार हुआ | श्रीरामचन्द्र को इस प्रकार दुःखी देखकर बह बहुत दुःखी हुए ओर 
इन्होने श्रीराम से कहा कि भगवन्‌ अब आपके लिये सीताइरण का समय आ 
गया है देव दुनिवार्य है मेरी पुत्री को मेरे पास छोड़कर उसकी छाया आप अपने 
पास रक्खं, फिर परीक्षकाळ आने पर आपको सीता देदूँगा देवताओं ने मुके भेजा 
है में ब्राह्मण वेष में अभि हूँ । तव राम ने दुःखी होकर रूषमण के बिना जाने इसे 
स्वीकार कर लिया ओर योग से अध्रि ने माया की सीता बनाकर उसी के समान 
गुण, रूपबाळी श्रीराम को देदी । इसी समय रामने सोने का सृग देखा सीता ने 
उसे लाने के लिये श्रीरामजी कोष्कहा | अब लक्ष्मण की देखरेख में सीता को छोड़ 
रामचन्द्र ने मायामृग के पीछे रहकर उसे मार दिया ओर वह परमधाम को चला 
गया । उसने मरते मरते लक्ष्मण को सम्बोधन कर प्राण छोड़े । इसपर जानकी ने 
भगवान्‌ रामचन्द्र को खोजने के लिये लक्ष्मण को भेजा ओर अकेळी सीता को 
पाकर दुष्ट रावण ने छळकर लङ्का में ले जाकर रक्खा। फिर राम ने जानकी का 
सारा पता पाकर वानरों की सहायता से उस दुष्ट रावण .को मार डाळा ओर 
सीता को प्राप्त किया । अग्निपरीक्षा के लिये जब सीताजी ने अझ्निप्रवेश किया 
तो छाया की सीता ने.अम्ि से अपना कतेव्य पूछा । तब उन्होंने पुष्कर में जाकर 
तपस्या करने की आज्ञा दी और तीन लाख दिव्य वर्षो तक तप कर स्वगे में लक्ष्मी 
बन गई । सत्ययुग में कुशध्वज की कन्या वेदवती, त्रेता सें रामपल्ली ओर द्वापर 
में द्रौपदी रूप में हुई । अभ्निप्रवेश के समय निकलकर जब शाङ्करजी से .पत्तिव्यग्र 
सीता ने ५ वार पति दो पति दो यह कहा तो शङ्कर ने पाँच पति होंगे यह वर 
॒ 
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दिया । इसी से बह पाण्डवों की प्रिय खी द्रौपदी बनी। भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी 
छेका में विभीषण को राज्य देकर अयोध्या लौट कर ११ हजार वर्ष तक राज्य कर 
बेकुण्ठ सिधार गये । 


१५ घर्मध्वजपत्न्या माधव्यातुलस्याजन्म १६४ 


धमेध्वज की पत्नी माधवी के पद्मिनी नामक मनोहर कन्या का जन्म हुआ । उसकी 
अप्रतिम शोभा से लोग उसकी तुळना करने में असमर्थ रहे इसलिये उसे तुळसी 
नाम दिया गया | उसने भी भगवान्‌ नारायण मेरे पति हो इस कामना से बड़ी 
कठिन तपस्या की; गर्मी में पश्चामि तप, शरद में जळ में रहकर ओर वर्षा में 
श्मशानों में रहकर उसने कड़ी साधना की । कई हजार वर्ष तक फळ और जळ पर 
रही, फिर पत्तों पर, फिर वायु पर, फिर नि राहार रहकर उसने भगवान्‌ ब्रह्मा को वर 
देने को प्रसन्न कर लिया। इसपर तुळसी ने पूर्वजन्म की कथा बतळाई और भगवान्‌ 
नारायण को पति रूप में पाने की इच्छा कही । #झाने कहा भगवान्‌ कुष्ण फे अङ्ग 
से उत्पन्न सुदामा नामक गोप का शांखचूड़ के रूप में राक्षस वंश में जन्म हुआ है 
ओर उसको तुम तपस्या से मिळोगी ओर वाद में तुळसी का पेड़ बन सारे 
संसार में पवित्र वन जाओगी । ब्रह्मा ने फिर तुळसी को राधा मन्त्र की दीक्षा 
दी ओर उसे बारह वषे जप कर तुळसी द्वारा तपस्या से विराम लेना । 


१६ तुर्या सह शह्नचूड़स्य मेलनं कथोपकथनश्च १६७ 
'शह्कचूड्बृत्तान्तम्‌ 


जब तुळसी वन. में एकान्तवास कर रही थी तो वह कामञ्बर से पीड़ित 


रहने ळगी | भगवान्‌ विष्णु की तपस्या किया हुआ किसी शाप से मर्त्यलोक में देत्य 
. योनि पाकर शंखचूड श्रीकृष्ण के मन्त्र का जप कर विधि के विधान से बहांपर . 
आ पहुंचा | इस प्रकार व्याकुळ बह तुलसी अपने वस्न से अपना मुँह ढॅककर 
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उस युवा पुरुष को बड़ी छज््मा से ध्यानपूर्वक देखने छगी । शब्लचूड ने इस रमणी 
को देखकर एकान्त में आने का कारण पूछा और उसके सम्बन्ध में विस्तार से 
जानना चाहा। इसपर तुळसी ने व्यर्थ में ही किसी अज्ञात कुछबाली लळना से 
वार्तालाप करना उचित नही समझा ओर धर्मध्वज की पुत्री के रूप में तपस्या 
करने की इच्छा से बन में आने का कारण बतळाया। साथ ही तुळसी ने खीजीवन 
की सत्‌ सना की । इसपर स्त्री के दो रूपों की विशद विवेचना कर लक्ष्मी; सरस्वती, 
दुर्गा, सावित्री; राधा रूप में स्त्रीमात्र को वताकर उनसे होनेवाले सम्पूर्ण संसार 
के अतीव उपकार यिनाये जो सात्विकतापूर्ण हैं। कृत्यारूप में स्त्रियां संसार के 
लिये घातक हैं । शांखचूड ने त्रझाजी की आज्ञा से विवाह करने का अपना प्रस्ताव 
रक्खा इसपर तुळसी ने योग्य वर कन्या से ही आगामी गृहस्थ जीवन अच्छा 
रहता है ओर वर के लक्षण बतलाये। जब सारी वातं हो गई' तो ब्रह्माजी प्रगट 
हुए उन्होंने शझ्नचुडु को तुळसी के साथ गान्धर्व विवाह करने की बात कही 
क्योंकि चतुर मनुष्य का चतुर हैक्ष स्त्री के साथ सङ्गम गुणवान्‌ ही होता है । 
इसपर तुळसी का शाङ्खचूड़ के साथ गान्धवे विधि से विवाह सम्पन्न हो गया 
वह उसे तपोवन से दूसरे स्थान पर ठे गया । वह दुर्दान्त देत्य अपने नगर भें 
जाकर स्वच्छन्द विहार करने लगा । इससे देवतावृन्द बहुत व्यथित हुए ओर वे 
सीघे ब्रह्माजी के पास पहुंचे। ब्रह्माजी उनको साथ लेकर शिवलोक गये और 
शङ्करजी के साथ वे सभी बेकुण्ठळोक में भगवान्‌ विष्ण के यहां अपनी पुकार सुनाने 
गये । भगवान के द्वारपालो ने जब शिवजी एवं ब्रह्माजी के सांथ देवताओं का 
आगमन सुनाया तो उनने सबको अन्दर लिवाने की आज्ञा दी । इसपर सभी 
विष्णु की सभा में चले गये ओर भगवान्‌ के अलौकिक प्रभाव की प्रशांसा करते हुए 


.. अपने आने की बात ब्रह्माजी को अपना प्रतिनिधि बनाकर कही । तब भगवान्‌ 


ने शङ्कचूड्‌ के पूर्वजन्म की कथा कही कि किस प्रकार वह सुदामा नामक गोप 
था और राधाजी के शीप से उसे दानवी योनि मिळी। ` फिर राधा को बहुत 
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सभमाया गया तो उन्होंने कहा कि एक आधे क्षण में शाप का पाळन कर वह 
फिर आ जायगा परन्तु गोलोक का आधा क्षण तो एक मन्वन्तर के बराबर होता | 
है। हे ब्रह्मन्‌ । मेरी शूळ छेजाकर शङ्कर उससे युद्धकर उसकी योनि छुडा दे तो 
परम कल्याण हो क्योंकि उसको यह वर दिया गया है कि जब तेरी पल्ली का 
सतीव भङ्ग होगा तो वहीं पर उसकी मृत्यु होजायगी । में तुळसी का सतीत्व अङ्क 
करूंगा ओर उसके साथ ही तुळसी की योनि छूट जायगी तथा वह मेरी खी 
बनेगी । तब विष्णु ने शिव को गदा दी और देवता लोग भारत में चले आये । 


१७ शिवेन सह शङ्कचृइस्य युदवार्थंपुष्पदन्तप्रेषणम्‌ १७६ 


ब्रह्माजीने शिवजी को शक्चचूड के संहार के लिये नियुक्त कर अपने लोक में 
पदापेण किया | इधर शाङ्करजी चन्द्रभागानदी के किनारे अपने कार्य के लिये और 
देवताओं के उद्वार के लिये जुट गये । इसके लिये उन्होंने अपने पुष्पदन्त को 
शङ्कचूड्‌ कें पास दूतरूप में भेजा । पुष्पदन्त ने बडी कठिनता से उसके राज 
दरबार मं प्रवेश कर शङ्कर के अभिमत युद्ध के सन्देश को कहा। उसका संक्षेप सार 
यही था कि सम्पूणं देवताओं को उनका राज्य दो। श्रीहरि ने शङ्कर को शूळ देकर 
भेजा है कि यदि वह देत्येश्वर ना कर दे तो युद्ध करके उन्हें राज्य दिवा दिया 
जाय । शङ्कचूड ने हसकर प्राततकाळ आकर युद्ध के आह्वान को स्वीकार किया 
शाङ्कर के साथ अब उनके पार्षद एवं गण लोग जुटने ळगे। सभी अस्त्र, योगिनीवृन्द 
भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्मराक्षस, वेताळ, यक्ष, रक्ष ओर किन्नर लोग आगये | 
जब शाङ्खचूड अपने अन्तःपुर में गया तब उस साध्वी तुळसी ने सब बातें सुनी तो 
उसने काळ निकट है यह संकेत देकर सम्पूण जीवन की सार बात करने को कहा 
ख चूड ने इसपर भगवान्‌ काळ की महिमा बताकर भगवान्‌ कृष्ण के चरणों में 
दृढ़भक्ति करने का उपदेश दिया और अपने पूर्वजन्म की बात कहकर ढाढ़स 
बॅधाया ओर दोनों आनन्द से केलि विलास में ममन हो गये। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








( ३७ ) 

फिर शङ्करजी ने भगवत्परायण होकर हरिगुणगान का उपदेश दिया 
क्योंकि बही संसार की आधि और व्याधि को छुडानेवाळी अचूक रामवाण 
ओषधि दै । तब शंखचूड ने वड़ी विनय से शंकर भगवान्‌ की बातों को मानते 
हुए कहा कि देव दानवों का यह शक्ति प्राप्ति के लिये युद्ध अनादिकाल से होता 
आया है। इसमें कभी उनकी जय कभी हमारी जय चली आई -है। परन्तु हमारे 
साथ सदा डी बहुत बुरा वर्ताव हुआ है.। आपको हमारे साथ होड ळगी है जीतने 
पर कोई चाइवाही नहीं हारले पर बुराई होगी । राङ्कर ने सारी बातों का उत्तर 
देकर या तो बात मानले को कहा अन्यथा युद्ध करने की ही धमकी दी । 


१७ शिवेन सह युद्धाथ शङ्कचूडंस्य कथोपकथनम्‌ १८१ 


a 


प्रातःकाल होते-होते शक्कचूड ने नित्यक्ृत्य से निवृत्त होकर अपने पुत्र को 
राज्याभिषिक्त किया ओर तरह-तरह के अपूव दान युद्धयात्रा की सिद्धि के लिये 
किये । .उसने लम्बी चतुर्वाहिनी एथ) घोड़े, हाथी ओर पेदळ सेना इकट्टी की और 
पश्चिम समुद्र की ओर बढ़कर भगवान्‌ शङ्कर से युद्ार्थ चन्द्रभागा नदी के किनारे 
साक्षात्‌ उपस्थित हुआ। भगवान्‌ शङ्कर ने शा्खचूड़ के पूर्व बंश का इतिहास 
बताते हुए उस की गोरवगाथा गाई ओर देवताओं तथा दानवों दोनों को 


ही अपने-अपने अधिकार बरावर मिलें इसके छिये शा्खचूड को कंहा | उन्होंने 


उन्नति एवं. अवनति दोनों को ही दिखाकर शङ्कचूड से देवतागणों के लिये 

अधिकार देने की बात कही । ॒ र 

१९ देवैः सह शङ्कचूड्स्य युद्धम्‌ १८४ 
कालिकया सह शङ्कचूड़स्य युद्धम्‌ १८७ 

: > शाह्ूचुडंने युद्ध के लिये पहले से ही पूरी तेयारी कर रक्‍्खी थी। उसने 

-शङ्कर -को प्रणाम कर युद्ध की साजसज्जा से आगे आने को अपने अमात्य 
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| लोगों को आज्ञा दी। अब बड़ा भयङ्कर युद्ध छिड़ गया । देवता लोग भाग गये | 
.. केवळ कात्तिकेयखामी अकेले बच रहे। उनका शाक्ष्चूड के साथ घोर युद्ध हुआ 
इसमें दोनों दलों ने महान्‌ वीरत्व दिखछाया और नाना शक्तियां भी आ धमकी 
. कई दिनों तक जमकर युद्ध हुआ । अन्त में, आकाशवाणी हुई कि हे कार्तिकेय । यह्‌ 
दानव शंखचूड तुम से अवध्य है मारा नहीं जासकता | 


२० ै शिवशङ्कच्‌इयुद्वम्‌ १८६ 


शङ्करजी ने अपने गणों के साथ युद्धक्षेत्र में प्रवेश किया । शिवजी को साष्टाङ्ग . 
प्रणाम कर बह युद्ध के लिये तेयार हो गया । युद्ध एक वर्ष तक चला | दोनों दों . 
में वह अनिर्णयात्मक रूप में ही चळता रहा। तब भगवान्‌ विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का वेष 
धरकर आये ओर शह्डचूड़ से कवच की सिक्षा मांगी । शङ्कचूड़ ने कवच उन्हें 
दे दिया। विष्णु भगवान्‌ उस कवच को लेकर शाङ्खचूड्‌ के रूप में तुळसी के पास 
आये और माया से उसमें गर्भाधान किया और' शंकरजी ने शरीत्रिशूछ से उस 
देत्य को भस्म कर दिया । वह भी दिव्य शरीर घरकर गोळोक सें कृष्ण भगवान्‌ 
के यहां चछा गया | वहां फिर सुदामा गोप बनकर श्रीकृष्णका पार्षद होकर सानन्द 
रहने छगा। शंकरजी ने दानव के अख्थिपञ्जर को अपने त्रिशूळ से समुद्र में डाळ 
दिया उन्हीं की शंख जाति बनी। इसी कारण से राङ्क का जळ तीर्थ जळ के समान 
पवित्र है ओर लक्ष्मीकारक है। अपना काम पूरा कर शङ्करजी शिवलोक | 
पधार गये । | | । 
२१ तुरुसीड्क्षस्य तत्पत्राणाश्व माहात्म्यम्‌ १९१ 

शालग्रामचक्रनिद्‌शस्तद्गुणकथनश्च १६५ 


| नारद के यह पूछने पर कि तुळसी में नारायण ने किस रूप में गर्भाधान 
किया । इसपर नारायण ने कहा कि शह्नचूड़ के पास से छळ से कवच लेकर और 
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फिर उसीका रूप बनाकर तुळसी के द्वार पर विष्णु पहुंच गये । वहां उन्होंने विजय 
दुन्दुभी बजाई। जय शब्द सुनकर अपने पति को आया हुआ देख तुळसी 
अत्यन्त प्रसन्न हुई । उसने छद्यवेषधारी विष्णु से अपनी विजय का कारण पूछा । 
विष्णु ने सारी सनगढ़न्त कहकर ब्रह्मा दारा बीचवचाव होने से शक्लरजी के साथ 
समझोता हो गया और देवतागण को अपना इच्छित अधिकार मिल गया । ऐसा 
सुखद्‌ सम्वाद्‌ झुनाया । जव तुळसी के साथ भगवान्‌ शह्लचुडु वेष में रमण करने 
लगे तो उसे कुछ दूसरा अनुभव हुआ और भगवान्‌ को अपने सामने देखकर 
उसने शाप दिया कि आपने धर्म का भङ्ग कर मेरे खासी को मारा है आपमें दया 
की भावना तनिक भी नहीं है जाइये आप पाषाण ( पत्थर ) के समान दयाहीन. 
हो जाइये। आपको अपने भक्त का भी थोडासा खयाल नहीं रहता. अतः एक 
जन्म में आप अपनेको भी भूछ जायेंगे। अव वह महासती जोर-जोर से रोने. 
छगी ओर करुण विलाप करने का । इसपर भगवान्‌ नारायण ने उसे बोध दिया 
हे साध्वि ! तुमने पूवजन्म में सर लिये तपस्या की ओर शङ्कचूड़ ने तेरे लिये की 
अब सारा फळाफळ भोगकर वह चला गया और तुम्हारे तप का फल देना बाकी 
है सो अब इस शरीर को छोड़कर दिव्य देह से रास में छक्ष्मी के बराबर शोभा- 
बाळी तुम बनोगी ओर तेरे केश पास के तुलसी के पुण्य वृक्ष होंगे। तेरे ही नामपर 
उन्हें भी तुळसी कहा जायगा। हे वरानने सभी पत्रपुष्पों में जो. देवपूजा के 

योग्य होंगे स्वगं, मत्येळोक, पाताळ, वेकुण्ठ ओर मेरे पास गोळोक में तुळसी 
वृक्ष प्रधान रूप में काम में आयेंगे। जहां पुण्यतीथेस्थान हैं वहीं तुळसी के वृक्ष होंगे। 

तुळसीपत्रतोयच्च मृत्युकाले च यो लभेत। 
स झुच्यते सवंपापात्‌ विष्णुळोकं स गच्छति ॥८२॥ 

, तुळसी का प्रतिदिन सेवन ओर तुळसीकाष्ठमाळा के जप से अनन्तकोटि 
पुण्य ळाभ होता दै । अपने लिये भगवान्‌ विष्णु ने कहा कि गण्डकी नदी के तीर 
के पास शेळरूप में में रंहुंगा। वहांपर नानारूप में मेरी शिळा मिलेगी उसके पूजन 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





उ+ क a >: «०४ nv <<, हैक Seven ~ 


( ४० ) 


से सारे पाप ताप नष्ट हो जायेंगे । तुळसीद्‌ळ का शाळप्राम शिळापर चढ़ाने का 
सहान्‌ पुण्य है जो इसे नहीं चढ़ायेगा उसको सात जन्म तक अपनी स्त्री से 
विछोह ( वियोग ) रहेगा । इसी प्रकार शङ्क के सम्बन्ध में भी हरिपूजा का 
अविभाज्य अङ्ग कहकर बहुत प्रशंसा की गई है । एक वार भी प्रेम होने से किसी 
का वियोग सहा नहीं जाता है । तुळसिके | तुमने तो एक मन्वन्तर तक उसके साथ 
गृहस्थ भोगा है तब तो विरह असह्य है ही परन्तु जाओ तुम्हारी पूर्वजन्म की. 
साधना सफळ हो। यह कहकर भगवान्‌ चुप हो गये और तुळसी ने अपना 

शरीर छोड़कर दिव्य शरीर धारण किया और भगवान्‌ के साथ ही वह बैकुण्ठ 

लोक में चली गई। यह संक्षेप में लक्ष्मी, सरस्वती गङ्गा ओर तुळसी की कथा हुई 

जो भगवान्‌ की भार्या बनी ओर भगवान के देह से गण्डकी नदी पर शाळप्राम 

शिळायें बनीं जिनकी पूजा से आज भी भक्तगण इच्छित फळ पांया करते है । 


२२ तुलसीपूजा विधानम्‌ १९६ 
तुलसीवीजमन्त्रख्रोत्रश्व १६७ 


_ नारदजी के तुलसीपूजाविधान ओर स्तोत्र के सम्बन्ध में पूछने पर भगवान्‌ 
नारायण ने जो तुळती बीजमन्त्र, पूजाविधान ओर स्तोत्र बताया उसका संक्षेप से 
विवरण । तुलसी के दिव्य देह धारण करने पर भगवान्‌ नारायण उसे भी लक्ष्मी 
के समान मानने टगे, इसपर लक्ष्मी ने अप्रसन्न होकर उसे मारा। इस अपमान से 
छज्जित होकर तुळसी अन्तहित हो गई। इसपर भगवान्‌ स्वयं तुलसीवन में गये और 
तुळसी बीजाक्षर से सिद्धि प्राप्त की । इसके बाद तुलसी ध्यानस्तोत्र और पूजा का 
संक्षेप से विवरण दै। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( ४१ ) 
२३ सावित्र्युपारुयानम्‌ १९८ 
सावित्रीध्यानम्‌ पूजाविधानश्च ` २०१ 


'मद्र देश में महाराज अश्वपति एक प्रबळ प्रतापी राजा हुए । उनके माळती 
नामकी प्रधान महिषी थी उसने गायत्री की आराधना वरिष्ठजी के उपदेश से 
की परन्तु कोई फळ नहीं मिला । तव फिर सौ वर्ष तक राजा ने तपस्या की अन्तमें 
उसे आकाशवाणी हुई कि हे राजन्‌ १० लाख गायत्री के जप करो। गायत्री जप का 
माहात्म्य । जपविधान में हाथ के द्वारा स्वतः करने के विशेष फळ का वर्णन 
परारारजी ने आकर वताय़ा । गायत्री जपके पहले सन्ध्यावन्दन अवश्य कतव्य है 
अन्यथा फळहानि होती है। राजा ने तद्नुसार सावित्री का जप ओर पूजा कर 
उसे प्रसन्न कर दिया उसका वर भी मिला । इसपर राजा अश्वपति के द्वारा गायत्री 
विधान का वर्णन | 


| ४ 
२४ द्वितीयसावित्र्या जन्मविवाहाद्युपाख्यानम्‌ २०३ 


राजा अश्वपति ने जब सावित्री को प्रसन्न किया तो वह प्रसन्न मुद्रा में 
स्वयं उपस्थित होकर राजा से बोली हे महाराज जो आपके मन में है ओर आपकी 
पत्नी को इच्छित है वह में दूँगी । तुम्हारी इच्छा पुत्र की है ओर स्त्री की इच्छा पुत्री 
की है । तुम दोनों की ही पुत्री और पुत्र की इच्छा पूर्ण होगी । तब राजा के अपनी 
स्त्री माळती से कन्या हुई उसका नाम भी सावित्री रक्‍खा गया । वह दिन दूनी 
रात चौगुनी बढ़ती गई यहां तक कि उसकी विवाह के योग्य अवस्था हो गई । 
उसने भी य मत्सेन के पुत्र सत्यवान्‌ को वरने का वर लिया था इसलिये राजा 
अश्वपति ने उसका विवाह सत्यवान्‌ से कर दिया शोर खूब दहेज के साथ अपनी 
पुत्री को श्वसुर ग्रह भेज दिया । एक वषे बीतने पर सत्यवान्‌ अपने पिता की आज्ञा 
से काठ इन्धन ळाने के लिये वन में गया उसी के साथ देवयोग से सावित्री भी थी। 
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दुर्भाग्य से वृक्ष से गिरकर सत्यवान्‌ मर गया। उसी समय यम भी अंगूठे के 
समान उसके जीव को लेकर अपने लोक में-जाने लगा तो अपने पीछे आती हुई 
सती सावित्री को देखा । यमराज के हारा कर्मफल का विस्तार से वर्णन करते 
हुए सावित्री को यमळोक में जाने से रोकना यम द्वारा सत्यवान्‌ की आयु क्षीण 
थी अतः अव बह कर्मफल के भोगने के लिये जाता है उसके छिये रोकने को 
मना करना । 


२४ कमविपाके सावित्रीप्रश्‍नः २०४ 


सावित्री ने शुभ कमे ओर अशुभ कमे क्या है इसको लेकर प्रश्न किया । 
यमराज ने वेदविहित कर्म को ही मङ्गलकर ओर शुभ बतळाया तथा अवेदिक 
कसा को अशुभ कहा। कम को निमूंठ करनेवाली हरिभक्ति ही सच्ची है, हरिभक्त ही 
मुक्त दे उसे किसी प्रकार की जन्म-मृत्यु एवं व्याधि की अवस्था से थोड़ा भी भय नहीं 
रहता। मुक्ति दो प्रकार की है एक निर्वाण रूप ओरइसरी हरिभक्ति स्वरूप। कमरूप 
भगवान्‌ विष्णु बीजरूप से विराजमान हैं अतः. जीव कर्मफल भोगता है ओर 
आत्मा निर्लिप्त रहती हे । देही आत्मा का प्रतिबिम्ब है बही जीव है देह बिनाश- 
शीळ है ओर पाश्चभोतिक हे । यह सब शारीर प्रथिवी; वायु, आकाश, जळ और 
तेज रूप का विकार है। सष्टिविधि में यह सब सूत्ररूप में रहते हैं इन सबका 
कारणरूप श्रीकृष्ण भगवान्‌ स्वयं हैं इसे जानकर बराबर स्वस्थ रहकर जीवनचर्या 
बनाने से ही मनुष्यजीवन की सफलता है। इसपर सावित्री ने कहा आप तो 
बुद्धि के सागर हें मुझे वतळाइये कि इस पतिदेव को छोड़कर में कहाँ जाऊँ। 
कृपया यह सममाइये कि किन कमा से जीव किन-किन योनियों को प्राप्त करता 
है, किनसे खगं मिळता है, किनसे नरकगामी होता दै, किनसे भगवान्‌ में भक्ति 


बढ़ती है ओर किन कमो से मुक्ति होती है । किस कर्म से रोगी और नीरोग होता 
है किससे दीर्घायु ओर अल्पायु होता है । अङ्गहीन, काना, अन्धा, बहरा, कृपण; 
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प्रमादी, लोभी, पागळ ओर नरघातक किन-किन कर्मा से होता है ? किस कम से 
चारों प्रकार की युक्ति मिळती है ? किससे ब्राह्मणत्व और तपस्वी जीवन मिलता 
है ? स्वग के भोग ओर वेङुण्ठ किनसे मिलते हैं? गोळोक किस कर्म से मिळता 
है? नरक कितने प्रकार का है ? उसके भेद वतळाइये । कौन नरकगामी होता है 
आर कितने समयतक वहांपर रहता है । पापियों को किन-किन कमो से व्याधियाँ 
हो जाती हैं आदि-आदि मुझे समकाइये । | 


२९. कसे विपाके कर्मानुरूपस्थानगमनम्‌ २०७ 


सावित्री का वचन सुनकर विस्मित होकर यम ने कहा हे सावित्री १२ वर्ष 
की कन्या होकर भी तुम्हारा ज्ञान अपूव हे मानो पहले के विद्वान्‌ योगियों से भी 
बढ़ी चढ़ी हो अतः में प्रसन्न हूं और जैसे पूवंकाळ के असंख्य स्त्री पुरुषों ने जीवन 
धमंमय बनाकर आदश रफ्खा वेसे तुम भी सत्यवान्‌ के साथ सौभाग्यशीळा चनो 
अब तुम्हें जो दूसरा बर इच्छित हो वह कहो । सावित्री ने इसपर कहा कि मेरे पति 
के ही ओरस से मेरे १०० पुत्र हों, मेरे पिता के सो पुत्र और श्वशुर के आँखें हो जाय 
ओर मेरा गृहस्थनजीबन सुखपूवक व्यतीत होनेपर में अपने पतिदेव सत्यवान्‌ के 
साथ एक लक्ष वर्ष के वाद विष्णुळोक में चछी जाऊँ। इसके बाद आप क्रमशः 
मुझे जीवकरमंबिपाक ओर विश्वविस्तारबीज विशेष रूप से सममाइये | 

यमराज ने तथास्तु कहकर जीवकमंविपाक बताना आरम्भ किया । आरत 
में जन्म लेने से ही शुभ ओर अशुभ कर्मा का भोग भोगना पड़ता हे क्योंकि यही 
पुण्यक्षेत्र दे और नहीं । देवता, राक्षस, गन्धर्ष, दानव और मनुष्य ये कम भोगने 
की योनियाँ हैं परन्तु सभी समजीवी नहीं हैं। अच्छे कमो के प्रभाव से ऊँची 
योनियाँ मिळती हैं बुरे कमो के प्रभाव से नीच योनियां प्राप्त होती हैं। कर्म को 
उखाड़ फेंकने में दो प्रकार की युक्ति बतळाई गई है। एक निर्वाण परमपद और 
दूसरी ,ऋष्णभगवान्‌ की सेवा । जीव कमें न करने से रोगी और शुभ कर्म 
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' करने से स्वस्थ होता है। कुत्सित कर्म से अन्धा, कूबड़ा, लूला, छंगड़ा बनता है 
इसी प्रकार सबसे उत्कृष्ट कमो के करने से नई नई सिद्धियाँ प्राप्त करता है । 
` हे सावित्री मनुष्यजाति में जन्म दुळंभ हे वह भी फिर भारत में तथा श्रेष्ठ ब्राह्मण 
जाति में तो और भी कठिन; सुकम करने में यह जाति ही सबसे उत्तम कही गई 
है। भारत में त्रिष्णुभक्त द्विज की तो शोभा ही मत पूछो वह भी दो प्रकार का 
हे सकाम और निष्काम । निष्काम विष्णुभक्त का माग प्रशस्त है; उसे कहीं भी 
/__ रुकावट नहीं। सकाम मनुष्य को कमे का भोग भोगने को बार बार जन्म छेमेको 
' आना होता है अतः निष्काम भक्ति ही ऊंची हे। भगवान्‌ कृष्ण के आराधक 
गोळोक में जाते हें ओर विष्ण के भक्त बेकुण्ठ में। सकाम भक्तिवाले को बार वार 
जन्म लेकर आना पड़ता है। फिर यम ने भिन्न-भिन्न दानों की भूरि-भूरि मशंसा 
कर उनकी फळश्रति बतळाई । यम ने बतळाया कि आरब्ध कमो का भोग होने से 
ही क्षय होता है । हाँ, यदि देवतीथं में कही मनुष्य की परम गति हुई तो कायब्यूह 
) से वह शुद्ध हो जाता दै । 


२७ शुभकमे विपाक प्रकथनम्‌ २११ 


सावित्री ने स्वर्गादि की प्राप्ति के लिये जो कर्म पूछने चाहे उनका यम ने 
विस्तार से अन्नदान, घेनुदान, वृषदान, शाळप्राम शिळा का दान, छत्र, पादुका, 
शय्या, दीपक, गजदान, अश्वदान, पालकी, पंखा, श्वेत चॅवर, सप्ताचळ, 
धान्यादि का जो दान करता है वह विष्णुळोक में जाकर कई छाख वर्षों तक 
वहाँपर निवास करता है । 

सततं श्री हरेनांम भारते यो जपेन्नरः | स एव चिरजीवी च ततो मृत्युः पलायते ॥ 
इसके बाद तिळदान, विवाह के लिये आवश्यक सामग्री का दान, फळ के 

| वृक्ष का दान, फलदान, ओर अपने व्यवहार में आनेवाळी सम्पूर्ण वस्तुओं का 
. दान जो योग्य अधिकारी को देता.है उसकी परमगति होती'है ओर ऊँची गति 
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को प्राप्त कर विष्णुळोक में जाता है । फिर भूमिदान, स्वणेदान, वापी, कूप तड़ाग 
ओर धमंशाळा आदि के निर्माण का जो पुण्य करता है वह कल्पान्तजीवी होकर 
महाराजराजेश्वर वनता है उसको विष्णुळोक की प्राप्ति होती है । यथाशक्ति 
दानादि करसकने सें यदि कोई व्यक्ति असमर्थ है तो उसे भगवान्‌ विष्णु के दिव्य 
नामों का जप कर अपना ऐहिक कल्याण करना चाहिये । संसार में सभी नाश 
को प्राप्त होते हैं, परन्तु विष्णुभक्त कभी नष्ट नहीं होते । कार्तिक मास में जो तुळसी 
ओर भगवान्‌ को दीप दान करता हे उसे अक्षय पुण्य का लाभ मिलता है । 
माघ सें रङ्गा स्नान जव अरुणोदय हो उस समय करनेवाला मनुष्य ६० हजार 
बषे तक भगवान्‌ के मन्दिर में आनन्द करता है । फिर बारह मासों के नाना 
कृत्यों का वर्णन कर उनके फळ बतलाये हैं | भगवान्‌ कृष्ण के गुणानुवाद के साथ 
यम ने सत्यवान्‌ के साथ सावित्री को छोट जाने की आज्ञा दी । 


२८ सतृवित्रीकृतं यमस्तीत्रम्‌ २१८ 


सावित्री ने यम के द्वारा भगवान्‌ कृष्ण के शुणानुबाद को सुनकर आँखों 
में आँसू बहाते हुए गद्गद होकर भगवान्‌ हरि के नामाक्षर की अमित महिमा 
स्वयं अपनेआप गाई | सावित्री जेसी साध्वी के द्वारा कृष्ण गुणों की प्रशंसा स्वाभा- 
चिक है । उसने कृष्णभक्ति और भगवन्नाम कीतन से अपने कुछ का उद्धार होना 
कहा और सुनने तथा बोळनेवाले सभी को समान रूप से उनके जन्म, मृत्यु ओर 
बुढ़ापा को हरनेवाळा होने के कारण लाभदायक बतलाया । भगवान्‌ के कीत्तेन 
से दान, त्रत, तपस्या ओर योगाभ्यास की सिद्धियाँ भी तुच्छ ( छोटी ) जान 
पड़ती हैं । मुक्ति; अमरता ओर सम्पूर्ण सिद्धियां भी श्रीकृष्ण भक्ति की १६ वीं 
कला की भी बराबरी नहीं कर सकतीं। फिर अशुभ कमंविपाक के सम्बन्ध सें 
पूछकर उसने वेदोक्त स्तोत्र से यमराज की स्तुति की । इस स्तुति को प्रातः पढ़नेवाले 
को किसी प्रकार का पाप-ताप नहीं सताता। - 
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२६ यमसावित्रीसम्बादे नरककुण्डवर्णनम्‌ २१६ 


यम ने सावित्री को विष्णुमन्त्र की दीक्षा विधिपूर्वक देकर कर्माशुभविपाक के . 
सम्बन्ध में विस्तार से वतलाया । कुकर्मी को सदा नरक की गति मिळती है । इसके 
सम्बन्ध में नाना प्रकार के नरककुण्डों को विस्तार से पुराणों में जहाँ-जहाँ वर्णन 
आया है उसे साररूप में यमराज ने सावित्री को बतळाया । ८०६ कुण्ड हैं, उनमें 
आभिकुण्ड, तप्तकुण्ड, क्षारकुण्ड, बिट्कुण्ड, मूत्रकुण्ड, श्लेष्मकुण्ड, गरकुण्ड,दूपिकाकुण्ड, ` 
वसाकुण्ड, शुक्रकुण्ड, मस्र कुण्ड, मश्रुकुण्ठ ओर.कान, आँख, आदि के मलो के 
कई कुण्ड, मज्ञाकुण्ड मांसकुण्ड, नखकुण्ड, छोमकुण्ड, केशकुण्ड, और दु:खद अस्थि 
कुण्ड, ताम्रकुण्ड, छोहकुण्ड, तीक्ष्णकण्टककुण्ड, विषकुण्ड, घर्मकुण्ड (ताप का कुण्ड) 
तप्तसुराकुण्ड, प्रतप्रतेछकुण्ड, दन्तकुण्ड, कुमिकुण्ड पूयकुण्ड, सर्पकुण्ड, मशककुण्ड, 
दुशकुण्ड, गरलकुण्ड, वज्री जीवों का कुण्ड, विच्छुओं का कुण्ड, शरकुण्ड, शूळ 
कुण्ड, खडग़कुण्ड, गोलकुण्ड, नक्रकुण्ड, काककुण्ड, पभ्चाळकुण्ड, वाजकुण्ड, दुस्तर- 
वन्धककुण्ड, तप्तपाषाणकुण्ड, तीक्ष्णपाषाणकुण्ड, ळार का कुण्ड, असिकुण्ड, चूर्ण- 
कुण्ड, चक्रकुण्ड, वञ्रकुण्ड, कूमंकुण्ड, ज्वाळाकुण्ड, भस्मकुण्ड, पूतिकुण्ड, तंप्रशक्तयप्यसी- 
पात्र, क्षुरधारकुण्ड, सूचीमुखकुण्ड, गो धासुर, नक्रमुख, गजदंश, गोमुख, कुम्भीपाक, 
काल्सूत्रनरक, अवटोद, असरुन्तुद पांधुभोज, पाशवेष्ट, शूलप्रोत, उल्कामुख, 
अन्धकूप, वेधन; दण्डताड़न, जाळवन्ध, देहचूर्ण, दळन, शोषणङ्कार, सर्पज्वालामुख, 
जिम्भ; धूमान्ध, ओर नागवेष्टन इन कुण्डों का विवरण दिया तथा यहाँपर 
किक्कर लोक बरावर रक्षक रूप से नियुक्त हैं। वे अपने हाथ में दण्ड, शक्ति, शूल, 
पाश, गदा लेकर मदोन्मत्त होकर निद्यता से पापी जीवों के पूर्वकृत पापों का 
भोग करवाते हैं। आगे किन-किन पापों से किन-किन कुण्डों का वास होता है 
यह बताया जायगा । 
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३० ` पापिनां नरकनिरूपणस्‌ २२० 


संसार सें जो भगवान की सेवा में ळगजाता दै मन, बुद्धि और शारीर से 
शुद्ध है, योगी, सिद्ध और ब्रती, तपस्वी एवं त्रह्मचारी है वह कभी भी नरकगामी 
नहीं होता है। अपने वन्धुबान्धवों को जो कड़ी वाणी से और दुष्टता से व्यवहार 
करता है वह अभिकुण्ड को जाता है। शरीर में जितने लोम हैं उतनी संख्या के वषा 
तक उसमें नरक भोगकर तीन जन्मों तक पशुयोनि पाता है। भूखे प्यासे ब्राह्मण 
को जो अपने घरपर अतिथि सस्कार के अनुरूप भोजन नहीं कराता, वह 
तप्तकुण्ड का गामी होता है ओर शरीर के जितने रोम हैं उतने वर्षा तक रहकर फिर 
सात जन्म तक पक्षी होता है। रविवार, अर्क की संक्रान्ति, अमावास्या और 
श्राद्ध के दिन जो कोई अपने कपड़ों में क्षार वा साबुन लगाकर सफाई करता है 
वह्‌ क्षारकुण्ड में जितने कपड़े में सूत के धागे हैं उतने वर्ष तक रहता है बाद में 
धोबी की योनि पाता है। अपैनी दी गई या दूसरे की दी गई ब्राह्मण की वृत्ति 
को जो हरता दै वह ६० हजार वषं तक विट कुण्ड में रहता है। बही उसका भोजन 
होता हें फिर ६० हजार चष तक परथ्वी पर विष्ठा का कीड़ा वनता है। दूसरे के 
बनाये गये ताळाब पर यदि तड़ाग बनाया जाता है तो दैवदोष का अपराध होने 
से वह मूत्र कुण्ड में जाता है । जितनी प्रथ्वी की रेणुका हैं उतने वर्ष तक उसे खाने 
वाळा कीड़ा बनकर वहीं रहता दै, फिर मगरमच्छ की योनि सात जन्म तक 
लेकर उससे छुटकारा पाता है। अकेला यदि कोई सिष्टान्न खाता है तो श्लेष्म 
कुण्ड में जाता है और पूरे सौ वर्ष तक उसे खाते हुए अपना जीवन बिताता है 
फिर सौ वर्ष तक भारत में प्रेत योनि में जाता है श्लेष्म, मूत्र, गर को खाकर फिर 
छूटता है । पिता, माता, गुरु, स्त्री, पुत्र ओर अपनी पुत्री को अनाथावस्था में 
जो पालन नहीं करता वह गर कुण्ड में पड़ता है ओर वहीं सहस्र वष तक रहकर 
फिर भूत योनि सौ वषे तक भोगकर शुद्ध वनता.है। जो अतिथि को देखकर 
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मुह मोड़ता है या टेढ़ी नजर से अपमान करता है उस पापी के यहां देवता ओर 
पितर जळ नहीं लेते । ब्रह्महत्यादि जेसे जघन्य पापों का फळ इसी जीवन में मिळता 
है । अन्त में दूषिका कुण्ड में गिरने से शुद्र होता है ऐसा. आदमी सात जन्म तक 
दरिद्र बनता है । ब्राह्मण को दिया हुआ धन यदि दूसरे को दिया जाय तो. 
उसको देनेवाला २०० वर्ष तक बसाकुण्ड में गिरता है फिर. चाण्डाल योनि में. 
तीन जन्म रहकर शुद्द होता हे ओर भारत में गिरगिट योनि सात जन्म तक 
लेकर फिर दरिद्र और अल्पायु होता दै । स्त्री-पुरुष को रज या पुरुष-श्त्री को यदि 
शुक्र पिळाता है तो शुक्र कुण्ड में गिरता है। १०० वर्ष तक उस कुण्ड-का- कोड़ा 
बनकर फिर प्रथ्वी का कीड़ा बनता है ओर शुद्ध होता है बाद में सात जन्म सक 
व्याध के यहाँ पैदा होकर क्रम से शुद्ध होता है। भगवान्‌ के भक्त को जो भक्ति 
से विहछ और अश्रुपातादि से गद्गद हो गया हो यदि कोई उसकी हँसी करता है 
तो १०० वर्ष तक अश्रुकुण्ड में कीड़ा होता है फिए तीन जन्म तक चाण्डाळ होकर 
शुद्ध होता है। सदा दुष्टता करनेबाळा १० वर्ष त॑ क शारीर के मल्स्थानों के कुण्ड 
में शिरता है फिर तीन जन्म में गधा ओर तीन जन्म में श्र्याळ ( सियार) बनकर 
शुद्ध होता है। जो वहरे की हँसी या अपमान तथा निन्दा करता है वह कानों 


` के सळ के कुण्ड में १०० वर्ष तक रहता है और फिर सात जन्म तक दरिद्री ओर 


बहरा होता है और सात जन्म तक अङ्गहीन होकर शुद्ध होता है। जो लोभ से 
अपना पालन करने के लिये जीव को मारता है वह छाख वर्ष तक मज्जा कुण्ड में 


' कीड़ा होता है। अपनी कन्यां का पालन कर वेचनेवाळा मांस कुण्ड में पड़ता 


है, ऐसा व्यक्ति ६० हजार वर्षे तक व्याध होता है फिर वराह; कुत्ता, मेढक, जोक 
और कोआ सात-सात जन्म तक होकर शुद्ध होता है । ब्रत, उपवास; श्राद्धादि में 
संयम न कर क्षौर कम करता: है वह कभी शुद्ध नहीं होता उसे कहीं भी कमे करने का 
अधिकार नहीं। इस प्रकार सम्पूर्ण पापों के नाना कुण्डो की गति ओर परिणाम. का 


| विस्तार से वर्णन किया गया हे.। पाप पुण्य के वास्तव और अतिदेशों के सम्बन्ध 
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' में सावित्री ने जब यम से पूछा तो उसे यहद वतळाया गया कि अतिदेशिक से 
वास्तव का चार गुना हत्या अधिक पाप का फळ देती है | व्यक्ति किसी भी 
देवंता के सस्त्र की दीक्षा नहीं हेता वह अदीक्षित है उसका कहीं भी अधिकार 

नहीं! प्रमत्त, पतित आदि फे भेद का वर्णन । 


३१ ` साविश्युपाख्यामे पापिहुण्डनिणयः २३० 


इरि सेवा के विना कर्म का खण्डन यहीं होता । शुभकम खगे का जनक 

है और कूर्कमे नरक का अनक है। पुश्चल्‍्यात्त, वेश्यान्म आदि के खानेवाली की 
गतियाँ बतलाई और अगम्यागसन का सेवन करनेवाले का वञ्र पाप नया योनि 
भोगने पर भी नहीं छूटता इसलिये सदा इनसे बचते रहना मनुष्य का परम धम 
है। प्रथ्वी, वायु, आकाश, तेज ओर तोय देही जनके शारीरों के मूळ हैं ओर 
सृष्टिविधि में ये ही कारण हें । प्रथिबी आदि पश्चभूतों से देह निर्मित है वह 
नश्वर और कृत्रिम है तथा भस्मीभूत हो जाता है । बृद्ध के अङ्कुष्ठ के प्रमाणवाळा 
« जीव पुरुषाकार में सूक्ष्म देह धारण कर नाना योनियों में जाता दै। यह सूक्ष्म देह 
न शस्त्र से छिदता है न अग्नि से जळता है न जळ में लोहित है। यही भोग 
योनियों में जाता हुआ प्रभु की कृपा से प्रभुशरण होकर भगवान्‌ के रूप में एकाकार 
. हो जाता दै। भक्तों को चार प्रकार की मुक्तियाँ प्राप्त होती हैं उसका निरूपण | 
किया और निष्काम सक्ति की सवंत्र प्रशंसा की। तदनन्तर सत्यवान्‌ को जिळाकर 
यमराज ने जाने की तैयारी की। सज्जन पुरुष का वियोग सदा ही दुःखदायी 
होता है दोनों ही इस सज्जन सङ्गम से प्रभावित हुए ओर विदा के समय दुःखी | 
` होकर रोने छगे। तब यमराज ने सावित्री को कहा कि लाख व॒ष तक भारत में 
कुशाळपूर्वेक जीवन बिताकर अन्त में गोछोक में जाओगी । अब तुम घर जाकर 
सावित्री का ब्रत करो । चौदह वर्ष तक ज्येष्ठ मास की कृष्णपक्ष की चतुदंशी को 
यह सावित्री का मङ्गछ त्रत है । भाद्र शुक को अष्टमी को मद्दालद्दमी का प्रत आठ वर्षे 
> ९ अ | 
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तक लगातार करने से भगवान्‌ में भक्ति होकर अन्त में उनके लोक की प्राप्ति होती 
है। प्रति मास प्रति मङ्गळ्वार को शुक्पक्ष की षष्ठी को मङ्गल चण्डी के त्रत का 
विधान है ओर इसी प्रकार आषाढ़ की संक्रान्ति में सर्वसिद्धि देनेवाली मनसा 
तथा कार्तिक झुछपक्ष में रासेश्वरी राधा का त्रत करना और प्रतिमास की शुहृपक्ष 
की अष्टमी को विष्णुमाया भगवती दुर्गा का उपवास धन, सन्तान ओर सौभाग्य 
को देनेवाला है | इसे तुम अवश्य करना इस प्रकार कह कर यमराज अपने लोक में 
तथा सावित्री सत्यवान्‌ के साथ अपने घर को चली गई। सावित्री के पिता को 
पुत्रों की ग्राप्त हुह ओर उसके श्वसुर को आँखों की ज्योति मिळ गई बह स्वनाम- 
घन्या पतित्रता एक लाख वर्ष तक सुख से गृहस्थ जीवन बिताकर नित्यछोक 


गोलोक में चळी गई। सूर्यकी अधिदेवी तथा सूय मन्त्रों की अधिष्ठात्री देवी 


होने से उसका नाम सावित्री सार्थक हुआ । 


३२ यमसावित्री सम्वाद']णनम्‌ ` २३४ 


. फिर सावित्री ने इन नरककुण्डों में न जाने का उपाय पूछा ओर कहा कि 
भोतिक देह के जळजाने के बाद मनुष्य केसे ओर किस शारीर से शुभ और अशुभ 
शै ` कमो का भोग भोगते हैं फिर दीर्घकाळ तक भोग भोगने पर भी देह का नाश नहीं 
होता है आदि बातें मुझे! संक्षेप से बतछाइये। सम्पूर्ण चारों वेद, धर्मसंहिता, 
धसा का सार, पुराण, इतिहास, पश्चरात्र आदि में तथा वेदाज्ञ और १८ विद्याओं 
में सम्पूर्ण इष्टो का सार मज्जलरूप ऋष्णसेवन बतलाया है। यह भगवत्कीतन, सेवन; 
भजन, ध्यान, मनुष्य का जन्म, मृत्यु, बुढापा, रोग, शोक ओर सन्ताप से छुटकारा 


करवा देता है। यह सर्वेमज्ञलरूप है, परम आनन्द का कारण है, भक्तिरूपी वृक्ष | 

का यह अङ्कुर दै ओर सम्पूणं कमंब्रक्ष को जड़मूल से छेदन करनेवाला है। नरक | 
कुण्ड, यमदूत, यम और यम के नोकरों को कृष्ण भक्त कभी नहीं देखते। तीन काळ _ 
की सन्थ्या-करनेवाळे. आचार. में-ळमे ब्राहमण, क्षत्रिय और बेश्य का माग प्रशस्तहै। _ 


RR किति हा. fo कह ७ > | SR हे; 
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३३ कुण्डानां मानलक्षणवर्णनम्‌ २३५ 
भिन्न-भिन्न नरककुण्डों की छम्बाई चौड़ाई ओर गहराई का वर्णन । 
३४ श्रीकृष्णगुणकीतेनस्‌ २४१ 


सावित्री ने जब कुष्णणुणकीतेन के सम्बन्ध में यमराज से पूछा तो 
भगवान्‌ के नामगुणकीतन का जो सुन्दर निरूपण किया वह पठनीय है । 
सावित्री ने अपनी कमी बतछाते हुए धमज्ञान से शून्य होने की वात कही और 
अज्ञान को मिटानेवाले कृषणकीतेन ज्ञान की पूरी कथा के लिये आग्रह किया । 
यम ने पूवपुरुषों की छम्वी सूची देकर कृष्णभक्तों का गुणानुवाद करते हुए इस 
शास्त्र के प्रवतेकों का नाम निर्देश किया उन्होंने सूर्य से प्राप्त भुक्ति मुक्ति के कारण 
भगवान्‌ कृषण के गुणानुबाद का, सविस्तर वणन किया । भगवान्‌ विष्णु सम्पूर्ण 
सृष्टि के मूल हैं पालनकर्ता हैं ऑर संहारक हैं इनके आदेश से ही सृष्टि में सम्पूर्ण 
कार्यक्रम विधिविधान से चलता है । सृष्टि, स्थिति ओर लय भी उनके द्वारा 
होता है। भगवान्‌ में ही सारा ब्रह्माण्ड समाया हुआ है | 


३४ लक्ष्म्युपाख्यानम्‌ २४६ 


Ee ने लक्ष्मीजी के उपाख्यान के लिये भगवान्‌ नारायण से प्रार्थना . 
की । तब भगवान्‌ नारायण ने लक्ष्मीजी के उपाख्यान को विस्तार से बतळाया । 
सृष्टि के आरम्भ में श्रीकृष्ण के वामांश से रासमण्डळ में इस भगवंती का 
आविर्भाव हुआ । बेङुण्ठ में नारायण विष्णु चतुभुज और गोलोक में भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण द्विभुज राधा और गोप गोपियों के साथ आनन्द से विहार करते है । 
इन्हीं की कळा समस्त ht में ख्लीमात्र में विराजमान हैं। सम्पूर्ण संसार में 
है। “सर्प जयम कीर समुत्रः“से-विष्णुते <इन्हेंतर्पूजा 
_& इनक्ष भवन वेद दाङ्ग पुस्तकालय & ¦ 
_ 0-०. Munikshu Bhawan वयात जी Noto Rod Cov र 
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गन्धर्वादि तथा नागों ने पाताळ में इनकी पूजाकी। भाद्रपद्‌ की शुकृपक्ष की अष्टमी 
को ब्रह्मा ने एक पक्ष तक भक्ति से इनकी पूजा की। चेत्र, पौष और भाद्रपद के 
मङ्गलवार के दिन भगवान्‌ विष्णु द्वारा निर्मित इस महालक्ष्मी देवी की पूजा 
तीनों छोकों में प्रसिद्ध हो गईं। पौष मास की संक्रान्ति में मनु ने इस भुवन-. 
पावनी की पूजा की जो अबतक भी पूजी जाती है और सद्यः फल देती है । 
राजेन्द्र सङ्गल ने इसे पूजा । केदार, नळ, नीळ, सुबल सभी ने इसकी अपने 
लिये पूजा की। धुव ने भी, जो उत्तानपाद का पुत्र था, इसे पूजा । कश्यप, दक्ष, 
मनु, विवस्वान्‌, प्रियत्रत, चन्द्र, कुबेर, वायु, यम, अभ्नि, वरुण सबने अपने-अपने 
इच्छित फळ पाने के लिये भगवती की साक्षात्‌ पूजा की । इस प्रकार यह सम्पूर्ण 
ऐश्वर्य, विभूति और सम्पत्ति को देनेवाली है । 


२६ | इन्दरम्मरतिदुर्वाससः जाप: २४८ 
जै मुनीन्द्रसुरेन्द्रसम्वाद: २४१ 


भगवती महालक्ष्मीजी प्रथिवी पर सिन्धु कन्या किस प्रकार हुई इस प्रश्न 
के उत्तर में नारायण भगवान्‌ ने इन्द्र को दुर्वासा के द्वारा शाप देनेपर जब उसकी 
श्री जाकर वेकुण्ठ में महालक्ष्मी में मिल गई तो देवता लोग दुःखित होकर ब्रह्माजी 
के यहाँ राये ओर ब्रह्माजी के नेतृत्व में भगवान्‌ नारायण की शरण में जाकर 
उनसे अपनी कष्टकथा सुनाई, तब विष्णु की आज्ञा से देवराज इन्द्र की सम्पत्स्व- 
रूपिणी लक्ष्मी सिन्धु की कन्या हुई ओर क्षीरसागर के मन्थन के समय लक्ष्मी से 


वर पाकर लक्ष्मी को वहाँ देखा । दुर्वासा के शाप का कारण पूछने पर भगवान्‌ | 


७ न्य 
नारायण ने कहा कि रम्भा के साथ इन्द्र मद्यपान कर रमण करता था । दुर्वासा 


आये ओर प्रणाम करते हुए इन्द्रको पारिजात पुष्प से शुभाशीर्वाद दिया ओर - ः 


प्रमादी इन्द्र ने यह पुष्प अपने हाथी के मस्तक पर धर दिया जिससे वह शोभा- 


_ (९-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri , 


N/a YS ~ iN 


x PAE SO FG WN SNS Cn बब. ESN SOE SRR SON EE SSN YN ° 











( ४३ ) 


युक्त अन्यत्र चला गया इसी पर इन्द्रको शाप दिया। संसार के आवागमन से छुड़ाने 
का उपाय दुर्वासा ने इन्द्र को भगवान्‌ विष्णु के मन्त्र की उपासना बताया । जन्म 
से लेकर मरण पस्त सभी अवस्थाओं का वर्णन और सभी का स्वरूप वर्णेन । 


२७ हरिशुणश्रवणादिन्द्रस्यज्ञानग्रापतिः २५७ 


भगवान्‌ हरि के गुणों को सुनकर इन्द्र को स्वरूप का ज्ञान हुआ ओर 
बेराम्य में अपना सन गाया और अमरावती में जाकर उसकी सारी दुर्दशा 
देखी | तब भगवान्‌ देवगुरु बृहस्पति के पास आकर उसने सारी अव्यस्था सुनाई । 
बृहस्पति ने इन्द्र को सान्त्वना देते हुए पूर्वजन्म के सुकृत से सम्पत्ति ओर दुष्कृत 
से विपत्ति आती है। पहिये की धुरी के समान उत्थान पतन सभी के साथ 
रहता है। बिना भोगे हुए कमे करोड़ों जन्मतक भी क्षीण नहीं होते उनका सोगा 
अवश्यम्भावी है । 
मा भुक्तं क्षीयते कमं कल्पकोटिशतैरपि । 
अवश्यमेव भोक्तव्यं कृत कमे शुभाशुभम्‌ ॥१७॥। 
सामवेद की कौथुम शाखा में इसका प्रतिपादन श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने 
विस्तार से किया है । कालभेद, देशभेद, ओर पात्रभेद से कमो की न्यूनता और 
अधिकता होती रहती दै; जेसे, सामान्य दिन में विग्र को दान देने से समफळ 
होता है। अमावास्या, रवि की संक्रान्ति म॑ उसीका सोगुना फळ होता है। 
[ores की पौणमासी को अनन्त फळ होता है। सूर्यग्रहण के समय उसी 
दान का करोड़गुना फळ सूर्यग्रहण मं उसका दशगुना फळ होता है। सामान्य 
देश में दान का सामान्य फळ विशेष देश में जेसे--गंगा देश में दश; सो और 
अनन्त गुना फल होजाता है। सामान्य ब्राह्मण को देने से सामान्य फळ होता 
है ब जितेन्द्रिय पण्डित को देने से छाखगुना फल होता है। जेसे-दण्ड, सूत्र, 
शराब, जळ ओर चक्र से मिट्टी को लेकर कुम्भ ( घड़ा ) बनता दै यही बात क 
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पर छागू होती है । ज्ञो विपत्ति में भगवान्‌ को भजता है उसे कोई भी भय नहीं 
विपत्ति भी सम्पत्ति का रूप लेलेती है । 


३८ ` महालक्म्युपाख्यान विष्णुभक्तस्य शुभकथनस्‌ २५९ 
विष्णुभक्तिहीनस्य लक्ष्मीत्यागः २६१ 


सभी देवताओं के साथ भगवान्‌ हरि कृष्णस्मरण करते हुए ब्रह्माजी के 
यहाँ गये ओर ब्रह्माजी ने सवका अभिवादन कर देवराज इन्द्र से उनके विशेष 
शुद्ध कुछ की प्रशंसा करते हुए यह आपत्ति क्यों आई इसका कारण पूछा क्योंकि 

जनः पेठ्कदोषेण दोषान्मातामहस्य च । गुरोदोषान्नी तिदो पेहरिद्ठोषी भवेध्ुबम्‌ । 

शिवजी ने जिस पुष्प से भगवान्‌ की पूजा की उस पुष्प को महर्षि दुर्वासा 
ने आपको दिया ओर आपने उसका अनादर किया। इसलिये देव से आप ब सचित 
होकर कष्टद्शा को प्राप्त हुए हो । अब भगवान्‌ श्रीलक्ष्मीपति के सिवा . कोई भी 
आपकी रक्षा करनेवाला नहीं है अतः वहाँ जाओ) तब ब्रह्मा उन सब देवताओं 
के साथ इन्द्र को विष्णुळोक में, जहाँ लक्ष्मीजी के साथ वे विराजमान थे, लेगये 
ओर सारा वृत्तान्त अथ से इति तक भगवान्‌ विष्णु को निवेदन किया । भगवान्‌ | 
) विष्णु ने अभय करते हुए कहा कि जो कोई मेरे भक्त को रुट करता है उसके घरमें 
पद्मा के साथ में नहीं रहता । जो मेरी भक्ति से दूर है, मेरे नाम को बेचता है और 
अतिथि सत्कार जहाँ नहीं होता उन गृहस्थों के यहाँ ट&्ष्मी नहीं रहती । ब्राह्मण 
._ निन्दक, धमशून्य, भगवान्‌ विष्णु की भक्ति से हीन मनुष्य से लक्ष्मी कोसों दूर 
.. . रहती है | सूर्योदय में दो वार खानेवाळा, दिनमें सोनेवाला और मेथुन करनेबाले 
..__ के यहाँ मेरी लक्ष्मी नहीं टिकती । शिवपूजा, देवपूजा, अतिथिपूजा और दुर्गा 
को पूजा जहाँ होती हे वहाँ लक्ष्मी स्थिर होकर निवास करती है । लक्ष्मी को 
ह सवान्‌ ने क्षीरसागर में जन्म लेने की आज्ञा दी और देवताओं ने क्षीरसागर 
को मन्थन कर चोद्ह रत्न समेत लक्ष्मीजी को ग्राप्त किया |: 
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३९ लक्ष्मीनाशात्पुनस्तत्माप्तये इन्द्रेण लक्ष्म्याः पूजनस्‌ २६२ 


भगवान्‌ हरि के गुणानुवाद सुनकर इन्द्र ने लक्ष्मीजी के. ध्यान, स्तोत्र आदि 
के सम्बन्ध में प्रश्‍न किया | श्रीनारायण ने देवराज इन्द्र को पूजा प्रकार कहा उसने 
गणेश, दिनेश ( सूय ), अभि, विष्णु, शिव, पार्वती की पूजा की ओर महालक्ष्मी 
न्य आवाहन किया । उन्होंने सहस्दळ पद्म की कणिका में निवास. करनेवाली 
` महालक्ष्मी भगवती का ब्रह्माजी की आज्ञा से षोडश उपचारों से पूजन किया । 
इस सूरू मन्त्र से भगवती का जप किया । “छक्ष्मीसाया कामवाणी कमळवासिनी 
स्वाहा” इस वेदिक द्वादशाक्षर मन्त्रराज से भगवती को प्रसन्न करते ही वे साक्षात्‌ 
उपस्थित हो गई । इन्द्र ने गदूगदू अश्रओं की धारा से महालक्ष्मीजी की सच्चे 
भाव से स्तुति की । इस देवराज इन्द्र के द्वारा किये गये सिद्ध स्तोत्र का जो तीन 
सस्ध्या तक प्रतिदिन पाठ करता है वह राजराजेश्वर कुबेर के समान धनी होता 
है। “पशo्चळक्षजपेनेव स्तोत्रसिद्धिभवेन्नूणाम” एक मास तक इस सिद्ध स्तोत्र का 
लगातार पाठ करनेवाला महासुखी राजेन्द्र होता दै । 


४० ॒ स्वाहोपाख्यान्‌ . = :. २६७ 


भगवान्‌ नारायण से इन्द्र के द्वारा वेदोक्त स्वाहा के उपाख्यान पूछने पर उन्होंने 
हा। सृष्टि के आदिकाल में देवताओं ने अपने आहार के लिये निवेदन किया | 
ब्रह्मा उन्हें भगवान्‌ के पांस ले गये । भगवान्‌ यज्ञरूप में उपस्थित होकर सभी ड्विजों 
के भक्तिपूर्वक दिये गये हविर्दान को ग्रहण किया । पेरन्तु वह यज्ञभाग देवताओं 
को नहीं मिला । फिर वे ब्रह्मा के पास आकर अपनी कष्टकथा सुनाने लगे। ब्रह्मा 
द्वारा प्रकृति की स्तुति। प्रसन्न हुई प्रकृति ने ब्रह्मा से कहा कि वर मांगो । ब्रह्मा 
ने कहा कि अभि में दाहिका शक्ति तुम्हारी ही है इसलिये तुम्हारे नास से जो 
आहुति दे वह देवों को मिळे यही प्रार्थना है। खादा का निज अभिप्राय का 
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प्रगट करना । स्वाहा की पूजा करने का विधान एवं फलश्रुति। स्वाहा के षोडश 
नामों को पढ़ने से सवेसिद्धि की प्राप्ति होती है । | 


४१ स्वधोपाख्यानम्‌ २७० 
` सधा के स्थान का कथन। सृष्टि के आरम्भ में ब्रह्मा ने सप्त पितरों को 
उत्पन्न किया तथा उनके लिये श्राद्ध का अन्न एबं तर्पण का जळ ही आहार बनाया। 
| क्षुधित पिन्नेश्वरों का ब्रह्मा के पास गमन और अपना दुःख प्रकट करना । मह्या 
द्वारा सानसी कन्या का प्रकट होना । कन्या ने पित्रेश्‍वरों का दान कर ब्राह्मणों 
के लिये उपदेश किया कि पित्रेश्वरों को स्वधा शब्द के उच्चारण से ही तृप्ति है । 
स्व॒धा की पूजा विधि। श्राद्ध समय स्वधा स्तोत्र को पढ़ने का फळ । स्रधा खोत्न 


को सुनने से वेद पठन के समान फछ |. 
४२ ै दक्षिणोपाख्यानम्‌ २७३ 
दक्षिणास्तोत्रऐ[ २७७ 


दक्षिणा के आख्यान का कथन । गोलोक में सुशीला नाम की गोपी 
रहती थी । वह अत्यन्त सुन्द्री एवं गुणवती एवं श्रीकृष्ण को प्रिय थी । सुशीळा 
को देख राधा का कुपित होना । दोनों के विरोध के भय से श्रीकृष्ण का अन्त- 
घान । राधा ने श्रीकृष्ण के बियोग में विळाप करते हुए कहा कि हे श्रीकृष्ण आप 
कहाँ गये हैं । स्त्रियों के पति ही एकमात्र देव है जेसे- 
पतिबेन्धुः कुलल्लीणामधिदेवः सदागतिः । 
परं सम्पत्स्वरूपश्च सुखरूपश्च मूर्तिमान्‌॥ इत्यादि 
दक्षिणा देवी का गोलोक से गमन । दक्षिणा की तपस्या एवं कमळा का 
शरीर में प्रवेश । ब्रह्मा की प्राथना से दक्षिणा का प्रादुर्भाव । उससे किये कमो 
का पूर्ण फळ । कर्म कराकर दक्षिणा उसी वक्त दे देनी चाहिये नहीं देने से सुहुते 
- भर में दुगुनी हो जाती है। यज्ञक्ृत दक्षिणा स्तोत्र का वर्णन एवं फळ कथन । 
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४३ 'पष्ठ्य त्पत्तिवर्णनस्‌ २७८ 


षष्ठी का उपाख्यान का कथन | घष्ठी देवी की उत्पत्ति प्रकृति के छठे अंश 
से है। खायस्थुव मनु का पुत्र प्रियत्रत राजा था । बह तपस्या में ही छगा रहता 
था। ब्रह्मा की आज्ञा से राजा ने विवाह किया। राजा को पुत्रेष्टि यज्ञ करने 
से सुत पुत्र की प्राप्ति। उससे अभ्य नारीगण एवं रानी को महा दुःख । तत्पश्चात्‌ 
विमान का आगमन |. राजा को देवी का दर्शन। राजा के द्वारा देवी को 
स्तुति । प्रसन्न हुई देवसेना द्वारा राजा को पुत्र माप्ति। राजा ने देवी की पूजा 
कर ब्राह्मणों को द्रव्यदान किया । प्रत्येक सास सें झुक षष्ठी में राजा द्वारा देवी 
की पूजा । षष्ठी देवी की स्तुति एबं फल कथन । 


४४ मङ्गरुचण्ड्य पार्यानस्‌ ठ २८२ 


मङ्गखचण्डी का उपाख्यान भी भगवान्‌ नारायण ने कहते हुए बतलाया 
कि सङ्ग नामक मनु की पूज्य अभीष्ट देवी होने से इसका नाम सङ्गळ्चण्डी 
हुआ। सवे प्रथम भगवान्‌ शङ्कर ने त्रिपुर के वध के अवसर पर विष्णु भगवान्‌ 
की प्रेरणा से पूजा की । त्रिपुर ने शंकरजी के यान को आकाश से गिरा दिया 
उस समय ब्रह्मा विष्णु के उपदेश से दुर्गा की आराधना की और भगवती दुर्गा ने 
अभय देकर मज्ञछचण्डी नाम से प्रसिद्ध होकर . शंकर की सहायता की और 
विष्णु के दिये हुए अख से शंकर ने उस देत्य को मार डाळा। शंकरजी पर 
देवतावृन्द ने पुष्प वृष्टि की। शंकरजी द्वारा मङ्गलचण्डी का मूलमन्त्र चण्डी का 
स्तोत्र उसका फळ कथन | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( ५८ ) | 
३५ मनसादेव्युपार्यानम्‌ २८४ 


फिर कथाप्रसङ्ग से मनसा का उपाख्यान भी सुनाया। यह कश्यप की 
मानसी कत्या होने से मनसा नाम से विख्यात हुई । इसने मनसे भगवान्‌ 
| श्रीकृष्ण की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न कर वाञ्छित वरदान प्राप्त किया । श्वर; 
' नागलोक और प्रथिवी में गौरी रूप में, नागेश्वरी और नागभगिनी के रूप में 
पूजा होती है। यही आस्तिक माता प्रसिद्ध है जो जरत्कारु मुनि की झ्जी थी । 
मनसा के बारह नामों का फळ इससे सर्पा का भय नहीं रहता । 


४६ मनसापूजाविधानम्‌ २८१ 
इन्द्रकृत मनसास्तोत्रम्‌ २६१ 


मनसादेवी का पूजा विधान। मनसा को पहले कश्यपजी ने जरत्कारु 
मुनि को विना याचना किये हो दे दी। एक द्ग सायंकाळ पुष्कर तीर्थ में वट 
) के मूळ में थक कर मनसा की गोद में सिर रखकर ही जरत्कारु सोगये । धमं 
/ लोप न हो इस भय से उसने अपने धर्मनिष्ठ पतिदेव को सन्ध्या के लिये जगाया 
` इसपर जरत्कारु ने नाराज होकर पति का अप्रिय करनेवाली खी को भळा-चुरा 
कहा । मनसा ने इसपर कहा कि सन्ध्या के लोप भय से ही आपको जगाया अब 
मुभे आप क्षमा करें और खासी के चरणों में लोटकर विलाप करने लगी । 
| 
| 





जब मुनि सूर्य को शाप देने के लिये तैयार हुए तो खयं भगवान्‌ सूरय ने उपस्थित 
होकर क्षमा याचना की ओर श्रीकृष्ण भक्ति की प्रशंसा कर उन्हें प्रसन्न करलिया। 
अब मनसा को जरत्कारु ने छोड़ दिया परन्तु ब्रह्मा, शंकर और कश्यपजी के 
. सममाने पर जरत्कारु ने गर्भाधान होने तक मनसा के यहाँ रहना स्वीकार-कर 
छिया और योग द्वारा नाभिस्पर्श कर गर्भ धारण करवा दिया। जरत्कारु ने 
मनसा को वरदान दिया कि उसकी यह सन्तान तेजस्वी 'विष्णुभक्त होगी और 





१६48 CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( ५६ ) 


प्रेम में विहछ रहेगी यही जनमेजय के नाग यज्ञ में आस्तिक होकर नागों का 
त्राणकर्ता हुआ। मनसा का स्तोत्र | | 


४४ सुरभ्युपाख्यानश्ष्‌ _ २९३ 


नारद ने गोळोक से आई हुई सुरभी के विषय सें पूछा तो नारायण भगवान्‌ 
ने गोमात्र की अधिष्ठात्री गौओं की प्रधान यह सुरभी गोलोक में प्रधान हुई यह 
बतळाया | एक दिन राधिकानाथ को राधाजी के साथ क्षीरपान की इच्छा हुई । 
अपने वाम पाश्वेसे लीळा से ही भगवान्‌ ने सुरभी वत्सयुक्त उत्पन्न की और सुदामा 
ने उसका दूध रल्लभाण्ड में दूह छिया बही भगवान्‌ ने पी लिया और भाण्ड के 
उलट जाने से उसका क्षीरसरोवर प्रसिद्ध हो गया । वही भगवान्‌ की कृपा से 
लक्षकोटि गायें हो गई' उनसे संसार धारण किया जाता है। उनका मूळ सन्त्र 
पूजा ओर स्तोत्र । | 


४८ राधिकार्यानम्‌ २६५ 


प्राचीनकाळ में गोळोक में रासमण्डळ में माळती मणिका के वन सें 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण रत्नसिहासन में विराजमान थे । उन्हें रमण करने की इच्छा 
हुई । तब भगवान्‌ के दो स्वरूप हुए दक्षिणाङ्ग में कृष्ण और वामाङ्ग में राधिकाजी 
का आविर्भाव हुआ। भगवती राधा सम्पूर्ण मुक्तियों को देनेवाळी हे । वही 
महालक्ष्मी प्यायचा ग्ृहूळ&मी रूप में सवंत्र विराजमान है। वही राधा सुदामा के 
शाप से गोळोक से एथिवी पर आगई'। बृषभाजु के गृह में जन्म छिया उनकी 
साता का नाम कलावती थी । | | 


४९ .  हरगोरीसम्बादे राधोपाख्यानम्‌ २६८ 


श्चत्य ने किस प्रकार राधा को शाप दिया इसपर भगवान्‌ ने विस्तार से 
सारी कथा समकाई। भगवान्‌ गोलोक में राधिकाजी के साथ रास क्रीड़ा सें 
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( ६० ) 
ळगे हुए थे । उसी समय सुरत के आनन्द में राधिका को चार दूतियों ने जगाया 
और क्रोधित हो राधिका ने हरि को छोड़ दिया । श्रीकृष्ण भी -उसी समय 
तिरोधान हो गये और मत्येछोक में सरिद्र,प से अवतीण हुए। जब श्रीकृष्ण फिर 
आठ गोपों के साथ अपने घर आये तो उन्होंने राधिका को नहीं देखा ओर 


अन्तःपुर में गये । वहाँ पर श्रीकृष्ण को राधिकाजी ने फटकारा और वदले में . 


सुदामा ने उसी समय राधा की भर्त्सना की। तब राधा ने सुदामा को दैतय 
होने का शाप दिया। आगे शंखचूड़ रूप में तब तुळसी के पति के रूप में सुदामा 
हुआ और वृषभानु के यहाँ राधा ने जन्म लिया । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने पृथ्वी 
के भार को हल्का करने के लिये अवतार लेने पर बृन्दावन में सुन्दर रास द्वारा 
राधा की आह्वादिनी शक्ति का अळोकिक चमत्कार संसार को दिखाया । 


५० सुयज्ञोपाख्यानम्‌ ३०२ 


पावेतीजी के प्रश्‍न करने पर कि सुयज्ञं नामक राजा कोन था उसने 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की ह्वादिनी शक्ति राधा को विप्र शाप से शप्त होकर भी प्राप्त 
किया जिनके दर्शनों के लिये भगवान्‌ ब्रह्मा को भी ६० हजार वर्ष तक पुष्करक्षेत्र 


) _ मे उनकी चरणकमलों की रेणु में तप करना पड़ा था। हे शंकरजी आपळोग 


भी जिनके दर्शन नहीं कर सकते उनको इस मद्दालक्ष्मी का दर्शन केसे हुआ ? 


भगवान शंकंरजी ने स्वायम्भुव मजु ओर रातरूपा से आरम्भ कर उत्तानपाद 


उसके पुत्र धुव ओर उसका पुत्र उत्कल. जिसने पुष्कर में हजारों राजसूय यज्ञ 


कराये उसीने सम्पूर्ण धन. रन्न आदि प्रसन्न होकर ब्राह्मणों को दे दिये उस शोभन _ 
यज्ञ को देखकर सुरसंसदू में सुयज्ञ को उच्च स्थान दिछाया। वही सुयज्ञ राजा _ 
अन्नदाता, रल्रदाता ओर सम्पूर्ण सम्पत्तियों को देनेवाला तथा दशळाख गायों कं _ 
सींग पर रत्न बांधा उन्हें सामग्री से सजाकर दक्षिणा समेत ब्राह्मणों को देता था। _ 
उसे इन बड़े आरी दानों को देने पर भी तृप्ति नहीं होती थी । इस प्रकार धर्मजीवन 
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बिताते हुए उसके पास एक दिन मलिन बस्न पहने कण्ठ, ओष्ठ और ताछ जिसके 
तृषा से व्याकुळ होनेसे सूख गये है, ऐसे त्राह्मणदेव. आये और प्रसन्न चित्त से 
उन्हों ने सुयज्ञ को आशीर्वाद दिया। राजा ने उसे प्रणाम अवश्य किया परन्तु 
अभिवादन के लिये थोडासा सी खड़ा नहीं हुआ न सभासद ही खड़े हुए उलटे 
हँसे। इसपर मुनिदेवगण को नमस्कार कर उस द्विजराज ने क्रोध से राजा को 
5 शाप दिया कि हे पामर | यहाँ से दूर जाओ और राज्य से च्युत हो जाओ । 
साथ ही गळक्कुष्ठवाळी बुद्धि हो तथा अस्थिर चित्त होओ | ही उसने 
सभासदों को, जो हँसे थे उनको शाप देना चाहा तो सबने परिहार किया और 
ब्राह्मण देवता शान्त हो गये। फिर राजा ने अपनी ओर से क्रोध शान्त करने 
{| प्राथना की ओर सभा से जानेवाछे उस ब्राह्मण को सभी सुनियों ने समकाने 
का प्रयत्न किया । 


४१ | *नृपमुनिसस्याद ३०४ 


ब्राह्मण को सनत्कुमार ने कहा कि राजा आपके शाप से भ्रष्टश्री हो गया 
हे । आप आशुतोष हैं उसपर कृपा कीजिये । आप अतिथि रूप में आये। आपका | 
राजा के हारा स्वागत होना चाहिये। पुलस्त्य ने राजा का दोष बताकर उसे 
क्षमा करनेको कहा । पुलह, क्रतु, अङ्गिरा, मरीचि,. कश्यप, प्रचेस्‌, दुर्वासा ने 
अतिथि, ब्राह्मण, देवता, गुरु आदि को अभिवादन न करनेवाले का अपराध क्षमा 
योग्य नहीं होता ऐसा कहा । फिर भी आप हम सब के कहने से इसका अपराध 
क्षमा करें ओर आतिथ्य अहण करें। राजा ने गोज्न, स्रीन्न, कृतन्न, गुरुखी- 
गाभियों ओर ब्रह्मन्न लोगों को क्या दोष लगता हे इस तरह प्रश्‍न किया । इसके 
लिये वशिष्ठ ने गोहत्यारे को एक वर्षे तक तीर्थो में घूमकर और जौ के ही अन्न 
से अपना गुजारा करे झोर हाथ से जळ पीये ऐसा बताया। सौ गायों को दक्षिणा 
समेत दान करने से उस पाप से छुटकारा हो जाता है। शुक्राचाये ने गोहत्या से 
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दुगुना पाप स्त्रीहत्या मं कहा हे । बृहस्पति ने स्त्रीहत्या से दुगुना पाप ब्रह्महत्या 
में कहा । कृतघ्न उससे चारगुना पापी है । फिर राजा ने ऋतन्नां के भेद पूछे । 
कष्य खज्क ने एक प्रकार के कृतघ्न सामवेद के अनुसार बतळाये फिर कात्यायन, 


सनन्द सनातन ने कृतघों के सम्बन्ध में विस्तार से समझाया । शूद्राज्ञ भोजन, | 


उनके शव जळाने, और शूद्र श्री गमन के दोष पूछे तव पराशर, जरत्कारुने 
सारी बातें बिस्तार से बताकर उपरोक्त दोषों से सदा बचने को कहा । भरद्वाज 


ओर विभाण्डक ने शूद्रों का शव दाह करनेवाले और शूद्रों के यहां पितृश्राद्ध में 


भोजन करनेवाळों को कृतन्न बतळाया हे । उन्हें देव ओर पितृकाया को करने का 
अधिकार नहीं रहता । 


१२ - हरगौरीसंवादे कर्मविपाकवर्णनम्‌ ३०९ 


पावतीजी ने कृतन्नों के अन्य-अन्य कमफछों के सम्बन्ध में पूछा, तो 
महेश्वर ने नारायण, नारद, देवळ, जेगीषव्य, वाल्मीकि, आस्तिक आदि महर्षियों 


ने कृतघ्न पुरुषों के कमे विपाक बताकर कभी भी कृतन्न न बनने को कहा और | 
राजा से ब्राह्मण को प्रणाम करने के लिये कहा और घर जाकर तपस्या कर फिर | 
आनन्द से ब्रह्मशाप से छूटकर कृतकृत्य हो जाओगे । यह कह सब बिदा हो गये। 


५३ सुतपः सुयज्ञसम्बादवर्णनम्‌ ३१२ 


पावेतीजी के महेश्वर को इसके बाद घ्या हुआ ऐसे पूछने पर महेश्वर ने कहा | 
कि निन्दाम्रस्त राजा वशिष्ठजी के द्वारा प्रेरित होकर ब्राह्मण के पैरों परक्षमा याचना 
के लिये दण्डवत्‌ गिर गया और ब्राह्मण ने क्रोध को त्यागकर आशीर्वाद दिया। 


इसपर राजा ने आखों में आँसू भरकर हाथ जोड़कर ब्राह्मण से उसके विषय 


का सारा हाळ पूछा ओर कहा कि आप अपना: राज्य, कोष, अपने नोकर । 
चाकर पुत्र और स्री को अपने अधिकार में कर छीजिये और मुझे अपना नौकर | 
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रख ळीजिये। ब्रह्मा के पुत्र मरीचि और उसके पुत्र कश्यप हुए। कश्यप के 
पुत्रों ने देवत्व प्राप्त किया । उनमें महाज्ञानी त्वष्टा हुए जिन्हों ने दिव्य हजार 
वर्षा तक पुष्कर सें तपस्या की। उन्होंने ब्राह्मणार्थ देवदेव भगवान्‌ हरि की 
पूजा की । अगान्‌ से वर पाकर उनके तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसका नाम 
विश्वरूप रखा, विश्वरूप अतीव कीतिशाळी थे। उसके बिरूप मेरे पितृपाद हुए 
उनमें झुतपा नासवाळा बैरागी में हुआ । मेरे गुरुदेव महादेव हैं जिनके अभीष्ट 
देव सर्वास्मा श्रीकृष्ण प्रकृति से परे हैं। मुझे तो उनके चरणकमलों की चिन्ता है 
किसी सम्पति की परवाह में नहीं करता । मुझे सभी सुक्तियाँ, ब्रह्मत्व या अभरत्व 
उन भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणों में भक्ति के विना मिले तो में उन्हें सहर्ष छोड़ 
दूंगा । संसार के बड़े-से-बड़े अधिकार मुझे जळविम्ब के समान मिथ्या माळम 
होते हें । झुनियों का आपके यहाँ आना सुनकर उनसे विष्णु भक्ति का आनन्द 
छूटने को में आया था। मुमे«्शाप न देकर तेरा हित ही साधन किया गया 
है। हे राजन्‌ अब विशेष विळम्च मत करो, घर के सभां उत्तरदायित्व बेटे को 
सॉपकर बाहर हो जाओ और भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणकमलों में ध्यान ढगाओ 
क्योंकि बही परम तत्व है बाकी तो ब्रह्मादिस्तस्बपर्यन्त मिथ्या है। भगवान्‌ 
की ही माया से त्रह्मा, विष्णु और महेश सृष्टि को रचते, पाळते और संहार करते हैं। 
समय पर वर्षा होती है काळ, असि आदि पाक करते हैं। प्रति ब्रह्माण्ड में सृष्टि 
की यह क्रिया चाळू है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण के छोमकूपों में ही त्रह्माण्डा के ब्रह्मादि 
समाये हुए हैं। महान्‌ विराट क्षुद्र विराट सभी भगवान्‌ कृष्ण की अनुगामिनी 
प्रकृति के आधार से चलते हैं वही सब की बीजरूपा है। काळ की अखण्ड 
साधना से ही वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण में छीन होते हैं। इस प्रकार सभी काळभीत 
होकर आविभूत ओर तिरोभूत होते हें । इसी भांति महेश द्वारा दिये गये सारे 
दुलेभ महा ज्ञान को बतलाया । 
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५३ सुतपः सुयन्ञसम्वाद्वणनम्‌ ३१४ 


राजा ने महाविष्णु का आधार ओर क्षुद्र विराट्‌ ब्रह्मा ओर प्रकृति, मनु, 

न्द्र, सूये और चन्द्रमा की आयु का मान पूछा ओर कहा कि सम्पूर्ण विश्वों के ऊपर 
कोनसा लोक है उसे मुझे समफाइये। सम्पूर्ण विश्वों का गोलोक आकाश के ससान 
व्यापक सदा डिम्ब रूप श्रीकृष्ण की इच्छा से समुद्भूत श्रीकृष्ण के मुख विन्दु जळ 
से परिपूर्ण यह गोलोक महाविष्णु का मूळ है। यह राघेश्वर श्रीकृष्ण का 
षोडशांश कहा गया दै । विष्णु से ऊपर नित्य वेकुण्ठ है यह भी आकाश के 
समान निःसीम दै। यहाँ नारायण भगवान्‌ चतुर्भुज रूप में निवास करते हैं । 
गोलोक गोलोक है और सुन्दर-सुन्द्र रन्रमाणिक्य से जड़े गृह महळों से शोभित 
है भगवान्‌ के पार्षद्‌, गोप गोपियाँ वहां पर रहते हैं। शिशुरूप में गोपाळ- 
वेषधारी भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी रासेश्वरी राभिकाजी के साथ रहते हैं। इस 
प्रकार वैकुण्ठ और गोळोक का वर्णन कर दण्ड, सुहुते, घड़ी, दिन, सप्ताह, पक्ष, 
मास, वषं उत्तरायण और दक्षिणायन, इनंका निरूपण किया गया । फिर कृतयुग 
त्रेता, हापर और कळियुगों के परिमाण बतलाये। मन्वन्तर आदि का वर्णन 
किया । आद्यमनु ब्रह्माजी के पुत्र मनु हुए शतरूपा उनकी धर्मपल्ली वह सब गुणों 


से युक्त हुआ। उसने बड़े-बड़े अश्वमेध, नरमेध ओर गोमेध यज्ञ किये एवं _ 
भगवान्‌ शंकर दुळभ कृष्ण सन्त्र को प्राप्त कर श्रीकृष्ण का दास्य पाकर गोळोक में _ 
चले गये । अपने पुत्र ख्वायम्भुव के इस प्रकार मुक्त होने पर ब्रह्माजी बहुत प्रसन्न | 
हुए । उसके प्रियन्रत हुआ प्रियत्रत के बाद दो मनु विष्णुभक्ति परायण इसके बाद. 
पाँचबां सनु दैवत छठा चाक्षुष मनु; सातवां परमभागवंत सूर्य का पुत्र श्राद्धदेव 
हुआ । आठवां सूर्यपुत्र सावर्णि हुआ, नवम दक्षसावर्णि हुआ, दशम त्रह्मसावणि | 
हुआ, ग्यारहवां धर्मसावर्णि और वारहदवां रुद्रसावर्णि, तेरहवां देवसावणि और | 
चौदहवां चन्द्रसावणि हुआ। जबतक मनु और इन्द्रो की आयु दै उतना | 
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' ब्रह्मा का दिन उतने ही समय तक ब्रह्मा की रात्रि है। ब्रह्मा का दिनं कुंद्रकलंप 
कहा जाता है। ब्रह्मा ने रात बीतने पर फिर सृष्टि की रचना की इस. ब्रह्मनिशा कों 
' शरुद्रमलय कहा जाता है। ऐसे ३० दिन रात तक ब्रह्मा का मास कहा जाता है) . 
कांरांत्रि का वर्णन पहले आया है। १२:मास का एक ब्रह्मा का वषे ओर 
१५ वर्ष के वाद फिर प्रळय होता है यही सोहरात्रि वेदों में कही गई है। ब्रह्मा 
के निपात के बाद भहाकल्प होता है बही महारात्रि कही जाती है। प्रकृति का 
निमेषकाळ भी यही होता है निमेष के अन्त में श्रीकृष्ण की इच्छा से सृष्टि का 
निर्माण होता है । श्रीकृष्ण निमेष रहित हैं ओर श्रीकृष्ण में ही सारी प्रकृति 
आकर युगों के बाद छीन होती दै तव उसे प्राकृतिक लय कहते हैं। सम्पूर्ण 
प्राणियों का संद्दार कर बह स्वयं कुष्ण के वक्षस्थळ में लीन हो जाती दै वही मूळ 
प्रकृति और इश्वरी है इसे ही दुर्गा, नारायणी ओर सनातनी कहते हैं । इसीमें 
भी सबकुछ समाया है यह ईश्वर में समाई है । सभी शुद्र वेष्णवमय हैं विष्णु में छीन 
हैं महाविष्ण प्रकृति में ओर वहीँ परमात्मा सें लीन है । प्रकृति योगनिद्रारूप में 
श्रीकृष्ण के नेत्रों में इस इच्छा से अधिष्ठान करने लगी । प्रकृति का एक दिन का 
जितना काळ है उतने समय तक वृन्दावन में श्रीकृष्ण की निद्रा होती है यही 
प्रलयकाल है। उनके जागने पर सब सृष्टि होती है उनका वंन्दन, स्मरण, ध्यान, 
अचेन, कीतेन और उनके गुणों का स्मरण महापातक नाशन है। .इसके बांद 
सुयज्ञ के द्वारा भगवान्‌ शिव का प्राकृतळ्य के समय में लीन होने पर भी 
मृत्यु्य नाम केसे हुआ यह पूछने पर सुतपा ने सारा सृष्टिक्रम विस्तार 
से बतलाया । 

ब्रह्मा के वय के अन्त में मृत्युकन्या जळबिस्ब के समान नष्ट हो गई यह 
सब ळोकों की संहत्री है और ब्रह्मादिको अपने में समेट लेती दै । भगवान्‌ शांकर 
ने मृत्युकन्या को जीता न कि शाम्झु को मृत्यु ने। पुण्य वृन्दावन में कृष्ण ने प्रयकाळ 
के अपने वामांश से उत्पन्न राधिका में गर्भाधान किया । ब्रह्मा के उम्नपर्यन्त राचा 
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ने गभे धारण किया तब गोळोक सें उस डिम्ब को जन्म व्यि फिर दुःखी हृदय | 


से उस डिम्ब को विश्‍वगोळोक में भेजा अपने पुत्र को इस प्रकार छोडने से 
बार-बार महादेवी राधा रोने लगी । श्रीकृष्ण ने उसे कई प्रकार योग से 
सममकाया। उस डिम्ब से सबका आधार महाविराद्‌ हुआ । इस प्रकार सारी 
सृष्टि का वर्णन सुनकर सुयज्ञ राजा कृतकृत्य हुआ और भगवान्‌ शंकर की शरण में 


जाने के लिये गुरुजी के विषय में पूछने छगा। भगवान्‌ कृष्ण की भक्ति से ही शंकर | 
भगवान्‌ की मापि हो जाती है। इसके बाद राजा को सुतपा ने राधाजी का | 
पूजा विधान, स्तोत्र, कवच, मन्त्र और सामवेदोक्त ध्यान बतळाया | इसे लेकर | 
तपस्या के लिये भेज दिया । सब को विलाप करते छोड़ राजा वन में तप करने | 
चला गया। एक सो दिव्य वर्ष तक उसने परम मन्त्र का जप. करते हुए कठोर 
तपस्या की । तब रथ में बिराजती हुई परमेश्वरी को देखा उनके दर्शनमात्र से | 
ही बह निष्पाप हो गया । सुतपा मनुष्य का शारीर छोड़कर दिव्य मूति धारण कर | 
देवीजी के विमान से ही गोलोक चला गया । उसने वहाँ सभी अलौकिक दिव्य- | 
मूतिसम्पन्न गोप गोपीवृन्द से घिरे हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र परब्रह्म को देखा । | 
उन्हें देख राजा ने तुरन्त रथ सें उतरकर अश्रु गद्गद्‌ नेत्र से प्रणाम किया और | 
परमात्मा ने अपना दास्य प्रदान किया तथा इच्छित वर से राजा कृतकृत्य हो | 
राया । श्रीराधामाधव भगवान्‌ का स्मरण करनेवाला सदा ही उनका भक्त होकर 


आनन्द छाभ करता है । 


५५ राधिकोपाख्याने राधापूजास्तोत्रम्‌ ३२३ 


ह भगवान्‌ रांकरजी ने पार्वतीजी के पूछने पर बताया कि श्रीकृष्ण और | 
मेरे रहते राधा मन्त्र को ही क्यों ग्रहण किया । इसका कारण यह था कि राधा | 
मन्त्र से अति शीघ्र सिद्धि मिळ जाती है। इस प्रकार राधिका मन्त्र की दीक्षा | 
ˆ देकर ध्यान, पूजा, जप का प्रकार बताकर भगवान्‌ शंकर ने राधाजी की स्तुति | 
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कही । फिर श्रीकृष्ण और राधिका के वार्तालाप के रूप में श्रीकृष्ण द्वारा राधाजी 
के रूप, गुण ओर प्रभाव का दिव्य वर्णन। इस राधा शुणाख्यान के द्वारा 
सभी दक्षकन्या परमात्मा को मिलीं व सावित्री: ब्रह्मा को । इसका प्रतिदिन पाठ . 
करनेवाला पुत्रार्थी पुत्र पाता है ओर रोगी रोगमुक्त हो जाता है। कार्तिक की 
पूणिमा को राधा की पूजा कर पढ्नेवाले को अचळ लक्ष्मी ओर राज्यश्री मिलती 
है। खी सुननेवाळी स्वामी के सोभाग्य को पाती है। इस स्तोत्र को भक्ति से 
सुननेवालों को बन्धन से छुटकारा होता है और अन्त में गोलोक में परमपद 
प्राप्त करता है । 


५६ राधाकवचवर्णनम्‌ ३२६ 


पार्वती ने राधापूजा विधान सुनकर शांकरजी से राधाकवच के 


` विषय में पूछा ओर भगवान्‌ शंकर ने कवच की महिमा बतछाकर उसके पाठ 
` का फेछ बताया । जगन्मङ्गल इस कवच का प्रजापति ऋृषिद्वै। रासेश्वरी 


स्वयं गायत्री देवी हैं श्रीकृष्णभक्ति सम्प्राप्तिका विनियोग है। इस कवच को 


हूर प्रकार से गोपनीय रखना चाहिये। सभी को भगवती राधा के स्तोत्र का 


जप करने से सबसे उच्च पद प्राप्त होता हे । 
५७ दुगोंपार्यात्तम्‌ ३३२ 


भगवती राधा के १६ नामों का विस्तार से वणेन । इन १६ नामों की 
प्रथम सृष्टि के आदि में गोळोक में रासमण्डळ में पूजा की गई। फिर मधुकेटभ से 
डरकर ब्रह्मा ने; फिर त्रिपुरारि भगवान्‌ शंकर ने त्रिपुर से प्रेरित होकर फिर 
दुर्वासा के शाप से भ्रष्टश्री होकर महेन्द्र ने पूजा की औरं भगवती ने सम्पूर्ण ओधि- 
दैविक, भौतिक एवं देहिक पापतापों से संसार का उद्धार किया । दूसरे कल्पो में 
सुरथ राजा और मेधस के शिष्य समाधि वेश्य ने वेदोक्त प्रकार से राधाकबच | 
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के द्वारा भगवती की मृण्मयी मूर्ति बनाकर पूजा की। राजा और बवेश्य को 
यथेच्छित वर दिया । राजा अपने खोये हुए राज्य पाकर राजपाट करने लगा 
ओर वेश्य. अपना शरीर त्यागकर गोलोक में भगवती दुर्गां के वर से चला | 
गया । बह नाना भोग भोगकर दूसरे कल्प में सावर्णि मनु हुआ | 
५८ दुर्गोपाख्याने तारोपाख्यानम्‌ ३३४ | 
सुरथ, समाधि ओर मेधस क्रूषि के सम्बन्ध में नारद के पूछने पर 
नारायण ने अत्रि के पुत्र चन्द्रमा से बुध तारा में उत्पन्न हुए। बुध के पुत्र चेत्र 
ओर चेत्र का सुरथ हुआ। नारद ने बृहस्पतिजी की पल्ली तारा में चन्द्रमा से | 
केसे बुध हुए इस व्यतिक्रम का कारण पूछा। इस प्रकार कामयौवनोन्मत्त | 
चन्द्रमा हारा आसक्त होकर तारा के साथ सम्भोग बलात्कार से. ही होना 
बताया । तारा ने बहुत रोका परन्तु लम्पट भपने दुराग्रह से नहीं माना तब _ 
शुक्र ने चन्द्रमा को सत्यमार्ग बताया और विप्रपत्नीगमन में महापातक बतळाया। | 
फिर शुक्र ने चन्द्रमा को अपने तंपोबळ से शुद्ध किया । बहुतसे महापातकों 
का चन्द्रमा के गुरुपत्नी के साथ अनुगमन करने के महापातकों का वर्णन । शुक्रजी 
द्वारा चन्द्र को शुद्ध करने पर तारा को समभाबुझाकर ब्रहस्पति के पास भेजना । 


५९ बृहस्पतेस्तारान्वेषणाय शिवग्रेषणम्‌ 


तारा के नदी से स्नान करके आने में बिलम्ब होते देख बृहस्पतिजी को | 
बहुत अधिक चिन्ता हुई उन्होंने अपने शिष्य को ताराको खोजने के लिये स्वर्ण 
नदी के किनारे भेजा । चन्द्र के इस दुःसाहसपूर्ण निन्दित कर्म की सूचना जब | 
बृहस्पति को मिळी तो वे मूंदित हो गये और फिर चेतना पाकर अपने मनके | 
उद्‌गार शिष्यो को कहने लगे | २ 
ख्ली विना धर वन के समान है। जिस घर में सती खी प्रिय बोलनेवाली : 


( ६८ ) | | | 
| 
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( ६६ ) 
पतित्रता न हो वह घर वन है। जिसकी पतिसाध्वी पतित्रता को देवने हर लिया | 
उसका घर वन के समान है । 


_ यस्यमातागृहेनास्ति गृहणी बा सुशासिता । अरण्यंतेनगन्तव्यं यथाऽरण्यं तथा गृहम्‌ 
प्रियाहीनं गृहं यस्य पूर्ण द्रदिणवन्धुसिः। आरण्यंतेनगन्तव्यं यथाऽरण्यं तथा गृहम्‌ 
भार्याशून्यावनससाः सभार्यश्च शृद्दा गृह्याः । गृहिणी च गृह्‌ प्रोक्त न गृह॑गृहसुच्यते 

अझुचिः खीविहीनश्व यथा सन्दो हुताशनः। ` 

प्रसाह्दीनो यथा सूर्य: शोभाहीनो यथा शशी ॥ 

शक्तिहीनो यथा जीवो यथात्मा च तनुं विना । 

विना ऽऽधारं यथाऽऽधेयो यथेशः प्रकृतिम्बिना ॥ 
. न च शक्तो यथा यज्ञः फळदां दृक्षिणाम्विना । कर्मेणांचफळं दातुं सामग्रीमूलमेवच 
विनास्वण स्वणकारो यथाशाक्तः स्वकर्मणि | 
भार्याः मूळा: क्रियाः सर्वा: भार्यामूलागृहास्तथा ॥ 
.. सार्या मूलं सुखंसवं गृहस्थानां गृहे सदा। भार्यासूछः सदा हषो भार्यामूळश्चमङ्गळ्म्‌ 
भर्यामूळश्चसंसारो भार्यामूलश्च सौरभम्‌ । यथा रथश्च रथिनां गृहिणांश्च तथा गृहम्‌ 

यथा जळं विना पद्य पद्म शोभा विना यथा । 

तथेव च गृहसुखं गृहिणां ग्रहिणीस्विना ॥ 

गृह की लक्ष्मी न रहने से संसार में सबकुछ सूना है क्योंकि देव, पितर 

और सभी माङ्गछिककाया में उसकी आवश्यकता रहती है । इस पर बृहस्पति ने . 
इन्द्र को अपना भाव कहा और इन्द्र ने तुरन्त तारा को लानेकी बात कहकर उसके 
लिये प्रयत्न करने ळगे। वे दोनों ब्रह्मा के पास गये ओर ब्रह्मा ने उन्हें शुरुरूप में 
सदुपदेश.द्रिया और तारा के गर्भे को शुद्ध करने के लिये सनत्कुमार भगवान्‌ ने 
उसे ,उसका ब्रत करवाया । इससे प्रसन्न होकर श्रीकृष्ण ने तारा के सामने आकर 
उसे इच्छित बर प्रदान किग्रा । | 


~ 
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वती 


| ( So ) 

: शिवजी के पास जाकर बृहस्पति ने क्या कहा इसका उत्तर नारायण ने 
दिया कि शंकर के पास जाते ही बृहस्पति का अभिवादन किया गया ओर उन्हे 
आसन पर बेठाकर सारी बातें पूळी गई' । शंकर ने उनके शोक का कारण पूछा | 
क्या देवदोष से तपस्याहीन हो गई कि सन्ध्याहीन हो गये ९ क्या भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
सें भक्ति नहीं रही क्या अतिथिसेवा नहीं हुई ? आपके शिष्य इन्द्र देवराज हें | 
ओर गुरु भगवान्‌ वशिष्ठ हैं । सन्तजन पर प्रशंसक होते हैं । । { 
पुत्रेशशासितोये च समृद्ध च पराक्रमे । ऐश्वर्य वा प्रतापे च प्रजाभूमिधनेषु च || । 

| 
| 


PO बे 3. 


वचनेषु च बुद्धो च स्वभावे च चरित्रतः | 

आचारे व्यवहारे च ज्ञायते हृद्यं नृणाम्‌ ॥२१॥ 

याहभ्येषां च हृद्यं तादृक्‌ तेषां च मङ्गळम्‌ । 

याहग्येषां पूवपुण्यं तादृक्‌ तेषां च मानसम्‌ ॥२२॥ 

अतः आप इसका कारण बतळाइये । बृहस्पति ने कर्मवशा की बात कहकर 

अपना आत्मनिवेदन किया । इसपर शंकर ने वेष्णवभक्तो का कष्ट स्वयं श्रीकृष्ण 
दूर करते हैं बता भगवान्‌ श्रीकृष्ण के भक्तों की प्रशंसा की। भगवान्‌ शंकर द्वारा 
श्रीकृष्णभक्त बृहस्पति को लक्ष्मी माय़ा का कामबीज प्रदान | बृहस्पति द्वारा क्‍ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण में मन लगाने की बात कहना। इन्द्र के द्वारा भगवान्‌ विष्णु | 
के यहां जाकर सारी बात कहकर तारा को प्राप्त करने का उपाय | | 


६१ ्रह्मणः शुक्रगृहेगमनम्‌ ३५० 


` गुरुपन्नी के लिये शुक्राचार्य के यहाँ ब्रह्मा का जाना। झुक ने ब्रह्मा को | 
आते देखकर उनकी स्तुति की और अभिवादनपूर्वक सत्कार किया और ब्रह्मा से | 
आन का कारण पूछा। ब्रह्मा ने शुक्र से गुरुपल्ली तारा को चन्द्रमा द्वारा हरने की बांत | 
कही ओर उसका पक्ष भी शुक्राचार्य ठे रहे हैं। अतः में देवताओं की ओर से यह ः 
कहने आया हूं कि या तो तारा को दो या कामी-चन्द्र को छोड़ो । शुक्र ने 
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शङ्करजी को छोड़कर मभी देववृत्द को खुला आह्वान किया कि वे युद्ध करे । 


ब्रह्मा ने फिर कहा कि भगवती काळी और शिव के पाषंद वीरभद्रादि तथा 


कालाभि रुद्र तथा राधा कवच कण्ठवाले श्रीविष्णु के युद्ध में आते ही तुस दैत्यो 
सें कोन उनके सामने टिक सकेगा । 

प्रह्माद ने ब्रह्माजी को विनय से प्रत्युत्तर दिया कि अवश्य ही भगवान्‌ 
विष्णु मधुकेटभ ओर हिरण्यकशिपु को मारनेवाछे हैं फिर भी वह परिपूर्णतम 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की ही कला हैं । बही सबके अन्तरात्मा अपने सुदर्शनचक्र से 
हम सभी की रक्षा करते हैं। उनसे तो कोई भी बळवान्‌ नहीं कहा जासकता। 
में श्रीकृष्ण की शरण में होकर सभी को युद्ध के लिये आहवान करता हूँ । भगवान्‌ 
की कृपा का ही सारा बळ दै। यदि सेरे पिता मरे तो वे विष्णु की निन्दा से। 
शंखचूड़ निर्बन्ध ( अभिमान से ) मधुकेटभ भूठे दप से। त्रिपुर तो हमारा सेवक 
था फिर भी शांकर प्रेरित वह सरा था । तब ब्रह्मा ने दोनों पक्षों को युद्ध से शक्ति, 
बल ओर सेन्य का दुरुपयोग बतल्लाकर देत्यराज प्रह्माद से तारा की भिक्षा मांगी . 
और विसुख भिक्षुक के जाने पर गृहस्थ भी पापों का भागी होता है यह कहा । 
फिर सनत्कुमार, सनन्दन, सनक ओर ऋषियों ने भी बृहस्पति की खी तारा को 
लौटाने की घर्मसङ्गत मांग की । इसपर प्रह्वाद्‌ ने शुक्राचार्य से ही वह कार्य हो 
सकता है, यह बताकर उन्हीं के पास .जानेको ब्रह्मादि देवगण ओर क्मृषि 
मुनियों को सत्परामर्श दिया । तब सब शुक्रजी से प्राथेना करने लगे और 
उन्होंने तारा तथा चन्द्र को छोटा दिया । प्रह्वाद्‌ सभी ब्रह्मादि देवगण व 
मुनिवुन्द को प्रणाम कर घर लोट आया । इधर चन्द्रमा तथा तारा दोनों ही 
ब्रह्म जी के चरणों पर गिर पड़े। चन्द्रमा को अपनी भूल स्वीकार करने पर 
र्मा ने क्षमापू्वेक गोद में उठा लिया ओर कपाळ त्रह्माजी ने कहा हे तारे अब. 
डरो मत तुम सौभाग्ययुक्त बनोगी क्योंकि प्रायश्चित्त ही दुबेळों का जो बळीजन से 
हरी गई एकमात्र उपाये । 
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, ढुबेला बलिनाम्रस्ता निष्कामात्मच्युता भवेत्‌ । 

प्रायश्चित्तेन शुद्धा सा ख्नी जारेण दुःष्यति ॥ 

सकामा कामतो जारं भजते स्वसुखेन च । 

प्रायश्चित्तान्न शुद्धा सा स्वामिना: परिवर्जिता ॥ 
.. . उन्होंने उसके गर्भ की स्थिति किस से हुई यह पूछा तो तारा ने चन्द्रमा 
`'को-उसका कारण व॒तळाया। इसके बाद तारा ने सुन्दर कुमार को जल्म द्या 
आर्‌ चन्द्रमा उसे लेकर ब्रह्माजी को प्रणाम कर चछा गया। ब्रह्माजी तारा को 
देवगुरु बृहस्पतिजी को देकर तथा देवगण को अभय दान कर अपने भवन सिन्ध 
'के तट पर चले गये । त 
एक वार बुध ने युवक होने पर धृताची के गर्भ से उत्पन्न कुबेर की कन्या 


` चित्रा को नन्दनवन में देखा । यह बारह वर्ष की यौबन के उद्गम अवस्था में. 


थी। उस चन्द्रमा के पुत्र बुध ने उसे गान्धर्व विधि से ग्रहण कर एकान्तस्थान में 
' उसमें वीर्याधान कर दिया । उसके चेत्र नामकश्ुन्न हुआ जो धर्मात्मा, प्रतापी, 
दानी-हुआः। `चेत्र को राजाधिरथ उसके सुरथ हुआ इसी सुरथ ने वेश्यसमाधि 
के साथ भगवती दुर्गा की सरिता कें किनारे पूजा की थी । यह वैश्य धर्मात्मा 
जयी ओर क्रिया कुशल था परन्तु दुर्देव से धन के छोभ में आकर खी पुत्रादि 
सभी ने इसे घर के बाहर निकाला । भगवती दुर्गा के ध्यान से यह फिर ससृद्धि- 
शाळी हुआ । राजा को मनुत्व और निष्कण्टक राज्य मिला | प 


९२ ` ` ` राज्ञः सुरथस्य वेश्यसमाधेश्च विवरणम्‌ ३५६ 
राजा को मेधस मुनि से ज्ञान प्राप्ति और वैश्य को मुक्ति कसेः मिली 
नारदजी के इस प्रश्न के उत्तर में नारायण ने कहा कि धुव का पौत्र उत्कळ का. 
पत्र नन्दिः महा प्रतापी था। उसने सुरथ राजा के देशों पर अधिकार. कर 
छिया | जव सुरथ अकेळा रह गया तो वह रात्रि में धोड़े पर चढ़कर घोर. 
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जङ्गछ में निकळ गया । पुष्पभद्रा नदी के तट पर उसने वश्य को देखा और 
उनमें गहरी सित्रता हो गई । पुष्कर क्षेत्र में वेश्य के साथ राजा मेधस क्र्षि के 
आश्रम में गया। वहां अपने आश्रम में शिष्यवृन्द को उन्होंने दुर्लभ ब्रह्मतत्त्व 
` सममाते हुए देखा । राजा सुरथ और वेश्य समाधि ने मुनिको प्रणाम किया | 
सुनि ने उनको शुभाशीर्वादपूर्वक अभिवादन किया और उनको कुशळ प्रश्‍न पूछा 
तो राजा ने अपना राज्य निष्कासन का वृत्तान्त वतळाया और राज्य प्राप्ति का 
उपाय पूछा और वेश्य के सम्बन्ध में बतळाया कि वह .बैश्य धन के लोभी खी 
पुत्रादि से निकाला गया है। क्योंकि प्रतिदिन अपने उपार्जित घन सें से वह 
. अपने खी पुत्रादिकों के सना करने पर भी खूब रत्न, सणिमाणिक्य प्रतिदिन 

ब्राह्मणों को दिया करता था । जब उन बेटे, पोते, भाई बन्धुओं ने इसे खोजकर 
घर जाने को आग्रह किया तो यह्‌ ज्ञान पाकर ऊँचा वैराग्य का अभ्यास करने 
का हृढ़ निश्चय कर भगवान्‌ में भक्ति करने का उपाय ढूढ़ रहा हे। बाद में 
इसके पुत्र भी अपने पिता के विश्लोग में शोक से दुःखी होकर वन में जाकर 
बेरागी हो गये । अब इसे निष्काम भगवान्‌ का दासत्व मिळे ऐसा उपाय 
बत॒छाइये। मेधस ने भगवती कृपामयी कृष्ण की विष्णुमाया का चमत्कारपूर्ण 
अभाव बताकर उन्हीं की कृपा से कृष्णभक्ति का आनन्द ळाभ' हो सकता है 
यह सिद्धान्त कहा । नाना जन्मों के बाद शंकर की भक्तिसे विष्णु भक्ति का. 
ओर विष्णुभक्ति से निगुण कुष्ण की भक्ति के सबळ मार्ग का रहस्यपूर्ण वर्णन कर 
श्रीमेधस ने ऋष्णभक्त से ही कृष्ण मन्त्र को लेकर अपना मार्ग प्रशस्त करने को 
कहा । भगवान्‌ को भक्ति दो प्रकार की है एक विवेचना और दूसरी. आवरणी । 
प्रथम भक्त को दी जाती है ओर दूसरी आवरणी से सारा जगत्‌ ळीळा नाटक के 
सूत्रधार से संचालित होकर अपना भाग अहण करता है। में भी भगवान्‌ 
शंकर से कृष्णभक्ति का ज्ञान लेकर.अपना. जन्म सफल करने में लगा हूँ ।. जाओ 
भगवती की आराधना०करो। नदी तीर पर जाकर वही. तुम्हें कामनापूण 
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आवरणी बुद्धि देगी जिससे सब ठीक हो'जायगा । निष्काम वेश्य को भगवती 
विवेचना शक्ति देगी जिससे उसे भगवती के चरणों का सहज ही लाभ होगा । 


इसपर उन दोनों ने दुर्गास्तोत्र ओर कवच द्वारा भगवती को प्रसन्न किया। 
` वेश्य को मुक्ति और राजा को मनु का पद्‌ तथा इच्छित ऐश्वर्य मिळा । 


६३ ` सुरथसमाधिमेधससम्वादे प्रकृतिवेश्यसम्बादः ३४८ 


राजा को केसे प्रकृति की भक्ति का लाभ हुआ ओर वेश्य को किस पूजा- 
विधान, मन्त्र, जप, स्तोत्र, ओर कवच से हुआ इसके विषय में जिज्ञासा करने पर 
नारायण ने कहा कि राजा ओर वैश्य दोनों को सुमेधस ने ध्यान, स्तोत्र, कबच का 
उपदेश किया । उसकी ही पुष्कर में एक वर्ष तक तीन काळ उन दोनों ने 
साधना की । भगवती ने प्रसन्न होकर उन्हें यथेच्छ वरदान दिया । वेश्य को 
चेतना देकर जब भगवती ने वर मांगने को कहा तो उसने भयवती चरण में रहकर 
कभी नाश न होनेवाले सम्पूण वस्तुओं का सार “चर मांगा। प्रकृति ने भगवान्‌ 
की नवधा भक्ति का वर्णन कर उसकी साधना करनेवाले सफल मुनीश्वर देवगण 
का परिगणन किया ओर भगवान्‌ कृष्ण की भक्ति का उपदेश दिया । “कृष्ण” 
इस नाम का पुष्कर में दशछाख के जप का आदेश दिया जिसे पूर्ण कर वेश्य 
भगवान्‌ कृष्ण का परमपद पाकर उनका दास बना । 


६४ राज्ञः सुरथस्य दुर्गापूजनम्‌ २६१ 


फिर नारायण ने राजा के द्वारा भगवती के . पूजन का विस्तार से वर्णन 
किया । सुरथ ने स्वान, आचमन ओर न्यासत्रय कर (कर, अङ्गअङ्गाङ्ग, न्यास) 
भूतशुद्धि की तथा प्राणायाम कर शंखशोधन किया । फिर भगवती की मिट्टी की | 
मूर्ति बनाकर उनका आवाहन किया। फिर देवी के दक्षिण भाग में कमळाळय की 
स्थापना की ओर गणेशा, सूय अग्नि, विष्णु, शिव; पावेती छओं देवों की पूजा 
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विधिविधान से की। फिर मूल प्रकृति ईश्वरी का सुन्दर ध्यान किया। इसे 
भक्तों को सुरथवेश्य की पूजा के अनुसार ही सदा कर आनन्द लूटना चाहिये । 
स्तोत्र का विधान पूजा तीन प्रकार की है। सात्विकी, राजसी और तामसी। 
वेष्णवों की सात्विकी, शाक्तादि की राजसी व अदीक्षित और अन्य सज्जन लोगों 
की तामसी पूजा दै। “दुर्गा” यह नामजप मात्र से ही कष्ठों का विनाश हो 
जाता है। पूजा षोडश उपचार से की जानी चाहिये। इसी प्रकार छ्ओं 
देवताओं की, फिर जगदम्बिका, अष्टनायिका, अष्टदळकमळ सें स्थापित क्र 
आराधना करे | इसके बाद सहासैरव, असिताङ्ग भैरव, ससमैरव, काळभेरव, 


| .. कोधभेरव) ताम्रचूड और चन्द्रचूड की पूजा करे। फिर नवशक्ति जैसे 





वेष्णची, त्रद्माणी, माहेश्वरी, रौद्री, नारसिंही, वाराही इन्द्राणी कार्तिकी तथा 
सवमङ्गछा की पूजा कर फिर शंकर, कार्तिकेय, सूर्य, चन्द्र, अभि, वायु, वरुण और 
देवी की दासी तथा बटुक ओर्‌ चतुःषष्टि योगिनी की विधिविधान से पूजा करे। | 
कवच को गले में बांधकर पठनन्करे। फिर बलिदान विधान कर भगवती को 
प्रसन्न करे । बलिदान के बाद भगवती को प्रणामादि कर ब्राह्मण को द्क्षिणा देवे। 


६५ दुर्गोपाख्याने दानकथनम्‌ ३६६ 


श्रीनारायण ने नारदजी द्वारा स्तोत्र, कवच, पूजा के फळ को जानने की 
इच्छा पर आद्रा में देबी को बोधन कर मूळ से प्रवेशा करे और श्रवण में विसर्जन 
करे, यह कहा । भगवती के बोधनोत्सव का आद्रायुक्त नवमी को यदि कोई 
करता है तो उसे शतवार्षिकी पूजा का फळ मिळता है । सुरथ की पूजा से भगवती 
सन्तुष्ट हुई ओर राजा से यथेच्छ वर मांगने को कहा । उसे अभीष्ट राज्य और 
` शत्रुनाश होने का वर देकर अन्त में ज्ञानरूप कृष्णभक्ति का उपदेश किया । 
कृष्ण नाम के गुण प्रभाव का वर्णन कर भगवती अन्तर्घांन कर गईं। राजा भी. 
अपनी आराध्या को प्रणाम कर राज्य पाकर घर चला गया । 
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६६ श्रीकृष्णकृत दुर्गास्तोत्रम्‌ ३७१ 


प्रकृति के कवच स्तोत्र के सम्बन्ध में.नारदजी द्वारा पूछने पर श्रीनारायण 
ने जब-जब श्रीकृष्ण ने गोलोक रासमण्डळ में राधा की स्तुति की तथा मधुकेटभ 
युद्ध में विष्णु ने फिर त्रिपुरारि शंकर ने एवं वृत्रासुरबध के समय देवराज इन्द्र ने 
एवं सनुष्यों, देवतावृन्द ओर सुरथादि राजाओं ने कल्प-कल्प में आराधना की 
उस स्तोत्र को बताया। इसकी फलश्रुति सवत्र विजय ही प्रकृति की साधना का फळ 
ओर उनके श्रीचरणों में भक्ति द्वारा भक्त का उद्धार बतळाया गया । 


६७ « प्रकृतिकवचापरनामक ब्रह्माण्डमोहन कवचम्‌ २७१ 


ET SE SO Pe RS 3. ste 


_ नारद्जी के अनुरोध से श्रीनारायण ने प्रकृति कवच अथवा ब्रह्माण्डमोहन 

कवच का उपदेश किया । सिद्धकवच करने के लिये इसका पांच लाख जप करना 

. आवश्यक है। गणपति मूलप्रकृति के ही पुत्र ह+ उनके आविर्भाव के भगवान्‌ 

श्रीकृष्ण ही श्वांस से मूळ कारण है । ब्रह्मचेवतंप्रकृतिखण्ड को सुनकर नानाप्रकार 

से ब्राह्मण भोजन, दान ओर जपतप करानेवाळों को अनन्त फळ और पुत्रपौत्र- 

” ) लक्ष्मी की अनन्तकाळ तक प्राप्ति तथा अन्त में भगवान श्रीकृष्ण में निश्चला भक्ति 
होकर गोळोक में परमपद की प्राप्ति होती है । 
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॥ झुभम्भूयात्‌ ॥ 
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श्रीगणेशाय नसः | 
अथ तृतीयं गणपतिखण्डस्‌ 
अध्याय विषय पछाङ्क . 


१ गणेझजन्मविषयक ग्रमनविचारः ३७३ 


श्रीक्कषण परत्रह्म की कृपा से गणेशजननी भगवती पार्वतीजी की असीम 
अनुकम्पा से गणेश आविर्भाव के वृत्तान्त की विषयसूची का वर्णन प्रस्तुत है 

श्री नारदजी ने प्रकृतिखण्ड के अमृत समुद्रमय आख्यान में खूब स्नान कर 
अपनी हादिक प्रसन्नता व्यक्त “करते हुए गणेशखण्ड के लिये श्रीमन्नारायण से 
सादर निवेदन किया । उन्होंने गणेश के भगवती पावती के गर्भे से जन्म को 
लेकर प्रश्‍न किया। उनका प्रादुर्भाव किस देव के अंश से हुआ वह योनि 
सम्भव हे कि अयोनि सम्भव ९ उनका तेज, पराक्रम, तपस्या, ज्ञान और निर्मळ 
यश केसा है ? सभी नारायण, ब्रह्मा, शिवशंकर आदि के विद्यमान रहते हुए 
उनकी पूजा क्यों प्रथम विहित है ? इनका जन्म पुराणों में सारपूर्ण और 
रहस्यमय गाया गया है। यह हाथी के मुखवाळे और एकद्न्त क्‍यों हैं आदि : 
प्रश्नों की कड़ी लगादी । भगवान्‌ नारायणं ने कहना आरम्भ किया कि सभी 
देत्यों का संहार कर जब दक्षकन्या भगवती ने अपने स्वामी की निन्दा को सहन 
न कर दक्ष यज्ञ में देह छोड़ दिया तो योग से वह हिमालय के यहां कन्या रूप में 
उत्पन्न हुई । विवाहयोग्य अवस्था में हिमालय ने उनका विवाह भगवान्‌ शंकर 
से कर दिया। भगवान्‌ शंकर ओर भगवती पार्वती नर्मदा के तट पर सुन्दर 
पुष्प उद्यान में देवों के हजार वर्ष पर्यन्त शज्ञारपूण रतिळीला में भझ हो गये। 
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दोनों ही एक दूसरे के अङ्गस्पर्श से मूछित होगये । उस एकान्त स्थान में उनकी 
यह मनोपुग्धकारिणी सम्भोगळीळा देखकर देवगण को चिन्ता हुई.।. वे लोग 


ब्रह्माजी को नेता बनाकर नारायण के पास गये और उनसे सारी बातें ब्रह्माजी. 


के द्वारा कहलाई। शंकर भगवान्‌ और भगवती पार्वती के इस सम्भोग से जो 
सन्तान होगी उसके भविष्य के लिये भी उन्होंने नारायण से पूछा। भगवान्‌ 
नारायण ने कहा कि आपलोग मेरी शरण आये हैं आप निर्भय रहिये। आप 
सब मिलकर एक उपाय कीजिये कि शंकर का वीर्य भूमि में गिरे, नहीं तो 
पावेतीजी के पेट में गर्भाधान होने से वह सन्तान देव और असुर दोनों के लिये 
ही घातक होगी। तब देवगण नर्मदा किनारे शंकर पार्वती को विन्न कर जगाने 
के लिये गये तथा ब्रह्माजी अपने स्थान पर लौट गये । देवराज इन्द्र ने कुबेर को, 
कुबेर ने वरुण को; वरुण ने वायु को और वायु ने यम को, यमने अभ्नि को, 
अभि ने सूर्य को, सूर्य ने चन्द्रमा को और चन्द्रमा ने. ईशान को रति में भङ्ग डालने के 
लिये परस्पर कहा परन्तु किसी की हिम्मत न हुई । तब देवराज इन्द्र ने थोड़ा 
शिर टेढ़ा कर ,महादेवजी को कहा-हे योगीश्वर महादेव आपको प्रणाम है 
/ क्या करतें हैं ? इसी प्रकार सूर्य, चन्द्र और पवन ने बारी-बारी से उन्हें उद्बोधन 
. करने का प्रयत्न किया परन्तु पार्वतीजी के डर से सम्भोग अवस्था में उठने का 
` मन्न शंकरजी न कर सके। जब फिर भय से व्याकुळ देवगण को स्तुति करनेको 
उद्यत देखा तो उन्होंने पार्वतीजी को. छोड़कर अळग होने का प्रयत्न किया उसी 
बीच में उनका वीये भूमि पर गिर गया उससे स्कन्द हुए । इस मनोहर कथा का 
प्रसङ्ग स्कन्द्‌ जन्म के प्रकरण में आयेगा । | 


र क्रीड़ाविरतेन शिवेन देवदर्शनम्‌. ३७४ 


श्री नारायण ने कथा प्रसङ्गका क्रम जारी रखते हुए कहा कि महादेवज़ी ने 
रति से उठकर अपने सामने देवगण को देखा और उन्हें यह परामर्श दिया कि 
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आप सब यहां से पावेतीजी क्रोधित न हो जांय इसलिये भाग जाइये। जब 
पावेतीजी उठी' तो अखिलन्रह्माण्ड के संहार करनेवाले भगवान्‌ शंकरजी काँपने 
लगे । अपने सांमने देवगण को न देखकर उन्होने अपने क्रोध को स्तम्भित कर 
लिया ओर बोलीं कि आज से देवतागण व्यर्थवीर्य हो जांय। भगवती क्रोध से 
आंख छाल करती हुई छञ्जितसी भूसि खोदने की चेष्टा करने रगीं। भगवान्‌ ने 
डरते-डरते पार्वतीजी को छाती से छगाकर बैठाया और इस प्रकार मधुर वचन 
वोळे--हे मेरी सोभाग्यरूपे प्राणाधिष्ठात्रीदेबते पार्वती रुष्ट क्‍यों हैं। झुम 
निरपराध पर प्रसन्न होओ तुम्हें क्या इष्ट है कहो। में तुम्हारे प्रताप से ही 
शिव हूं नहीं तो शव तुल्य हूं तुम ही प्रकृति, बुद्धि, क्षमा, दया, तुष्टि, पुष्टि, शान्ति, 
क्षान्ति, क्षुधा, छाया, निद्रा, तन्द्रा एवं सम्पूर्ण प्राणियों का आधार सववस्व और 
बीजस्वरूपिणी हो, अब मुझे अपने क्रोध से दग्ध हुए को जिलाओ। तब 
भगवती ने क्रोधयुक्त होने पर भी,मनोहारी वचन कहे- हे भगवन्‌ आप सम्पूर्ण 
प्राणियों में स्थित हैं आप सर्वेज्ञ की में क्या कहूं । सम्पूर्ण विभव आदि के सुख 
को एक ओर रख दीजिये और अपने पति के सम्भोग सुख को एक ओर तो 
खरी के लिये अपने पतिदेव के साथ रति सुख ही अधिक प्रिय होगा। इससे 
भङ्ग होने से स्री को अत्यन्त पीड़ा होती है । उसके बराबर स्त्री के लिये बड़ा 
दुःख कोई नहीं है। 
कन्तानां कान्तविच्छेदः शोकः परमदारुण: | कृष्णपक्षे यथा चन्द्र: क्षीयमाणो दिने दिने 
| तथा कान्तं विना कान्ता क्षीणा कान्त क्षणे क्षणे ।।२८।। 

कान्ता रमणियों के लिये पति का विछोह परम दारुण शोक का कारण 
होता दै। जेसे कृष्णपक्ष में चन्द्रमा की कला दिन-दिन घटती जाती है वैसे ही 
स्री की कला पति के बिना क्षण-क्षण क्षीण हो जाती है । 

चिन्ताञ्बरश्चसवंषामुपतापश्च वाससाम्‌ । 
साध्वीनां कांतविच्छेदस्तुरगानाश्च मेथुनम्‌ ॥२९॥। 
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रतिभङ्गो दुःखमेकम्‌ द्वितीयं बीयेपातनम्‌ । दुःखातिरेकदुःखः् ठृतीयसनपत्यता। ।२३ 
| आपके रहते मुके रतिभज्ञ, वीयेपतन और पुत्र न होने के तीन-तीन दुःख - 
हों इससे अधिक दु:ख संसार में मेरे लिये और क्या होसकता है । | 


त्रेलोक्य के स्वामी आपको पति पाकर भां मेरे सन्तान न हो, जिस खली 
के रतिसुख से प्राप्त सन्तान न हो उसका जन्म व्यथ है। सदूवंश में रपुत्र ही 
गृहस्थ का सब कुछ है ङुपुत्र तो कुछ का अङ्गार है, नाश करनेवाला है। स्वामी 


अपने अंश से अपनी खनी के गर्भ से जन्म लेता है। साध्वी खी. माता फे ससान 


हितकारिणी है। असाध्वी बेरी के समान सन्ताप देनेवाली है। “ुसखदुष्टा 
योनिदुष्टा चेवाऽसाध्व्यति हि स्पृता” अब आप ही बताइये मैं कया उपाय करूँ ९ 
इसपर शंकरजी ने हसकर पार्वतीजी को सान्त्वना देते हुए कहा-- 


डे. पावेतीम्प्रति हरित्रतकरणाय शिवस्योपदेशः ३७७ 


महादेवजी ने कार्यसिद्धि के लिये उपाय बतळाया । उन्होंने पुण्यक 
नामक ब्रत को भगवान्‌ हरि की आराधना करते हुए करनेका परामर्श दिया । 
यह वाब्छाकल्पतरु है, सबका सार है, सुखदेने वाळा और पुत्रदाता है, सम्पूर्ण 
सम्पत्ति का दाता भी यही है। इसलि इसको पालन करो तुम्हें त्रत के आराध्य 
कृष्ण अवश्य वाव्छित फल देंगे। अब तुम हरि मन्त्र को लो पितरों के मुक्ति- 


कारण इस ब्रत को करते हुए इष्टसिद्वि पाओगी। यह कहकर उन्होंने शीघ्र गङ्गाजी | 


के तटपर जाकर बड़े प्रेम से भगवान्‌ श्रीकृष्ण के सतोत्रयुक्त कवच और पूजाविधान 
के नियमों को बताया । 
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9 शिवेनपावत्ये त्रतोपकरणकथनम ३७६ 


भगवती श्रीपावेती ने सम्पूर्ण त्रतविधान सुनकर इसका विस्तार से वर्णन 
जानना चाहा | पिता अपनी कत्या को कोमारावस्था में सव प्रकार से भरण-पोपण 
कर योग्य वना देता है। युवावस्था में पति उसकी शक्ति का हास नहीं होने देता 
ओर बृद्वास्था में पुत्र उसकी सेगाकर अपना जन्म सफळ करते हैं । सुत्दर पति 
को देकए कन्यापिता धन्य होता है। पति गृहस्थ मे उसे सव प्रकार सुश्नीकर वृद्धावस्था 
में पुत्रों को उत्तका भार सोंपकर कर्तःय़रपालन करता है। तीन भाईयों की वहन 
भाग्यवती है, उसे कम भाग्यशालिनी दो भाई चाळी, उससे कम एक भाई वाढी 
ओर एक भी न होनेपर तो वह वेचारी अधमा है। सुभे पुत्ररन्न की आवश्यकता 
है आप कृपाकर उसकी व्यवस्था कीजिये। तव शंकरजी ने पुण्यक ब्रत का 
आरम्भ माघ झु त्रयोदशी को करने का विधान कहा । प्रातःकाळ स्नान-ध्यान 
से निवृत्त होकर खत्तित्राचन के» साथ घटस्थापन क्रिया जाय। पुरोदित को 
वरण कर पोडशोपवार से भगतान्‌ श्रीकग का पूजन हो। इसका विधान 
साङ्गोपाङ्ग होना चाहिये। थोडीसी भी त्रुटि होने से अङ्गदानि होती है तो फळ 
में भी हानि सम्भव है। नाना द्र्यो से भगवान्‌ श्रीकृष्ण चन्द्र की पूजा का 
नाना फळ सह्ूल्प में श्रीकृष्ण प्रीत्यर्थ कहना चाहिये। पुप्पाञ्जळि के बाद सौ 


' प्रणाम करे ओर छ मास तक हविष्य अन्न खावे। एफ पक्ष तक हवि जल का 
पान करे। रात्रि में कुशासन पर वेठकर जागरण करे आठ तरह के मेथुनों को 


छोड़ दे। ब्रत-की समाप्ति पर पूर्ण सामग्री सजाकर तिळ होम कर ब्राह्मण भोजन 
आर्‌ दक्षिणा देवे। इन ब्रत का यही फल है कि भगवान्‌ में ट अचळ भक्ति 
होती है ओर भगवान्‌ हरि के समान ही सवंगुणनिधान पुत्र उत्पन्न होता है और 
ब्रत करनेवाली स्त्री को सोन्दयं, स्वामी का सोभाग्य, ऐश्वर्य और विपुल धन की 
प्राप्ति के है। अव मददिश्वरी तुम ब्रत करो तुम्हें पुत्ररत्न की प्राप्ति होगी । 
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धृ ब्रतमाहात्म्यकथा २८३ 


त्रतविधान को सुनकर पावेतीजी की उत्कण्ठा श्रतमाहात्म्य को सुनने के 
सम्बम्ध में हुई । महादेवजी ने कथा आरम्भ की। प्राचीन समय में शतरूपा 
ने जो मनु की पत्नी थी वह पुत्र न होने से अत्यन्त दुखित होकर ब्रह्माजी के पास 
जा बन्ध्या के पुत्र होने का सफळ उपाय पूछा । 
तज्जन्मनिष्फलं ब्रह्मन्नेश्‍वय्यंधनमेव च । किच्चिन्न शोभते गेहे विना पुत्रेण पुत्रिणाम्‌॥ 
पुत्र के बिना सब सूना है । पुत्र सुखदेनेबाळा; मोक्षदाता व प्रीतिदाता है। 
अपुत्र का सुख कोई नहीं देखना चाहता । स्वयं वह भी लज्जित होता है । त्रह्माजी 
ने उसे माघ शुक्ल त्रयोदशी को सुपुण्यक त्रत करने का आदेश किया । इसे 
एक वर्ष तक ळगातार करना चाहिये ओर इसकी समाप्ति बताई । 


६ पावत्याव्रतारम्भोधोगः | ३८५ 
शिवस्य विष्णुसमीपे वरप्रार्थनम ३८७ 
त्रताज्ञाग्रहणम्‌ | २८९ ` 


नारदजी द्वारा प्रत के आरम्भ का विधान पूछने पर नारायण भगवान्‌ ने 
दिव्य कथा ओर ब्रत का विधान कहा। जब भगवान्‌ शंकर साक्षात्‌ तपस्या | 
करने चळे गये तो भगवती पावेती ने शंकरजी की आज्ञा से पुण्यक ब्रत को | 
आरम्भ किया। इस अवसर पर ब्रह्माजी विष्णु आदि देवगण सनक, सनन्दन 
व सनत्कुमार आदि बड़े-बड़े ऋषि महर्षि उपस्थित हुए। उस समय बड़ी भारी _ 


सभा जुटी ओर उसमें नाना प्रकार के गीत, नृत्यवादित्रों से शंकरजी ने सबका 


स्वागत किया । ब्रह्माजी की प्रेरणा से राङ्करजी ने हाथ जोड़कर भगवती पार्वती के | 
पुण्यक त्रत करने की इच्छा की बात कही । उन्होंने अपने रतिभङ्ग और पार्वतीजी 
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( ५) 
के शोक, क्रोधयुक्त वचनों को ब्रह्माजी से कद्दा और पुत्राभिलाषा होने से उसे 
पूण करने का उपाय जानना चाहा, साथ ही खनी स्वभाव को लेकर अपना 
सन्तव्य रक्खा । | 


दुनिवाय्यश्र सर्वेश ख्रीस्वभावश्च चापळ: | 
दुस्त्यज योगिभिः सिद्ध रस्माभिश्च तपस्विमिः ॥२७॥ 
 खरीखभाव अत्यन्त चपळ होता है वह किसी के सममाये नहीं ठीक होता 
इतना होनेपर भी स्रीरूप के वश में योगी लोग सिद्धगण और हम तपस्वी भी हैं। 
यह मोह का कारण है, सम्पूर्ण माया का पिटारा कामवद्ध न का कारण कामदेव . 
का न्र्मा्न, मोक्ष के द्वार को बन्द करने का किवाड ओर हरिभक्ति को रोकने- 
वाला यह है । वैराग्य नाश का बीज दै, रागादि को बढ़ाता है। साहसों का 
समूह, दोषों का घर, अविश्वासों का क्षेत्र और स्वयं मूर्तिमान्‌ कपट है। अहङ्कार 
का आश्रय सदा ही मुख में अमृत कगे हुए विषकुम्भ के समान यह रहती हैं। 
सभी के लिये असाध्य दै, दुस्साध्य' कलह के अङ्कुर का बीज है । अतः आपलोग 
पावेतीजी के लिये परिणाम में सुखावह कोई पुत्र प्राप्ति का सुन्दर उपाय बता 
दीजिये । इसपर भगवान्‌ विष्णु ने सुपुण्यक ब्रत का माहात्म्य बतलाया और 
श्रीकृष्णभक्ति का अमोघ रहस्य कहकर श्रीकृष्ण भक्तों का मार्ग सदेव निष्कण्टक 
बतळाया ओर भगवती पावती के लिये इस प्रत को करने का विधान बतळाकर 
उसके प्रभाव से गोळोकनाथ श्रीकृष्ण खय॑ पावती के गर्भ से उत्पन्न होंगे यही गणेश 
नाम से प्रसिद्ध हो जायेंगे यह कहा। गजानन, एकद्न्त आदि नामों की कथा । 
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* ७ ` हरेरादेशात्‌ त्रतविधानम्‌ ३९९ 
रतान्ते पुरोहितेन स्वामिदक्षिणायाचनस्‌ ३६३ 
देचान््रति नारायणवाक्यम्‌ ३६५ | 
पावेतीकृत श्रीनारायणस्तोत्रम्‌ ३६७ | 


भगवान्‌ विष्णु के आदेश से शाङ्करजी ने पावतीजी को ब्रश का विधान 

_ बताया। उन्होंन सुन्दर वेपभूपा पहनकर शुभ दिन में रल्रकलशादि की स्थापना कर 
, सुनिवृन्द की विधिविधान से पूजन कर पुरोहित, आचार्य, दिकपाळ, देव, नाग, | 
सघुष्य एवं ब्रह्मा, विष्णु, महेशादि की पूजा कर खत्तित्राचन के साथ भगवान्‌ | 
श्रीकृष्ण का सङ्गळ घट में आवाहन क्रिया ओर पोडश ( सोलहों ) उपचारों से | 
भक्तियूतक पूजा की । इस ब्रत में जो उपकरण ( सामग्री ) देने की थी उसे सुब्रता । 
सती पावती ने मन्त्र सहित प्रदान को । तिळ और घृत की तीन लाख आहुतियों ' 
से हवन क्रिया । देवता, अतिथि और ब्राह्मणों की सम्पूर्ण साधनों से पूजा की । | 
यह क्रम एक वप तक प्रतिदिन चलता रहा । एक वर्ष के बाद समाप्ति दिवस | 
पर पुरोहित ने भगवती पार्वती से पति को दक्षिणा में मांगा । भगवती इसपर मूर्छित | 
होकर गिर पड़ी । तब राङ्करजी ने उन्हें दक्षिणा न देने पर फलहानि का भय | 
बताया ओर धम, देवता, मुनिवृन्द ने दक्षिणा के विषय में पार्वती को समाया ` 

तब भगवती ने पति को दुक्षिणारूप में माँगनें पर आपत्ति उठाई कि पति. के देने 
से खी के पास फिर रह क्या जायगा | | 
भतुंबराश्चतनयः केवलं भतृ मूलक: । यत्र मूल भवेद्‌ भ्रष्ट' तद्वाणिज्यः्च निप्फङम्‌।। | 
इस प्रकार जब पावेतीजी एवं घम, देवता ओर मुनिगणों का दक्षिणा के _ 
बिषय में विचार चळ रहा था तो भगवान्‌ चतुर्भुज श्रीकृष्ण रथ से वहां उपस्थित 
हुए। उन्हें देवबृन्द्‌ ने प्रणाम क्रिया और उन्होंने दवेववुल्द को सृष्टि का स्वरूप, | 
इत्पत्ति, स्थिति ओर ळय का कारण बताया । सम्पूर्ण प्राणिमात्र का आधार प्रकृति | 
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को बताकर गोळोकनाथ द्विसु और वैकुण्ठनाथ चतुर्सज विष्णरूप का महत्त्व 
समभाया ओर पार्वतीजी को अपने प्राणनाथ शङ्कएजी को देकर फिर उचित 
मूल्य द्वारा उन्हें पुनः प्राप्त करने का उपाय कहा । गोर विष्णु की देहरूपा हैं 
शिवजी जिष्णु के साक्षात्‌ शरीर हैं अतः आप गोमूल्य देकर स्वामी को अहण 
कर। पाववीजी ने वेसा ही किया ओर एक छाख गौओं को वदले में देकर 
शङ्कएज्ञी को फिए मांगा । इसपर सनत्कृमार ने ना किया इससे पार्वती को कष्ट. 
हुआ । उन्होंने शङ्कर का ध्यान किया और सामने महततेज: पुक्ष भगवान्‌ का रूप 
प्रकट हुआ। उसको क्रमशः विष्णु, ब्रह्मा, महादेव, धर्म; देवता, मुनिगण, 
सरस्वती, सावित्री, छद्मी, दिमाळय और पार्वतीजी ने भक्तिभाव से स्तुति की । 
पावती ने भगवान्‌ शंकर के तीन जन्म में पति होने के त्रिपय को लेकर इस जन्म 
में भी सोभाग्य से उनके पति होने एवं पुत्र न होने का प्रकरण कहकर स्तुति की । 
उन्होने भगवान्‌ से उनके समान झी पुत्ररत्न की प्राप्ति हो यह कामना की। इस 
पावेतीकृत स्तोत्र को संयत होकर सुननेवाळे को भगवान्‌ विष्ण के समान पुत्ररत्न 
की प्राप्ति होती है। एक वर्ष तक इविष्य भोजन कर इस अत को करनेवाले को 
सुपुण्यक प्रश का अवश्य ही फळ मिळता है । 


८ स्तवप्रीतेन कृष्णेन पावत्ये निजरूपप्रदशन वरदानम्‌ ३६९ 
बु्विग्रातिथिरूपेण विष्णोरागमनम्‌ ४०१ 

गणशोत्पत्तिः ४०३ 

भगवती पार्वती के स्तत्र से प्रसन्न होकर देवाधिदेव श्रीकृष्ण ने अपना 
दुळम अनुपम सोन्द्ये सोकुमार्यपूण रूप दिखाया उनके साथ चारों ओर गोप 


एं गोपिका बेठे हैं ओर राधा उनके पास विराजमान हैं। उस रूप को देख 
मुग्ध होकर ऐसे ही सुन्दर पुत्र की अभिलाषा उनने की। भगवान्‌ “तथास्तु! 
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» कहकर अन्तर्धान करगये। उन्होने फिर सबको यथाविधि सन्तुष्ट किया ओर 
~ प्रभूतदान से सबको तृप्त किया। स्वयं शङ्करजी के साथ ब्राह्मणों को भोजन 
दक्षिणा से राजीकर आप प्रसाद्‌ पाकर सुन्दर शय्या पर पार्वेतीजी सो गई। 
उस रतिळीळा के अन्त में बीर्यपतन काळ में विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का वेष धरकर 
| आ:पहुंचे और सब तरह से शक्कर को तथा पार्वती को उद्धोधन दिया । इसपर 
पावती ओर शाङ्करजी बीच में ही उठकर वख पहनकर उस रतिभवन के छार पर | 
खड़े ब्राह्मण के पास गये ओर उसे आने का कारण पूछा। राङ्करजी ने उससे 
नासपन्था पूछा. और पावेतीजी ने अपने द्वार पर आये हुए वृद्ध अतिथि का | 
| सत्कार कर अतिथि पूजन का फळ बतलाते हुए अपनेको धन्य कहा । 
र अपूजितोडतिथियेस्य भवनाद्विनिवतंते । 
। पिठुदेबामयः पश्चादू' गुरवो यान्त्यपूजिताः॥ ६॥ 
यनि कानि च पापानि ब्रह्मुहत्यादिकानि च । 
तानिसर्वाणि लभते नाभ्यच्च्यांतिथिमीप्सितम्‌॥। 
` ब्राह्मण ने भूख-प्यास से पीड़ित अपनेको बतळाकर आहार पाने की बळवती 
इच्छा प्रगट की । ब्राह्मण ने पांच प्रकार के पिता बतळाये । 
` विद्यादाताऽन्नदाता च भयत्राता च जत्मदः । 
कन्यादाता च वेदोक्ता नराणां पितरः स्मरताः ॥ 
गुरुपत्नी गर्भेधात्री स्तनदात्री पितुः श्वसा । 
श्वसा मातुः सपल्ली च पुत्रभा्य्यान्नदायिका ॥ 
भृत्यः शिष्यश्च पोष्यश्च चीर्येजः शरणागतः। 
धमपुत्राश्च चत्वारो वीर्यजो धनभागिति ॥ ४॥ 
में बुट्टा ब्रामण आपके शरण में आया हूं मेरा अब अन्न से उपकार | 
कीजिये । आगे उसने भगवद्भक्ति की प्रशंसा कर उनके चरणों की भक्ति मांगी । | 
ब्राह्मण ने कमे के भोगादि से ढेकर भगवत्स्मरणं एबं भगवद्मीत्यर्थ कमे की प्रशंसा | 
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करते हुए हरिभक्ति एवं विष्णु मन्त्र की अपूर्व प्रशंसा की और भगवान्‌ की भक्ति 
में एकमात्र कारण ही उसने पावेतीजी को थतळाया और उनके पुत्र गणेश को 
साक्षात्क्ृष्ण का ही रूप कहा। उनकी उत्पत्ति श्रीकृष्ण भगवान्‌ के अंश से हुई 
है। इसके पूर्वे हां वह ब्राह्मण अन्तर्धान कर गया और उनके रूप माधुर्य का 
सुन्दर वर्णन किया । 


& हरो तिरोहिते पावेत्या ब्राह्मणान्वेषणम््‌ ४०४ 
पावेत्या शिवेन च गणेशद्शनम्‌ ४०४ 


वृद्ध ब्राह्मण के रूप में श्रीविष्णु के द्वारा बिना पूजा लिये ही चले जानेपर 
भगवती पावेती ने उनकी बहुत खोज की पर कहीं पता न चला इसपर आकाश- 
वाणी हुई कि हे पावेति | आप शान्त होइये ओर शय्या पर अपने घर में लेटे 
हुए सुपुत्र को देखिये । यह तुम्हे द्वारा किये गये पुण्यक ब्रत का फल है और 
वह ब्राह्मण भूखा नहीं खयं साक्षात्‌ विष्णु थे। इस पर पाबेतीजी अपने भवन में 
लोट आई' और अपने पुत्र को उमा-उमा कहकर स्तन के लिये रोते हुए देखा । 
भगवती पावती शाङ्करजी के पास गई ओर उनसे गणेशजन्म का सारा वृत्तान्त 
कहा । शङ्करजी अपने पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुए ओर पुत्रप्राप्ति की बहुत 
प्रकार से प्रशंसा की। भगवती पावती ने उस बाळक को गोद में लेकर स्तन 
पान कराया । 


१० सवभ्यो बहुविधदानस्‌ ४०६ 
विष्णुप्रभृतिभिदेबेराशीर्बादप्रयोगः 


पुत्र प्राप्ति के उत्सव पर भगवती पार्वती ओर शङ्करजी ने अधिकारी ब्राह्मण 


. और याचक वर्ग को प्रचुर मात्रा में दान दिया। इसी प्रकार हिमाल्यने भी 


अपने नाती के जन्म के उपलक्ष्य में खूब दान दिया । सभी गणेशजी की सङ्ग 
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कामना करते हुए छोटे और सभी देववृन्द ने इस उत्सव का अमित आनन्द 
लूटा । सभी दृवगण, विष्णु, रहा, महादेव, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्रो, हिमाळय, 
मेनका, वसुन्धरा, एथ्वी और भगवती पार्वती ने मंगलाशासनपूर्वक शुभाशीर्वाद 
दिया एवं ब्राह्मण बन्दी जन ने मङ्गल कामना की । गणेशजन्म की इस सुमङ्गळा- 
ध्याय के पढ्नेवाले का सदा मङ्गळ होता है। इसके पाठ करनेवाले की इप्सित 
मङ्गळ कामना पूर्ण होती दै। यह मङ्गलाध्याय जिस किसी के यहां होता है 
उसका मङ्गळ होता है। यात्रा में पुण्याह के दिन इसको मन लगाकर सुननेवाले 

को सव अभोष्ट मिळते हैं । 
११. गणशदशनार्थ शनेश्वरागमनम्‌ ४०८ 
शनिपा्ेतीसम्पादः ४०९. 


व गगेशजत्म के उपछक्ष्य में शङ्कएजी के यहां देवगण आनन्दपूर्वक् उत्सव 

मना रहे थे उली समय महायोगी सूर्यपुत्र शनेश्वर वहां पहुंच गये। श्यामवर्णः 

शनश्वर अह नश भगवान्‌ कृष्ण के नाम में ळो हुए सभी देवगण को प्रणाम कर 

उनकी आज्ञा से शाङ्करजी के भवन में श्रीगणेशा को देखने गये। द्वार पर हाथ में 

ब्रिशूलधारी विशाछाक्ष को देखकर उससे अन्दर जाने की आज्ञा मांगी। 

विशालाक्ष ने पावनीजीको आज्ञा से शनेश्वर को जाने दिया। अन्दर जाकर 

गगेशज़ों की मङ्गल कामना करते हुए आशीर्वाद देकर नीचा 'शिरकर वह वहीं 

देठ गये । जत पार्वती जी ने नीचे शिर करने का कारण पूछा तो कर्म की गति का 
वणन करते हुए शनेश्वर ने अपनी स्त्री चित्ररथ की पुत्री के द्वारा उसके क्ृतुस्नाता 
होनेपर न जानेपर जो शाप दिया .उसीके कारण किसीको देखने से वह नाश हो 
जाता दे यदद कहा । . यद्यपि वाद्‌ में उसे मनाया भो गया परन्तु वह शाप को 
छोटा न सकी -। 
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१२ _ शनिनाँ बाउकदशनम्‌ ४११ 
विधोपखण्डनम्‌ ४१३ 


पार्वेतीजी ने हँसी में टाळते हुए शनि से वाळक को देखने के लिये जोर 
दिया। शनेश्चर ने ज्यों ही अपनी दक्षिण आँख के कोण से वाळक के शिर को 
* देखा वेसे ही उसका शिर अलग होगग्रा और गोलोक में श्रीकृष्ण के यहाँ चला 
गया। इस दुबटना से पावंतीजी को वड़ा सारी खेद ओर शोक हुआ। सभी 
देवगग को इस अबटित घटना से विस्मय हुआ। सभी छोग मूछित हो गये । इसपर 
भगवान्‌ विष्णु ने गरुड़ पर चढ़कर पुष्पभद्रानदी के किनारे एक वन में हथिनी के 
-साथ सोये हुए गजेत्द्र को देखा । अपने सुदर्शन चक्र से उसका शिर छेदकर 
गरुड के ऊपर चढ़कर वे पावती के यहां जाने छगे। इधर वह हस्तिनी बच्चों कें 
साथ अपने पति के अङ्ग विच्छेद से क्रोधित होकर विळाप करने और रोने- 
पीटने छगी। इससे विष्णु ने, उसको दूसरे हाथी का सिर ळगा दिया 
ओर उसको कल्प पर्यन्त आनन्द से जीवन विताने का वरदान दिया। केलास 
पर आकर पावतीजी को जगाकर शिशुको गोद में रख उसके हाथी का शिर छगा 
दिया और वाळक को आध्यात्मिक ज्ञान दिया। विष्णु भगवान्‌ द्वारा कम के 
शुभाशुभ फलों के भोगों का वणन करते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द को 
कलाओं का महत्त्वपूर्ण वणन ओर उन्हीं के कछाअंश होने से गणेशजी की प्रशंसा । 
ब्रह्मा, जिष्ण और देवगण सभी ने गणेशजी को भूरि-भूरि आशीर्वाद दिये। 
शक्करजी ने मतजीवित बाळक की शान्ति करने के लिये ब्राह्मणों को खूब दान 
दिया। हिमालय ने भी इसी प्रकार ब्राह्मणभोजनादि से सब मद्गजल साधन 
जुटाये । श्रीविष्णु ने इस अवसर पर वेदों और पुराणों का पाठ करवाया । 
ख्रीसुळभ खभाववश पावतीजी ने क्रुद्ध होकर शनश्वर को शाप दिया कि जाओ 
तुम अङ्गदीन बन जाओ। इसपर सूर्ये, कश्यप ओर यम रुष्ट होकर सभा से 
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उठकर चले गये । जब ब्रह्मा उन्हें मनाने गये तो कश्यप ने कहा कि शनि का 
बालक की माता के अनुरोध करने पर देखने से कोई दोष नहीं। सूर्य ने अपने 
पुत्र के अङ्गहीन होने की बातपर शनि को निरपराध कहकर बदले में गणेशजी के 
अङ्गहीन होने का शाप दिया । यमने कहा कि यह कहां का न्याय है कि देखने की 
आज्ञा देने पर ओर सारी बात जानने पर भी शानि को शाप दिया गया । हम 
भी शाप देते हें मारनेवाळे को मारने में क्या कोई अधर्म है ? ब्रह्माजी ने बीचबई ` 
कर उन्हें समझाया कि खी के चपळ स्वभाव से यह सब हुआ आप लोग क्षसा करे 
ओर पार्वती को कहा कि अपने बाळक को देखने की आज्ञा देकर निर्दोष अतिथि को 
आपने क्यों शाप दिया ? ब्रह्माजी के समकाने-बुकाने पर पार्वेतीजी ने शाप 
छुड़ाने का ओर वर देने का उपक्रम किया। इसपर शानि को म्रहराज होने, चिरंजीव 
ओर हरिभक्तिपरायण होने का वरदान दिया गया। शाप के अमोघ होने से 
थोड़ा-थोड़ा खञ्ज होओगे यह कहा । इस प्रकार आपसकी समभोते की भावना 
से आनरंद छा गया ओर शानि बिदा हो गये । 


र के 
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१३ | विष्णुकृतं गणश्स्तोत्रं | ४१४ 
विष्णुकृतं गणशकवचम्‌ ४१७ 


विष्णु भगवान्‌ ने शुभ समय में देवगणों के साथ बाळक गणेश की पूजा की | 
ओर सबसे प्रथम देवगण में उनकी पूजा होने एवं सर्वपूज्य होने का वरदान | 
दिया । भगवान्‌ विष्णु ने विघ्नेश, गणेश, हेरम्ब, गजानन, ळम्बोद्र, एकद्न्त; . 
शूपकणे और विनायक आदि नाम निकाले तथा खूब शुभाशीर्वाद दिये। ध्म ने | 
सिद्वासन, ब्रह्मा ने कमण्डल, शङ्कर ने योगपट्ट और दुळंभतत्त्वज्ञान, इन्द्र ने | 
रज्नसिहासन, सूयं ने मणिकुण्डल, वरुणं आदि देवताओं ने नाना आभूषण और | 
परथिवी ने वाहन के लिये मूषक दिया । सभी ने भक्ति से पूजा की और देवगण ने | 
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वेदमन्त्रो से गणेशजी को स्नान कराया और गणेशमन्त्र से हिमारूय ने पूजा की 
और दान दिया । तब विष्ण ने गणेशजी का स्तोत्र ओर कवच पाठ किया | 
इनके पठन करने से अनन्त फळ को प्राप्ति होती हे । 


१७ कार्तिकेय प्रवृत्तिप्राप्तिः | ४२० 


प्रथम आदि सर्ग में जो रतिसङ्गम भगवती पार्वती एवं शंकरजी ने किया 
उससे प्राप्त शक्कर के अमोघ वीर्य के विषय में पावतीजी ने विष्णु भगवान्‌ से 
जिज्ञासा की और विष्ण भगवान्‌ ने देववुन्द को उस वीयं की खोजकरने को विशेष 
जोर दिया । सभी देवगण ने उस वीय के हरनेवाळे को भळा बुरा कहा । 
इसपर विष्णु ने कहा कि जब देवताओं ने उसे नहीं लिया तो फिर किसने लिया ९ 
तब धर्म ने कहा वह प्रथ्वी पर गिरा; प्रृथ्वी ने कहा मेंने उसे धारण न 
कर सकने के कारण अभि में डा -दिया। अभि ने भी अपनी असमर्थता 
बतळाकर उसे शरों के वन में डॉल दिया। वायु ने उस वीरे से सुन्दर बाळक 
होने की बात कही । चन्द्र ने कृत्तिकागण द्वारा उसके पाळन-पोषण की बात 
प्रकट की और उसका कार्तिक नाम का रहस्य बतछाया। इसपर पावती ने 


प्रसन्न होकर अति मात्रा में दान दिया । | | का 


१५ शिवदूतैः कत्तिकामवनगमनम्‌ कार्तिकतादिसंवादथ ४२३ 


पार्तीजी के साथ शाङ्कर ने कार्तिक के जन्म की बात सुनकर अपने 
महाबलशाली वीरभद्र, विशालाक्ष आदि पार्षदों को ऋत्तिकागण के भवन को 
घेरने के लिये भेजा । इसपर कतिकागण डर गई ओर कातिक को सारा वृत्तान्त 
कहा गया । नन्दिकेश्वर ने कार्तिक को कहा कि गणेराजन्म के मङ्गलोत्सव और 
वहां परतुम्हारे प्रकरण को लेकर खोजने को आज्ञा देने पर क्रमशः कृत्तिका स्थान में 


तुम्हारा ठीक ठिकाना बताया गया अतः अब तुम हमारे साथ चलो । कृंतिकागण 
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को लेकर विष्णु देवताओं के साथ तुम्हारा शभिपेक करेंगे और तुम्हें तारक देत्य 
को मांरने के लिये सब प्रकार के शञ्जा् दृंगे । अतः महत्त्वपूर्ण जीवनवाले महा न्‌ 
पुरुष कहदी एकान्त में थोड़े ही रहते हैं. ऐसा सममकर हमारे साथ चळो | 
इसपर कातिक ने पूर्व जन्मों की सारी कथा कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण की 
प्रकृतीश्वरी साक्षात्‌ पावेतीजी को अपनी माता कहा क्योंकि उसके स्वामी भगवान्‌ 
शक्कर के वीर्य से मेरा जन्म हुआ है और कृत्तिकागण का में पोष्यपुत्र हुँ क्योंकि 
उनके स्तनपान से ही में पाळापोसा गया हूँ । हे नन्दिकेश्वर | में शैडकन्या पार्वती 
के गर्भ से उत्पन्न नहीं हूं। बह मेरी धर्म-माता हैं और ये सवसम्मत मातायें है-- 
स्तनदात्री, गर्भदात्री, भक्ष्यदान्री शुरुप्रिया। अभीष्टदेवपत्नी च पितुः पत्नी च. कन्यकाः 
सगर्भकन्या भगिनी पुत्रपक्नी प्रियाप्रसू:। मातुर्माता पितुर्माता सोदरस्य प्रिया तथा 
मातुः,पिलुश्चमणिनी मातुळानी तथेव च | जनानां वेदविहिता मातरः पोडशस्पृताः 
ये कृत्तिका कोई छोटी माया .नहीं. हैं| ,ये ब्रह्माजी की कन्या हैं ओर 
महाविभूति सम्पन्न हें । ये तीनों लोको में पूजित हैं। जव विष्ण ने तुम्हें कहा 
` है तो में राङ्करजी का पुत्र हुं आओ चलें देवगण के दर्शन करें । हे 


१६ | कातिकगमनम्‌ | ४२६ 


. कातिक ने कृतिकागण को सारी अच्छी तरह से सान्त्वना देकर उनसे 
ाङ्कएजी के यहां जाने के लिये आज्ञा मांगी और सम्पूर्ण जगत्‌ दैवाधीन कहकर 
उन्हें भगवान्‌ कृष्ण के भोजन करने की वातें कही। यह जगत्‌ जलबुदूबुद के 
समान अनित्य हैं। मूं छोग माया से सबकुछ करते रहते है. । जब वह 
विदा होने की तेयारी करने लगे तो सुन्दर रथ वहां आगया और क्कत्तिकागण ने 
दुखी हृदय से अपना प्रेम का भाव प्रगट किया और अपने पुत्र के गमन वियोग 

से मूछित होकर गिर पड़ीं । कातिक ने उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा से 
समकाकर रथपर सवार होकर यात्रा की। मार्ग में पूर्ण पूर्णकळश, द्विज, वेश्या, 
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सफेद धान्य, द्पेण, द्धि, घृत, मधु, लाज, फूल, दूव, अक्षत आदि शुभशकुन 
के पदार्थ मिले। केळास पहुंचने पर भगवती पार्वती को उनके मङ्गळाशासन के 
लिये प्रचुर सञ्जा करते हुए देखा। सभी को उपस्थित देख पार्वती के सामने 
रथ से उतर कर कार्तिक ने प्रणाम किया ओर क्रमशः सवको दण्डव्त्‌ प्रणाम के 
साथ अभिवादन किया। सभी ने कार्तिक को शुभाशीर्वाद से वद्धापन किया । 


१७ कुसाराभिपकः ४२८ 


अव विष्णु ने शुभल्म़ में रन्रसिंहासन पर कातिक को विठाकर वेदमन्त्र से 
अभिपिक्त तीथा फे जळ से स्नान कराया । ब्रह्मा ने उसे प्रज्ञा एवं सन्ध्यामन्त्र, 
विष्णुमन्त्र और कत्रच, स्तोत्रादि वेदों ने दिये शाङ्करजी ने पाशुपत संहाराख् आदि 
दिये। अन्य सभी देवतागग ने उन्हें- अपने-अपने विशेष आयुध दिये ओर 
कार्तिक का अभिषेक कर अपने-अपने घर चळे ग्ये। समय आने पर भगवान्‌ 
शङ्कर ने स्कल्दकातिक औए गगेश का वित्राहू कर दिया । इस प्रकार .संक्षेप में, 
कार्तिक फे मिलने से सारे देवगणों में आनन्द ओर उत्साह दी लहर दौड़ गई । 


१८ विऽनेश विधन थनम्‌ ४२१ 


नारदजी ने भगवान्‌ जिन्ननाशक गणेशजी के मस्तक छेरन फे विघ्न को 
 छेकर प्रश्न क्रिया। इसपर पुराने इतिहास से भगवान्‌ नारायण ने उनका 
समाधान किया । उन्होंने कहा किं पुराकल्प में एक बार शाङ्करजी ने अपने भक्त माळी 
और सुमाली के मारने सूये के ऊपर शूळ से प्रहार किया। इसपर वह मूछित 
होकर रथ से गिर पड़ा। उसे इस अवस्था में कश्यपजी ने देखा ओर अपनी 
गोद में लेकर शोक से अतीव विलाप क्रिया। अपने निष्प्रभ पुत्र की हीन 
अवस्था देखकर कश्यपजी ने शाङ्करजी को शाप दिया कि जैसे मेरे पुत्र को छाती 
में प्रहार कर उसे ठिन्नलकिया दै वेसे हो तुम्हारे पुत्र का भी शिर डिन्न होगा। 
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जब आशुतोष भगवान्‌ शङ्कर का क्रोध शान्त हो गया तो उन्होंने ब्रह्मज्ञान द्वारा . 
सूये को उसी क्षण जिला दिया। सूर्य भगवान्‌ चेतना पाकर उठे और कश्मपजी | 
एवं शङ्करजी को सामने देखकर भक्ति से प्रणाम किया और शङ्कर को दिये 
गये शाप का वर्णन सुनकर सूर्य ने अपने पिता को भळा-बुरा कहा और सभी 
सूये को आशीर्वाद देकर अपने-अपने स्थान को चळे गये। माळी और सुमाळी 
के कोढ़ निकळ आई उन्हें ब्रह्मा ने सूर्य की प्रार्थना करने की बात कही और 
सूये कवच के पाठ से खस्थ होने का रहस्य कहा । वे दोनों पुष्कर जाकर त्रिकाळ 
स्नान कर सूय के मन्त्र का जप करते रहे। सूयं को भक्ति से सन्तुष्ट कर उन्हें 
पूव स्वरूप मिळ गया ओर वे आनन्दपूवक जीवन बिताने छगे। 


१६ भास्करपूजन स्तोत्रश्न ४३२ ` | 


नारद ने सूर्य पूत्रा का स्तोत्र, कवच आदि को विस्तार से बताने के लिये 
जो प्रश्‍न किया उसके उत्तर में ब्रह्माजी द्वारा सूर्य कवच के पारायण की विधिः 
का विस्तार से वर्णन बताया। इसे बृहस्पति ने इन्द्र को हजार भग होने पर 
प्रीतिपूवेक साधन करनेको बतळाया था। इस कवच का अनन्त फळ सभी रोगों 
से छुटकारा और इष्टसिद्धि की प्राप्ति होती है । 


_ २० गजशुखयोजनहेतुकथनम्‌ ४३४ . | 


| फिर नारदजी ने गणेशजी के हाथी के मुह को लगाने के विषय में पूछा । 

इसपर श्रीनारायण ने पाद्मकल्प का पुरातन इतिहास समकाया । एक बार 
पुष्पभद्रानदी के किनारे, महेन्द्र देवराज बैठे थे। उस समय रम्भा को ख्‌ब 
सजी-सजाई देखकर उनको कामविकार हो गया और उसने इन्द्रिय चपळता से 
रम्भा को बुलाया और कई प्रकार के फुसछानेवाले चाटुकारी वाक्यों से उसे | 
आकृष्ट करने का प्रयत्न किया। इसपर रम्भा ने कामी को'अमर के समान एक ब 
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पुष्पको छोड़कर दूसरे पुष्प पर बेठने की बृत्तिवाळा कहकर फिर अपना मचका 
भाव कहा । इन्द्र ने कामशास्त्रानुलार उसके साथ रतिकी। इस प्रकार वह 
कामंमत्त इन्द्र सुख से दिन जिताने लगा। एक दिन दुर्वासा संयोग से. आगये 
उन्होंने भगवान विष्णु के यहां से ळाये गये पुष्प को इन्द्र को उपहार देकर पुष्प . 
धारण का माहात्म्य कहा । देवराज ने उपेक्षा करके इस पुष्प को रम्भा को 
दे दिया। रम्भा ने इसे हाथी के मस्तक पर रख दिया । जबर रम्भा ने देवराज 
को अ्रष्टभी देखा तो वह देवगण के यहां स्वगे में चळी गई। देवराज को | 
छोड़कर वह मदावळी हाथी उस फूछ को फेंककर जंगळ में चळा गया 
वहां पर एक हथिनी फे साथ कामोन्मत्त होकर खूब आनन्द से रमण किया 
और उसके सन्तान फेळने ळगी। भगवान्‌ विष्णु ने उस पुष्प के प्रभाव से 
उसका मस्तक गणेश के मस्तक के स्थान पर लगाया । यही मस्तक का रहस्य दै । 


२१ आक्रलक्ष्मीग्राप्ति २३८ 


नारद्‌ ने ब्रह्माजी के शाप से देवता केसे लक्ष्मी हीन हो गये और फिर 
कैसे उन्हें लक्ष्मी प्राप्त हो गई इसके लिये पूछा इसपर श्रीनारायण ने कहा कि 
- रम्भा से पराभूत वह इन्द्र जब अमरावती आया तो वहां सब प्रकार से देत्यग्रस्त 
बन्धुद्दीन और वैरिगण से घिरी हुईं पुरी को देखकर उसे अत्यन्त दुःख हुआ | 
` अपने दूत से नगरी की सारी दुदेशा सुनकर वह बृहस्पतिजी के पास गया। 
वहां से वह इन्द्र के साथ ब्रह्माजी की समा में चले गये ओर ब्रह्माजी की स्तुति 
कर अपने आने का सारा वृत्तान्त कहा । इसपर ब्रह्माजी नो अपने प्रपोत्र 
' सम्बन्ध का स्मरण कराकर इन्द्र के दुराचार सम्बन्धी ° दुष्कृत्यो को फल समेत 
कहा और श्रीहीनता का कारण डुर्वासा द्वारा दिये गये भगवान्‌ विष्णु के पुष्प के 
उपहार को गजेन्द्र के सिरपर उपेक्षा बुद्धि से डाळना ही बताया और परस्त्री 
सेवन से मनुष्य को रूदा ही, दरिद्र होना पड़ता दै। इसका उपाय उन्होने 
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भगवान्‌ नारायण का भक्तिभाव से भजन बताया । ब्रह्माजी ने उसे नारायण | 
का कवच दिया। उसने देअगुरु बृहरपतिजी के साथ देवतागण को लेकर उस | 
मन्त्र और कवच का पुष्कर में जप किया । उसने एक वर्ष तक निराहार रहकर 


साधना को । इसपर प्रसन्न होकर भगवान्‌ श्रीहरि साक्षात्‌ प्रगट होगये और 


इन्द्र को इ्छानुसार वर दिया, साथ ही रक्ष्मीत्तोत्र, कवच और ऐश्वर्यवर्धन मन्त्र | 


दिया। इद्र ने क्षीरसागर में जाकर उस छब्ष्मीस्तोत्र और कवच का विधि 


विधान से पाठ कर लक्ष्मीजी की फिर कृपा प्राप्त की। और अमरावती पर : 
च च गं ~ - | 
अधिकार किये हुए दैत्यों को हरा कर देवगण को अपने-अपने स्थान पर फिर | 


प्रतिष्ठित कर दिया । , 


२२  लक्षमीस्तोत्रं कत्रचञ्च ४२३६ | 


श्रीनारायण ने कहद पुण्र में तपस्या करते हुए इन्द्र के सामने साक्षात्‌ हरि 
प्रगट हुए ओर इच्छित बर मांगने को कहा | इन्द्र ने छक्ष्मी प्राप्ति का वर मांगा 
इसपर भगवान्‌ ने इन्द्र को महालक्ष्मी कच और लक्ष्मी तोत्र दिया ओर वह 


अन्तान हो गये ओर इन्द्र लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिये देवगण के साथ 


श्रीविष्णु को आज्ञा से क्षीरसागर के तटपर चले गये । 


२३ महार३मीच रितम्‌ ` ५३४२. 


इन्द्र ने महालक्ष्मी के कवच को सद्रब्नगुटिका में रखकर अपने गले में 
बांधकर मनसे द्व्यस्तवन का स्मरण करते हुए भगजती को प्रसन्न करने में. समय 


छगाया। दृवगग भी अति दीन भाव से आंखों में आंसू लाकर ओर विनम्र | | 


होकर जगद्धात्री की पूजा में छो। भगवती प्रसन्न होकर प्रगट हुई ओर ब्राह्मण 


यदि उनके पास रहने की आज्ञा दें तो रहने का आश्वासन, दिया। इसपर | 
सभी ब्राह्मण वहां उपस्थित हो गये। इनमें अङ्गिरा, परचेता; कलु; सगु, पुळत्त्या | 
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मरीचि, और अत्रि आदि प्रमुख हैं। इन्होंने इश्वरी लक्ष्मी की पूजा विधिविधान । 
से की और लक्ष्मीजी से देवभवन तथा मर्त्येलोक में जाने की प्रार्थना की । इसके 
बाद महाढ्क्ष्मीजी ने पुण्यवान, सुनीति को जाननेवाले ग्रहस्थ ओर राजा लोगों 
के पास रहने की बात कहकर जिनके पास वह नहीं रहतीं उन व्यक्तियों ओर 
स्थानों की विस्तार से गणना की । इसपर देवता, ऋषियों एवं मुनिगण ने भगवती को 
प्रणाम किया। फिर देवगण को निश्चळ लक्ष्मी की प्राप्ति हो गई । 


२४ गणेशस्य एकदन्तत्व विवरणम्‌ ४४४ 


नारदजी ने भगवान्‌ नारायण से गणेशजी के एकद्न्त होने के सम्वन्ध में 
पूछा। भगवान्‌ ने कहा एक वार कातेवीर्य जङ्गल में शिकार खेलने के लिये 
गया । वहां बहुत सृगों की शिकार कर वह बहुत थक गया। दिन बीतने पर 
सन्ध्या के समय वह जमदभि अषि के आश्रम के निकट अपनी सेना के साथ 
ठहर गया । प्रातःकाळ उठकर स्ञान, सन्ध्या से निवृत्त होकर उसने दत्तात्रेय 
द्वारा दिये गये मन्त्र का जाप किया । मुनि ने राजा को शुष्क ओष्ठ, कण्ठ, तालु- 
बाळा देखकर प्रेम से कुशळ पूछा। राजा ने सादर विनम्र प्रणाम किया ओर 
ऋषि ने उन्हें शुभाशीर्वाद से वर्द्धापन किया । राजा ने अपने अनशन का सारा 
वृत्तान्त कह सुनाया। राजा को मुनि ने निमन्त्रण दिया और कामधेनु से 
आकर सारी बातें कह दीं । माता कामधेनु से सान्बना पाकर जमदमि प्रसन्न 
हुए। उस कामघेलु ने सम्पूर्ण भोज्य सामग्री और पाकपात्र दिये। महृषि ने 
परिपक्क फळ, मिष्टान्न, दुग्ध) घृत, शर्करा; मोदक, तास्बूळादि सम्पूणं सामग्री से 
राजा को सेना सहित भोजन कराया । इसपर विस्मित होकर राजा ने पूछा 
कि मेरे से असाध्य इतनी विशाळ सामग्रियां कहां से आई । इसपर उसके 
सचिव ने कपिला गौ का ही सारा महत्त्व बतलाया । इसपर लोभी राजा ने 
महर्षि जमदि से उस कामधेनु को मांगा । कमें की विचित्र गति है पुण्य कमें से 
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पुण्यगति ओर पापकम से दुर्गति होती है। कम में बन्धे जीव की गति और 
विस्तार का कोई पता नहीं। अतः सज्जन पुरुष सदा ही कम का क्षय किया करते हैं। 


सा विद्या तत्तपोज्ञानं स गुरुः स चःवान्धवः । 
सा.माता स पितापुत्रस्तत्क्षयं कारयेत्तु यः | 


इस कर्मभोग के रोग को कृष्णभक्ति रसायन से भक्त वेद्य ही शमन करता 
हे । भगवती जगद्धात्री महामाया ही इसमें प्रधान है । कातेवीयं माया से मोहित 
होकर महषि जमदसि से कामधेनु को मांगने के लिये बड़ी अनुनय विनय करने 
छगे। मुनि ने बहुत टालमटोळ की । अन्त में राजा ने हठ से कामधेनु को लाने के 
लिये नौकर को भेजा। महर्षि ने कपिला के पास जाकर अपना दुःख कहा । 
इसपर.कामघेनु ने कहा कि यदि राजी होकर आप राजा को मुभे देंगे तो में सहषं. 
जाऊंगी नहीं तो कभी भी नहीं जाऊँगी। आप सन्तोष करें। यह कहकर 
कामधेनु ने कई शस्त्र अख ओर बड़ी सेना रचू डाळी। उसके शरीर से कई 
कोटि नाना भीळ जातियां उत्पन्न हुई । मुनि को अब निर्भय रहेने का आश्वासन 
दिया। इस सब तेयारी का पता राजा के नोकरों ने उसे. तत्काळ दिया इससे 
उसे बड़ी चिन्ता हुई । 


२५ जमदि कातिवीर्याजेनयुद्भम्‌ ४४८ 


महर्षि जमदप्नि के पास दुःखित हृदय से कातवीर्य ने अपना दूत भेजा कि 

मुझ अतिथि को चाहे तो आप युद्ध दें चाहे अपनी कामधेनु। सुनि ने कहा कि 
कामघेनु को बलात्‌ राजा मांगता है तो में उसे युद्ध ही देना चाहता हूं। युद्ध की 
पूरी तेयारी के बाद राजा ने महषि को प्रणाम किया और तुमुळ युद्ध हुआ । 
राजा मूछित होकर गिरपड़ा, तब कृपानिधि महषि ने अपनी सारी सेना को समेट 
लिया ओर कमण्डळुजळ से शरीर को छिड़क कर आशीर्वाद दिया कि जाओ 
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जयहो। फिर राजा ने प्रणाम कर महषिं से आशीर्वाद लिया और राजा को 
स्नान, भोजन कराकर जाने के लिये कहा। ब्राह्मण स्वभाव से ही कोमल 
होते हैं । दूसरे लोग छूरे की धारा के समान असाध्यवदाष्य । राजा नहीं माना 
ओर अपने हठ को फिर से दोहराया “या तो युद्ध करो या कामधेनु दो ।” 


२६ पुनः जमदि कातेवीर्याजनयुद्धम्‌ ४४६ 


महर्षि ने राजा की इठ सरी वातों को सुनकर उसे नीतियुक्त बचन कहे | 
हे राजन्‌ देखो तुम्हारा कितना आतिथ्य किया गया । जब तुम युद्ध में मूछित 
होगये तो तुम्हें आशीर्वाद देकर चेतना दी । इसपर भी युद्ध करने की बात को 
राजा ने बार-बार दोहराया । युद्ध आरम्भ हुआ। कपिला कामधेनु के प्रताप 
से महर्षि ने राजा को मूर्छित कर दिया। फिर क्रमशः राजा ने अप्रिवाण, वरुणास, 
गान्धवे, नागाश्न, गारुडास्त्र, माहेशवर, वेष्णव, जुग्भणास्त्र एवं नारायणास्त्रो 
का प्रयोग किया जिनका समुचित उत्तर उन-उन शस्त्रों के प्रतिकार के अस्त्रों को 
काम सें लेकर मुनि ने दिया। राजा फिर मूछित होकर गिर गया। इसपर 
मुनि ने दया कर उसे चेतना प्रदान की। उठते ही राजा ने अपनी शूल को 
लेकर मुनि के ऊपर आक्रमण किया पर मुनि ने उसे बीच में ही काट दिया। ब्रह्माजी 
ने आकर बीचबचाव किया ओर उनके कहने से वह घर लौट गया । . 


२७ ससेन्यस्य राज्ञः मुनितपोवने पुनगेमनम्‌ ४५१ 


घर से लौटकर फिर जमदि के आश्रम में पूरी सेना की तेयारी कर राजा 
गया। इस विशाळ सेना की सामग्री को देखकर महर्षि जमद्भि के आश्रम के 
लोग मूर्छित हो गये ओर राजा बळ से घेलु को लेकर घर जाने को तैयार होगाया। 
महर्षि ने वाणों का एक ऐसा जाळ विज्लाया कि सारी सेना बिध गई। राजा 
बार-बार मूर्छित हुआ परस्तु सुनि ने उसे नहीं मारा परन्तु उस दुष्टात्मा ने अपने 
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सब शास्त्रों की साम्यं की परीक्षा कर फिर अन्त में शक्तित्राण का उपयोग 
किया । उसने सुनि की छाती को पार कर अपने स्थान में हरि के पास शरण ळी 
ओर मूर्छित होकर सुनि के वहीं प्राणपखेरू उड़ गये वह ब्रह्मलोक में चले गये | 
राजां ने ब्रह्महत्या का प्रायश्चित्त कर अपनी राजधानी की ओर अस्थान किया। 
उधर कपिला भी तात | तात |! कहती हुई गोलोक चली गई ओर वहां श्रीकृष्ण 
को यह सारी घटना उसने कह सुनाई। कामधेनु को कृष्ण ने ब्रह्माजी को दिया, 
त्रह्माजी ने श्रगु को, ओर भ्रूगु ने प्रसन्न होकर पुष्करक्षेत्र में जमदि को दिया। 
इधर रेणुका ने पति को स्वगत सुनकर महर्षि जमदि के शव के पास जाकर उसे 
गोद में लेकर विलाप किया ओर मूर्छित हो गई । रेणुका ने अपने पुत्र परशुराम 
को याद्‌ किया। योग के प्रभाव से परशुराम ने पुष्कर से आकर बहुत विलाप 


किया ओर सुन्दर चिता तैयार की। रेणुका ने राम को छाती से गाया और | 
कपोल तथा शिर में चुम्बन कर जोर-जोर से. रुदन किया और परशुराम को | 


तपस्या करने के लिये कहा । परशुरामजी ने माता की आज्ञा को अनसुनी कर 


२१ वार प्रथ्वी को क्षत्रियों से शून्य कर दूँगा यह प्रतिज्ञा की। इस पर भी ११ _ | 
आततायी लोगों को मारने की वेद आज्ञा देते हें । इससे प्रसन्न होने को | 


माता से कहा । 


पितुः शासनहन्तार॑ पितुवेधविधायकम्‌ । यो न हन्ति महामूढो रौरवं स त्रजेद्धुवम 
अमिदो गरदश्चेव शस्त्रपाणिर्धनापहा । क्षेत्रदारापहारी च पिठ्बन्धुविहिंसकः ॥४६ | 
सततं सन्द्कारी च निन्दकः कट्ुबाचकः । एकादशते पापिष्ठा वधाहा वेद्सम्मताः। 
द्विजानां द्रविणादानं स्थानान्निर्वासनं सति । वपनं ताडनञ्चेव धम्ममाहुम्मेनीषिणः 


रोते हुए परशुरामजी को रेणुका ने ज्ञान दिया और कर्मबन्धन के लिये 
भगवद्भक्ति को ही एक मात्र उपाय बतळाया । 


i) 
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२८ सृगुरेणुकासम्वाद्‌ः ४५३४ 


रेणुका ने श्रगु से कहा कि ऋतुधम का आज चतुर्थ दिवस है अतः तुम 

अकस्मात्‌ ही पूर्व पुण्यों के प्रताप से उपस्थित हो गये हो अतः मेरे स्वामी के साथ 

सती होने की व्यवस्था के सम्वन्ध में निर्णय दो। इसपर भ्रगुजी ने चतुर्थदिवस 

> पति के लिये शुद्ध कहा गया दै न कि देव ओर पित॒कायों के लिये। इसलिये 
महषि के साथ सती होकर स्वर्गयात्रा करने की प्रार्थना की । 


स पुत्रो सक्तिदाता यः साचस्त्रीयाऽनुगच्छति । 
सबन्धुर्दाचदाता यः स शिष्यो गुरुमचयेत्‌ ॥ 
सो$भोष्टदेवो यो रक्षेत्‌ स राजा पाळ्येस़जाः । 
स च स्वामी प्रियाधर्मे मति दातुमिहेश्वरः ॥ 
स गुरुधमंदाता यो हरिभक्तिप्रदायकः । एते प्रशास्या वेदेषु पुराणेषु च निश्चितम्‌ ॥ 


फिर भृगु से रेणुका ने स्वामी के साथ जाने योग्य और न जाने योग्य 

स्त्रियों के लिये पूछा । इसपर श्रगु ने बाळक पुत्रबाळी, गर्भिणी, अक्रृतुमती, 

रजस्वला, कुलटा, गलित व्याधिवाळी पतिसेवाहीन, कडु बोळनेबाळी अभक्त स्त्री 

अयोग्य है तथा दूसरी सब पति को प्राप्त करती हें कृष्णभक्त पति के पीछे साध्वी 

उसे प्राप्त करती है । फिर रेणुका ने भ्रगुजी के धमयुक्त वचन अपने जीवन में पालने 

, के लिये कहा ओर पति के साथ सती होकर ब्रहलोक को गई। तब फिर ब्रह्माजी 

के यहाँ जाकर परशुरामजी ने कातेवीये की दुष्टता ओर पिताजीकी खर्गंगति का 

वर्णन किया और अपनी प्रतिज्ञा कह सुनाई । ब्रह्माजी ने प्रक्रतिगत जन्म-मरण 

के इस अनादि प्रवाह में इस प्रतिज्ञा को बाधक कहकर शिवजी के पास जाकर 
उपाय पूछने को कहा । | | 
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२६ परशुरामस्य शिवसमीपेगमनम्‌ तपस्यीद्योगश्च ५९ 


परशुराम ब्रह्माजी से आज्ञा लेकर शिवलोक को गये। वहां द्वार पर दो. 
भयानक आकृतिवाले ट्वारपालों को उन्हाने देखकर सनमें डरते हुए कहा कि मेरे 
साथ कातेवीय का सहज वेर पिताजी के द्वारा अच्छा व्यवहार करने पर भी । 
उन्हें मारने के कारण हो गया है। इसपर ब्रह्माजी ने मुझे भगवान्‌ शंकरजी के 
द्शेनों के लिये कहा है मुके शिवजी से मिळने का अवसर दो। शङ्करजी ने 
परशुरामजी को लिवाळाने की आज्ञा दी ओर उनने शाङ्करजी की सभा सें पार्षद्‌- 
गण, कार्तिकेय, गणेश, माता पावेती आदि को देखकर विनम्र भाव से प्रणाम 
किया और भगवान्‌ की भक्तिभाव से स्तुति की । भगवान्‌ शाङ्कर बहुत प्रसन्न 
हुए ओर परझुरामजी को आशीर्वाद प्रदान किया | 


३७ शिवशिवासमीपे परशुरामस्य वरपार्थनम्‌ ४६२. 


पावती खं शाङ्करजी के यहां जानेपर शाङ्करजी ने परशुराम को आने का 
कारण पूछा । परशुराम ने पिता के असामयिक दारुण सत्यु का आदि से अन्त 
तक वर्णन कर कातंबीय की ऋृतप्नता की निन्दा की औरं २१ बार निःक्षत्रिय भूमि 
को करने की अपनी इड प्रतिज्ञा कहकर अपनी रक्षा करने और शरण में आनेकी 
बात कही । शङ्कर पावती दोनों ही इस विषय को सुनकर हक्के-बक्के रह गाये | 
ओर परशुराम को हर सम्भव उपाय से समकाया । परन्तु परशुराम ने मरने 
की कड़ी धमकी दी ओर अपने निस्तार का उपाय पूछा। इसपर शाङ्करजी ने 
पावती और भद्रकाळी को समफाकर उनके निर्देश से भ्रगु को त्रेळोक्यविजय 
नामक कवच, पूजाविधान, मन्त्र, ओर सम्पूर्ण अस्त्र-शत्र चळाने की विद्या 
सिखाई । परशुराम ने दीर्घकाळतक विद्याये सीखकर, और तीर्थ में मन्त्रसिद्धि 
कर शक्कर को प्रणाम कर अपने स्थान की ओर गमन 'किया । | 
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३१ तुष्टेन शिवेन स्वकवचादिदानम्‌ ४६४ 


शङ्कर-ने प्रसन्न होकर जो कवच दिया उसके सम्बन्ध में नारदजी ने 
विस्तार से पूछा । इसपर श्रीनारायण ने त्रैछोक्यविजय कवच का अविकल 
विधान पाठ ओर सिद्धि विधान कहा। इसको सिद्ध करनेवाळा जीवन्मुक्त 
हो जाता है। कवच की अद्वितीय फलश्रुति । 


३२ परशुरामाय स्तोत्रमन्त्रपूजाम्रदानम्‌ ४६७ 


परशुराम ने इसके वाद स्तोत्र, मन्त्र ओर पूजाविधान पूछा । इसपर 
शाङ्करजी ने “3# श्रीं नमः श्रीकृष्णाय परिपूर्णतमाय च” यह सोळह अक्षरों का 
सन्त्र बताया । इसको पांच लाख संख्या जपने से सिद्धि होजाती है साथ ही 
इसके जप का दशांश हवन, उसुका दशांश अभिषेक, उसका दशांश तर्पण और 
उसका दशांश मार्जन करना अःवश्यक है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण की राधा सहित सम्पूर्ण 
देवगण ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर के साथ पूजा की गई । गणेश, दिनेश, अझि, पार्वती; 
विष्णु एवं शिव की पूजा कर सामवेदोक्त स्तोत्र बताया । इसको कहकर उन्होंने 
पुष्करराज में जाकर तपस्या करने को आदेश दिया। जिससे मन्त्रसिद्धि के 
साथ सम्पूर्ण वाञ्छित मिलेगा । 


३३ परशुरामस्य तपश्चरणम्‌ ४७२ 


परशुराम पुष्कर तीथ में गये।ओर भगवती दुर्गा एवं काळी समेत शङ्करजी 
को प्रणाम कर इस मन्त्रराज को भगवान्‌ श्रीकृष्ण का ध्यान करते हुए प्राणायामादि 
से मन और शारीर को संयम कर सिद्ध किया । इसपर श्रीकृष्ण प्रसन्न होकर 
प्रगट हुए। परशुराम ने तब २१ बार पृथ्वी को क्षत्रियविहीन करूँ यह बर मांगा _ 
“और श्रीकृष्ण भगवान्‌ के चरणारविन्द्‌ में भक्ति मांगी । 'तथास्तु' कहकर श्रीकृष्ण 
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अन्तर्धान हो गये। उसी समय भगवान्‌ को ज्योंही भक्तिपूर्वक प्रणाम कर रहे थे 
कि उनका दहिना अङ्ग फड़कने लगा । मङ्गळसूचक सुस्वप्न आये ओर समय की 
प्रतीक्षा कर कातवीर्य से युद्ध करनेकी वह तेयारी करने लगे | जाते समय उन्हें 
मद्गलकारी शुभ शकुन हुए। रात्रि में भी जयसूचक मङ्गलमय स्वप्नो के दर्शन 
होने से उन्हे अपनी विजय के लिये मनमें दृढ़ विश्वास हो गया । 


३४ परशुरामस्य राजसमीपे दूतम्रषणम्‌ ४७४ 


नमेंदा के किनारे अपने भाई-बन्धुओं के साथ आकर परशुराम ने अपना 
दूत युद्ध के आह्वान के लिये ओर २१ बार बिना क्षत्रियों की प्रथ्वी बना देने की 
प्रतिज्ञा को बताने के लिये राजा के पास भेजा। युद्ध का आमन्त्रण मानकर 
ज्योंही राजा तेयारी कर जाने लगा तो उसकी स्त्री ने रोका । इसपर कातेबीय ने 
अपनी आशंकामूल भीति को रानी से कहकर आपने दुःस्वप्नो की बातें विस्तार से 
कही । इसपर उसकी स्त्री मनोरमा ने युद्ध न करने के लिये अपने पति कार्तवीयं 
को समझाया । विप्र के साथ विरोध न कर सदा विनम्रभाव से श्लुकने में ही 
अपना सब का हित है। सती स्त्रियों के लिये सौ पुत्रों से भी अधिक प्रिय पति 
ही वेदों में साक्षात्‌ भगवान्‌ हरि ने बतछाया दै। कातेवीर्य ने अपनी स्त्री को 
बार-बार न रोकने के लिये समझाया ओर काळ की विचित्र गति कहकर अपनी 
मृत्यु जब परशुराम क॑ हाथ में ही लिखी है तो फिर टाळनेवाळा . कोन है । 
प्रकार सान्त्वना देकर अपनी अक्षोहिणी सेना को लेकर कातंवीर्याज्ञुन ने गळे से 

गले सिलकर स्त्री से युद्ध के लिये विदा मांगी | 


३४ राज्ञो युद्धयात्रा ४७६९ 


राजा के जाने के पहले ही मनोरमा ने अपने शरीर को योगमाया से,: . | 
षद्चक्र भेदन कह परब्रह्म में अपनेको मिळा लिया |, राजा ने उस सुक्ली | 
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को सृत देखकर बहुत विळाप किया परन्तु अब कया होसकता था। इसपर 
आकाशवाणी हुई और उसने घोषणा की कि हे राजन स्थिर रहो . रोदन मत 
करो । दत्तात्रेय तुम्हारे गुरु हैं तुम ज्ञानी जनमें श्रेष्ठ हो यह संसार जल के 
बुलबुळों के समान है। वह मनोरमा कमळाल्य के यहां चली गई अब तुम भी 
शीघ्र ही युद्ध में जाकर वेकुण्ठ का मार्ग ग्रहण करो। इसपर शोक को छोड़कर राजा 
ने अपनी प्राणप्यारी सनोरमा के छिये चन्दनकाष्ठ की चिता बनाई और अपने पुत्र 
से उस का दाह संस्कार करवाया और ओर्वदेहिक क्रिया के वाद मनोरमा के 
पुण्य से ब्राह्मणादि को प्रचुर धनधान्य प्रदान किया। राजा दुःखी हृदय से 
युद्धभूमि में गया परन्तु मार्ग में उसे अशुभ शकुन होते चळे गये । युद्धक्षेत्र में 
जाकर राजा ने श्रगु एवं परशुराम को प्रणाम किया और राजा को भृगु ने खर्ग 
जाओ यह आशीर्वाद दिया । फिर रथ पर चढ़कर ब्राह्मणों को उसने युद्ध करने 
के पहले प्रचुर मात्रा में दान दिया" परशुराम ने कातवीर्य से उसके इस दुष्टाचरण 
का कारण पूछा । इसपर राजा ने ब्राह्मण, मुनि, योगी, भक्त चारों वणौ की 
परिभाषा बताकर कामधेजु के प्रति आकषण ही राजसी राजा के लोभ का और 
महषि जमदि की सत्यु का कारण बना । इसके वाद्‌ युद्ध में कातवीर्य सारा गया 
ओर उससे शिव कवच लिया । शिवकवच क्रा वर्णन । 


३६ सुचन्द्रण नृपतिना सह रामस्ययुद्धम्‌ ४०६ 
मत्स्यराज के बाद कातवीर्य ने नाना देशों के राजाओं को ळड़ने के लिये 

भेजा परन्तु सभी परशुराम के सामने हतवीय हो गये। तीन रात तक राजाओं 
के साथ युद्ध किया ओर बारह अक्षोहिणी सेना को अपने फरशे से मार रिराया। 
अब सूर्यवंशी राजा सुचन्द्र इन राजाओं का मरा देख अपने एक लाख राजाओं 
के साथ आया । उसे भी परशुराम ने सेनः समेत फरशे से मोत के घाट उतारा | 
परन्तु सुचन्द्र के गले में काळीकवच होने से उसकी रक्षा साक्षात्‌ भगवती, काली. 
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महामाया ने की। इसपर परशुरामजी को आश्चयं हुआ । ब्रह्मा ने आकर 
परशुरामजी से सारी बात कही और दशाक्षरी महाविद्या को सुचन्द्र से मांगने 
के लिये कहा तव ही काये में सिद्धि हो सकती है अन्यथा नहीं । 


३७ कालीकवचम्‌ ४८९ 


नारदजी ने भद्रकाळी के कवच के सम्बन्ध में पूछा। श्रीनारायण ने 
विस्तार से श्रीकाळीकवच का विधान समझाया । 


३८ सुचन्द्रं पतितंदष्ट्वाऽपरेः राजभिः सह रामयुद्धस्‌ ४९० 
रामेणपाशुपतास्नग्रहणम्‌ ४९१ 
विष्णुना रामाय लक्ष्मीकृवचकथनम्‌ ४६३ 


व 
सुचन्द्र युद्ध में पराजित होकर -मारा गथा तब राजाओं ने परशुराम से 


' युद्ध किया । सुचन्द्र के पुत्र पुष्कराक्ष से जब युद्ध हो रहा था तो परशुराम के 


भाइयों ने शूल फेंका तो बह फूळ की मालिका बनाई। ऐसे ही विचित्र चमत्कार 


उसने दिखाये । तब अन्त में शङ्कर भगवान्‌ की साधना से परशुराम ने पाशुपत 


अस्थ धारण किया परन्तु भगवान्‌ नारायण ने बीच में ही विप्र का वेष धरकर 


पुष्कराक्ष को मारने ओर कार्तेवीये पर जय पाने के लिये लक्ष्मीकवच की साधना 


| 


की बात कही । परशुराम ने नारायण से परिचय पूछकर पुष्कराक्ष और उसके _ 


पुत्र के पास से कवच ठाने के लिये याचना की | विष्णु भगवान्‌ खयं उनके 


LP "3... ज्र 


पास गये ओर दोनों पितापुत्र से उस.कबच को मांग छिया । नारद के पूछने से _ 
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श्रीनारायण ने बताया कि इस कवच को सनत्कुमार ने पुष्कराक्ष को दिया। _ 
यह मन्त्र दृश अक्षरों का है । फिर छक्ष्मी कवच का पाठ परशुराम को दिया 


` जिससे वह विजयी बने । म 


> 








( १०७ ) 
३९ दुर्गाकवचम्‌ | ४६५ 
श्रीनारद॒जी के द्वारा दुर्गाकवच के विषय में पूछने पर श्रीनारायण ने 
ब्रह्माण्डविजय दुर्गा कवच का अविकळ वर्णन किया। 


४० सहस्नाक्षमरणानन्तरं कार्तवीर्यस्य युद्धाथ गमनम्‌ ४९७ 
कालस्य बलावलत्ववर्णनम्‌ ४६६ 
कातेवीर्यवधवर्णनस्‌ ५०१ 


उन दोनों कवचों को लेकर सहस्राक्ष ओर उसके पुत्र को परशुराम ने 
एक सप्ताह तक युद्ध कर मार दिया । अब कार्तेवीये स्वयं युद्ध में आ उपस्थित 
हुआ। जब आमने-सामने दोनों आये तो रथ से उतरकर राजा ने परशुराम 
को प्रणाम किया । परशुराम ने समयोचित आशीर्वाद दिया कि जाओ सक्कुशळ 


स्वग में रहो। अब भयङ्कर युद्ध हुआ ओर परशुराम राम के भी इसमें .दांत 


खट्टे होगये। एकाएक आर्काशवाणी हुई कि कातंवीय के पास कृष्णकवच है । 
शम्भु उसे मांग कर परशुराम को देसकते हैँ । इसपर शांकरजी ने जाकर कातंवये 
से मांगकर कृष्णकवच परशझुरामजी को दिया। देवगण अपने-अपने स्थानों 
को चळे गये और परशुरामजी ने कार्तवीर्य को फिर युद्ध के लिये : बुलाया ओर 
काळमेद्‌ से जय तथा विजय ओर पराज्य होने की बात कही। इस प्रकार 
प्रणाम कर कार्तवीर्य ने काळमगवान्‌ की सारी विडम्बना कह सुनाई और श्रीकृष्ण 
की प्राणाधिष्ठात्री प्रकृति माहेश्वरी की विस्तार से छीछा गाई। इसके बाद 


कातवीर्य रथपर चढ़कर युद्ध के लिये तेयार हुआ और ब्रह्माज् से परझुरामजी 


द्वारा मारा गया । उन्होंने इस प्रकार २१ बार पृथ्वी को क्षत्रियविह्दीन बना द्या । 

इसपर प्रसन्न होकर सारे देवगण ने पुष्पवृष्टि की ओर ब्रह्माजी ने आकर कण्व- . 
शाखोक्त सदुपदेश कहा । उन्होंने पिता, माताओर गुरुजन की भूरि-भूरि प्रशंसा | 
की और भगवान में भक्ति कर श्री शुरुंचरणों की शरण में होने का आदेश दिया। | र 
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३१ ® भावस्य केलाशगमनस्‌ ५०२ 
केलाशवणेनम्‌ ५०३ 
अब अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर परशुराम केळाश पर भगवान्‌ परस गुरु शिव 


को नमस्कार करने गये वहां पर माता पार्वती, गणेश, ओर कार्तिकेय सबको 
देखा सबसे बातचीत कर ज्योंदी परशुराम जाने लगे तो गणेश ने उन्हें त 
झर भगवान्‌ शंकर अभी निद्रित है उनके जागने पर उनसे आज्ञा लेकर में सी 
` साथ ही चलळूंगा इसलिये कुछ समय तक ठहरने की सलाह दी। इसपर परझुरामज्जी 
ने ब्रहस्पति समान युक्तियुक्त वचन कहा । 


२ ीपे ९ 
४२ गणेश्वरसमीपे रामस्य शिवशिवादिदशेनप्राथेनभ्‌ 
| तयोः कथोपकथनश्च ५०३ 
ज्ञाननिरूपणम्‌ , ५०५ 


जिन भगवान शंकर के प्रसाद से मैंने २१ बार पृथ्वी को क्षत्रियो से शून्य 
कर दिया और महाबीर कार्तबीय तथा सुचन्द्र को मारा उनके दर्शन और 
माताजी के दर्शनों से कृतकृत्य हो में शीघ ही घरपर जाऊँगा। जिन 
 पमहादेवाधिदेव जगद्गुरु शंकरजी ने नानाविद्या ओर दुलभ शास्त्रों को पढ़ा उन 
` परम गुरु शंकरजी के दर्शन करने की इच्छा दै। इसके उत्तर में श्रीगणेश ने. 
. कहा दे भातः! कुळ क्षण ठहरो | एकान्त में स्रीयुक्त पुरुष को न देखे। उनके 
रज्ञ में अङ्ग करनेवाला काल्सूत्रनामक नरक में जबतक सूर्य, चन्द्रमा की स्थिति 
हे तबतक रहता है। विशेष रूप से माता, पिता, गुरु और राजा को सुरतसज्ग 
में बिलकुल न देखे। ऐसा करनेवाले का सात जन्म तक खी विच्छेद होता दै । 
| श्रोणीवक्षःस्थळवक्त्रं यः पश्यति परस्याः । 
कामतोऽपि विमूढश्च सोऽन्धो भवति निश्चितम्‌ ॥ 
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इसपर श्ृशुनन्दून परशुरामजी ने कहा हे गणेश निविकार बाळक .का 
अपने माता-पिता के पास जानेका कोई डर नहीं। ये पार्वती परमेश्वर केवळ 
तुम्हारे ही नहीं सारे जगत्‌ के माता-पिता हैं। अतः बाळक से माता-पिता को 
क्या संकोच है ? फिर हँसकर परशुरामजी ने अन्तःपुर में जाने की इच्छा प्रकट 
की । अब गणेशजी भी कुछ शान्त हो गये । उन्हों ने कहा कि अज्ञानी मनुष्य 
ज्ञानवान्‌ से ही ज्ञान पाता है और पिता, भाई के मुख से भाग्यशाली ही ज्ञान 
सुनता है परन्तु मुझ मन्दचुद्धि का सी हे भ्रातः निवेदन सुनो जो निर्गुण है, वह 
निल्पत हें । शक्तियों से बह संयुत नहीं है, परन्तु परमशक्तिखरूप आनन्दकन्द 
सच्चिदानस्द जब अपनी ज्योति से प्रकृति में अपना वीर्य छोड़ते हैं तो डिम्ब होता 
है, बह दिव्य छाख वर्ष तक रहकर परत्रह्म के निःश्वास से वायु फिर मुख, विल्दु 
ओर उससे सहसा जळ होजाता है ओर उसमें डिम्ब एक लाख वर्ष तक डिम्ब 
रहकर फिर सारे विश्वों का आधार महा विराट उत्पन्न होता है। उस कृष्ण के 
गात्रछ्लोम के समान संख्यावार्ले ब्रह्माण्ड हैं उन सब में प्रत्येक ब्रह्मा, विष्णु, शिव 
ओर देवगण हैं । अपने स्वांशकळा से भगवान्‌ हरि नानारूपधारी होते हैं। 


उन्ही की पश्चप्रकृतियां ्रीमात्र में सवंत्रव्याप्त हैं। राधा, पद्या, सावित्री, 


दुर्गादेवी तथा सरखतीरूप में विराजमान हैं, क्या उनकी लज्जा कहीं चली जाती 
है? इस प्रकार परमप्रभु श्रीकृष्ण के गुणानुवाद को कहकर श्री परशुराम से 
कुछ ठहरने को कहा । 


४३ गमनव्याघाते रामस्य गणशेन सह वास्युद्धम्‌ १०८ 


गणश प्रति परशुनिक्षपायोद्योगः ५०६ 


इसी बीच में परशुराम ने जाने को शीघ्रता की, परन्तु श्रीगणेश ने उन्हें रोका 
और दोनों का वागयुद्ध हुआ । इसपर गणेश पर अपने फरशे से आक्रमण 


करने की पूरी तैयारी की परन्तु कार्तिकेय के बीच में पड़ने से कुळ सुळह हो गई ४ हर 
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ओर गणेशजी ने योगप्रभाव से सारे ब्रह्माण्ों का परशुराम को दर्शन करा 
दिया। स्तम्भित परशुराम को वैकुण्ठ, गोलोक सब की छीलाय॑ दिखाई पड़ीं। वहां 
पर परशुराम का क्षत्रियनाश के समय किये गये भ्र,णहत्यादि पापों से छुटकारा 
किया गया और फिर उन्हें चेतना दिळाकर उनका स्तम्भन दूर किया । अब परशुपाम 


ने गुरुदत्त कवच ओर स्तोत्रों का पारायण अभीष्टदेव श्रीकृष्ण, जगद्गुरु शम्शु का | 


स्मरण करते हुए किया । गणेश ने इस प्रकार वार करते हुए फरशेको अपने 
बायें दांत सें लगाया वह अव्यर्थ अ्न उनके दांत को समूळ उखाड़ झाया । वह 
दांत रूह समेत शब्द के साथ गिरा ओर सभी लोग त्राहि-त्राहि करने छगे। इस 
कोळाहळ से भगवती पार्वती और शांकरजी वाहर आगये। ओर गणेश के दांत 
को देखकर पार्वती जी ने स्कन्द से इसका कारण पूछा । 


४४ गणशदन्तभङ्ग इष्ट्वा रामम्म्रति गौर्याः उपालम्भः ४१० 


पावेतीजी ने गणेशजी के दांत को दूटा देखकर और परशुराम को इसके 
_छियेउत्तरदायी जानकर उन्हें उछाहना दिया कि फरशे की परीक्षा क्षत्रियों पर कर 


क्या अब घरवालों पर इसे चळाने का दुःसाहस करते हो। शांकरजी से अमोघ ' 


अञ्न पाकर क्या तुम्हें इतना अभिमान हो गया ? यह कहकर शोकाकुल पार्वती 
क्रोध से परशुराम को मारने को तेयार हो गई । इसपर परशुराम ने गुरुदेव श्रीकृष्ण 
को सन से प्रणाम कर स्मरण किया और एक सुन्दर सुकुमार बाळक कोटि सूर्य 
के प्रकाशवाळा उन सब के सामने उपस्थित हुआ। शांकरजी एवं पार्वतीजी ने 


उन्हें प्रणाम किया । सबको ही वाळक शुभाशीर्वाद दिया । शांकरजी ने काण्व | 
शाखो स्तोत्र से उनकी पूजा की ओर उन्हें अतिथिरूप में पाकर अपनेको 


बस्य समझा । तब भगवान्‌ ने अपना परिचय दिया कि श्वेतद्वीप से आया हूं 
ओर श्रीकृष्णभक्ति विहीन की निन्दा कर क्ृष्णभक्तों का गणन किया तथा 


 गुरुतत्त्व की प्रशंसा की श्रीकृष्ण ने परशुराम ओर गणेश के विवाद को एक | 
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देवी घटना बताकर उन्हें शान्त किया । तदनन्तर गणेश महिमा और गणेश के 
आठ नामों का पूर्ण निर्वेचन । 


४५ गोरीम्वोधयित्वा राभस्प्रतिस्तवादिकरण विष्णोरुपदेशः ५१५ 
दर्गास्तोत्रस्‌ ५१७ 


पावती को इस प्रकार समम्काकर विष्णु ने परशुराम को समरय़ा । 
हे राम | तुमने गणेशजी का फरशे से दाँत उखाडकर अपराध किया है अतः 
काण्वशाखोक्त स्तोत्र से दुर्गाजी का ओर सेरे कहे हुए स्तोत्र से गणपतिजी का 
तुम पूजन करो । यही भगवती सब की आधार शक्ति हैं इनको प्रसन्न करना ही 
इष्ट है। यह कहकर विष्णु अपने लोक में चले गये ओर परशराम ने गङ्गाजी में 
स्नान कर विष्णुदत्त स्तोत्र से गणेश ओर दुर्गाजी की पूजा की। दुर्गास्तोत्र का 
निरूपण उसके महत्त्व का वणन । > 


४६ गणेशाय तुलसीदाननिषेधकथनस्‌ ४२० 
तुलसी गणे शसम्वादः ५२१ 


दुर्गाजी, गणेश ओर शंकरजी की स्तुति कर परशुंरामजी जाने को तैयार 

हुए इसपर नारदजी ने गणेश के तुळसी नेवेद्य का भोग क्यों नहीं लगता यह पूछा 
तब श्रीनारायण ने ब्रह्मकल्प का वृत्तान्त सुनाया । तीर्था में एक वार यात्रा करती 
हुई तुळसी ने युवक गणेशजी को गङ्गातीर पर देखा । . उसने सकाम होकर गणेश 
से गजानन, छम्बोदर और गजवक्त्र होने का कारण पूछा ओर गणेशजी की - 
हँसी करने लगी और उनके तर्जनी के अग्रभाग को तोड़ने छगी। इसपर जब 
गणेश का ध्यान भङ्ग हुआ तो तुळसी से उन्होंने पूछा कि हे वत्से | तुम कोन हो' - 
तुमने तपस्वीगण का ध्यान भङ्ग करने में झ्या पाप नहीं समझा ९ इसपर श्रीगणेश 
को तुळसी ने अपने स्वामी बनने की प्रार्थना की । इसपर श्रीगणेश ने विवाह कर 
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स्त्री के साथ जीवन बिताने में दुःख व क्लेशा बतळाये ओर इसे संसार में बन्धन 
का कारण-बतळाया । इसपर तुळसी ने उसे शाप दिया कि जाओ तुम्हारा 
.दारम्रह ( विवाह ) होगा और गणेश ने तुळसी को शाप दिया कि हे देवि! तुम 
असुरमस्ता बनोगी । इसके वाद महान लोगों के शाप से दक्ष बनोगी। इसे - 

सुनकर तुळसी रोने लगी । इसपर कृपा कर यह कहा कि पुष्पों की सारभूता : 
भगवान्‌ कृष्ण की परमप्रिया तुम बनोगी ओर श्रीकृष्पूजा में तुम्हारा प्रमुख स्थान ˆ 
रहेगा। यह कहकर गणेश तपस्या के लिये बदरिकाश्रम चळे गये। तुल्सी ने 
दुःखी हृदय से एक ळाख वर्षे तक तप किया फिर गणेश के शाप से शंखचूड़ की 
स्त्री बनी । फिर जब वह असुर शंकरजी के त्रिशूळ से मर गया तब उनकी कला के | 
अंश से यह नारायणप्रिया वृक्ष बन गई । इस प्रकार तुलसी गणेशजी के नहीं चढ़ती । , 
यह संक्षेप से गणेशखण्ड का इतिहास है। इसको सुननेवाळे को राजसूययज्ञ का 

फल मिळता है ओर सभी कामनायें पूरी होजाती हैं । 


_ ॥ इति तृतीयं श्रीगणेशखण्डम्‌ ॥ 
शुभमभूवात्त । 
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भ्रीमन्महर्षि वेदव्यास प्रणीतम्‌ । ` 


नह्मवेवत्तं पुराणम्‌ । 


_ तत्रादौ प्रथमं बह्मखण्डं मारभ्यते । 


प्रथूसाऽव्यायः । 


शीपुराणावयचाय नमः । 
तत्रादौ मनङ्गलाचरणम्‌ । 


गणेशत्रह्मेशसुरेशरोषाः सुराश्च सर्वे मनवो मुनीन्द्राः 
सरस्रतीश्रीगिरिजादिकराश्च नमन्ति देवाः प्रणमामि तं चिस॒म्‌ ॥ 


. -स्थूळात्‌ स्थूलतमां तनुं दूधतं विराजं विश्वानि लोमषिवरेषु मददान्तमाद्यम्‌ ॥ 


सृष्ट्योन्मुखः खकलयापि ससजे सूक्ष्मां नित्यां समेत्य हृदि यस्तमजं अजामि ॥ 
ध्यायन्ते घ्याननिष्ठाः(सुरनरमनचो योगिनो योगरूढा, ` ` 
सन्तः खप्नेऽपि सन्तं कतिकतिजनिमिये न पश्यन्ति तप्त्वा ॥ 
ध्याये स्वेच्छामयं तं त्रिगुणपरमहो निर्विकार निरीहं, | 


« « ` ` 'अक्तध्यानेकहेतोनिर्पमरुचिरश्यामरूपं द्धानम्‌,॥ 
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२ ॐ त्रह्मवेवत्ते पुराणम्‌ # ` [१ ब्रह्मखण्डे 
वन्दे कृष्णं गुणातीतं परं ्र्माच्युतं यतः । आविबेभूवुः प्रऊतित्रह्मषिष्णुशिचाद्यः ॥ 
प्रखतपरसपूर्वं सारतीकामधेनं श्रतिगणकृतवत्सो व्यासदेवो दुदोह ॥ 
भतिरिसिरपुराणं ब्रह्मवेचत्तमेतत्‌ पिवत पिबत मुग्धा दुग्धमक्षय्यमिष्टम्‌॥ 
.. . ` ओं नमो भगवते वासुदेवाय । 
ओं नारायणं नमस्कृत्य नरञ्चेच नरोत्तमम्‌ । देवीं खरखतीञ्चच ततो जयसुदीरयेत्‌॥ 
ओं भारते नेमिषारण्ये ऋष्यः शौनकादयः । 
नित्यां नेमित्तिकीं रत्वा क्रियामूघः कुशासने ॥ १॥ 
एतस्मिन्नन्तरे सोतिमागच्छन्तं यद्वच्छया । प्रणतं सुचिनीतं तं विलोद्य दृदुराखनम्‌ ॥ 
तंसम्पूज्याति्थिमतयाशोनकोसुनिपुङ्गवः । पप्रच्छकुशल सान्तं शान्तः पौराणिकं ,मुदा 
वर्त्मायांसविनिमक्त वसन्तं सुस्थिरासने । सस्मितं सर्वेतत्वज्ञं पुराणानां पुराणवित्‌ ॥ 
परं कृष्णकथोपेतं पुराणं थ्रुतिखुन्दरम्‌ । मङ्गं मङ्गलाहेश्च सवेदा मङ्गलाल्यम्‌॥ 
स्ेमङ्ग्लवीजञ्च सर्वेदा मङ्गलप्रद्म्‌ । सर्वामङ्गलविप्टश्च सर्वसम्पत्करं चरम्‌॥ ६ ॥ 
) हरिभक्ति्रदं शश्वत्‌ सुखदं मोक्षदं भवेत्‌ । तत्वज्ञानप्रदं दारपुत्रपोत्रविवद्धनम ॥ ७॥ 
पप्रच्छ सुचिनीतञ्च विनीतो मुनिसंसदि । यथाकारो तारकाणां द्विजराजो विराजते॥ 
| शोनक उवाच । 

१ प्रस्थानं भवतः कुत्र कुत आयासि ते शिवम्‌ । किमस्माकपुण्यदिनंवत्स ! त्वद्दर्शनेन च ` 
: चयमेव कलौ भीता चिशिष्टज्ञानवरजिताः । मुसुक्षवो भवे मझ्ास्तद्धेतुस्त्वमिहागतः ॥ 
' भवान्‌ साधुमेहाभागः पुराणेषु पुराणवित्‌। सर्वेष च पुराणेष निष्णातोऽतिङृपानिधि 
Eas श्रीकृष्णे निश्चला भक्तियंतो भवति शाश्वती । 

` तत्‌ कथ्यतां महाभाग ! पुराणं ज्ञानवद्धनम्‌ ॥ १२॥ 

' गरीयसी या मोक्षाच्च कमेमूळनिझन्तनी |. संसारसन्निबद्धानां निगडच्छेदळन्तनी ॥ 
` भवदावासिदग्धानांपीयूषवृष्टिवषिणी । सुखदानन्द्दा सौते ! शश्वच्चेतसिजीविनाम्‌॥ 
, यत्रादौ सवंचीजञ्चपरनह्मनिरूपणम्‌ । तस्य सृष्ट्योन्सुखस्यापिसष्टेर्तकीरत्तनं परम्‌॥ 
| साकारंवानिराकारंपरमात्मखरूपकम्‌। किमाकासञ्च तद्ब्रह्म तद्ध्यानं किञ्च. भावनम्‌॥ 
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'प्रथमो5ध्यायः ] २ अनुक्रमणिकाध्यायवर्णनम्‌ + ३ 


ध्यायन्ते वेष्णवा: किम्वा क्रिस्वा सन्तश्च योगिनः । 

मतं प्रधानं केषां चा गूढं वेदे निरूपितम्‌ ॥ १७॥ | 
'प्रकृतेथ्व य आकारो यत्र वत्स ! निरूपितः । गुणानां लक्षणं यत्र महदादेश्व निर्णयः ॥ 
'गोळोकवर्णनं यत्र यत्र वैकुण्ठचर्णनम्‌ । वर्णनं शिवलोकस्य यत्रान्यत्‌ खर्गवर्णनम्‌ ॥ 
अंशानाश्चकलानाञ्चयत्रसोते ! निरूपणम्‌ । के प्राकताःकाप्रकृतिःकआत्मा प्रकृतेःपरः ॥ 
निगूढं जन्मयेषांवादेचानांदेचयोषिताम्‌। समुत्पत्तिः समुद्राणां शैलानां सरितामपि ॥ 

के चांशाः प्रक्तेश्चापि कलाः का चा कलाकलाः । 

तासाश्च चरितं ध्यानं पूजास्तोत्रादिकं शुभम्‌॥ २२॥ 
डरर्गासरखतीलक्ष्मीसावित्रीणाश्व वर्णनम्‌ । यचच राधिकाख्यानमत्यपूर्वं खुधोपमम्‌ ॥ 
जीचकमे विपाकश्च नरकाणाश्च वर्णनम्‌ । कमणां खण्डनं यत्र यत्र तेभ्यो विमोक्षणम 

येषाञ्च जीविनां यत्‌ यत्‌ स्थानं यत्र शुभाशुभम्‌ । 

जीविनां कर्मणो यस्मीस्ट यासु यासु च योनिष ॥ २५॥ 

जीविनां कर्मणो यस्मात्‌ यो यो रोगो भवेदिह । 

मोक्षणं कमणो यस्मात्तेषाञ्च तन्निरूपय ॥ २ 


मनसातुळलीकालीगङ्कापथ्वीवसुन्धरा । आसां यत्र शुभाख्यानमन्याखामपि यत्र चे ॥ 
शाळग्रामशिळानाञ्च दानानाञ्चनिरूपणम्‌। अपूव यत्र वा सौते ! धर्माधमे निरूपणम्‌ ॥ 
गणेश्वरस्य चरितं यत्र तज्ञन्म कमे च । कवचस्तोत्रमन्त्राणां गूढ़ानां यत्र चर्णनम्‌॥ 
यद्पूर्वमुपाख्यानमश्चुतं परमाद्वुतम्‌। कत्वा मनसि तत्‌ सवं साम्प्रतं वक्तुमहं सिं ॥३२॥ 
यत्र जन्मञ्रमो विश्वे पुण्यक्षेत्रे च भारते । परिपूणेतमस्यापि कृष्णस्य परमात्मनः ॥ 
कस्यगुहेळब्धंपुण्येषुण्यचतो सुने । सुतं प्रसूता का धन्या मान्यापुण्यचतीसती ॥ 
आचिर्मय च तद्गेहे क गतः केन हेतुना । गरा कि छतचांस्तत्र कथं वा पुनरागतः ॥ 
भारावतरणं केन प्राथितो गोश्चकार सः । 
विधाय कि वा सेतुञ्च गोलोकं गतवान्‌ पुनः ॥ ३४ ॥ [ 
इतीदमन्यदाख्यानं पुराणं श्चतिदुलेभम्‌ । विज्ञेयं सुनीनाञ्च मनो निर्मेलकारणम्‌ ॥३५॥ 
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छे ___  त्रह्मवेवत्ते पुराणम्‌ [ १ ब्रह्मखण्डे | 
स्वज्ञानाद्‌ यन्मया पृष्टमपृष्टं वा शुभाशुभम्‌। सद्यो वराग्यजननं तन्मे व्याख्यातुमहंसति 
' शिष्यपृष्मपृष्टं था. व्याख्यानं कुरुते च यः। 
स्त सद्गुरुः सतां श्रेष्ठी योग्यायोग्ये च यः समः ॥ ३७ ॥ 
सौतिरुवाच । | 
सर्द कुशलमस्माक त्वतपादपझद्शेनात्‌। सिद्धक्षेत्रदागतो5हं यामि नारायणाश्रमम्‌ 
दुष्ट्दा विफ्र्समूहञ्च नमस्कर्त्तमिहागतः । दरष्टुञ्च नेमिषारण्यं पुण्यदश्वापि भारते ॥३६ 
देवं विप्रं गुरं द्ृष्टूचा न नमेद्‌ यस्तु संश्रमात्‌। 
| स कालसूत्रं अजति यावच्चन्द्रदिवाकरों ॥ ४० ॥ | | 
हस्त्रिह्मणरूपेण शश्वद्‌ भ्रमति भारते । खुछ॒ती प्रणमेत्‌ पुण्यात्‌ ब्राह्मण हरिरूपिणम्‌॥ 
भगचन्‌! यत्त्वया एष्टं ज्ञातं सवंमभीप्सितम्‌। सारभूतं पुराणेषु त्रह्मवेवचचेसुत्तमम ॥ 
. एुसणोपपुराणानां वेदानां ्रमभञ्जनम्‌। हरिभक्तिप्रदं सर्वेतत्वज्ञानविवर्दनम्‌॥ ४३ ॥ 
. कामिनां कामदञ्चेदं सुमुझ्णाञ्च मोक्षदम्‌ । भक्तिभदं वेष्णवानां कल्पदृक्षखरूपकम्‌ 
ह ._ ब्रह्मखण्डे सवेवीजपरत्रह्मनिरूपणम्‌। ध्यायन्ते योगिनः सन्तो वेष्णवा यत्‌ परात्परम्‌ 
चैष्णचा योगिनः सन्तो न च भिन्नाश्‍च शोनक । 
स्वज्ञानपरिपाकेन भवन्ति जीविनः क्रमात्‌ ॥ ३६ ॥ 
सन्तो भवन्ति सतसङ्गाद्‌ योगिसड्रेन योगिनः । 
' ' चेष्णचा भक्तसङ्गेन क्रमात्‌ सदुयोगिनः पराः ॥ ४७॥ 
 यत्रोद्धवश्‍च देवानां देवीनां सर्वजीविनाम्‌ । ततः प्रकृतिखण्डे च देवीनां चरितं शुभम्‌ 
` जीवकमंविपाकश्‍च शाळग्रामनिरूपणम्‌ । तासाश्च . कवचस्तोञरमन्त्रपूजानिरूपणम्‌॥ 
` प्रकृतेळक्षणं तत्र कलांशानां निरूपणम्‌। कीत्तेरुत्कीत्तेनं तासां प्रभावश्च निरूपितः ॥. 
सुरुतीनां दुष्छृतीनां यदु यत्‌ स्थानं शुभाशुभम्‌ । 
चर्णनं नरकाणाञ्च रोगाणां मोक्षणं ततः॥ ५१ ॥ | 
__ ततो गणेशलण्डे च तज्न्म परिकीत्तितम्‌ । अतीवापूर्वंचरितं श्रुतिवेंद्सुदुलेमम्‌ ।५२ 
_ गणंशम्रयुसंचाद्सवेतत्वनिरूपणम7। निगुढकघचस्तोतरमन्त्रतन्त्रनिरुपणम्‌ ॥ ५३ ॥. . 
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रद्व्तीयोऽभ्यायः ] २-परज्ह्मनिरूपणम्‌ # | ष्‌ 


` श्ीरृष्णजन्सखण्डञ्च कीत्तितञ्च ततः परम्‌। भारते पुण्यक्षेत्रे चः श्रीकृष्णजन्म कमे, च 
सुचो भारावतरणं क्रीड़ाकोतुकमङ्गलम्‌। सतां सेतुविधानश्च जन्मखण्डे . निरूपितम्‌ ॥ 
इदं ते कथितं चिप्र ! पुराणप्रवरं वरम्‌ । यतुःखण्डपरिमितं सर्वघमेनिरूपितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
सर्वेषामीप्सिततमं सर्वाशापूणेकारणम्‌। अरह्मचेवत्तेकं नाम सर्वाभीएफलप्रदम॥ ५७॥ 
सारभूतं पुराणेषु केवल वेद्सम्मितम्‌। विवृतं त्रह्मकातस्न्यश्च ऊष्णेन यत्र शोनक ! ॥ 
ब्रह्मवेचत्तक तेन प्रवदन्ति पुराविदः । इदं पुराणसूञञ्च पुरा दत्तञ्च ब्रह्मणे ॥ ५६॥ - ` 
निरामये च गोलोके ऊष्णेन परमात्मना । महातीर्थे पुष्करे च दत्तं धर्माय ब्रह्मणः ॥ 
धर्मेण द्त्तं पुत्राय प्रीत्या नारायणाय च। नारायणषिभेगवान्‌ प्रददौ नारदाय च ॥६१ 
नारदो व्यासदेवाय प्रददो जाहृचीतरे । व्यासः पुराणसूत्रं तत्‌ संव्यस्य विपुलं महत्‌॥ 
मह्यं ददौ सिद्धक्षेत्रे पुण्यदे सुमनोहरम्‌ । मयेदं कथितं ब्रह्मन्‌! तत्‌ समग्रं निशामय ॥ 
अष्टादशसहरून्तु न्यासेनेदं पुराणूकम्‌ [कम्‌ ।. पुराणकात्स्त्न्यं श्रवणे यत्‌. फलं लभते नरः । 

तत्‌ फळं लभते नूनमध्दयश्रवणेन च ॥ ६४ ॥ [ 
इति श्रीब्रह्मचैचत्ते महापुराणे सोतिशोनकसंवादे ्रझलण्डेऽनुक्रमण्णिका 
नाम प्रथमो ऽध्यायः । 


A 





द्वितीयो ऽध्यायः | 


परत्रह्म निरूपणम्‌ 
शौनकउवाच । | 
किमंपूर्व थुतं सौते ! परमादुतमीप्सितम्‌। सर्वं कथय संन्यस्य, जह्मखण्डमनुत्तमम्‌ ॥१ 
___ सौतिख्वाच | लत ` | 
वन्देगुरोःपादपद्यंन्यासस्यांमिततेजसः । हरिदेवान्‌ द्विजाननत्वाधर्मान्‌ चश्ष्येसनातवान्‌ 
यत्‌ श्रुतं न्यासचक्त्रेण ब्रह्मलण्डमलुत्तमम्‌। अज्ञानान्धतमोध्वंसि ज्ञानचत्मेप्रदीपकम्‌। 
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द * ब्रह्मवेवत्ते पुराणम्‌ * [ १ ब्रह्मखण्डे 
ज्योतिःसमूहं मर्ये पुरासीत्‌ केवलं द्विज ! । सस्यको टिप्रभं नित्यमसंख्यविश्वकारणम | 


स्वेच्छामयस्य च विभोस्तञ्ज्योतिरुञ्ञ्चळं महत्‌ । 
_ ज्योतिरम्यन्तरे लोकत्रयमेव मनोहरम्‌॥ ५॥ 
तेषासुपरि गोलोकं नित्यमीश्वरवद्‌ द्विज । त्रिकोटियोजनायामचिस्तीर्ण मण्डळाङति 
तेजःस्वरूपं सुमहद्रलभूमिमयं परम्‌। अद्वश्ये योगिभिः स्वप्ने दृश्यं गस्यञ्च वेष्णवे: ॥ 
योगेन धृतमीशेन चान्तरीक्षस्थितं वरम्‌। आधिव्याधिजरास्त्युशोकभीतिविरवाजतम्‌॥ 
सद्ऱरचितासंख्यमन्द्रिः परिशोभितम्‌ । र्ये इष्णयुतं सृष्टी पापगोपीमिराद्रतम्‌॥. 
तदधो दक्षिणे सव्ये पञ्चाशत्को रियोजनात्‌। | 
* ` वेकुण्ठं शिबलोकञ्च तत्समं सुमनोहरम्‌॥ १० ॥ 
5  कोटियोजनचिस्तीर्ण वेकुण्ठं मण्डलाङति। 
लये शून्यञ्च सृष्टी च लक्ष्मीनारायणान्वितम्‌॥ ११॥ 
चतुभुजः पाषेदेश्च जरास्त्व्यादिवजितम्‌। सव्येचारोवलोकञ्च कोटियोजनविस्तृतम्‌ 
लये शून्यञ्च सृषी च सपाषेदशिवान्वितम्‌। गोलो काभ्यन्तरे ज्योतिरतीवसुमनोहरम्‌ 
_ परसाहादक शाश्वत्‌ परमानन्द्कारणम्‌। ध्यायन्ते योगिनः शाश्वद्‌ योगेन ज्ञानचक्षुषा 


हो ` सदेवानन्दजनक निराकारं परातपरम्‌। तञ्ज्योतिरन्तरे रूपमतीवसुमनोहरम्‌॥ १५॥ 


नवीननीरदश्यामं रक्तपङ्कजलोचनम्‌। शारदीयपार्व णेन्दुशोभातिलोचनाननम्‌॥ १६ ॥ 


को टिकन्द्पछावण्यं लीलाधाम मनोरमम्‌ । द्विभुजं सुरळीहस्तं सस्मितं पीतवाससम्‌ ॥ | 


f 


सट्रलभूषणो घेन भूषितं भक्तवत्सलम्‌। चन्दनो क्षितसवाङ्ग कस्तूरीकुङ्कमान्वितम्‌ ॥१्‌टा 


स्वैच्छामयं स्ेचीजं सर्वाधारं परात्परम्‌। किशोरवयसं शश्वदुगोपवेशविधायकम्‌॥ 
को टिपूणन्दशोभाद्य' भक्तानुग्रहकातरम्‌। निरीहं निर्विकारञ्च परिपूर्णतमं विञ्चम्‌। 


_ रासमण्डलमध्यस्थं शान्तं रासेश्वरं वरम्‌। मङ्गल्यं मङ्गलाइंञ्च मङ्गलं मङ्गलप्रदम्‌ ॥ 


यरमानन्द्वीजञ्च सत्यमक्षरमव्ययम्‌। सब सिद्धीश्वरं स्वेसिद्धिरुपञ्च सिद्धिदम २७ 
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श्रीवत्सवक्षःसंभ्राजतकोस्तुभेन विराजितम्‌। सद्रल्लखाररचितकिरीटमुकुटोज्ज्वलम्‌॥ 
र्सिहासनश्थञ्च बनमालाविभूषितम्‌। तमेव परमं ब्रह्म भगचन्तं सनातनम्‌ ॥ २० ॥ 


PN TN 


= “चात क हण य्य ये सि हस्तक ह स्त हह शह य डच यया अस्य लल लत ला सनक सम सामान काम ााबााल्रााततत मान ाााा*_र_ााालाामणणाममाममजााणात्नाजाभानाणाणतना 
हे 
= 
न 


ततीयोऽच्यायः] .. # सष्टिनिरूपणम्‌ + ७ 


प्रकृतेः परथीशानं निर्गुण नित्यविग्नहम्‌। आद्यं पुरुषमव्यक्तं पुरूहतं पुरुष्टुतम्‌ ॥ २५ ॥ 
न सत्यं स्वतन्त्रमेकञ्च परमात्मस्वरूपकम्‌। 
ध्यायन्ते वष्णचाः शान्ताः शान्तं तत्‌ परमायणम्‌॥ २६ ॥ 
एवं रूपं परं विभ्रद्गगवानेक एच सः.। दिग्मिश्च नभसा सादं शून्ये विश्वं ददशो ह॥ 
इतिश्री ब्रह्मवेचत्ते महापुराणे सीतिशोनकसंवादे ब्रह्मखण्डे -परत्रह्निरूपणं नाम 
द्वितीयोऽध्यायः । हि 





तृतीयो ऽध्यायः ।. 
सृष्टिनिरूपणम्‌ 
4 सोतिस्वाच। ` । 
दष्ट्वा शून्यमयं विश्वं गोलोकण्च भयङ्करम्‌ । निजन्तु निजेलं घोरं निर्वात तमसाबुतम्‌ 


बरक्षरोळसमुद्रादिचिहीनं विकृताकृतम्‌। निमूत्तिकञ्च निर्धातु निःशस्यं निस्तृणं छझिज ॥ 
आलोच्य मनसा सर्वमेक एवासहायवान्‌ । स्वेच्छया सषटुमारेमे स्वि स्वेच्छामयःप्रशुः 


_ आविवंभूवुः सर्वादौ पुंसो दक्षिणपाश्वेतः। भवकारणरूपाश्च मूत्तिमन्तस्त्रयो गुणा: 
` ततो महानहडुगरः पञ्चतन्मात्र एव च । रूपरसगन्धस्पराशन्दाश्चैचेतिसङ्गकाः ॥ ५॥ 


आविबेभूच. तत्पश्चात्‌ स्वयं नारायणः प्रभुः। श्यामो युवा पीतवासा वनमालीचतुर्भुज 

शडुचक्रगदापग्रधरः स्मेरमुखास्बुजः । रत्रभूषणभूषाळ्य शाङ्गों कोस्तुभसूषणगः ॥ ७॥ 

श्रीवत्सवक्षाः श्रीवासः श्रीनिधिः श्रीविभाचनः। शारबेन्दुप्रभायुश्मुखेन्द्समनोहरः ॥ 

कामदेचप्रभायुष्टरूपलावण्यसुन्द्रः । भ्रीकृष्णपुरतः स्थित्वा तुष्टाव तं पुराञ्जछिः॥ ६॥ 
| . नारायण उवाच । ळू 

वरं घरेण्यं वरदं वराहं वरकारणम्‌। कारणं कारणानाञ्च कमे ततकमेकारणम्‌॥ १०॥ 

तपस्ततफलदं शश्वत्तपस्विनाञ्च तापसम्‌ः। चन्दे नवघनश्यामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌। 
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८ % ब्रह्मवेचत्त पुराणम्‌ ॐ [१ ब्रह्मखण्डे 
निष्कप्ररं कामरूपञ्च कामध्नं कामकारणम्‌। सर्व सर्वेश्वरं सर्वचीजरूपमलुत्तमम्‌॥ 
वेदरूपं देद्वीजं वेदोक्तफलंदं फलम्‌। वेदज्ञं तद्विघांनञ्च सर्ववेदविदां वरम्‌ ॥ १३ ॥ 
इत्युक्त्वा सक्तियु्तश्च स उदास तदाज्ञया । रसिहासने रम्ये पुरतः ` परमात्मनः '॥ 
नारायणकतं स्तोत्रं यः शणोति समाहितः। त्रिसन्ध्यञ्च पठेन्नित्यं पापं तस्य नक्ते 
पुजार्थो ऊमते पुत्रं भार्य्यार्थो लभते प्रियाम्‌। भ्रष्टराज्यो लमेद्राज्यं धनं श्रष्टघवोलमेत 


कारासारेषिपद्ग्रस्तःस्तो त्रेणसुच्यते्ुवम्‌ । रोगात्‌ प्रसुच्यतेरोगीवर्ष श्वत्वातु संयतः ॥ ` 


इति ब्रह्मचेचत्त नारायणछतं ध्रीकृष्णस्तोच्रम । 

सो तिरुवाच । ॒ 
आविषेश्व तत्‌पश्चादात्मनो वामपार्श्वतः । शुद्धस्फरिकसञ्जशः पञ्चवक्त्रो दिगिस्बरः 
ततकाञ्चक्वणासजराभारधरो वरः । इंषद्धास्यप्रसंचास्यस्त्रिनेत्र्घदररोखरः ॥ १६ ॥ 
िझूळएद्टिशिघरो जपमालाकरः परः। सवे सिद्धेश्वरः सिद्धो योगिनाञ्च. शुरोर्गरुः ॥ 


. ` सृत्योछ त्युरीश्वरश्च स॒त्युम्ट त्युयः- शिवः । ज्ञानात्टदी महाज्ञानी महाजशानप्रद: परः 





मनोहरः । चेष्णचानाञ्च प्रचर: प्रज्वलन्‌ ब्रह्मतेजंसा ॥२२॥ 
श्रीकृष्णपुरत: स्थित्वा तुष्टाच तं पुराञ्जलिः। पुलकाङ्गितसर्वाङ्गः साश्चुनेत्रोऽतिगङ्गद्‌ 
महादेव उवाच । 


| ) _ जयखरूप जयद्‌ जयेशं जयकारणम्‌। प्रवरं जयदानाञ्च चन्दे तमपराजितम्‌ ॥ २४ ॥ 


विश्वं विरवेश्वरेशाञ्च विश्वेशं विश्वकारणम्‌। 
` विश्वाधारञ्च विश्वस्तं विश्वकारणकारणम्‌ ॥ २५॥. . 
चिश्वरदक्षकारण्च चिश्वघ्नं विश्‍वजं परम्‌ । फळषीजं फलाघारं फल ततुफलप्रदम्‌ ॥ 
तेजऱ्स्वरूपं तेजोदं सर्वेतेजस्विनां वरम्‌। इत्येचसुक्त्वा तं नत्वा रञ्चर्सिदासने चरे। 
. चारणायणञ्च संभाष्य स उवास तदाक्ष्या 8 २७ है: ` . 
इति सम्झुरुसं स्तोत्रं यो जनः संयतः पठेत्‌ । सर्वसिद्धिभवेत्तस्य चिजयञ्च पदे पदे ॥ 
सन्ततं घते मित्र घममिश्वय्यमेव च। शत्रुसैन्यं क्षयं याति दुःखानि वुस्िनि च ४२९ 
`इति अहावेषर्चे शम्मुरुतं अ्रीरष्णस्तोत्रम्‌॥  .'. | 
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॒ सीतिरुवाच । | 

आविबेभूव ततपश्चात्‌ कृष्णस्य नाभिपङ्जात्‌। महातपस्घी वृद्धश्च कमण्डळुकरो' वर 
शुक्रवासाः शुक्क॒दन्तःशुक्॒केशश्चतुमंंखः । योगीशः शिल्पिनामीशः सवषां जनको गुरू 
तपसां फलदाता च प्रदातासरवंसम्पदाम। सरष्टा विघातां कर्त्ताचहर्तताचसवेकमेप्पाम्‌ ॥ 
घाता चतूर्णा' वेदानां ज्ञाता वेद्म्रसूपतिः। शान्तः सरस्वतीकान्तः खुशीलश्वकृपानिधि 


"श्रीकृष्णपुरतः स्थित्वा तुष्टाव तं पुराञ्जलिः। पुलकाङ्गितसर्चाङ्गो भक्तिनत्रात्मकन्धर 


त्रझोवाच | 
कृष्णं चन्दे गुणातीतं गो विन्द्मेकमक्षरन(। अव्यक्तमव्ययंन्यक्त गोपवेषविधायिन्म ३०) 
'किशोरचयसंशान्तं गोपीकान्तं मनोहरम | नवीननीरदश्यामं कोटिकन्दपखुन्दरम्‌_॥ 
वुन्दावनवनाम्यर्णे रासमण्डलखंस्थितम्‌ । रासेश्वरं रासवासं रासोळाससमुवसखुकतम्‌ 
इत्येवसुचवा तं नत्वा . रत्नसिंहासने . घरे । नारायणेशो संभाष्य स उचास तदाज्ञया ॥ 
_ इति त्रह्मकतं स्तोत्रप्रातरुत्थाय यः पठेत्‌। 

„ पापानि तस्य नश्यन्ति दुःस्वप्तः सुस्वप्नो सवेत्‌॥ ३६॥ 

'सक्तिमचति गोचिन्दै पुत्रपीत्रविचद्धेनी । 

अकीत्तिः क्षयमाप्नोति सत्कीत्तिवेद्ध ते चिरम्‌ ॥ ४०॥ 

„ इति ब्रह्मवेचत्तें त्रह्मकतं श्रीकृष्णस्तोत्रम । 
" ' ` ' सोतिरुवाच। 

आचिर्षभूच ततपश्चात्‌ रक्षसः परमात्मानः । सस्मितः पुरुषः कश्चित्‌ शुक्तवर्णोजराधर 
सर्वसाक्षी च सर्वज्ञः सर्वेषां सर्वकारणम्‌ । समः सर्वत्र सदयो दिंसाकोपविचक्ञित 


शर्मेज्ञानयुतो घर्मो घमिष्ठो, धर्मदो भवेत्‌। स एव-घर्मिणां घेः परमात्मकलोद्गवः ॥ 


श्रीकृष्णपुरतः स्थित्वा.प्रणम्य दण्डचदु सुषि । तुष्टाच परमात्मानं सवश सर्वकामदम्‌ 


कृष्णं विष्णं वासुदेवं. परमात्सानमीश्वरम्‌। गोचिन्दं परमानन्दमेकमश्रमच्यंतम्‌॥ 


गोपेश्वरञ्च गोपीशं गोपं गोरक्षक पिझुम्‌। गचामीशञ्च गोष्ठस्थंगोचत्सपुच्छघारिणम्‌ 
गोगोफगोपीमध्यस्थं प्रधानं पुरुषोत्तमम्‌। बन्दे. नवघनश्यामं 'रासचासं मनोहरम्‌ ॥ 
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१० अः अहावैवत्ते पुराणम्‌ + [ १ ऋहालण्डे 
इत्युच्चाय्यं समुत्तिष्ठनू रलसिहासने वरे । ब्रह्मविष्णुमहेशांस्तान्‌ सम्भाष्य स उचासह 
चतुविशति नामानि धर्मवक्‍्त्रोद्गवतानि च । यः पठेत्‌ प्रातरुत्थाय स सुखी सर्वतो जयी 
स्वत्युकाले हरेनांम तस्य साध्यं भवेद्‌ धुवम्‌ ।स यात्यन्ते हरेःस्थानंहरिंदास्यंभवेद्धुवम 
नित्यं घर्मेस्तं घटते नाधमे तद्रतिभेवेत्‌। चतुर्वगेफलं तस्य शाश्वत्‌ करगतं भवेत्‌ ॥ 
_ तं दृ्टा सर्वेपापानि पलायन्ते भयेन च। भयानि चैव दुःखानि वैनतेयमिवोरगाः ॥५२ 
इति ब्रह्मवेवत्त धर्मरतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌। ` र 
सौ तिरुवाच । | 
आविवभूध कन्येका धर्मस्य घामपाश्‍्वेत: । मूत्तिमंत्तिमती साक्षात्‌ द्वितीयकमलालया 
आचिंवंभूव तत्पश्चात्‌ मुखतः परमात्मनः । एका देवी शुक्र॒वर्णा चीणापुस्तकधांरिणी 
को रिपूर्णेन्दुशोभाढ्या शरतपङ्ग्जलोचना । वह्विशुद्धांहुकाधाना रल्लभूषणसूषिता ॥५५) 
सस्मिता सुदती श्यामा सुन्देरीणाञ्चसुन्द्री । भ्रेष्टाश्चंतीनां शास्त्राणांविड्षां जननीपरा 
वागधिष्ठातृदेची सा कवीनामिष्टदेवता । शुद्धसत्वर्स्त्ररूपा च शान्तरूपा सरस्वती ।५७ 
गोचिन्दपुरतः स्थित्वा जगी प्रथमतः शुभम्‌। तन्नावगुणकीत्तिञ्च वीणयां सा ननत्ते च 
कृतानि यानि कर्माणि जन्मे जन्मे युगे युगे । तानिसर्वाणि हरिणा तुणाव संपुराज्जलिः 
| सरस्वत्युवाच । 
रासमण्डल्मध्यस्थं रालोल्लाससमुत्सुकम्‌ । रलसिहासनस्थश्र रत्नभूषणभूषितम्‌ ॥६० 
रासेश्‍वर॑ रासकरं चरं रासेश्‍वरीश्‍वरम । रासाधिष्टातुदेचश्च वन्दै रासविनो दिनम्‌।६१ 
रासायासपरिध्रान्तं रासरासचिहारिणम्‌ ।रासोत्सुकानां गोपीनां कान्तं शान्तंमनोहरम्‌ 
प्रणस्य त तानीत्युत्तवा प्रहष्टटदूना सती । उचास सा सकामा च रलसिंहासने. वरे ॥ 
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; इति वाणीङृतं स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌ । , 
$ बुद्धिमान्‌ धनवान्‌ सोऽपि विद्यावान्‌ पुत्रवान्‌ सदा ॥ ६४... ` |, 
| ` सोतिरुवाच।: .. ७... “उ 
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ठुतीयोऽध्यायः ] ॐ सुष्टिनिरूपणम्‌ क | ११ 
एका देवी गौरवर्णा रलालड्डासभूषिता ॥ ६५॥ 

पीतवर्त्रपरीघाना सस्मिता नवयौवना । सर्वेश्वर््याधिदेवी सा सवेसम्पतफळप्रदा ॥ 
स्दर्ग च खर्गळक्ष्सीश्च राजलक्ष्मीश्च राजसु ॥ 


सा हरेःपुरतः स्थित्वा परमात्मानमीश्वरम्‌ । तुष्टाव प्रणता साध्वी भक्तिनन्रात्मकन्धरा 
महालक्ष्मीरुवाच । 


सत्यस्वरूपं खत्येशं सत्यवीजं सनातनम्‌ । सत्याधारं च सत्यज्ञं सत्यसूल नमास्यहम्‌ ॥ - 


इत्युक्त्वा श्रीहरि नत्वा सा चोचास खुखासने । 

तत्तकाञ्चनचर्णाभा भासयन्ती दिशो दश ॥ ६६॥ | 
आविवंभूच ततपश्चात्‌ बुद्धेश्च परमात्मनः । सर्वाथिातृदेबी सा सूलप्रकृतिरीश्वरी ॥ 
तत्तकाञ्चनवर्णाभा सूय्यंकोरिसमप्रभा । ईपद्धास्यप्रसन्नास्या शरत्पङ्कजलोचना ॥७१ 
रक्तवस्त्रपरीधाना रलाभरणभूषिता । निद्रातृष्णा श्चुत्पिपासा द्या श्रद्धाक्षमादिकाः ॥. 


'तासाञ्च सर्वशक्तीनामीशाधिष्क्रातदेवता । भयङ्करी शतभुजा दुर्गा दुर्गतिनाशिनी ॥ 


आत्मनः शक्तिरूपा सा जगतां ज्ञननीपरा । त्रिशुलशक्तिशाङ्गञ्च धनुः खड्गशराणि च 
शङ्क्चक्रगदापममक्षमाळां कमण्डलुम्‌। चज्ञमडुशपाशञ्च भुशुण्डीदण्डतोमरम्‌ ॥७५॥ 
नारायणास्त्रं ब्रह्मात्र रोद्रं पाशुपतं तथा. । पाह्नेन्यं वारुणं वाह गान्धवं विभ्रती सती 


कृष्णस्य पुरतः खित्वा तुणाव तं मुदान्विता ॥ ७६ ॥ 
प्रछतिर्वाच । 
अहं प्रकतिरौशानी सर्वेशा सर्चरूपिणी | सवंशक्तिस्वरूपा च मया च शक्तिमंजगत॥ 


त्वया सृष्टा न स्वतन्त्रा त्वमेवजगतांपतिः। गतिश्च पाता सपा च संहरत्ता पुनविधि 


` परमानन्दरूपं त्वां वन्दे चानन्दपू्वेकम्‌। चक्षनिमेषकाले च त्रह्मणः पतनं भवेत्‌ ॥७९॥ 
` ्स्यप्रमावमतुळंवर्णितुं कः क्षमोविमो ! । भ्ूमङ्गलीलामात्रोण विष्णुकोटि खजेत्तु यः 
_ चराचरांश्च विश्वेषु देवान ब्रह्मपुरोगमान्‌। मद्विधाः कति वादेवी:सरष्टु शक्तश्चलीळयाः 


` _ ' परिपूर्णतमं स्वीड्य वन्दे चानन्द्पूचेकम्‌ । 


क व | | | _ महान्‌ विराट यत्कलांशो विश्वाखंख्याश्रयो विभो ! ॥ 


` : ` 'चन्दै चानन्दपूव तं परमात्मानमीश्वरम्‌ ॥ ८२॥ 
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यञ्च स्तोतुमशक्ताश्व ब्रह्मविष्णुशिवादयः । 
. चेदा अहञ्च घाणी च वन्दे तं प्रकृतेः परम्‌ ॥ ८३ ॥ 
वेदाश्च विदुषां श्रेष्ठाः स्तोतुं शक्ता न लक्षतः | 
निळेक्ष्यं कः क्षम: स्तोतं तं निरीहं नमाम्यहम्‌ ॥ ८३ ॥ | 
इत्येवसुक्त्वा सा दुर्गा र्सिहासने वरे । उवास नत्वा श्रीकृष्णं तुष्ट्वुस्तांजुरेश्वराः ॥ 
इति दुर्गाकृत स्तोत्रं रुष्णस्य परमात्मनः । यः पठेद्चनाकाले स जयी स्वतः सुखी; 
दुर्गा तस्य गृहं त्यकत्वा नेव याति कदाचन । 
भवाब्धौ यशसा भाति यात्यन्ते श्रीहरेः एरम्‌॥ ८७ ॥ ` 
इति श्रीब्रह्मवेवत्त महापुराणे त्रहलण्डे सोतिशोनक संवादे 
स्ृष्टिनिरूपणे दुर्गास्तोचं नाम तृतीयो ऽध्यायः । 





| द 
४ 
चतुर्थोऽध्यायः ।, 
सृष्टि निरूपणम्‌ 
| के . सोतिरुवाच। _ 
` आषविबेमूच ततपश्चात्‌ रप्णस्य रसनाग्रतः । शुद्वस्फरिकसंङ्काशा देवी चैका मनोहरा 
__ शुकुवस्रपरीधाना स्वालड्डास्मूषिता | विभ्रती जपमालाञ्च सा सावित्री प्रकीत्तिता ॥ 
स्सा तुष्टा पुरः स्थित्वा परं ब्रह्म सनातनम्‌ । पुराद्जळिपरा साध्वी भक्तिनप्रात्मकन्धरा 
साविच्युवाच। ` न्य 
नमामि सर्ववीजं त्वां बरह्मज्योतिः सनातनम्‌ । परात्परतरं श्यामं निर्विकारंनिरखनम ` | 
. इत्युक्त्वा सस्मिता देवी रलसिहासने वरे । उचास भ्रीहरिं नत्वा पुनरेच श्च॒तिप्रसः । 
आविवंभूष ततपश्चात्‌ ष्णस्य परमात्मनः । मानखाच्च पुमानेकस्तत्तकाञ्चनसचिमः ॥ । 
मंनोमथ्नाति सदां पञ्चचाणेन कामिनाम्‌। तन्नाम मन्मथं तेन प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ जै 








षु 


| शा 
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चतुर्थोऽध्यायः ] २ सशिनिरूपणम्‌ ॐ १३ 


तस्य पुंसोचामपाश्वांत्‌ कामस्य कामिनी घरा । वभूवातीवललिता सर्चेषां मोहकारिप्पी 
रतिर्बभूच सवेषां तां इष्ट्वा सस्मितां सतीम्‌। रतीति तेन तन्नाम प्रवदन्ति मनीषिण 
हरि स्तुत्वा तया साडंसउवासहरेः पुरः । रलखिहासने रस्ये पञ्चवाणो. धसुरूरः ॥१० 
मारणं स्तम्भनञ्चेच ज॒म्भनं शोषणन्तथा । उन्मादनं पञ्चवाणान्‌ पञ्चवाणो विभत्ति स 
वाणांश्चिक्लेप सवोंश्च कामो वाणपरीक्षया । सद्यः सर्वे सकामाश्च वभूबुरीश्वरेच्छया 
रतिद्वष्ट्चा अरझणश्च रेतःपातो वभूव ह। तत्र तस्थौ महायोगी वल्नेणाच्छाद्य छज्ञयाः 

घ्नं दग्ध्वा ससुत्तस्थी ज्वलदञ्चिः सुरेश्वरः! 

कोरितालप्रमाणश्च सशिखश्च समुज्ज्वल्न्‌ ॥ १४ ॥ 

छृष्णस्तद्वद्धेनं दृष्ट्या ससर्जापः स्वलीळ्या । 

निःश्वाखवायुना सार मुखविन्दु समुद्निरन्‌ ॥ १८ ॥ 
विश्वीघं छावयामास मुखविन्दुजल द्विज । तस्य किञ्चिज्ञलकणं वहि शान्तंचकार ह ॥ 
ततः प्रसूति तेनाझिस्तोयाश्निवांमतां ब्रजेत्‌। आविमूतः पुमानेकस्ततस्तद्धिदेवता ॥ | 
उच्तस्थोतजळादेकःपुमानसवरुणऽस्म्ृतः । जळाधिएातुदेचोऽसौसचंषां यादसाम्पतिः ॥ 
आचिचंभूच कन्यैका तहंह धामपाश्वेत: । सा स्वाहा वहिपलीं तां प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ 

जळेशस्य घामपाश्वात्‌ कन्या चेका वभूव सा । 

बरुणानीति विख्याता वरुणस्य प्रिया सती ॥ २० ॥ 

बभूच पवनः श्रीमान्‌ विभोनिःश्वासवायुना | 

स प्रमाणञ्च सवेषां निःश्वासस्तठकलोड्भवः ॥ २१ ॥ 
तस्यचायोर्चामपार्श्वात्‌ कन्याचेकाबभूब ह । वायोःपलीसाचदेवीचायवीपरिकीत्तिता ॥: 


. कृष्णस्य कामबाणेन रेतःपातो बभूव ह । जले तद्रेचनं चक्रे लज्जया सुरसंसदि ॥२३॥ 
. सहस्नरवत्सरान्ते तड्म्बरूपं वभूव ह । ततो महान्‌ विराट्‌ जज्ञे विश्वौघाधार एच सः ॥. 
यंस्येकळोमविवरेविश्‍वेकस्यव्यवस्थितिः । स्थूलात्‌ स्थूलठमःसो<5पिमहान्नान्यस्ततःपरः, 


स एच पोडशांशो$पिकछृष्णस्ययरमात्मनः । महाविष्णुः स चिज्ञेयःसर्चाधारःसनातनः ॥: 
मंहार्णवे शयानः स पद्मपत्रं यथा .जले । वभूवतुस्ती छो देत्यी तस्य कर्णमलोद्गवो ॥: 


‘ &: 


रू 
है 
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४ % ब्रह्मत्रेचत्त पुराणम्‌ + [१ ब्रह्मखपडे पर 
सौ-जलाव्यसमुत्यायत्रह्माणंहन्तुसुद्यती । नारायणश्च भगवान्‌ जघने तौ जघान ह॥ 
` ` : बभूव मेदिनी कत्स्ना कार्त स्त्येन मेद्सा तयोः । ६८९ 


तत्रेव सन्ति चिश्वानि सा. च देवी वसुन्धरा ॥ २६॥ ` ५ 
इति- श्रीत्रह्मचेचर्ते महापुराणे त्रह्मवण्डे सौतिशोनकसंवादे स्पृष्टिनिर्पणे ` 


चतुर्थोऽध्यायः । 


प कटा ला 


पञ्चमोऽध्यायः 
 सृष्टिग्रकारवणेनम्‌ 


शौनक उवाच । £ 
गोगोपगोप्यो गोलोके कि नित्याः किं ,नु कल्पिता: | 
मम सन्देहमेदा्थं तन्मे व्याख्यातुमहेसि॥ १॥ 
सोतिरुवाच । | 
_ सर्वादिसष्टी ताः क्‍लप्ताःप्रत्ये प्रलये स्थिताः । सर्वा दिस टिकथनंयन्मयाकथितंद्विज ॥ 
_ सर्वादिसशैक्लप्तौच नारायणमहेश्वरों । प्रल्येप्रल्येव्यक्ती स्थितौ तौ प्रकृतिश्‍वसा ॥ 
__ सर्वादौत्रह्मकल्पस्यचरितंकथितं द्विज | वाराहपादाकल्पौ द्वौ कथयिष्यामिश्रो ष्यसि ॥ 
ब्राह्मवाराहपाझाश्‍्चकल्पाश्‍्चत्रिविधा सुने । यथायुगानिचत्वारिक्रमेण कथितानि च॥ 
सत्यतरेताद्वापस्ञ्च कलिश्वेति चतुर्युगम्‌ िशतैश्च षष्य्यधिकेयुगैद्िव्यं युगं स्तम्‌ | ` 
सन्वन्तरन्तु दिव्यानां युगानामेकसप्ततिः | चतुदेशखु मनुष गतेषु त्राणो दिनम्‌ ॥७॥ क | 
त्रिशतैश्च षष्ट्यधिकेदिनेवषेश्व ब्रह्मणः । अष्टोत्तरं वषशतं विधेरायुनिरूपितम्‌॥ ८॥ 
'एतत्निमेषकालस्लु रुष्णस्य परमात्मनः । ब्रह्मणश्चायुपा कल्पः काळव्िद्विनिरूपितः॥ 
शुद्रकल्पा बहुतरास्ते संवत्ताद्यः स्छृताः । सप्तकव्पान्तजीवी च माक्रेण्डेयश्च तत्मतः.. व 


पद 
५ 
~ 
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'पवमो५ध्याय: ] अ सृष्टिग्रकारवर्णनम्‌ ॐ १५ 
अह्मणश्च दिनिनेव स कल्पः परिकीत्तितः । विधेश्व सप्तदिचसे सुनेरायुनिरूपितम ॥११ 
ाझचाराहपाझाश्च त्रयः करपा निरूपिताः । कल्पत्रये यथा सृष्टि: कथयामि निशामय 

~ , व्राह्मेच मेदिनो खृष्ट्चा स्रष्टा सृष्टि चकार सः। 

_ -धुकटभयोश्चै्च मेद्सा चाज्ञया प्रभोः ॥ १३॥ 
चाराहे तां समुद्धत्य झुत्तां मझा रखातलात्‌ । विष्णोर्वराहरूपस्य द्वारा चात्व्रिय्त 
पाझेषिष्णोर्नाभिपझेखष्टा ख॒ष्टिविनि्ममे । त्रिलोकींत्रलोकान्तांनित्यलोकतरयं चिना ॥ 
| एतत्तु काळसंख्यानसुत्तस्टृष्टिनिरूपणे । किञ्चिन्निरूपणं सृष्टे: कि भूयः आओतुमिच्छसि 
शोनक उचाच | . 
अतःपरन्तु गोलोके गोळोकेशो महान्‌ विभुः ! 
एतान्‌ सृष्ट्या किञ्चकार तन्मे व्याख्यातुमर्हसि ॥ १७ ॥ 
सोतिरुवाच । 
'एतान्‌ सृष्ट्वा जगामासो सुरम्यं रक्समण्डलम्‌ । पतेः समेतो भगचानतीचकमनीयकम्‌ 
, .. स्स्याणांकरप्वक्षाणांमध्येऽतीचमनोहरम्‌। सु॒चिस्ती णश्च सुसमं सुक्निग्धंमण्डलाङृतम्‌॥ 


| . चन्द्नागुरुकस्तूरीकुङ्मेश्च सुसंस्कृतम्‌। द्धिलाजाशुक्लघान्यदूर्चांपर्णपरिप्छुतम्‌ ॥२०॥ 


. 'पट्ठसूजम्रन्थियुक्तनचचन्द्नपल्लवे: । संयुक्तरम्मास्तस्भानां समूहैः परिवेश्तिम्‌॥ २१॥ 


| सव्रलसारनिर्माणमण्डपानां त्रिकोटिमिः। रलप्रदीपज्वलिते: पुष्पधूपाधिवासितैः ॥२२ 





एझ्ञाराहंभोगचस्तुसमूहपरिचेष्टितैः । अतीचळलिताकल्पतव्पयुक्तः . सुशोभितम्‌ ॥ २३॥ 
तत्र गत्वा च तेः सादं समुवास जगत्पतिः । ै | 
दृष्ट्या रासं विस्मितास्ते वभूवुर्मनिसत्तम ! ॥ २३॥ 
आविबंभूच कन्येका छृष्णस्य वामपाश्वेतः । धाचित्वा पुष्पमानीय ददावध्यंप्रभो पदे 
| ` रासे संभूय गोलोके सा दधाव हरेःपुरः । तेन राधासमाख्याता पुराविद्विद्दिजोत्तम ॥ 
fre प्राणाधिष्ठात्री देवी खा ष्णस्य परमात्मनः । 
आविबेभूव प्राणेभ्यः प्राणेम्योऽपि गरीयसी ॥ २७॥ 
देवी षोड़शवर्षीया नघयोचनसंयुता । बहिशुद्धांशुकाधाना सस्मिता सुमनोहरा ॥२८॥ 
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` हारं हीरकनिर्माणं रक्षकेयूरकडुणम्‌। सद्रलसारनिर्माणं पाशकं खुमनोहरम्‌ ॥ ३७ ॥ 


` कृष्णस्य लोमकूपेम्यः सद्यशचाविवभूव ह । नानावर्णो गोगणश्च शश्वत्सुस्थिस्योचन 


६ # ब्रह्मवेवत्त पुराणम्‌ # [ १ ब्रह्मखण्डे 
सुकोमलाड़ी ललिता सुन्द्रीषु च सुन्दरी । वृदन्नितम्बभाराता पीनथोणीपयोधरा ॥ । 
वन्घुजीचजितारक्तसुन्द्रोष्ठाघरा धरा । मुक्तापंक्तिजिता चारुदन्तपंक्तिमनोद्दरा ॥३०॥ 
शरत्पार्चेणकोरीन्दुशोभामुष्टशुभानना । चारुसीमन्तिनी चारुशरत्पहुजलोचना ॥३१॥ | 
सरेन्द्रचञ्चुषिजितचास्नासा मनोहरा । स्वणगेण्डूकधिजिते गण्डयुग्मे च विश्रती॥ 
दधती चारुकर्ण च रल्लाभरणसूषिते । चन्दनागुरुकस्त्रीयुक्तकुडुमबिन्दुमि ॥ ३३ ॥ 
सिन्द्रविन्दुसंयुक्तसुकपोला मनोहरा । सुसंस्कृतं केशपाशं मालतीमाल्यभूषितम्‌ ॥ ३४ 
सुगन्धकघरीभारं सुन्दरं दधती सती । स्थळपड्प्रभामुटं पाद्यग्मञ्च विश्वती ॥ ३५॥ 
गमनं कुर्वंती सा च हंसखज्ञनगजनम्‌ | सद्र्लसारनिर्माणों घनमालां मनोहराम्‌ ॥३६॥ 











असूल्यरल्लनिर्माणं कणन्मञ्जीररस्जितम्‌। नानाप्रकारचित्राढ्य सुन्दरं परिविश्नती ॥३८॥ 
सा च सम्भाष्य गोविन्दं रलसिहालने वरे । 
| उवास सस्मिता भर्त्तः पश्यन्ती झं लपङ्कजम्‌ ॥ ३६ ॥ 
तस्याश्च लोमकूपेभ्यः सथो गोपाङ्गनागणः। आदिवेभूव रूपेण वेशेनेच च तत्‌समः ॥ 
लक्षकोटिपरिमितःशश्वत्सुखिस्यौघनः । संख्याविद्विश्रसंख्यातोगोलोकेगोपिकागणः 
कृष्णस्य लोमकूपेभ्यः सद्यो गोपगणोमुने। आधिबंभूव रूपेण वेदोनेच च तत्समः ॥ 
त्रिशतकोटिपरिमितःकमनीयोमनोहरः । संख्याविद्विश्वसंस्यातोचल्॒वानांगण श्रती. ॥ 
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वलीवर्दाः सुरभ्यश्च घत्सा नानाविधाःशुभाः । 

अतीवललिता: श्यामा वहश्च कामधघेनवः ॥ ४५ ॥ | र 
तेषामेक वलीवद॑ कोरिसिंहसमं बले । शिवाय प्रद्दी कृष्णो घाहनाय मनोहरम्‌ ॥ ४६ 
कृष्णाद्विनखरन्थे भ्यो हंसपंक्तिमंनोहरा आचिर्वेभूच सहसा स्त्रीपुंबत्ससमन्विता | | 
तेषामेक राजहंसं महाबलपराक्रमम्‌। घाहनाय ददौ कृष्णो ब्रह्मणे च तपस्विने ॥४८। 
वामकर्णस्य विवरात कृष्णस्य परमात्मनः । गणः श्वेततुरङ्गानामाविर्मूतो मनोहरः ॥ 
तेामेकञ्चः्वेताश्वं धर्माय- वाहनाय च । ददौ - गो पाङ्गनेशाश्च - संप्रीत्या ` छुरखंखदि | 
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'पशमोच्याच: ] . -ऋखशिनिरर्षणम्‌ ऋ :१७ 
'दक्षकणेल्य. विवयत्‌ पुंसश्च सुरखंखदि । आचिभूता लिंहपंक्तिमेदाइलपराक्रमा ४५१ ॥ 
सैबासेक - ददो कृष्ण: प्रत्ये परमादरम्‌ ! अप्ूल्यव प्माल्यश्व घरं. यद्मिवाण्छितम्‌ ॥ 
कृष्णो योगेन योगीन्द्रश्वकार रथपञ्चकम्‌ । शुद्धरलेन्द्रनिर्माणं मनोयायिं मनोहरम्ह ॥ 
लक्षयोजनपूदुध्य च प्रस्थे च शतयोजनम्‌। लक्षचकं वायुरहं लक्षक्रीडाग्रहान्वितम्‌ ॥ 
उद्गार हसो गचस्तुतव्पाखंख्यसमन्वितम्‌ । रल्षप्रदीपळूक्षाणां वाजिभिश्च विराजितम्‌ ॥ 
नानाचित्रचिचित्राव्य' सदलकलसोज्ज्वलम्‌ । रलदर्पणभूषाढ्य शोसितं श्‍वेत्चामरेः .॥ 
चहिशुद्धांशुके (श््नेसोळाजाले विभूषितम्‌ । मणीन्द्रसुक्तामाणिक्यह्दीराहारचिराजितम्‌ ॥ 
आरकवर्णरल्ेरद्रखारनिर्माणछनिमेः । पट्जानामसंख्यैश्च खुन्दरेश्वसुशो.भतम्‌ ॥५८ 


.. ददौ नारायणायैकं तेषां मध्ये डिजोत्तम ! । पकं दत्त्वा राधिकायै ररक्त रोषमात्मने ॥ 


आविर्यमूच कृष्णस्य शुहादेशात्ततः परम्‌ ।पिङ्गश्च पुमानेकः पिडुलेथ्य गणेः सद्द ॥६० 
आविभूता यत्तो शुह्यात्तन ते गुह्यकाः स्हुताः । 
यः पुमान्‌ स (€कुवेरश्च धनेशो गुह्यकेश्वरः ॥ ६१ ॥ 
बभूच कन्यका चैका कुचेरवामपश्चितः । छुवेरपल्ली सा देवी सुन्दरीणां मनोरमा ॥६२ 
भूतप्रेत पिशात्राश्चकुष्माण्डत्रहमराक्षलाः । वेताला " चिङृतास्तस्याचिमूता शुह्यदेशतः ॥६३ 


- शङ्कवक्रगदापद्मघारिणो वनमालिनः । पीतवल्मपरीधानाः सर्वे श्यामचतुर्भृजाः ॥ ६४ । 


किरीटिनः कुण्डलिनो रल्भूषणभूषिताः । आविर्भूताःपाश्वेदाश्ध छष्णस्यसुखतो सुने ॥ 
चतुर्भुजान्‌ पाशांश्च ददौ नारायणाय च । शुह्यकात्‌गुहाकेशायभूतादीनशङ्करायच ॥ 
द्विसुजाः श्यामचर्णाश्च जपमालाकरा घराः । ध्यायन्तश्चरणाम्भोजंष्णस्यसन्ठतं सुदा 
दास्ये नियुक्ता दासाश्चेवा््यमादाय यल्ञतः। 
आविभूंता वैष्णवाश्ब सर्वे छृष्णपरायणाः ॥ ६८ ॥ 
पुळका ड्कितसरचाङ्गाः साथुनेत्राः सगद्गदाः । आविर्भूताः पादपद्मात्‌ पाद्परँकमानसाः ४ 
आविबेभूबुः ष्णस्य दक्षनेत्राद्र्‍यड्ूराः । त्रिशुलपट्चिशधराद्मिनेत्राश्चन्द्रशेखरा: ॥७०। 
दिगम्वरामहाकाय ज्वलद्‌ प्रिशिखोपमाः । ते भेरवामहाभागाः शिचतुल्याशच तेजसा ॥ 
र्स्संहारकालाख्याअसितक्रोधमीषणाः । महाभैरचखदघाङ्गावित्यष्टौ भैरघाः स्सुताः । 
— 
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२,८ . ॐ ब्रह्मवेषत्तेपुराणम्‌ ॐ [: १ घाहालण्टे 


आविब्रेभूष छष्णस्य धामनेत्राद्ययंडुरः ।- ्रिशुलपदिशव्याधचर्माम्बरगदाधरंः ॥ ७३॥ 
दियम्बरोः महाकायस्त्रिनेत्रश्‍चन्द्रशोखरः । सं ईशानो महाभागो दिकपाटांनामंधीशवरं 











डाकिन्यश्चेच योगिन्यः क्षेत्रपाळाः सहस्रशाः । | 

. ~` `` आंविबंभूबुः कृष्णस्य नासिकाविवरोद्रात्‌ ॥ ७५ ॥ | 

सुरास्रिकोटिसंख्याताः दिव्यमूत्तिधरा घराः। आधिर्वभूदुः सहसा पुंसश्च पृंछदेशाक | 

हति भ्रीक्रह्मवेघत्त महापुराणे सौ ति-शोनकसंवादे खु्टिनिरूपणे ब्रह्मखण्डे | 

' पञ्चमोऽध्यायः । | 

| 

षष्ठोऽध्यायः । | | 

सृष्टि प्रकरणम्‌ ! | 

सौतिरुचाच । ” | 

अथ कृष्णो महालक्ष्मी सादस्ञ्चसरस्वतीम्‌। नारायणाय प्रददौ रलेन्द्रमाल्या सह पश | 

सावित्री ब्रह्मणे प्रादान्सूत्ति धर्माय .साद्रम्‌। रति कामायरूपाढ्यां कुबेराय मनोरमाम्‌ | 

> . _ अन्याश्च या या अन्येभ्यो याश्च येभ्यः समुद्गघाः । | 

, :. `: ` तस्मे तस्मे ददौ कृष्णस्तां तां रूपवतीं -सतीम्‌॥ ३॥ 

ततः शङ्कण्माहय सर्वेशो योगिनां शुरुम्‌। उवाच प्रियमित्येवं ग्रहण सिंहवाहिनीम्‌ ॥ 
र ` श्रीकृष्णस्य घचः शरुत्वा प्रहस्य नीललोहितः । उंचाच भीत: प्रणतः प्राणेशं प्रभुमच्युत्म 


' श्रीमरेश्‍वर उवाच । . ` 

E 3 -. ` अधुनाहं न ग्रृह्ममि प्रकृति प्राकृतो यथाः। | 

. `: ` त्वद्वकत्यैकव्यचहितां दास्यमार्गविरोधिनीम्‌ ॥ ६॥ ` 

| `: „` ` सत्त्वज्ञानसमाच्छनां योगद्वारकंपाटिकाम. .. - 
5 ` 7 ` दुुकीच्छाध्वंसरूपाञ्च सकामां कामचड्धनीम्‌॥ ७ ॥ 
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चछोऽध्यायः ] ` अ सटिप्रकरणवर्णनम # ` १६ 
सपस्याच्छनररूपाञ्च महामोहकरण्डिकाम्‌। भवकाराग्रहे घोरे इढ़ां निगड़रूपिणीम ॥ 
शश्वद्धिवुद्धिजननींसदुबुद्धिच्छेद्का रिणीम्‌। शश्वद्विमागसाराञ्च विषयेच्छाचिचद्धिनीम्‌ 
नेच्छामि ग्रहिणीनाथ ! वरंदेहि मदीण्सितम्‌ । यस्य यद्वाज्छितंतस्मे तदददाति सदीश्वरः 
त्वद्धक्तिविषये दास्ये लालसा वद्धतेऽनिशम्‌ । तृप्तिने जायते नामजपने पादसेघने ॥११ 
त्वन्नाम पञ्चचक्त्रेण गुणञ्च मङ्कलालयम्‌। स्वे जागरणे शश्वद्वायन्‌ गायन भ्रमाम्यहम्‌ 
'आकर्पकोटिको टिञ्च तद्रुपध्पानतत्परम्‌ । भोगेच्छाविषये नेच योगेतपसि मन्मनः॥१३ 
त्वत्सेचने पूजने च बन्दने नामकीत्तेने । सदोझसितमेषाञ्च.चिरतौ घिरति रूमेत्‌ ॥१४ 

_ स्मरणं कीत्तेनं नामगुणयोः श्रवणं जपः । त्वच्चारुरूपध्यानं त्वत्पादसेचाभिषन्दनम्‌ ४ 
समर्पणञ्चात्मनश्च नित्यं नैवेद्यमोजनम्‌। चरंवरेशा ! देहीढं नवधा सक्तिलक्षणम्‌॥१६ 
'साश्टिसालोक्य लारूपपसामीप्यखाम्यलीनताम्‌ ,चद्‌ न्तिषड विधांमु क्िमुक्तामुक्तिविदो विभो 
'अणिमा लघिमाप्रातिः प्राकाम्यंम हिमातथा । ईशित्वञ्च घशित्वश्च सर्वकामाचसायिता 
स्वेशदूरअ्रवर्ण परकायप्रवेशनम्‌ #वाक्सिद्धि: कल्पवृक्षत्वं स्रष्टं संहर्तुमीशता ॥ १६॥ 
अमरत्वञ्च सर्वाग्य' सिङ्योऽष्टाद्शस्म्ृताः। योगास्तपांसि सचा णिददानि च ब्रतानि चर 
यशः कीसिर्वचः सत्यं धर्मा ण्यनशनानि च । प्रमणं .सर्वेतीथेंष स्रानमन्यसुराचनम्‌ ॥ 
खुराचा दशनं सत्तद्वीपसप्तप्रदक्षिणम्‌। खानं सर्वेसमुदेषु सर्वस्वर्गप्रदशनम्‌ ॥ २२ ॥ 
त्रहमत्वञ्चेच रुद्रत्वं चिष्णुत्वञ्च परंपदम्‌ । अतोऽनिर्वचनीयानि चाञ्छनीयानि सम्तिषा . 
सर्वाण्येतानि सर्वेश | कथितानिच यानिच । तवभक्तिकलांशस्य कलांनाहन्ति षोडशीम्‌ 
शर्वस्य चचनं श्रुत्वा कष्णस्तं योगिनां गुरुम्‌ । प्रहस्योचांच घचनं सत्यं सर्वं खुखप्रदस्‌ 

श्रीभगवानुवाच । 

सत्सेचां कुरु सवश शर्व सर्च विदांवर । कल्पकोटिशतं यावत्‌ पूणं शश्वद्हनिशम्‌॥ 
वरस्तपखिनां त्वञ्च सिद्धानां योगिनांतथा । ज्ञानिनां वेष्णवानाञ्च सुराणाञ्च सुरेश्वर 


अमरत्वं लभ भव ! भव सृत्य॒ञ्जयो महान्‌। सवसिद्धिश्व वेदांश्च सनज्ञत्वञ्च मंहरांत्‌.॥ 
असंख्यत्रह्मणां पातं लीलया वत्स !..द्रक्ष्यसि । अद्य प्रश्रति ज्ञानेन तेजसा वयसा; शिव 
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ER ्रह्मचैचत्तेपुराणम्‌. # ¡[२ ब्रह्मण्डे 
चराक्रमेण यशसा महसा मत्समो भव । प्राणानामधिकस्त्वञ्च न भक्तस्त्वत्एरो मत ॥ 
त्वत्परो नास्तिमे परेयांस्त्वं मदीयात्मनःपरः । येत्वनिन्दन्ति पापिष्ठाज्ञानहीना विचेतनाः 
कालसूत्रेण यावच्चन्र दिचाकरो । कल्पकोरिशतान्ते च ग्रहीष्यसि शिवां शिव 
ममा्यर्थञ्च वचनं पालनं कर्तमदसि। त्चन्मुखान्निर.तं चावयं करोमि नाषुनेति च॥ 
मद्वावयश्च स्वचाक्सञ्च पालनं तत्‌ करिष्यसि। ग्रहीत्वाप्रकृति शम्भो दिव्यं चरू हकम्‌ 
सुखं सुमहत्‌ शङ्गारं करिष्यसि न संशयः । न केवळं तपस््ी त्वमीश्वरो मत्समो सहान्‌ 
कालेग्रुही तपखी च योगीस्वेच्छामयो हियः । दुःखञ्च दारसंयोगे यत्त्वया कथितंशिष 
कुर्ली ददाति दुःखञ्च खामिने न पतिव्रता । कुलेमहते या जाता कुलजा झुळपा.लेका॥ 
करोति पालन सेहात्‌ सत्पुत्रस्य समं पतिम्‌। पतिवन्धुग तिमेत्तां दवतं कुलयोइिलः ॥ 
एतितोऽपतितो वापि इपणश्चेश्वरोऽपवा । असत्कुप्रसूतायाः पित्रो डः शीलमि श्रिता 
भ्रवंताः परमोग्याश्च पति निन्दन्ति सन्ततम्‌। आघयोःतिरिकञ्च या पश्यति पति खती 
गोलोके खामिनासादध॑ को टिकल्पं प्रमोदते । भचित्य साशिवाशैवा प्रकृतियेंष्णवीशिव 
 द्रदाह्लयाचतां साध्वीं ग्रहीष्यसि भचायच । प्रकृत्या योनिसंयुक्त रवः ९ सुर ठम्‌ 
तीर्थ सहनं संपूज्य मत्या. पञ्चोपचारतः । सदक्षिणं संयतो यः पवित्रश्च जिते 
 ऋरिकल्पञ्च गोलोके मोदतेच मयासह । लक्षंतीर्थ पूजयेद्यो विधिचत्‌ साघुदक्षणम्‌ 
_ -नच्युतिस्तस्यगोलोकात्सभवेदावयोःसमः। उुट्टस्मगोशकृतपिण्डेतीथेच. छुकया5पिवा 
कृत्वालिङ्गंसरत्पूज्यचसेतकल्पायुतंदिषि। प्रजाचानभूःमेमान,चेद्व।न्‌पु्वानधयनवास्तथा 
ज्ञानवान्‌ सुकतित्रान्‌ साधुः शित्र लेङ्गाचेनाद्गवेत्‌। शिव लिङ्गार्चनं स्य.नमतीथ तीथमेचतत्‌ 
. अवेत्तत्र सुतः पापी शिवलोकं स गच्छति। महादेव महादेव महदेवे:त वादिनः | 
पश्चाद्यामि महात्रस्तो नामश्रचणलोमतः । शिवे ते शब्दमुञ्चा्यं प्राणांस्त्यजति यो नरः 
कोटिजन्माजितात्पापात्भुक्तो मु किंप्रयातिसः । शिवंकदयाणचचनंकरथाणंसुरक्वाचकम्‌ 
| ' झतस्तत्‌ प्रभवेत्तेन स शिवः परिकीत्तितः | विच्छेदे धनबन्धूनां निमझः शोकसागरे ॥ _ 
| ' 'शिवेति शब्दमुच्चाय्य लभेत्‌ स्वेशवं नरः । पापथ्ने चच्तेते (शश्र वश्च सु-क्तःदे दथा ॥ | 
| ¦! पाप्लो मोक्षदो नणां शिवस्तेन प्रकीत्तितः । शिवेति च शिदनाम यस्य याचि पचत्ेते | 
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घष्ठी 5व्यायः .] # सष्टिप्रकरणवर्णनम्‌ ॐ २१ 
को टिजन्माजितं पापंतस्य नश्यति निश्चितम्‌। इत्युक्वाशलिने कृष्णोद्त्वा कल्पतरुंमचुम्‌ 
तत्वज्ञानं शत्युजयसुचाच सिहचाहिनीम्‌॥ ५४ ॥ 
श्रीसगचाचुवाच । 
अधनातिष्ठवत्से ! त्वंगोलोकेमम सन्निधौ । काठेमजिष्यसि शिवंशिषदञ्च शिवायनम्‌ 
तेजःसु सर्वदेचानामाविर्भय घराने ! । संहत्य दैत्यान्‌ खवोश्च भविता खदेपूजिता ॥ 
ततः कल्पविरोवे च सत्यं सत्ययुगे सति। भविता दक्षकन्या त्वं सुशीला शम्सुगे हिनी 
ततः शरीरं संत्यज्य यज्ञे भर्तश्च निन्दया । मेनायां शैलमार्य्यायां सवितापार्वतीति च ॥ 
दिव्यं चर्खहस्रञ्च विहरिष्यसि शम्भुना। पूर्णः ततः सर्वकालममेद्त्व॑ लमिष्यसि ॥ 
काले सर्वेषु विश्‍वेष महापूजा च पूजिते । भविता प्रतिवर्ष च शारदीया सुरेश्वरि ! ॥ 
ग्रामेण नगरेष्वेच पूजिता ग्रामदेवता । भवती भवितेत्येचं नामभेदेन चारुणा ॥ ६१ ॥ 
मदाज्ञया शिवछतेस्तन्देर्नानाविधेरपि । पूजाविधि विधास्यामि कचचं स्तोत्रसंयुतम्‌॥ 
अविष्यन्ति महान्तश्च तवेच परिचारकाः । धमार्थकाममोक्षाणां सिद्धाश्चफळभागिनः॥ 
येत्वां मातरम जिष्यन्ति पुण्यक्षेत्रे च भारते । तेपां यशश्च कीत्तिश्च घमेश्‍वय्येश्व घडते ॥ 
इत्युत्वा प्रकृति तस्यै मन्त्रमेकादशाक्षरम्‌ । दत्त्वा खक्ामचीजञ्च मन्त्रराजमञुत्तमस्‌ ॥ 
चकारविधिना ऽ्यानंभक्तं भक्तानुकम्पया । श्रीमाया कामचीजाव्यं ददोमन्त्रं दशाक्षरम्‌ 
सृष्ट्यौपयो गिकींशरक्तिसर्व सिद्विञ्चकामदाम्‌। तद्विशिष्टोतङृष्टतत्त्वज्ञानंतस्येद्दी चिसुः 
अयोदशाक्षर॑ मन्तरं दत्त्वा तस्मे जगत्पतिः । कवचं स्तोत्रस हितं शङ्कराय तथा द्विज ! 
दत्वा धर्माय तं मन्त्रं सिद्धिज्ञानं तदेव च । कामाय घहये चंच कुवेराय च घायचे ॥ 
एवं कुसेरादिभ्यस्तु दत्त्वा मन्त्रादिकं परम्‌। विधिश्चोचाच सृष्यर्थ विधातुविधिरेषसः 
श्रीसगचानुचाच। . 

मदीयञ्च तपः कृत्वा दिव्यं वर्षसहस्रकम्‌ । सि कुरु महाभाग विधे नानाघिधां पराम्‌ 
इत्युच्चा ब्रह्मणे कृष्णो ददौमांळां मनोरमाम्‌ । जगाम साडू गोपीभिग पिच न्दाचनंवनम्‌ 
. इति श्रीव्रह्मवैचर्ये महापुराणे सौति-शौनक-संचादे त्रह्मखण्डे सृष्टिनिरूपणं ` 


` नामः षष्ठोऽध्यायः । ` 


की यका 
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| सप्तमोऽध्यायः । 
| सुश्प्रिकरणम्‌ । 
सी तिरुवाच । 


ठदान्रह्मा तपः कृत्वा सिद्धि प्राप्य यथेप्सिताम्‌ । सरूजे पृथिचीमादी मधघुकेटभमेदसा 
ससुजे पर्वतानषी प्रधानान्‌ खुमनोहरान । क्षुद्रानसंख्यान्‌ कित्रूमः प्रधानाख्यां निशामय 
सुमेरुंञ्चेच केळासं मलयञ्च हिमालयम्‌ । उदयश्च तथाऽस्तश्च सुचेल गन्धमादनम्‌ ॥ 

समुद्रान्‌ ससजे सत्त नदान्‌ कतिविधा नदीः । वृक्षांश्र ्रामनगरं समुद्राख्यां निशामय 


लषणेक्षसुरासपिदं थिदुग्घजलार्णचान्‌ । लक्षयोजनमानेन द्विगुणांश्च परात्परान्‌॥ ५ ॥ 


सपद्वीपांश्च तद॒भूमिमण्डले कमलाङते । उपद्वीपांस्तथा सत्त सीमरोलांश्च सत्त च ॥ 


) मेरोरण्सु श्टड्रेष ससुजेऽष्टौ पुरीः प्रभुः । अष्टानां लोकपालानां विहाराय मनोहराः ॥ 
८ मूलेऽनन्तस्य नगरीं निर्माय जगतां पतिः। ऊद्ध्वे स्वगाश्च सप्तेच तेषामाख्यां निशामय 





भूळोकञ्च सुवलोंक स्वलोकं सुमनोहरम्‌। जनलोकं तपोलोकं सत्यलोकञ्च शौनक ॥ 


_ ऽगमूद्िन अह्यलोक जयदिपरिवर्जितम्‌ । तदूदु्थ्वे भुवलोकञ्च सर्वतः सुमनोहरम ॥ 


, अतळं वितळञ्चेव सुतश्च तलातलम्‌ । महातलञ्च पातालं रसातळमधस्ततः ॥ १३ ६ 
` सपद्वीपेः सपस्वर्गः सप्तपाताळसंज्ञकीः । एमिलॉकैश् ब्रह्माण्डं अ्र्माधिकारमेच च ॥ 
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तदधः सप्तपाताळान्निममे जगदीश्वरः । स्वर्गा तिरिक्तमोगाढ्यानधो ऽधः क्रमतो मुने ॥ 


' पचञ्चासंख्यत्रह्माण्डं खव कृत्रिममेष च । महाचिष्णोश्च लोमाञ्चविचरेषु च शोनक! ह 
' प्रतिषिशवेषु दिक्पाला बऋहमधिण्णुमहेश्वरा: सुरा नरादयः सर्वे सन्ति कृष्णस्य मायया | 
) ब्रह्माण्डगणनां कतु न क्षमो जगतां पतिः । न शङ्करो न धर्मश्च न च विष्णुश्चके खुराः 

खंख्यालुमीश्वरः शाक्तो न संख्यातं तथापि सः। धिश्वाकाशदिशाऽ्चेवसचंतोयद्यपिक्षमः _ 


निबोध विप्र दवीपाल्यांपुरा या विधिना इता । जम्वुशाककुश्रक्षक्रोञ्चन्यग्रोचपौच्करान्‌ 





अष्टक्ी च्याय: ] % शछण्प्रिकरमचर्णनम्‌ ऋ २३ 
कत्रिप्राणि द विश्वानि विश्वस्थानि च यानि चः! 
अतित्यानि य विमरन्द्र स्वप्नवन्नश्वराणि च.॥:१९६॥ | म 
बेळुण्ठः शिचलोकश्च गोछोकश्च तयोः परः । नित्यो विश्ववहिमूतश्चात्माकाशादिशोयथा 
इति श्रीब्रह्मवेवर्ले . महापुराणे .सौतिशौनक-संचादे त्रह्मलण्डे सृष्टिनिरूपणं 


नाम सप्तमो ऽध्यायः । 





अष्टमोऽध्यायः । 
सृष्टि प्रकरणम्‌ । 
[ _ ` सौतिरुवाच | 
ब्रह्मा विश्व चि निमाय +ाचित्र्यां चरयोषिति। 
चकार चीरय्याधानञ्च काझुकयां काझुको यथा ॥ १॥ ॒ 
सा दिव्यं शतवषेञ्च शृत्वा गमं सुदुःसहम्‌ । सुप्रसता च सुषुवे चतुर्वदान्‌ मनोहरान ४ 
विधिधान शास्त्रसङ्घांश्च तर्कन्याकरणादिकान्‌। ` 
बडिशातसंख्यका दिव्या रागिणी: सुमनोद्दराः ॥ ३ ॥ 
बटूरागान्‌ जुन्द्रांरचेच नानाताळलमन्वितान्‌। सत्यत्रेताद्वापरांश्च कलिश्च कलहप्रियम 
वर्ष मासछतुज्चेव तिथि दण्डक्षणादिकम्‌। दिनं रात्रिश्च वारांश्च सन्ध्यासुषसमेच च 
थुणिञ्च देवसेनाञ्च मेधाञ्च विजयां जयाम्‌ । षट्क्त्तिकाश्व योगांश्च करणांश्च तपोधन! 
देवसेनां महाषष्ठी कात्तिक्ेयप्रियां सतीम्‌। मातृकासु प्रधाना सा बाळानामिष्टदेचता ॥ 
जाह्य' पाइश्च वाराहं कत्पत्रयमिदं स्स्वृतम्‌ । नित्यं नेमित्तिकञ्चेव द्विपराडेख प्राकृतम्‌ 
अतुविधश्ञ प्रलयं कालञ्च सुत्युकन्यकाम्‌। सर्चान्‌ व्याधिगणांश्चेवसा प्रसूय स्तने दो ` 
अथ घातुः पृष्ठदेशादघर्मः समंजायत। अलक्ष्मीस्तद्वामपा्वोदबभूचः तस्य कामिनी ६ 
नाभिदेशाद्िएवकमा बभूव: शिदिपनां गुरु: महान्तो घसंचो टी क॑ महावलपराकमा! 
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अथ घातुश्च मनस आविमूताः कुमारकाः । चंत्वारः पश्चरर्षीया उ्वंछत्तो ब्रदह्मतेजसः 
सन्स्कश्व सनन्दश्च तृतीयश्च सनातनः । सनवृकुमांसे भगवांश्वतु यो. शा.नेनां घरः ॥ 


आचिवेभूर सुखतः कुमारः कनकप्रभः । दिव्यरूपघरः ्रोमान्‌ संल्ीऊः सुन्दरो युचः ` 


झत्रियाणां घीजरूपो नाम्ना स्वायम्सुवो मनुः । 
या स्त्री: सा शतरूपा च रूपाठ्या कमलाकला ॥ १५॥ 
सस्रीरूश्च मनुस्यो घात्राज्ञापरिपालकः । स्वयं विधाता पुत्रांश्च तानुवाच प्रहर्षितान्‌ 
सृष्टि कतु महाभागो महामागवतान्‌ द्विज! जामुल च नही व्यु क्बातछुं कष्णपरायणा 
चुकोप हेतुना तेन विधाता जगतां पतिः। कोपासक्तत्य च पिधेज्व॑छतो त्रह्मतेजसा 
आपविभूठा ललाराच रुद्रा एकादश प्रमो । काळाद्निरुद्रः संहर्ता तेषामेकः प्रकीत्तितः 
सर्वेषामेष पिश्वानां ख एवतामसःसुप्ृतः।राजसश्च स्वयं त्रह्मा शिवो विष्णुश्वसात्विकौ 
गोळोकनायः कृष्णश्च निर्गुणः प्रतेः प८ । परमाह्ानिनो सूर्जा वदन्ति तामसं शिवम्‌ 
शुद्धलत्वस्वरूपश्च निप्रेळ वे ष्णाग्रणीम्‌। शगु नामानि रुद्रायां वेदोकानि च यानि 
मदान्‌ महात्मा मतिमान्‌ भीषणश्च भ उङ्क: ऋतुध्व जक्षोद्ष्पकेश: पिडलाक्षो रुचि: शुचि 
पुलस्त्यो दक्षकूणाच पुलहो वामकर्णतः । दक्षनेत्रात्तया5विथ्थ घामतेत्रात्‌ कतुःस्वयम्‌ 
अरणिर्बा सिकारन्धाद ङ्गिराश्च सुखादुचिः । भृगुश्च बामपार्घाच्च दक्षो दक्षिणपाश्वतः 
छायायाः कदमो जातो नाभेः पश्च शिखस्तया । वक्षतर्चेव चोरश्च कण्ठदेशा नारदः 
मरीचि+स्कन्धदेशाच्चेवापान्तरतमा गळात्‌। च शेष्ठो रसनादेशात्‌ प्रचेता अधरीष्ठतः 
द्ध चासकुसेश्व दक्षकुक्षेे.तेः स्वयम्‌ । सृष्टि विधातुं स चिथिश्चकाराज्ञां सुतान्प्रति 
| पितुचाक्यं समाकण्ये तमुवाच स नारद: ॥ २८ ॥ 





पित्राः ते तपले युक्ताः संसाराय 'घयं कथम्‌ | अहो इन्त! क र कल्पते: 
झस्से शुत्राय पीयूषात्‌ परं दत्त तपो5घुना । कस्मै ददासि विषय विषसज्ञ घिषाधिकम्‌ 
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झछेमो5व्यायई ] # सध्थिकरणवेर्णनम कः - २७. 
. अतीवंन्निम्ते घोरे व अवाग्यौ यः पतेत्‌, पितः. 
करि निष्छं तिस्तर्य नास्तीति फीटिकंदपे गतेऽपिच ॥ ३२ ॥ 
निस्तारवीजे सर्वेषां चीञञ्च घुरुषोसमंम्‌ | सर्वदं अक्ति दास्यप्रदं सत्यं छपामयम्‌ ४ 
अक्तेकशरणं भक्तचत्ललं स्वच्छमेव च । भक्तप्रियं भक्तवाथं भक्तानुग्रदकारकम्‌॥ ३४॥ 
भक्ताराष्पं भक्तासाध्यं विहाय परमेश्वरम्‌। सनो दधाति को मूढो विषये नाशकारणे 
विहाय कूष्णसेबाश पीयूषाद्‌ थिका प्रियाम्‌ । कोसूढ़ो विषमक्षाति विषमं विपयामिधम्‌ 
स्वप्नचन्नश्चरं तुच्छमसत्यं नाशकारणम्‌। यथा दीपशिखाग्रश्चं कीटानां सुमनोहरम्‌ ॥ 
यथा च ड्िशिमांसञ्च मत्स्यापात्ुसम्रदम्‌। तथा घिषयिणां तात विषयं स्॒त्युकारणम्‌ 
इत्युख्चा नारद्स्तन्न चि त्याम विधेः पुरः । तस्थौ तातं नमस्ङत्य उयलदशिशिखोपमः || 
ब्रह्मा कोपपरीतश्च शशाप तनयं द्विज । उवाच कम्पिताङ्गश्च रक्तास्यः स्फुरिताधरः ॥ 
ऽह्योवाच । 
चिता झानलोपस्ते मच्छापेन च ग्रारद्‌ । कीड़ास्ट॒ गस्त्व॑ साध्यश्च यो षिल्ळुब्धश्च लम्परः 
स्थिरयौचनयुक्तानां रूपाढ्य:नां मनोहरः । पञ्चाशत्कामिनीनाञ्च भर्त्ता च प्राणवज्छमः 
ऽउङ्ञारशास्रवेत्ता च मददण्एङ्गारलो छुपः । नानाप्रकारश्उङ्गारनिपुणानां गुरोगुरुः ॥ 
गन्धर्वाणाञ्च प्रवरः सुस्वस्थ सुगायनः । चीणावादनसन्द्भ नेष्णातः स्थिरयौवनः ॥ 
प्राशो मधुरवाक्‌ शान्तः सुशीलः सुन्दरः सुधीः । भषिष्यसि न सन्देहो नामतश्चोपचर्हणः 
तामिदिदएं लक्ष्रुग विद्ृत्य निजेने वने । पुनमेदीयशाऐन दासीपु्श्च तत्परः ॥ ४६ ॥ 
घत्स वेष्णघंसंसर्गात्‌ चेष्णचो च्छिएभोजनात्‌ । पुनःछृष्णप्रसादेन भ विष्यसिममात्मजञः 
ज्ञानं दास्यामि ते दिव्यं पुनरेव पुरातनम्‌ । अधुना भव नषए्स्त्वं मत्सुतो निपत भषम्‌ 
ब्रह्म त्युस्वा खुतं विप्र चिरराम जगत्पतिः । रुरोद्‌ नारदस्तातमुवाच संपुराञ्जलिः ॥ 
नारद्‌ उचाच | 
क्रोधं संहर संहर्रस्ताततात जगद्गुरो । सष्टस्तपस्वीशस्याहो कोधो ऽयमय्यनाकरः ॥ 
शपेत्‌ परित्यजेत्‌. विद्वान्‌ पुत्रसुत्पथगामिंनम्‌। तपस्विनं खुँ शभु: कथमदेखि पण्डित 
जनिर्भघतु मे रह्मन, यासु यासु च योनिषु । म जहातु हरेमेक्तिमामेचं देदि मे घरम्‌ ४. 
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रद क प्राह्नैवेषसेपुराणम्‌ १ ` ` ६२,अहाखण्डे 
| चुञ्रश्चेज्ञगतां घातुर्ना स्ति भक्तिहरैः पदे । शुकरादतिरिक्तिथ सोऽधमो मारते युषि ७ 
| जातिस्मरो हरेमेक्तियुक्तः शुकरयोनिषु। जनिळंमेत्‌ स प्रवरो गोलोकं याति कमेणा 
,  गोविन्दवरणास्मोजभक्तिमाध्वीकमीप्सितम |: पियतां चैष्णवादीनां स्प्शेपूतावसुन्धरा 
तीर्थानिस्पशंमिच्छन्ति वैष्णवानां पितामह । पापानां पापिद्त्वानां क्षाळनायात्मनासणि 
सन्त्रोपदेशामात्रेण नरा सुक्ताश्च भारते । परैश्च कोडिपुरुषैः पूर्वः सादं हरेरहो ॥ ` 
कोटरिजस्माजितात्‌ पापान्मन्त्रग्रहणमात्रतः । मुक्ताः शुध्यन्ति यत्पूचं कमे निर्मूलयन्ति च 
पुत्रान्‌ दारांश्चशिष्यांश्चसेचकानबान्धवांस्तथा,यो दशीयतिसन्मागं सद्वतिस्तंठभेत्‌युवम 
यो दशेयत्यसन्मागे शिष्ये विशचासितोशुरुः। कुम्भीपाकेस्थितिस्तस्ययावश्च्द्रदिचाकरी 
स किं गुरु स कि तातः स कि स्वामी स कि सुतः॥ ` 
यः क्रीकृष्णपदाम्भोजे भक्ति दातुमनीश्वरः ॥ ६१ ॥ 
शस्तो निरपराधेन त्वयाऽहं चतुरानन । मया शशु त्वसुचितो पन्तं प्नन्त्यपि पण्डिताः ॥; 


अपूज्यो भव विश्वेषु यावत्‌ कल्पत्रयं पितः । गतेषु 'त्रेष॒ कल्पेष पूज्यपूञ्यो भविष्यसि 
अधुना यज्ञभागस्ते घ्रतादिष्वपि सुब्रत । पूजनं चास्तु मामैकं बन्यो भव सुरादिमिः॥ 
इत्युख्चा नारद्स्तत्र षिरराम पितुः पुरः । तस्थो सभायां ख विधिह दयेन विदूयता ॥ 
उपघहेणगन्धर्चो नारद्स्तेन हेतुना । दासीपुत्रश्च शापेन पितुरेच च शौनक ॥ ६७ ७ 





| इति श्रीब्रहमचैचरत्ते महापुराणे सौति-शौनकसंचादे ब्रह्मखण्डे अरह्म-नारदशापोपलम्भनं 
| नाम अष्टमोऽध्यायः । 


नवमोऽध्यायः । 
ब्रह्मपुत्रकृतसृश्प्रिकरणम । 


अथ ब्रह्मा स्वपुत्रांस्तानादिदेरा च सष्टये । सृष्टि प्रचकुस्ते सर्वे चिमरेनदरः नारदं चिना ७ 
मरीचेमेनसो: जातः कश्यपञ्च,प्रजापतिः। अतरेनत्रमला्न्द्रः क्षीरोदे च थभूष ह ४ २६ 
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कचचस्तोत्रपूजाभिः सहितस्ते मनुमेनोः। लुसो भवतु मच्छापात्‌ प्रतिविश्वेषुनिश्चितम्‌ ` 


ततः पुनुनारद्श्च स बभूव महानृषिः । ज्ञानं प्राप्य पितुः पश्चात्‌ कथयिष्यामि चाधुना 
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नचसोऽध्याथः ] ॐ घद्यपुत्रक्त सूश्िप्रकरणवर्णनम्‌ # २७ 
प्रवैतलोडपि मनसो गौतमश्च वभूव ह । पुलस्त्यमानसः पुत्रो.मेत्राचर्ण पव च ॥शी 
मनोञ्च शतरूपायां तिस्रः कन्याः प्रजश्षिरे । आकृतिदिचहतिश्व प्रसूतिस्ताः पतिव्रताः प्रः 
प्रियवतोसानपादौ दौ च पुत्री मनोहरौ । उत्तानपादतनयो शुचः परमर्धांमिकः ॥ ५ ॥: 
आकृति श्चये प्रादात्‌ दक्षाय च 'प्रसूतिकाम्‌ । देचहृति कदंमाय यत्पुत्रः कपिलः स्वयम: 
्रसूत्यां दक्षचीजेन षष्टिकन्याः प्रजक्षिरे। अष्टौ धर्माय प्रददौ रुद्रायेकादश स्ताः ॥७॥: 
शिवायेकां सतीं प्रादात्‌ कश्यपाय त्रयोदश । सप्तविशतिकन्याश्च दक्षश्चन्द्राय दत्तवान 
नामानि धर्मेपल्लीनां मत्तो चिग्रनिशामय । शान्ति:पुश्धि तिस्तुष्टिक्षमाशरद्धामतिःस्खतिः 
शान्तेः पुचश्च सन्तोषः पुणेः पुत्रो महानभूत्‌ । धृर्तेघेय्यश्व तुएेश्च हषेदर्पो सुती स्मतौ 
क्षमापुत्रः सहिष्णुश्च श्रद्धापु्रश्च धार्मिकः । मतेज्ञानाभिधः पुत्र: स्मतेजा तिस्मरो महान 
पूर्वपत्व्याञ्च मूत्त्याञ्च नरनारायणावृषी । चभू वुरेते घमिष्ठा ध्ेपुत्राश्च शौनक ॥ १२ ॥ 
सामानि रुद्रपल्लीनां सावधानं निचोध मे । कला कलावती काष्टा कालिका कलहप्रिया 
कन्दली भीषणा रास्ता प्रमोचा भूषणा शुकी । एतासां बहवः पुनरा बभूवु शिवपाएवेदा 
सा सती स्वामिनिन्दायां तनुं तत्साज यज्ञतः | पुनभृत्वा शेलपुत्री लेमे च शङ्करं पतिम्‌ 
कश्यपस्य प्रियाणाश्व नामानिश्टणु धार्मिक । अदितिदेवमाता या देत्यमातादितिस्तथा 
सर्पमाता तथा कदुविनता पक्षिसूस्तथा । सुरभिश्च गवां माता महिषाणाञ्च निश्चितम्‌ 
सारमेयादिजन्तूनां सरमा सूश्चतुष्पदाम्‌। दनुः प्रसूर्दानचानामत्याञ्चेत्येवमादिकाः ४ 
इन्द्रश्च द्वादशादित्या उपेन्द्राद्याः सुरा सुने ! । कथिताश्चांदितिः पुत्रा महाबलपराक्रमाः 
इन्द्रपुत्रो जयन्तश्च त्रन्‌ शच्यामजायत । आदित्यस्य सचर्णायां कन्यायां विश्वकमेंण 
शनेश्चरयमौ पुत्री कालिन्दी कन्यका तथा । उपेन्द्रवीय्यात्‌ पृथ्व्यान्तु मङ्लःसमजायत् 
| शौनक उघाच । 

कथं सौते स चोपेन्द्रान्मङ्गलः समजायत । वसुन्धरायां बलवान, तन्मेच्याख्यातुमहसिं 

| सौतिरुवाच । i 

उपेन्द्ररूपमालोब्य कामात्तां च वसुन्धरा । विधाय सुन्द्रीवेशमक्षता प्रीढ़यौचना २३ 
अलये. निजने रम्ये यास्चन्दनपललवे । चन्दनोक्षितसचाड . रत्तभूषणभूषितम्‌ ॥ २४; 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 4 


२८ * १० ब्रह्मवैधत्तेपुराणम्‌ २. [१ ब्रह्मखण्डे 
सं खुशीलंशयानञ्चशान्तंसस्मितमीप्सितम्‌। सस्मिता तस्य तल्पेच सहसःसमुपस्थिता 
खुरम्यां माळतीमालां ददौ तस्मै घरानना । सुगन्धि चन्दनं चारु कस्त्रीकुङुमान्वितम्‌ 
उपेन्द्रस्तन्मनो ज्ञात्वा कामि मन्मथपीड्तम्‌। नानाप्रकारशएङ्कारं चकार च तया सह 
सदडूसडूसंसक्ता सूच्छं आप सतीं तदा । तेच निद्रितेबासौ घीजाधानं कृते. हरो ॥ 
चां बिलम्राञ्चलुओणींसुखसम्भोगसूच्छिताम्‌। बृहन्सुक्तनितम्वाञ्चसस्मितांविषुळस्तनीम्‌ 
क्षणं चक्षसि त्वा तां तदोष्ठञ्च चुचुम्ब ह । विहाय तत्र रहसि जगाम पुरुषोत्तमः।३१। 
उर्वशी पथि गच्छन्ती बोधयामास तां मुने !। साचपप्रच्छवृत्तान्तंकथयामासमूश्चताम्‌ 
चीय्ये संचरंणं कर्त्तः सा चाशक्ता च दुर्बला । प्रवाटस्याकरेत्रस्ताचीय< न्यासंचकारखा 
तेन प्रचाळवर्णश्च कुमारः समपद्यत । तेजसा सूर्य्येसद्वशो नारायणसुतो महान ॥३३॥ 
मङ्गलस्य प्रिया मेघा तस्य घण्टेश्वरो महान्‌। ्रणदातेति तेजस्वी विष्णुतुल्योवभूवह 
दित दिरण्यक शिपु हिरण्याक्षो महाबली । कन्या च सिंहिका विप्र सेहिकेय्च तत्सुतः 
निऋ तिः सिंहिका साच तेन राइख्च नेऋ तः । शकरेण हिरण्याक्षो ऽप्यनपत्यो स्तो युवा 
हिरण्यक रिपोः पुत्र: प्रहदो वैष्णवाग्रणीः । विरोचनश्च तत्पुतरस्तत्पुत्रश्ववलिःस्वयम्‌ ॥ 
यलेः पुत्रो महायोगी ज्ञानी शङ्करकिङ्करः । दितेवंशश्व कथितः कहुवंशं निवोध से ॥ 
अनन्तं चाछु किश्वेव कालीयञ्च धनञ्जयम्‌ । कको रकं तक्षकञ्च पद्ममेरावतं तथा ॥३६॥ 
महापञ्च शरख शङ्कं संचरणन्तथा । धृतराष्ट्र दुद्धंध॑ दुर्जयं दुर्मखं दळम्‌ ॥ ४० ॥ 
गोक्षं गोकामुखञ्चेच विरुपादीश्व शौनक । पतेषां प्रवराश्चैच याचत्यः सर्पेजातयः ॥ 
कन्यका मनसा देवी कमलांशससुद्धवा । तप स्चिनीनां प्रवरा महातेजस्विनी शुभा । 
यत्पतिश्च जरत्कारुनारायणकलोद्गवः । आस्तीकस्तनयो यस्या चिष्णुतुल्यश्च तेजसा 
व ` एतेषां नाममात्रेण नास्ति नागभयं नुणाम्‌। कद्रुवंशोनिगदितो घिनतायाश्च थूयताम्‌ ॥ 
_ _ अनतेयारुणौ पुत्रौ चिष्णुतुल्यपराक्रमौ । तदुबभूचुः क्रमेणैच याचत्यः पक्षिजातयः ॥४५ 
| गावश्च महिषाश्चेव सुरभिप्रवरा इमे । सर्वे वे सारमेयाश्च बभूचुः सरमाखुताः ॥ ४६ ॥ 
द्वावचाश्च दनोवंशा अन्यासामन्यजातयः । उक्तः कश्यपचशश्च .चन्द्राख्यानं . निबोध. ग्र 
जामाति चन््रप्लीनां साचधानं निशामय । अत्यपूवञ्च चरितं पुराणेघुःपुरातनम्‌ ॥४८॥ 
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'नघसोेऽध्यायः ] # ऋहापुत्रकूतसश्मिकेरजदर्णनम्‌ € ‘२९ 


अशिवर्ती सरणी चेच कुचिका रोहिणीतथा । खुगशीर्षा तथार्द्राच पूज्यासांध्वीपुनचेखुः 
पुष्यार्छेदा मघा पूरचेफड्युग्युत्तरफहगुनी । हस्ताचित्रातथास्वाती बिशाखाचानुराथिक्का 
ज्येष्ठा सूळा तथा पूर्वाषाढा येवो तरा स्पृता । ्रचणाच.घ निष्ठाच तथाशतमिषा शुभा 
पूर्योसरसाद्रपदी रैवत्यन्ता विघुप्रियाः । तासां मध्ये च शुभगा रोहिणी रसिका वरा) 
सन्ततं रसभावेल चकार शशिनं वशम्‌ । रोहिण्युपगतश्चन्द्रो न यात्यन्याञ्च कामिनीम्‌ 
सर्चा स गिन्यः पितरं कथयामाझुराहुताः ।सप्लीक्षतसन्तापं माणनाशकर परम्‌ ॥५४। 
दक्षः ्रकुपितश्चन््रं शशाप सन््रपू्चेकम्‌ । हुतं शवशुरशापेन यक्ष्मग्रस्तो बसूच सः ।५७. 
दिने दिने यक्ध्मणा ख क्षीयमाणश्व दुःखितः । धुष्यद्ध क्षीयमाणे शङ्करं शरणं ययौ 
हुल चन्द्रं शङ्कर्च छेशितं शरणागतम्‌। करुणाखागरस्तस्मे कृपया च।भयं ददी ॥५७॥ 
निमुक्त यक्ष्मणा इटवा स्वकपोळे स्थळंददी । अमरोनिर्भयोभूरषा रचस्थौ शिचरोखरे 
तंशिवः शेखरे कृत्वा वभूव चन्द्ररोखरः । नास्ति देवेषु छोकेषु शिवात्‌ शरणपञ्जरः ॥ 
दक्षकन्याः पति मुक्त हट्टा च रुरुदुः पुनः। आज स्युः शरणं तातं दक्षं तेजस्विनां घरम्‌ ॥ 
उच्चेद्च रुख्दुगेत्वा निहत्याडुं पुनः पुनः । ततूचु: कातरं दीना दीननाथ चिघेः सुतम्‌ ४ 
दक्षकन्या ऊचुः । 
स्वामिसोभाग्यलाभाय त्वसुक्तोऽस्माभिरेचच । 
सौभाग्यमस्तु नस्तात ! गतः स्वामी शुणान्वित्तः ॥ ६२॥ 
स्थिते चक्षुषि हेतात ! दृष्टध्व\न्तमयं जगत्‌ । चिज्ञातमशुना ख्रीणां परिरेच हि छोचनम्‌ 
पतिरेच ग.तेः स्रीणां पतिः प्राणाश्च सम्द्‌ः । धमार्थकाममोक्षाणां हेतुः सेतुभचाणंचे 
पतिर्नारायणः ख्रीणां ब्रतंधर्म: सनातनः । सर्वक ब्रृथातासां स्वामिनां विमुखाश्चयाः 
स्ानञ्च स्वेतीथेषु सर्वयज्ञेषु दुक्षणा | सरवेदानानि पुण्यानि ब्रतान नियमानि च ॥ 


-देचाचेनं चानशनं सर्चाणिच तपां सच । स्वामिनः पाद्सेवायां कलांनाई न्त षोडशीम्‌ 


सर्वेषां चान्धवानाञ्च प्रियःपुत्रश्च योषिताम्‌। सएव स्वामिनोंऽरम््र शतपुत्रात्‌ परःपतिः 


असद्वंशऽसूता या सा द्वेरि स्वामिनं रूदा। यस्या सनञ्चलं. दुष्ट सःरत्ं परपूरषे ॥ 
'पतितं रोगिणं दुष्टं निर्धनं गुणहीनकम्‌ । युघानंचेच वृद्धं वा भजेत्तं न २२जेत्‌ रूती ॥ 
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३० ` # बरहमवषसंपुराणम्‌ # [ १ ब्रह्मखण्ड 


:लगुणं निर्गणं घापि या दवेष्टि संत्यजेत्‌ पतिम्‌। पच्यते कालसूत्रेसा यावश्नन्द्रदिषांकरी 


कीरे:शकुनतुर्येश्च भक्षिता सा दिवानिशम। भुङ्ते ख॒तबसामांसं पिबेन्सूचश्च तृष्णया 
ग्रधः को रिखदस्राणि शतजन्मानि शूकरः । श्वापदः शतजन्मानिसा भवेडन्युद्दा ततः ॥ 
ततो मानवजन्मानिलमेचेत्‌ पूर्वकर्मणः । विधवा धनहीना च रोगयुक्ता भवेत्‌ शुवम्‌॥ 
देहि नः कान्तदानाञ्च कामपूरं विधेः सुत । विधात्रा सदुशास्त्वञ्च पुनःसर क्षमो जगत्‌ 
कन्यानां चचनं रत्वा दक्षः शङ्करसन्रिधिम्‌। जगाम शाम्भुस्तं इट्टा समुत्थाय ननाम च 
दक्षस्तस्याशिषं कत्वा समुवाच कृपानिधिम्‌ । तत्याज कोपं दुष हृद्टाच प्रणतं शिवम्‌ 
दक्ष उचाच । 
देहि जामातरं शम्भो मदीयं प्रणवज्मम्‌। मत्छुतानाञ्च प्राणानां परमेच प्रियं पतिम्‌ ॥ 
न चेइदासि जामातर्मम जामातरं विधुम्‌। दास्यामि दारुणं शापं तुभ्यं त्वं केनसुच्यसे 
-दक्षस्य चचनं श्चुत्वाःतसुचाच कृपानिधि: । सुधाधिकश्च चचनं त्रह्मनारणपञ्जरः ।८०। 
शिच उवाच ।. 
करोषि भस्मसाचेन्मां ददासि शापमेच च। नाहं दातुं समर्थश्च चन्द्रश्च शरणागतम्‌ ॥ 
शिवस्य वचनं श्च॒चा दञ्ञस्तं शप्तुमुद्यतः । शिवःसस्मार गोविन्दं विपन्मोक्षणकारकम्‌ 
एतस्मिन्नन्तरे कष्णो चृद्धत्राह्मणरूपध॒क। समाययौ तयोमूंळं तो तञ्च नमतुः क्रमात्‌ ॥ 
दर्वा शुभाशिषं तौ स ब्रद्मज्योतिः सनातनः । उचाच शूर पूर्व परिपूर्णतमो द्विज॥ 
श्रीभगवानुवाच । 
न चात्मनः प्रियःकश्चित्‌ शवे ! सर्वेष वन्घुष । आत्मानं रक्ष दक्षायदे हि चन्दंसुरेश्‍वर ! 
तपस्विनां वरः शान्तस्त्वमेच वैष्णवाग्रणीः । समः सर्वेषु जीवेषु हिसाक्रोध वेचजितः ॥ 


दक्षः क्रोधी च दुद्धषंस्तेजस्वी ब्रह्मणः सुतः । इष्टो चिमेति दुद्धषं न दुदधषंश्च कञ्चना 


नारायणवचः श्चुता प्रहस्य शाङ्करः स्वयम्‌। उवाच नीतिसारञ्च नीतिवीजं परात्परम्‌ ॥ 
शङ्कर उवाच | 

तपो दास्यामि तेजश्च सवेसिदिञ्च सम्पदम्‌ ।प्राणांश्च न समथो ऽदं प्रदातं शरणागतम्‌ 

यो ददाति भयेनेब प्रपन्नं शरणागतम्‌ । तञ्च धर्मः परित्यज्य याति शप्त्वा सुदारुणम्‌ 
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'दरशनोइध्याथ: ]  &--घनेशजन्मकेथनस्‌ ॐ ७ -" नेर 
सवं त्यक्तु समर्थोऽहं न स्वधमं जगत्प्रभो !। यःस्वधर्म विद्दीनश्च सच सर्वेबहिष्कृतः ४ 
यश्च धम सदा! रक्षेत्‌ धमेस्तं परिरक्षति। धमं वेदेश्वर त्वञ्च किं मां ब्रहि स्वमायया ॥ 
त्वं सर्वेपाता स्रष्टाच हन्ताच परिणामतः । त्वयि स क्त्वं ढ़ा यस्यतस्यः कस्माद्गयंभवेत्‌ 
शङ्कुरस्यनयः शुर्चा भावान. खरेभाववित्‌। चन्द्रं चन्द्राडिनिष्कृष्य दक्षायप्रददीहरिः 
अतस्थावडचन्द्रश्च निर्व्याध्रि:ः शिवरोखरे । निर्जग्राह परं चन्द्रं . विष्णुदत्तं प्रजापतिः ॥ 
'यक्म्रस्तञ्च तं हट्टा दक्षस्तुष्ट.च माघवम्‌ । पक्षे पूर्ण क्षतं पक्षे तं चकार हरिःस्चयम्‌ ॥ 
कुष्णस्तेस्योचरं दत्वा जगाम स्वाळयं द्विज । दश्षशचन्दरं गृहीत्वाच कन्याभ्यः प्रददौपुनः 
'चन्द्रस्ताष्टपरि्राप्य विजहार दिवानिशम्‌ । समं ददर्शताः सर्चास्तत्प्रशृत्येच कम्पितः 
इत्येवं कथितं सवं किद्धि सृ धिक्रमं सुने !। श्चुतञ्च शुरुघक्त्रेण पुष्करे सुनिसंखदि ॥ 
इति श्रीव्रमवेवत्ते महापुराणे सौतिशौनकसंवादे प्रह्ममण्डे नघमोऽध्यायः । 


® «६ 


दशमोऽध्यायः । 
धनेशजन्मकथनम्‌। - 
सौ तिरुघाच । 
आगोः पुत्रश्च च्यवनः शुक्रश्च ज्ञानिनांचर। क्रतोरपिक्रियामार्य्या बाळखिट्य़ानसूयत ॥ 
जयः पुतराश्चा ङ्गिरखरो बभूवुर्मु नेसत्तमाः । वृहस्पतिरुतध्यश्व सम्बस्थापि शौनक ॥ २॥ 
बशिठस्यसुतः शाशूत्रिः( क्तिः)शकत्रेःपुत्रःपराशरः । पराशरखुतःश्रीमान कृष्णद्वेपायनोहरिः 
व्यासपुत्रः शिवाश्च शुकश्च ज्ञानिनांघरः। विश्वश्रवाः पुलस्त्यस्य यस्यपुत्रोधनेश्वरः - 
शौनक उचाच | | 
अहो ! पुराणघिदुषामतीवदुरेमं वचः । न बुद्ध घचनं किश्चिद्नेशजन्मपूर्वकम्‌ ॥ ५ ॥ 
अधुचा कथितं जन्म धनेशस्येश्वरादिदम्‌ । पुनमिन्नक्रमं जन्म त्रचीषि कथमेच.माम ॥ 
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३२ | # ब्रह्मवेषर्तपुराणम्‌ ॐ ` | [१ अहमलण्डे 
बभूवुरेते दिकपालाः पुरा च परमेश्चरात्‌। पुनश्च श्रह्यशापेन स च विश्‍वथवःसुतः ॥ 
गुरवे दक्षिणां दातुमुतथ्यब्व धनेश्‍वरम_। ययाचे कोटिस्वणेञच यल्षतश्च प्रचेतसे ॥ ८ ॥ 
धनेशो विरसो भूत्वा तस्मै तद्दातुसुद्यतः । चकार मस्मसांत विम पुनजेन्म ललाम सः 
तेन चिशवश्रवापुत्रः कु्रेस्च धनाधिपः । रावणः कुम्भकर्णश्च भामिकश्चं विभीषण: kh 
वुलहस्य सुतो वात्स्यः शाण्डिल्यश्च रुचेः सुतः । सावणिगोतमाजलषे सु नप्रवर एव व: 
काश्यपः कश्यपाज्ञातो भरद्वाजो वृहस्पतेः । स्वयं घात्स्यश्चपुलहातसाव गिर्गौठमात्तथा 
शाण्डिल्यश्च रुलेःपुञ्नो सु निस्तेजस्विनां चरः । वभूवुः पञ्चयोचाश्च एतेषां प्रवरा भवे ॥ 
बभूदु्रहणो घकत्रादन्या त्राह्मयजातयः । ताः स्थिता देशमेदेषु गोजगून्याश्व शौनक षः 
चन्दादित्यमनूनाच प्रवरा: झ्षत्रियाः स्ठृताः । प्रगोवाहुदेशाच्वेवान्या: क्ष|त्रियज्ञातयः 
उद्देशा्च वैश्याश्च पादतः शूद्रजातयः । तासां सङ्ुस्भातेन बभूबुवर्णसडुराः ॥ १६॥ 
गोपनापितभिल्लाश्व तथा मोदककूवरी । ताम्वूलिस्वर्णकारी च तथा बणिकजातयः ॥ 
इत्येचमाद्या पिप्रेन्द्र सतशूद्राः परिकीत्तिता: । 
शद्राविशोस्तु करणो 5म्बष्ठी'वेश्याद्विजन्मनोः ॥ १८ ॥ 
विश्वकर्मा च शूद्रायां घीर्य्याघानं चकारसः । ततो बभूतुः पुत्राश्वनवेते शिल्यकारिणः 
मालाकारकमेकारशङ्कारकुघिन्दकाः । कुम्भकारः कंसकारः घडते शिल्पिनां बराः ॥: 
सूत्रधारश्भित्रकारः स्वर्णकारस्तथेव च। पतितास्ते ब्रह्मशापादयाज्या घर्णसडुरराः ॥. 
Re शौनक उघाच | 


कथं देवो चलता चीय्योधानञ्जकार सः। शाट्रायामघमायाञ्च कथं तेप'तेतास्त्रयः ॥ः 
कथं तेव॒ ्रह्मशापो चभूच केन हेतुना । हे पुराणविदां श्रेष्ठ तन्नः संशितुमहॉस ॥ २३॥ 


सो तिरुचाच । 
घुताची कामतः कामं वेशञ्चक्र मनोहरम्‌ । तां ददशे विश्वकर्मा गच्छन्तीं पुष्करे पथि 


आगच्छत्रविलोकाच प्रसादोत्फुछमानसः । तां ययाचे स ऽउङ्गारं कामेन हृतचेतनः ॥ 
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द॒हन्नितरबभारातता'सुनिंमांनसभोहिनीम्‌ । 'अतिवेगकटाक्लेणळोलांकामातिपीडिताम-॥ 
ततूश्रोणी कठिनां इट्टा वायूनां. शुकसंहृताम्‌ | अतीवच्चेस्तनयुगं .कंठिनंचर्तुलांदुतम्‌ | 
. खस्मितंचार्वच््नञ्च. शरघन्द्रविनिन्‍्द्कम्‌ । पक्कविम्बफलारकमोष्ठाधरं : मंनोहरम (२६: 
सिन्द्रविन्दु्संयुक्त कस्तूरीविन्दुसिः सह ! 
कपाल्मुज्ज्वलं शश्वत्‌ कपोलं मणिकुण्डलम्‌ ॥ ३०॥ 
व्मुवाचपिियां शान्तां कामशास्त्रविशारद्‌ः । कामाञ्निवर्डनोद्योगिवचनंश्चतिसुन्द्रम्‌॥ 
चिश्वकर्सोचाच। | 
अयि क यासि ललिते ममप्राणाधिके प्रिये । मम प्राणांश्चापहृत्य स्थिताभच क्षणंशुभे ॥ 
सवंवान्वेषणंङृत्वाग्रमामि जगतीतलम्‌। स्वप्राणांस्त्यक्तुमिष्टोऽहंतां न इुद्टाहुताशने ॥ 
त्वंयासी तिकामछाकंभ्रुत्वारम्भामुखे ऽधुना । आगच्छन्नहमेवाद्यचास्मिनचत्मेन्यचस्थितः 
अहो सरस्चतीतीरे एुष्पोद्याने मनोहरे। सुगन्धिमन्द्शीतेन चायुना सुरभीरृते ॥३५ ॥ 
रमकान्तेमयासादयूनाकान्तेन शोभने । विदग्धाया विदग्धेन सङ्गमोगुणघान्‌ भवेत्‌ ॥ 
“स्थिर्योचनसंयुक्ता त्वमेच चिरऔषिनी । कामुकी कोमलाङ्गी च सुन्द्रीषु च सुन्दरी 
शृत्युञ्जयवरेणेव सत्युकन्या जितयामया । कुवेरभवनं हत्वा धनंलब्धं कुवेरतः ॥३८॥ 
रत्रमाला च वरुणाद्वायोः स्रीरज्ञभूषम्‌। घहिशुद्धं चस्त्रयुगंचह्णः प्रातञ्चवेतनात्‌॥३३॥ 
स्ामशास्त्रं कामदेवाद्योषिद्रज्ननकारणम्‌ । शएङ्गारशिल्पं यत्किञ्चित्‌ ळन्धंचन्द्रा्चदुळंस्‌ 
रल्लमालां वस्त्रयुग्मं सर्वाणिभूषणानि च | तुभ्यं दातुं हृदि छृतं प्राप्तन्ततक्षण एवं च ॥ 
गुहेतान्येवसंस्थाप्यचागतोऽन्वेषणे भवे । चिरामे सुखसम्भोगेतुम्यंदास्यामिसास्म्रतम्‌ 
-कासुकस्यचचःश्रुत्वा घृताची सस्मितासुने ! । ददौ प्रत्युत्तरंशीघ्रं नीतियुक्तं मनोहरम्‌ ॥ 
¦ ` „ `  घृताच्युवाच। य 
त्वया यदुक्तं भद्रन्तत्‌ स्वीक्तारोऽप्यश्षुनाऽपिच । 
| किन्तुसामयिक वाक्यं ब्रषिष्यामि स्मरातुर ॥ ४४ ॥ 
_ व्हामदेवाल्यं यामि कृतं वेशश्च तत्कते । यहिने यत्छृते यामो बयंतेषाञ्च योषितः ॥ 
: अंद्याह'कामपली च गुरुपत्नी तवाघुना । त्वयोक्तमधुनेदञ्च पठितं कामदेतः॥: ४६ ॥ 
३ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 














३४ व ता आक 
१ विद्यादाता मन्त्रदाता शुयेलक्षणुणेः पितुः । मातुः सदस्रगुणतो' नांस्त्यन्यस्तत्समोरुरुः 


'शुरोः शतशुणेः पूज्या गुरुपत्नी श्रुती श्रुता । पितुः शतगुणे पूज्या यथामाताचिचक्षण 
मातरा स हितश्टङ्गारेयाचानदोषः श्रुतौ श्रुतः । ततो लक्षगुणोदोषोः -गुरुपत्नीसमागगे ॥ 
सातरित्येवशब्देन याञ्चसम्भाषते चरःः। सा मातृतुल्या सत्येन धमेःखाक्षी सतामपि ॥ 
त्वयासहितः्छङ्गारे कालसूत्रं प्रयाति सः । तत्रं घोरे चसत्येवः यावच्यन्द्रदिचाकरी ॥ 
मातासहितश्उङ्गारे ततो दोयश्चतुगणः । साद्धञ्च शुख्पत्न्या च तल्लक्षणुण एव च ॥ 


` कुम्भीपाके पतत्येव यावद वै ब्रह्मणो घयः । प्रायश्चित्तं पापिनश्चतस्यनेच श्रुती श्रुतम्‌ 


` .. चक्राकारं कुलालस्य तीक्ष्णघास्थ खङ्गवत्‌। `: ` 
वसामूत्रपुरीषञ्च  परिपूणं सुदुस्तरम्‌ ॥५४॥ `. `` 
शूल्व॒तक्मिसंयुक्त तप्तमनिसमद्रवम्‌। पापिनां तद्विहाण्य म्भीपाकं प्रकीत्तितम्‌'॥ 
याचानदोषो हि पुंषाञ्च शुरुपल्लीसमागमे । तावांश्च शुरुपत्न्याश्च तत्रेच कामुकी यदि ॥ 


अद्ययास्यामि कामस्य मन्दिर तस्यकामिनी । वेशंह॑त्वागमिष्यामितत्ङृतेऽहं. दिनान्तरे 


` जृताचीवचनंश्षुत्वा विश्वकर्मारुरोषताम्‌। शशापशूद्रयो निञ्च व्रजेतिजगतीतले ॥.५८॥ 
घृताची तद्दचः श्रुत्वा तं शशाप सुदारुणम्‌। लम जन्म भवे त्वञ्च स्वगश्रष्टोमवेति च 
छुताचीत्येचसुक्त्वा च जगाम काममेन्द्रिम्‌। कामेनसुरतंकत्वा कथयामास तांकथाम्‌ 
सा भारते चं कामोक््या गोपंस्यमद्नस्य च । पत्नीप्रयागे नगरे'र्लास जन्मशोनक ! 
जात्स्मरा तत्प्रसूता बभूव च तंपस्विनी। वरं न पन्ने धमिष्ठा तपस्यायांमनो दधौ ॥ 


, तपश्चकार तपसा तप्तकाञ्चनसन्निभा । दिव्यञ्च शतवष सां गंगातीरे, मनोरमे ॥६३॥ | 


चीर्यण सुरकारोश्च नव पुत्रान्‌ प्रसूय सा। | 
पुनः स्वर्लोकं गत्वा च सा घुताची चभूच ह ॥ ६४ ॥ 
` शोनक उवाच। 
कथंचीय्यसाद्धारसुरकारोस्तपस्विनी । पुत्रान्नवप्रसूता च कुत्र .चा कतिचा दिनात्‌ ॥ 
| सीतिरुवाच | | 
विश्‍वकर्मा तु तच्छापं समाकण्य रुषान्वितः । जगाम ब्रह्मणः स्थानं शोकेन हृतचेतनः 
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नत्वा स्तुत्वा स प्रहाणं कथयामास तां कथाम्‌ । 
.. छळाभ जन्म बराह्मण्यां पृथिव्यामाज्ञया विधेः ॥ ६७॥ 
स एव त्राणो भूत्वा सुचि कारयंभूच ह । नपाणाश्च गृहस्थानां नानाशिल्पं चकार ह 
शिस्पञ्च कारयामास सर्वा श्व सर्वतः सदा । विचित्रं विविध शिल्पमाश्चव सुमनोहरम्‌ 
एकदा तु प्रयागे च शिल्पं इत्वा नुपस्य च । स्नातुं जगाम गङ्गाञ्च दद्श तत्र कामिनीम्‌ 
घताचीं नवरूपाश्च युवति तां तपस्विनीम्‌ । जातिस्मरां तां वुच॒घे स च जातिस्मरो द्विज 
इडा खकासः सहसरा बभूव हृतचेतनः । उवाच मधुरं शान्तः शान्तां ताञ्च तपस्विनीम्‌ 
ब्राह्मण उवाच । 
अहोऽशुचा त्वसत्रैच घृताचि सुमनोहरे । मा मां स्मरसि रम्भोरु विश्‍वकर्मा $हमेच च 
शापमोक्षं करिष्यमि भज मां तब सुन्दरि.। त्वत्कृतेऽतिदहदत्येच मनो मे स च मन्मथ 
द्विजस्य घचनं श्रुत्या छुताची नवरूपिणी । उवाच मञ्जरं शान्ता नीतियुक्तं परं वचः ॥ 
गोपिकोचाच | 
तिने कामकान्ताहमधुना च तपर्स्विनी । कथं दास्यामि श्ड्भार॑ गङ्गातीरे च भारते ॥ 
विश्वकमेन्निदं पुण्यं कमेक्षे्रश्च भारतम्‌ । अत्र यत्‌ क्रियते कर्म भोगोऽन्यत्र शुभाशुभम्‌ 
धर्मो मोक्षते जन्म संलम्य तपसः फलात्‌ । निवद्धः कुरुते कर्म मोहितो विष्णुमायया 
माया नारायणीशाना परितुष्टा च यं भवेत्‌ । 
तस्मे ददाति श्रीकृष्णो भक्ति तन्मन्त्रमीप्सितम्‌॥ ७६॥ - 
-यो मूढ़ो विषयासक्तोळः्धजन्मा च भारते । विहाय कण्णं सर्वेशं समुग्धो विष्णुमायया 
सर्व स्मरामि देवाहमहो जातिस्मरा पुरा । घृताची सुरवेश्याहमधुना गोपकन्यका ॥ 
सप: करोमि मोक्षाथं गङ्गातीरे सुपुण्यदे ।. नात्रस्थळञ्च क्रीडायाः स्थिरस्वं भव कासुक 
अन्यत्र कृतपापश्च गङ्गायाश्च विनश्यति । गङ्गातोरे कृतं पापं सयो लक्षणुणं भवेत्‌ ॥ 
तत्तु नारायणक्षेत्रे तपसा च विनश्यति । यद्येव कामतः कृत्वा नित्वत्तश्च भवेत्‌ पुनः ॥ 
घृताचीचचनं श्रुत्वा विश्वकर्मा निराक्ृतिः.! जगाम तां गृहीत्वा च मळ्यं चन्द्नाल्यम्‌ 
यां मलयद्रोण्यां पुष्पतल्पे मनोरमे । पुष्पचन्द्नचातेन सन्ततं सुरभीरते ॥ ८६ ॥ 
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. ` ` हौ च तेम्यो घर दत्त्वा तान्‌ संस्थाप्य महीतले । 


ऋतशिक्षितशित्पांश्य ज्ञानयुक्तांश्च शौनक । पूर्वेप्राक्तनतोयुग्यान बल्युक्तान्‌ विचक्षणान्‌ 





चकार सुखसम्मोगं तया सह खुनिजेने । पूर्ण दांदरवषेज्ञ बुबुथे न । 'दिवानिशम ॥ 
बभूव गर्सैः कामिन्या परिपूणेः खुड़॒वेहः । सा सुषाच च तत्रैच पुत्रान्नव मनोहरान्‌॥ 


मालाकारकमेकंसशङ्क्कारकुविन्द्कान्‌ । कुम्भकारसूत्रघारस्वर्ण चित्रकरांस्तथा ॥ ६० 


मानवीं तलुमुत्सज्य जग्मतुनिजमन्दिरम्‌ ॥ ६१ ॥ 


सवणकारः स्वणेचौर्य्यात्‌ ब्राह्मणानां द्विजोत्तम । बभूव पतितःसद्यो ब्रह्मशापेन कर्मणा 


' सूत्रधारो द्विजानान्तु शापेन पतितो शुचि । शीघ्ञ्च यज्ञकाष्ठानि न ददौ तेन हेतुना ॥ 


व्यतिक्रमेण चित्राणां सद्यश्चित्रकरस्तथा । पतितो ब्रह्मशापेन त्राह्मणानाञ्च कोपतः ॥ 

कञ्चिददणिग्विरोषश्च संसर्गातस्वर्णकारिणः । स्वर्णचौरय्या दिदोषेण पतितोब्रह्मशापत्तः 
कुळटायाञ्च शूद्रायां चित्रकारस्य वीर्यतः । वभूषाईलिकाकारः पतितो जारदोषतः ॥ 
अट्टाळिकाकारचीजात्‌ कुम्मकारस्य योषिति। बभूच कोटकः सद्यः पतितो ग्रहकारकः 


र कुम्भकारस्य चीजेन स्यः कोटकयोषिति | बभूव तैळकारश्च कुटिलः पतितो भुवि ॥ 


` सद्य: क्षत्रियवीजैन राजपुत्रस्य योषिति । बभूव तीवरश्चैच पतितो जारदोषतः ॥ ३९ 
तीचरस्य तु बीजेन तैळकारस्य योषिति । बभूच पतितो दस्युर्खेरश्च परिकीत्तितः ॥ 
छेटस्तीचरकन्यायां जनयामास यन्नरान्‌। मलमन्त्रःमाताख्यभडं कोल कन्दरम्‌ ॥ 
आह्णण्या शूद्॒घीय्येण पतितोजारदोषतः । स्यो यंभूच चण्डालः सर्वस्माद्धमोऽशुचिः 


` दीचरेण च चाण्डाल्यां चर्मकारो बभूव ह । चर्मेकाय्यांञ्च चण्डालान्मांसच्छ दो बभूच द 


` ` मांसच्छेयां तीवरेण कों चश्च परिकीत्तितः । | 
को चस्मरियान्तु कैचर्त्तात्‌ कर्त्तारः. परिकीत्तितः ॥ १०४ ॥ 


सचशचण्डालकन्याया लेटवीय्येण शौनक । बमूघतुस्तो दो पुरौ दुष्टौ हङ्डिमो तथा 
ऋण इडिकन्यायां सदस््डालवीययेः। बभूवः पञ्चपादा चनचराख़ ते ॥ 
'डेटात्तीवरंकन्यायों गङ्गातीरे च शौनक । बभूच सद्यो यो बालो गज्जापुत्रः प्रंकीत्तितः | 


ड़ 


ड्वापुत्रस्य कन्यायां वीय्येंण वेशघारिणः। चभूष वेशधारी च पुत्रों युद्धी प्रकीत्तितः 
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चामोऽच्सासः ]  संकरजात्युत्पत्तिसितरणम # ` !.. 3.) शेख 


चैशयात्तीचरकन्यायं सद्य: शुण्डी बभूव ह.। शुएडीयोषितिवेश्याचु पौण्डकश्न वभूच'ह 
श्षत्रात्‌ करणकन्यायायां राजपुचो>बभूच ह. राजपुत्र्यान्तु करणादागरीति प्रकीक्तित 
क्षच्रवी्येण वैश्यायां कच्तः परिकीक्तितः । कली. तीवरसंसगांत्‌ धीचरः पतितोसुदि 
सीवय्यां धीबरात्‌ पुनो बभूव रजकः स्वतः । रजक्यां तीघराद्चेच कोयालीति बभूव ह 
नापितात्‌ गोपकन्यायां सर्वस्वीतस्ययोषिति । क्षत्रादुवभूवव्याधश्व बळ्चानस्गर्दिसक 
तीवरात्‌ शुण्डिकन्यायां वभूव:सत्तपुत्रकाः । तेकली हड्खिंसगांत्‌ बभूबुदस्यवःसदा ` 
त्राह्मण्यासुषिवीरय्येण ऋतोः प्रथमवासरे । कुत्सितश्योद्रे जातः कूद्रस्तेन कीत्तितः॥ 
सद॒शौच विप्रतुद्यं पतितो ऋतुदोषतः । सद्यः कोटकसंसर्गादघमो. जगतीतले ॥११६॥ 
क्षत्रवीय्येण वेश्यायासतो: प्रथमवासरे । जातः पुत्रो महादस्युबेलवांश्च धनुद्धरः ॥ 
चकार वागतीतञ्च क्षत्रियेणापि चारितः । तेन जात्याः सपुत्रश्च घागतीतः प्रकीत्तित 
अत्रवीय्येण शूष्रायास्टतुदोषेण पापत; । बळवन्तो दुरन्ताशच चभूबुछु च्छज्ञातयः॥११६ 
अविद्धकर्णाः क्रूराश्च निर्भया रणडुजेया: । शौचाचारविद्दीनाश्च दु्धषा धर्मचजिता 
झे च्छात्‌ कुविन्दकन्यायां जोळाजातिबभूच -ह। 

. .__ जोळात्‌ कुचिन्दकन्यायां शराकः परिकीत्तितः ॥ १२१ ॥ 
चर्णसङ्करदोषेण बहश्च श्रुतजातयः । तासां नामानि संख्याश्च को चा घक्तुक्षमो द्विज 
चैद्यो ऽश्चिनीकुमारैण जातश्च विग्रयोषिति । वैद्यवीर्य्येण शूद्रायां बभूबुषेहचो जनाः॥ 
तेच ग्रामस्यशुणज्ञाशच मन्त्रौषधिपरायणाः । तेभ्यश्चजाताःशद्रायांये व्यालग्राहिणोसुचि 
हि डी शौनक उबाचः| : - ` | । 
-क्कथं ब्राह्मणपत्न्यान्तु सूर्यपुत्रो5श्विनीसुतः ।.अहो केन विपाकेन वीय्यांधानश्वकार ह 

सौतिख्वाच : .. ` `: 
गच्छन्तीं तीर्थयात्रायां,त्राह्मणीं रचिनन्दनः,। ददशो; कामुक: आत्तः पुष्पोद्यानेच निजेने 
सया निवारितो यल्लांत, बलेन बलवान, सुरः | अतीवझुन्द्री दष्टा,चीऱ्योधानञ्चकार. सस 
दुतं -तत्याज-गभं सा. पुष्पोद्याने मनोहरे (सद्यो -बभूच. पुत्रशच: वत्काञ्चचसन्निभ{।३२८ 
स्थ्रासिनोगेहं- जगाम वीड़िताखदा;। स्वामिनं, कथायामास. यर 
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इ८ः '“क ब्रह्मवेक्‍्तेपुराणम्‌ # ` [ १ अह्याखफ्के 
चिप्रो रोषेण तत्याज तञ्चपुत्रं स्वकामिनीम्‌'। सरिदुबभूव योगेनसाच गोदावरी सस्त , 
पुत्रं चिकित्साशास्त्रश्च पाठयामास यल्लतः । नानाशिल्पञ्च मन्त्रञ्च स्वयं ख रचिनन्दनः 


चिप्रश्‍च ज्योतिर्गणनाद्वेतनाच्च निरन्तरम्‌ । वेदधर्मपरित्यक्तो बभूव गणको सुषि॥१३२ 
लोभी चिप्रश्‍च शूद्राणामग्रे दानं गृहीतवान्‌ । ग्रहणे रृतदानानामग्रदानी वभूच सः ॥ 
कञ्चित्‌ पुमान्‌ ब्रह्मयश्ेयज्ञङुण्डात्‌ समुत्थितः | ससूतोधर्मचक्ता च  मत्पू्ंपुरुषःस्स्त 
पुराणं पाउयामास तश्वत्रह्मा झपानिधिः । पुराणवक्ता सूतश्च यजञकुण्डसमुङ्गयः ॥ १३९ 
वैश्यायां सूतवीर्व्येण पुमानेको बभूव ह । स भट्टो वावदूकश्च सर्वेबां स्तुतिपाठकः ॥ 
पतत्तेकथिते किंचित्‌ प्थिव्यांजातिनिणंयम्‌। घर्णसङ्करदोषेण बह्नोऽन्याःसन्तिजातयः 
सम्बन्धो येषु येषां यः सवंजातिषु सर्वतः । तत्त्वं ब्रवीमि वेदोक्तं ब्रह्मणा कथितं; पुरा! 
पिता. तातस्तु जनको जन्मदातरि चत्तंते। अस्वा माता च जननी गर्भखद्यां प्रसूरिति॥ 
पितामहः पितृपिता तत्पिता प्रपितामहः । अत उद्‌श्वं ज्ञातयश्च सगोत्राः परिकीत्तिताः 
मातामहः पिता मातुः प्रमातामह एवःच । मातामहईय जनकस्तत्पिता वृद्धपूवेक: ॥१४१ 
पितामही पितुर्माता तत्श्वश्चूः प्रपितामही । ततश्चश्रूश्च परिज्ञेया सा बृद्धप्रपितामही॥ 
मातामही मातुमाता मातुल्या च पूजिता। प्रमातामहीति जेया प्रमातामहकामिनी ॥ 

: दृद्धमातामही ज्ञेया तत्पितुः कामिनी तथा । पिठ्श्नाता पितृव्यश्च मातृञ्राता च मातुः 

पितृस्वसा पितृभझी मातृभझी च मासुरी। सूनुश्च तनयः पुत्रो दायादश्चात्मजस्तथा 

अनभाग्वीय्यंजश्चेच पंसिजन्ये च वत्तेते । जन्यायांदुहिताकन्या चात्मजा परिकीत्तिता 





2. अ. _ आर्य्या जाया प्रिया कान्ता स्त्रीश्‍च पत्न्याञ्च वर्तंते । 

७७: £5१ i पत्नीश्राता क वी र स्याल्किा न | 

. पल्लीमातातथा शवश्चूस्तत्‌पिता श्वशुरःस्वतः । सगर्भः सोद्रोभ्रातासगर्भाभगिनीस्सृता 
__ भगिनीपुत्रो भागिनेयो भ्रातपुत्रश्‍चभ्रातज: । श्यालन्तुभगिनीकान्तो भगिनीपतिरेवच 
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४) | पुत्रपल्ली पधूज्या जामाता दुहितुःपतिः । पतिः प्रियश्‍च भरतौच स्वामी कान्तेच वर्तते - 
'__केचरःस्वामिनोग्राताननन्दास्वामिनःस्वसा। श्वशुरःस्वामिनस्तातःश्वश्रूश्चस्वामिनःप्रसः 


श्वशुरेकश्च हेतुना । श्‍वशुरस्तु पिताज्ञेयो जन्मदातुः समोसुने र 
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दौ 


दशमोऽध्यायः ] क आहिसस्धन्धनिणेयदर्णनम्‌ # ३६ 


अज्चद्वता सयत्राता एल्लीतातस्सथेब च । दिद्यादाता जन्मदाता पञ्चैते पितरो नणाम्‌ 
अजञ्नदातुश्यया पली भगिनी गुरुकामिनी । माता च तत्खपल्ली च कन्या पुत्रप्रियातथा 
सालुझाता पितुमांता श्वश्रःपित्रोः स्वला तथा । पितुव्यानी मातुलानी मातरश्चचतुर्दशा 
पौचस्तुपुअपुनेच पीकुस्तत्सुतेऽपि ख। तत्पुचायाश्‍च ये वंशाःकुळजाश्चप्रकीतिता 
कन्याएु्एसदा हि्र्तत्‌पुत्रायाश्चवान्धवाः। भागिनेयस्ुतायाश्चपुरुषावान्धवाःस्सुता 
श्रालुएुत्रस्य पुत्रास्ते घुनज्ञातयः ससुताः । शुरुपुत्रस्तथा भ्राता पोष्यःपरमवान्धवः ॥ 
शुसुकन्या च शमिनीफोष्या मातुसमासुने ! पुत्रस्यच शुरुश्रातापोष्यः सुस्निग्वान्धव 
षु्रस्यश्वशुरोअ्ाताबन्धुर्येचाहिकः स्शृतः । कम्यायाःशवशुरेचेच तत्सम्बन्धःप्रकीत्तितः. 
शुरुश्व कन्यकायाश्य भ्राता झुसिग्धबान्धवः । गुरुश्वशुरभ्रातणां गुरुतुल्य: प्रकीत्तित 
बन्धुता येन साद तम्मित्रं परिकीसितम्‌ । मित्रं सुखदं जञेयं दुःखदो रिपुरुच्यते ॥ 
बान्धवोडुःखदोदेवात्‌ निःसम्बन््रोसुखप्रदः । सम्बन्धा स्त्रिविधाः पुंसां विपेन्द्रजगतीतरे 
बिद्याजो योनिजश्चेवप्रीतिजश्च प्रकीत्तितः । मित्रन्तु प्रीतिजं ज्ञेयं स सम्बन्धःसुदलभः 
मित्रमाता मित्रभार्य्यामातृतुल्या ने संशयः । मित्रश्रातामित्रपिता पित्रातुसमोनृणाम्‌ 
चतुथं नाम सम्वन्धमित्याह कमलोद्ववः । जास्थोपपतिबेन्धुदुंशससम्भोगकत्तेरि ॥ 
उपपत्यां नवज्ञा च प्रेयसी चित्रहारिणी । स्वामितुल्यश्च जारश्च नवज्ञा ग्रहिणीसमा॥ 
सम्बन्धो देशमेदे च सर्वदेरो चिगहितः | अवैदिको निन्द्तस्तु विश्वामित्रेण निर्मित 
दुस्त्यजस्तु महद्विस्तु देशमेदे च सञ्चरेत्‌। अकीकत्तितजनकःपुंसां योषिताञ्च चिरोषत 
तेजीयसां न दोषाय विद्यमाने युगे युगे ॥ १,७० ॥ 


इति श्रीग्रह्मचैचत्तं महापुराणे सौ ति-शौनकसंचादे ब्रह्मखण्डे ज्ञातिसम्बन्धनिर्णयो 
नाम दशमोऽध्यायः । 
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ठं विष्णवैष्णवत्राह्मणप्रशंसा | 
"हल शौनंक उचांच । | नड | 
डिंजः समाय्यासंत्यञ्य किञ्चकारावरोषतः । अश्विनोर्घामहाआग किवामकस्यवंशजो 
सौतिरुवाच । 


हरश्च सुतपा नाम भारद्वाजो महामुनिः.। तपश्चकार कृष्णस्य लक्षवच हिमालये-॥शा। 
उहातपस्वी तेजस्वी प्रज्वळन ब्रह्मतेजसा । ज्यो तिर्देशेनं कृष्णस्य गगने सहसरा क्षणम्‌ - 
वरंसचते निठिघतमात्मानं प्रकृतेः परम्‌ । माच मोक्षं ययाचे तं दास्यं भक्तिश्व निश्चलाम 
वभूचाकाशवाणीति कुरु दारपरिग्रहम्‌। पश्चाददास्य प्रदास्यामि भक्ति भोगक्षये द्विज ॥ | 
पितृणांमानसी कन्यां ददौतर्पैविधिःस्वयम्‌। तस्यां कल्याणमित्रश्च बभूव सुनिपुङ्गच - 
यस्य स्मरणमात्रेण न भवेत्‌ कुलिशाद्गयम्‌। न द्रष्टव्यं बन्घुमात्रं नूनं ततस्मरणाछमेत्‌. ` 
कल्याणमित्रजननीं परित्यज्य महासुनिः। शशाप सूर्यपुत्रश्च यज्ञभाग्वञ्धितो भव ॥ 
ससोद्रश्चैवापूज्यो भवेति च खुराधम । व्याधिप्रस्तोजड़ाङ्गश्च भवते5कीतिमानिति ॥ 
इत्यु्तचा. सुतपागेहे प्रतस्थौ सूनुनासह । अश्‍विभ्यांसहितःसूर्यय: प्रयती च, तदन्तिकम्‌ 
| पुत्राभ्यां व्याधियुक्ताम्यां सूय्ये स्रिजगताम्पतिः'| < 
मुनीन्द्रं -च सुतपसं प्रतुष्टाच _च शौनक ॥११॥ ..... ... 
है सूये-उवाच .. .. 
अ्षमस्व भगवन्‌ चिप्र घिष्णुरूप युगे युगे । ममपुत्रपराधञ्च भारद्वाजसुनीशचर ॥१२॥ 
व्रह्मविष्णुमहेशाद्याः सुराः सर्वे च सन्ततम्‌। सुञ्जतेषिप्रद््तन्तु फलपुष्पजलादिकम्‌ ॥ 
ब्राझणावाहिता देवाः शरवद्विरवेषु पूजिताः । न च विप्रात्‌ परोदेषो चिप्ररूपीस्वयंहरिः 
आझणे पर्तिषटे च तुष्टो नारायणः स्वयम्‌ । नारायणे च सन्तुटेसन्तुष्टाः सर्वेदेषता 
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धर्कादशोउध्याय्रः ] ॐ विह्णुवैच्णवाशह्ायणिप्रशंसा, अ ७१. 
नास्ति गंगासमंतीर्थ नं त्र ष्णात परःखुर । न शङ्रादुवैष्णघं्चनसहिष्णुरधेरापरा ॥. 
..-. लचा सत्यात्‌ परोधर्मों न. साध्वी पार्वती परा । 
` न दैघात बलवान कञ्चित्‌. न च पुत्रात्‌ परः प्रियः ॥ १७॥ 
न च व्याधिसमःशात्रुने च पूञ्योःशुरोःपरः । नास्तिमातुसमोवन्धुने -च मित्रंपितुःपरम्‌ 
एकादशीघ्रतपरा तपो नानशनात्परम्‌। परे सर्वेधनं इत्लं विद्यारल्लात्परा यथा ॥१९॥ 
सर्चाश्रमपरो विप्रो नास्ति : चिप्रसमोशुरुः । वेदवेदाङ्गसवार्थेमित्याद कमलोद्भवः ॥ 
सूर्य्यस्य चचनंश्रुत्वा भारद्वाजो ननाम तम्‌। निरजौचापितत्पुत्रौ चकार तपसःफलात्‌ ॥ 
यश्चाद्चतव पुत्रौ च यज्ञभाजौ भविष्यतः । इत्युक्तवातश्चछुतपा प्रणस्यभास्करंसुनिः ॥ 
जगाम गड्डा स अस्तोहस्सिचनतत्परः । पुत्राम्यांसहितः सूर्यो जगामनिजमन्दिरम्‌ ॥ 
बभूचस्तुस्तौ पूज्यौ च च यज्ञभाजी दवजञा्ञया । पतत्सू्यकतंविप्रस्तोचं योमानबः पठेत्‌ 
विप्रपादप्रसादेन सर्वत्र विजयी भवेत्‌ ॥ २४॥ र 
ब्राह्मणेम्यो नम इति प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌ । स स्रातः स्वेतीर्थेषु सर्वेयज्ञेषु दीक्षितः ॥ . 
यृथिव्यां यानितीर्थानि तानितीर्थानिसागरे । सागरे यानितीथानि चिप्रपादेषुतानि च ॥ 
विप्रपादोद्कंपीत्या यावत्तिष्ठति मेदिनी । ताघत्‌ पुष्करपात्रेषु पिबन्ति पितरोजळम्‌ ॥ 
विप्रपादोदक॑ पुण्यं भर्त्युक्तश्च यः पिवेत्‌ । स स्नातः सवंतीर्थषु सवेयज्ञेषु दीक्षितः ॥ . 
महारोगी यदि पिवेत्‌ विग्रपादोद्कं द्विज । सुच्यते सर्वेरोगाच्य मासमेकन्तु भक्तितः ॥ 
अविद्यो बा सविद्यो वा सन्ध्यापूतो हि यो द्विजः । 
स एच विष्णुसद्रशो न हरौ-विसुखोः यदि ॥ ३०॥ 
घरन्तं विप्र शपन्तं वा न इन्यान्न च तं शपेत्‌ गोभ्यः शातशुण पूज्यो हरिभक्तश्चत्राह्मणः 
पादोद्कञ्च नेवेद्यं भुङ्क्त चिप्रस्य यो द्विज । नित्यं नैवेद्यमोजी यो राजसूयफलं लमेत 
` ¦पकाद्श्यां न भुङ्क्त योःनित्यं ऊष्णं समचेयेत्‌। 
तस्य पादोदकं प्राप्य स्थळं तीर्थ भवेत्‌ 'युचम्‌ ॥ ३३ ॥ | 
। 5 “शो युङकते भोजनोच्छिएं नित्यं नेवेधमोजनम्‌। ˆ - नुवान ननक 
पड (/कष्णदेघ॒स्य/पूतो सौ; ज़ीपन्मुक्तो: महीतले ॥ इै9.॥.. -.. =; 7. ४४११ 
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४२ „ #% अह्यवेचसेपुराणम्‌ ऋ ` ` .[१ ब्रह्मखण्डे; | 
अन्न विष्ठा पयो सूत्रं यद्धिष्णोरनिवेद्तिम्‌ । द्विजानां कुलजातानामित्याह कमलोद्भव 
ब्रह्मा च ब्रह्मपुत्राश्च सर्व चिष्णुवरायणाः । ब्राह्मणस्तत्कुरे जातो. विलुखश्च हरौकथम्‌ 
पित्रोर्मातामहादीनां संसगेस्य गुरोश्चवा । दोषेण विमुखाः कृष्णे विप्राजीवन्छ॒ताश्चते: 
स कि शुरु: स कि तातः स कि पुत्रः स कि संखा । 
` ` स कि राजा स कि चन्धुने दद्याद यो हरौ मतिम्‌॥ ३८॥ 
स चेष्णचाइद्विजाद्विप्र चण्डालो: वैष्णवो घरः। ` 
. ` सगणः श्वपचो सुकतो ब्राह्मणो नरक बजेत्‌॥ ३६॥ 
सन्ध्याहीनोऽशुचिनित्यं कृष्णे चा विमुखो द्विज । 
स पव त्राह्मणाभांषो विषहीनो यथोरगः ॥ ४० ॥ 
शुरुचक्त्राद्विष्णुमन्त्रो यस्य कण प्रविश्यति | तं चेष्णवं महापूतं जीचन्मुक्तं वदे द्विधिः ॥ 
पुंसां मातामहादीनां शतः सादं हरेः पदम्‌ । प्रयाति वेष्णव: पुंसामात्मनःकुलकोटिभि 
ब्रह्मक्षत्रियविद्शुद्राश्वतल्लो जातयो यथा । स्वतन्त्राज्ातिरेका चचिश्वेषु वेष्णचाभिधा 
ध्यायन्ते चेष्णवाः शश्वदुगो चिन्द्पादपङ्कअम्‌ । 
ध्यायते तांश्च गोचिन्दः शश्वत्तेषाश्च सन्निधो ॥ ४४॥ 
` सुद्शेनं संनियोज्य भक्तानां रक्षणाय च। तथापि नहि निश्चिन्तो ऽवतिहद्रक्तलक्षियौः 
` इति भ्रीत्रह्मवेवत्ते महापुराणे सौतिशौनक-संचादे त्रह्मलण्डे विष्णुवैष्णचत्राह्मण- . ` 
प्रशंसा नामैकादशोऽध्यायः। . 


ST SP ST rd 





। गन्धवराजस्य्रशंसा । च 

र शौनक उचाच। : ... . 

ऋषिनंशाप्रसङ्गेन बभूषुषिविधाः कथा: । उपालम्मेन प्रस्तावात्‌:कोतुकेन श्रुंता मया ॥. | 
_ ग्रजावा सखज्ञः केवा ऊद॒ध्वेरेताश्च करचंन ।:पित्रा सहः घिरोधेन नारदः किञ्चकार सः: 
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छादशोऽऽवायः ] ऊ उपवईजलास्नाभारद्जन्मकथनम्‌ # छर 
पितुः शाएऐन पुञ्चस्य कि बथूद विरोधतः । पितुर्चा पुक्रशापेन सीते तत्‌ कथ्यतां शुभम्‌ 
सोःतिरेषाच। ` | 
हंसीयतिश्चारणिश्च घोदुः पञ्चशिखस्तथा । अपान्तरतमाश्चैच सनकाद्याश्च शौनक ।४। 
एतैर्यिना च बहदो ब्रह्मपुत्राश्च सन्ततम्‌ । सांखारिकाः' प्रजावन्तो गुर्वाशापरिपालका 
अंपूज्यः पुत्रशापेन स्य त्रह्मत्रजापतिः । तेनैव ब्रह्मणो मन्त्रं नोपासन्ते विपश्चितः ॥ 
नारदो गुरुशापेन गन्धर्वश्च बभूव सः । कथयामि सुविस्तीर्णं तदुवृत्तान्तं निशामय ॥ 
गन्धर्वराजः सर्वेषां गन्धर्वाणां घरोमहान्‌। परमैश्वय्यंसंयुक्तः पुत्रह्ीनो हि कणा ॥ 
गुर्वाक्ञया पुष्करे स परमेण खमाधिना । तपश्चकार शम्भोश्च झपणो' दीनमानसः ।8।' 
शिवस्य कवच स्तोत्रं मन्च दादशाक्षय्म । ददौ गन्धर्वराजाय वशिष्ठश्च रृपानिधिः ॥ 
जंजाप परमं मन्तरं दिञ्यं वर्षशतं सुने ! । पुष्करे स निराहारः पुंत्रदुःखेन तापितः ॥११ 
विरामे शतवर्षस्य ददशे पुरतः, शिवम्‌ । भासयन्तं दशदिशो ज्वलन्तं त्रह्मतेजसा ।१२।/ 
शाश्वत्तेजः स्वरूपञ्च सगचन्तं सभातनम्‌ । ईषद्धास्यं प्रसन्नास्यं भक्तानुग्रहकारकम्‌ ॥ 
दपोरूपं तपोचीजं तपस्या फलदं" फलम्‌। शरणागतभक्ताय दातार सचसम्पदाम्‌॥' ` 
तरिशुळपद्विशधरं घृषभस्थं दिगस्वरम्‌। शुद्धस्फटिकसड्डाशं त्रिनेत्रं चन्द्रशेखरम्‌ ॥१०॥ 
तप्तस्व्णप्रभामुछजटाजाळधरं घरम्‌। नीलकण्ठश्च सवंज्ञं नागयज्ञोपचीतकम्‌॥१६॥ 
संहत्तार्च सवेषां कालं सृत्युञ्जयं परम्‌ । ग्रीष्ममध्याहृमात्तेण्डको टिसङ्कारामीश्वरम्‌ ॥ ` 
तंत्वज्ञानप्रद्‌ शान्तं सुक्तिदं हरिभक्तिदम । दृट्टा ननाम सहसा गन्ध्वोदण्डचद्‌ं भुवि ॥ 
वविष्ठदत्तस्तोत्रेण तुष्टाव परमेश्वरम्‌ । घरं वृणुष्बेति शिवस्तसुवाच रुपानिधिः | 
स ययाचे हरैमेक्ति पुत्रं परमवेष्णवम्‌॥ १६॥ ` 
गन्धर्तस्य चच: श्रत्वा जहास चन्द्रशेखरः । उवाच दीनं दीनेशो दीनंबन्धुः सनातनश्च 
श्रीमहादेच उचाच । 

कृतार्थस्त्वं वरादैकारदेन्यश्चवितचवणम्‌ । गन्धवराज वृणुषे को चा तृततोऽतिमङ्क्ले ४ 
यस्य भक्तिहरौ घत्स सुहृढ़ा सबेमंगला। स समर्थः सर्वेविश्‍वं क्तश्च लीलया ॥२२९॥ 

कको सित तह्य च पुं सुतयो तिनिशः 


अत्मनः 
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न्रिचिधानिः च -पापानि - कोटिजन्माजितानि च. .. -- 
निहत्य . पुण्यभोगञ्च हरिदास्यं छमेदु शुधम्‌॥ २४ ॥ 
.' ताचत्पल्ली सुतस्तांचत्‌ . तावदेश्वर्य्यमीप्सितम्‌ । 
खुखं दुःखं न॒णां ताचत्‌ यावत्‌ कृष्णेन मानसम्‌ ॥ २५-॥ न 

ऊष्णेमनसिसञ्जाते भक्तिखड्गोदुरत्ययः | नराणांकमंवृक्षाणां सूळच्छेदं करोत्यहो ॥ ` 

भवद्येषां सुरुतिनां पुत्रा: परमवैष्णवाः । कुलकोटिश्वि तेषां ते उद्धरन्त्यवलील्या ॥ 

'चरितार्थ: पुमानेकाद्वरमिच्छुर्ववरादहो। किं चरेण द्वितीयेन पुंसां तसिने मङ्गरे ॥. 
' वनं सञ्चितमस्माकंचेष्णवानांसुदुलंभम्‌ । श्रीकृष्णे भक्तिदास्यञ्चनवयं दातुमुतूसुकाः 
. -चर्‍यान्यं घरं घत्स यत्तेमनसिवाञ्छितम्‌। इन्द्रत्वममरत्वं घा ब्रह्मत्वं लमदुलमम्‌ ॥ . 
` सचेसिदि महायोगं ज्ञानं सृत्युञ्जयादिकम्‌। सुखेन सर्व दास्यामिहरिदास्यंत्यजक्षम ॥ . 
' शङ्करस्य वचःश्रुत्वा शुष्ककण्ठोष्ठतालुकः। उवाच दीनोदीनेशं दातव्यं सर्वसम्पदाम्‌ 

गन्धर्व उचाच। . , 
` अञ्चक्षुः पतनेनेव ब्रह्मणः पतनं भवेत्‌ । तदूत्रहमत्वं स्वप्ततुल्यं कृष्णभक्तो न चेच्छति ॥ 
 इन्द्रत्वममरत्वं बा सिद्धियोगादिकं शिव । श्ञानंसृत्युञ्जयाद्यंचानहि भक्तस्य वाञ्छितम्‌ 
, सालोबयसार्शिसामीप्यसायुज्यंश्रीहरेरपिं । तत्रनिर्वाणमोक्षश्व न हि वाञ्छन्ति वैष्णवा 
_ अश्वत्ततसुद्ढाक्तिदेरिदास्यं सुदुळेमम्‌। स्वप्ने जागरणे भक्ता चाञ्छन्त्येवं चरं चरम. 
तद्वास्य. वेष्णचसुतं देदिकल्पतरोचरम्‌ । त्वां प्राप्य ळभतेतुष्ट घरमत्यं स वर्वरः ॥ 
न.दास्यसीदं.चेच्छम्भो वरं दुष्कृतिनश्व .माम्‌.। 
कृत्वा हि स्घशिरच्छेदं  प्रदास्यामि- हुताशने ॥.३८॥. `... 

'गन्धरवेबचनंधुत्वा -तमुवाच कृपानिधि: | भक्त दीन मक्तेशो- भक्तानुग्रदकारकःः॥ . . 









रुक. नितेन्दियम:। गन्घर्वराजप्रवर घरेमं.ळम.. मा खिद्‌.॥४१॥ 
आ्डूरस्तस्माजयाम कक स्वालयं-मुने 4 गन्धवेराज़ सन्तुष्ट. art अपजगामस्घमन्द्रिमः ADDY 
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अयोदेशो ध्याय: ] # उपचहेणसायायां माळावत्यांचिलापकथनम्‌ # ४५ 
भ्रफुळमानसा: सर्वे मानवाः सिद्धकमेण: । नारदस्तस्य भार्यायांलेमे जन्म च भासते ॥ 
सुषाव पुत्रं सा बृद्धा पर्वते गन्धमादने । गुरुवेशिष्ठी भगवान्‌ नाम चक्रे यथोचितम्‌ ॥ 
बाळकस्य च तस्यैष मङ्ळं मंगले दिने | उपशाब्दो थिकार्थश्च पूज्ये च वह॑णः पुमान्‌ ॥. 
_ ` पूज्यनामाधिको वालस्तेनोपबहणासिधः ॥ ४५ ॥ 
इति श्रीग्रह्मवैवर्ते महापुराणे सो ति-शीनकसंवादे प्रह्मलण्डे नारदजन्मकथनं नाम 
द्वादशी ऽध्यायः । 





्रयोद्शो ऽष्यायः । 
उपवरहणमार्याया मालावत्या विलापकथनम्‌ । 
सौतिरुवाच । 

पुत्रोत्सवे च रल्ञानि धनानि विविधानि च । गन्धर्वराजः प्रद्दौ ब्राह्मणेस्यो मुदान्वित 

उपवहंणस्तु कालेन दरेमेन्त्रं सुदुलेभम्‌ । चशिष्ठद्वारा सम्प्राप्य चकार दुष्करं तपः शा 
'एकदा गण्डकीतीरे तञ्च सम्प्राप्तयौवनम्‌। गन्धवंपत्न्यो ददशुमूच्छामापुश्च ततक्षणम्‌ ॥ 
ततस्तीत्रं तपः इत्वा प्राणान, संत्यज्य योगतः। पञ्चाशत्ता बभूवुश्च कन्याश्चित्ररथस्य च 
उपचर्ईणगन्धव ताश्च तं घमिरे पतिम्‌। सुदा माळा ददुस्तस्मै कामुक्यः पितुराज्ञया ॥, 
गुहीत्वा ताश्च गन्धर्वो युवा खुस्थिस्यौचनः । दिव्यं निलक्षवषेञ्च रेमे रहसि कामुकः 
ततोऽपि सुचिरराज्यंकृत्वा ताभिः सहानिशम्‌। जगाम ब्रह्मण: स्थानं हरिगाथां जगी सुने 
दृष्टा स रम्भारम्भोरुनत्तंने कठिनं स्तनम्‌ । बभूच स्खलनं तस्य -गन्धवेस्य महात्मनः ॥ 
हुतं तत्याज सङ्गीतं मूच्छौ प्राप सभातले । उच्चैः प्रजहसरुद्‌चा त्रह्माकोपात्‌ शशापतम्‌ 
त्रज त्वे शूद्रयोनिञ्च गान्धवी तलुमुत्सज। कारे वैष्णबसंखर्गात्‌ मत्पुत्रस्त्वं भविष्यसि 
विना चिपत्तेमंहिमा पुंसां नेच भवेत्‌ सुत । सुखं दुःखश्च सवषां क्रमेण प्रसवेदिति।१३। 
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४६ यया त्रह्मचैचसेपुराणम्‌, भ [ १ब्रह्मखण्डे 


इत्येवसुक्त्वा स. चिधिजंगाम. पुष्करात्‌ णुहम्‌। . उपचहं णगन्धवेस्तत्यांजञ तां; तनुं तदा ॥ 
सूलाघारे स्वाधिष्ठानं मणिपूरमनाहतम्‌। विशुद्धमाज्ञाख्यञ्चेति भित्त्वा षद्चक्रमेच च ॥ 
इड़ां सुषुस्नां मेधाञ्च पिङ्गलां प्राणहारिणीम्‌। सवज्ञानप्रदाञ्चेव मनःसंयमनीं . तथा ॥ 
चिशुद्धाञ्च निरुद्वाञ्च वायुसञ्चारिणीन्तथा । तेजःशुष्ककरीञ्चैच बलपुष्टिकरीन्तथा ।१५। 
बुद्धिसञ्चारिणीञ्चैव ज्ञानज्ञम्भनकारिणीम्‌। सर्वेप्राणहराश्चव पुनजोचनकारिणीम्‌ ॥ 
पताः षोड़शधा नाड़ीभित्त्वा च हंसमेच च। मनसा सहितं ब्रह्मरन्धरमानीय योगतः ॥ 
स्थित्वा मुहत्तेमात्मानमात्मन्येच युयोज ह । जातिस्मस्ञ्च योगीन्द्रः संप्राप ब्रह्म शौनक 
स्रीणां च्रितन्त्रीदुष्प्राप्यांचामस्कन्धे निधाय च । शुद्धस्फरिकमाळाश्च विधृत्यदक्षिणेकरे 
संजल्पन परमं ब्रह्म वेदसारं परात्परम्‌। परं निस्तारचीजञ्च कृष्ण इत्यक्षरद्यम्‌ ॥२०॥ 
आच्या कृत्वा शिरःस्थानं पश्चिमे चरणद्व्यम्‌। निधाय दर्भशयने शयानः पुरुषो यथा ॥ 
गन्धर्वराजस्तं हट्टा भाय्येयासह ततक्षणम्‌। योगेन ब्रह्म. सम्म्राप श्रीक्कष्णंमनसास्मरन्‌ 
पत्न्यश्च वान्धवाः स्वे विळप्य रुर्दुभ शाम्‌। जग्मुःक्रमेणशो कार्त्तामो हिताविष्णुमायया 
'पञ्चाशद्योषितां मध्ये प्रधाना महिषी च या। साध्वी मालावती नाग्ना परमा प्रेयसीवरा 
उच्चेरुरोद्‌ सा तीव्रंकान्तंकृत्वा च बक्षसि। इत्युचाच च शोकार्त्ता कान्तंसंबोध्यणव च 
माळावत्युचाच । 

है: नाथ रमणध्रेष्ठ चिद्ग्धरसिकेशवर । दशनं देहि. मां बन्धो ! निमग्नां शोकसागरे ॥२६॥ 
'चिश्रम्भके सुवसने रम्ये चन्दनकानने । पुष्पभद्रानदीतीरे पुष्पोद्याने मनोहरे ॥ २७॥ 
चन्द्नाचळसान्निध्ये चारुचन्द्नकानने । पुष्पचन्दनतल्पे च चन्द्नानिळवासिते ॥ २८॥ 
. _आन्धमादनशेलेकदेरो रम्ये नदीतरे । पुंस्कोकिलनिनादे च माळतीजलळशालिनि ॥ २६॥ 





्ीरोळे श्रीचने दिव्ये श्रीनिवासनिषेचिते । श्रीयुक्त श्रीपदाम्मोजे : पूतेऽच्युतङृते; शुभे ॥ ` ` 


' /सुधातुल्येन वचसा, सिकताश्च पुरा त्वया दूयते सततं तेन परमात्मातिदारुणम्‌।३२। ˆ 
' साधुना सह संसगों वैकुण्ठादपि दुलभः । अहो ततोऽतिविच्छेदो मरणादपि दुष्करः ` 
ततस्मात्तेपाञ्च विच्छेदः सांधुशोकक्ररः परः । ततोऽपि वन्धुविच्छेदः शोकतःपरमदारुण ह 
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“अथोदशो ऽध्यायः | र 'माळावस्यरबिलापनणेनम्‌ अ - ४७ 


"सतो 5पत्यचियोगो' हि मरणादतिरिच्यते । खबेस्मात्‌.पतिभेदो हि तत्परंवास्तिसङ्टम्‌ 
शंयने भोजने स्नाने स्वप्ने जागरणेडपि च.।:-स्त्रामिविच्छेद्दुःखश्व नूतनं च दिने दिने 
'सर्वेशोकंविस्मरेत्‌ ख्ीस्वामिलंयोगसातरतः । चन्धुमन्यं न पश्यामितंदुष्टाविस्मरेतपतिम्‌ 
| नातो विशिष्ट पश्यासि वान्धव॑ स्वामिना घिना । 

सांध्वीनां. कुछज्ञातानामित्याह फम्नछोड्भवः ॥ ३८ ॥ 

“है दिगीशाद्ध दिकयाळा हे चमे हे प्रजापते । गिरीश कमलाकान्त पतिदानञ्च देहि मे 
इत्युख्या विरहार्ता सा कन्या चित्ररथस्य च। सूर्च्छा' संप्राप तत्रैव. दुर्गमे गहने घने 
विचेतना तत्रःतस्थौ कान्तं इत्वा स्ववक्षसि । परिपूर्ण दिवानक्तं सर्वेद्वेश्य रक्षिता ॥ 
ग्रभाते चेतनां प्राप्य चिळळाप अशं मुहुः । इत्युघाच पुनस्तत्र हरि संबोध्य. सा सती 

| ` माळावत्युचाच । 

'हे इष्ण जगतां नाथ नाथ नाहं,जगद्ग॒हिः । त्वमेव जगतां पाता. मां न पाहि कथं प्रभो 
अयं भर्तास्य भार्याहं समेति तथ भायया । त्वमेव सस्भचो भत्ता सर्वेषां  सरचंकारणः 

गन्धर्वः कर्मेणा कान्तः कान्ताहमस्य कर्मणा । . ` | 

"¬ (छ गतः कमे भोगान्ते कुत्र संस्थाप्य मां प्रियाम्‌॥ ४५ ॥ 
': को वा कस्याः पतिः पुत्र: का वा कस्य प्रिया प्रभो । 
संयुनक्ति विधाता च वियुनक्ति च कर्मणा ॥ ४६ ॥ 

संयोगे परमानन्दो वियोगे प्राणसङ्कटम्‌ शश्वञ्जगति सू्खेस्य नात्मारामस्य निश्चिमम्‌ 

नश्वरो विषयः सत्यं भोगश्च बान्धवो भुवि । 
स्वयं त्यक्तः सुखायेव दुःखाय त्याजितः परैः ॥ ४८ ॥ 
तस्मात्‌ सन्तः स्वयं त्यक्तवा ` परमैश्वय्यमी प्सितम्‌ । 
घ्यायन्ते सन्ततं कृष्णपादपझं निरापदम्‌॥ ४६॥ . 

: 'सर्वेच्न ज्ञानिनः सन्तः का स्त्री ज्ञानवती सुचि। 

` ततो मह्यं चिमूढ़ाये दातुमहेति चाञ्छितम्‌॥ ५० ॥ 

“न मे चान्छामरत्वे च शत्रुत्वे मोक्षवत्तेनि | इमं कान्तं चरं देहि चतुष्करं परम्‌ ॥ 
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“छ८ 5 ` ऋ ब्रह्मवेवतेपुराणम्‌:# / : [१ ब्रह्ण॑लण्डे | 
“यावंती कामिनी जातिजंगत्या जगदीश्वर! कस्यैचिन्नहि दत्तश्च तेन. घात्रेहरशः पतिः ॥. 


तस्मै दत्तागुणा:सर्वेरूपाणिविविधानि च । खुशीलांनिच सर्वाणि चामरत्वं विनाहरे.॥ 


- रूपेण च गुणेनेब तेजसा विक्रमेण च । ज्ञानेन शान्त्या सन्तुष्ट्या 'हरितुल्यः. प्रसुमेम ॥. 


इरिभक्तो हरिसमो गाम्भीर्य्यं सागरो यथा । दीपिमान सूय्यतुल्यश्चशुद्धोचहिसमस्तथा 
चन्द्रतुल्यः सुश्यञ्च कन्दपेसमसुन्दरः । घुड्या ज्रहस्पतिसमः काव्ये कषिसमस्तथा 


वाणी च सर्वेशास्मज्ञः प्रतिमायां भ्गोरिष । कुवेरतुल्यो धनवान्‌ महान दाता मनोरिचि _ | 
घम घर्मेसमो धर्मी सत्ये सत्यत्रताधिकः । कुमास्तुल्यस्तपसा स्वाचारो ब्रह्मणा समः | 


रेशवय्ये शक्रतुल्यञ्चसदिष्णुःपृथिबीसमः । पवम्भूतो सततः कान्तः प्राणायान्तिनमेकथम्‌ 


अरे खुरा यज्ञभाजो शतं मोुं क्षमा सुषि । क्षणेनायज्ञभाजश्च करिष्यामि च लीलया । 


नारायण जगतकान्त नाहमेव जगद्ददिः । शीघ्रं जीचय मत्कान्तमन्यथा त्वां शपास्यहम्‌_ 


प्रजापते पुत्रशापात्त्वमपूज्यो महीतळे । तवैचानधिकारित्वं Fe भवे दसा 
हे शम्भो ज्ञानळोपं ते करिष्यामि शपे न च । घर्मऴोपञ्च धमेस्यं करिऽ | 


यमाघिकारंदूर्धकरिष्यामि न संशयः । सत्यं काळं शपिष्यामि ख॒त्युकन्यांसुनिष्ठुराम्‌ 


शपामि सर्चानत्रैच जरां व्याधि विना5घुना | व्याधिना जयया सुत्युनेह्यभूज्च पतेमेम ॥ _ 
इत्यु्तवा कौशिकीतीरं जगाम शघुमेव तान्‌। माळाधतीसहासाध्ची शवंकत्वास्वचक्षसि 
तां शप्तुमुद्यतां दृष्टा ब्रह्मा देवपुरोगमः । जगाम शरणं विष्णु तीर क्षीरपयोनिधेः ॥६७॥ 


तत्रस्नात्वा च तुष्टावपरमात्मानमीश्वरम्‌ । विष्णु ब्राजगतकान्तमित्युवाच ह भीतवेत्‌ 


| झी चत ० पतित | 
. उपबहेणपत्ली सा कन्या चित्ररथस्य च । कान्तहेतोश्च मां देवान शपेत्त्व रक्ष माधव ॥ 
स्मरन्ति साधवः सन्तो जपन्तियोगिनो मुदा । स्वप्नेजागरणे चेव सर्वेकाय्येषुमाधवम 


शरणागतदीनात्तपरित्राणपसायण । रक्ष रक्ष हृषीकेशा बजामः शरणं यम्‌ ॥ ७१॥ - 
' पूजा मे पुत्रशापेन विहता साम्प्रतं प्रभो । अधिकारहतं माञ्च करोति. मालती सती॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 








अयोद्शोऽध्यायः ] ३ साळाषतीचिलापवणजम्‌ # ५६ 


सहादे उपाय | 
त्वया दसं सहान शुषं सवेषु दुळंसम्‌ | शतमन्वन्तरतपःफलेन पुष्करे पुरा ॥ ७४ ॥ 
घेश्वय्यं घा छनं चापि विद्या घा विफ्रमोऽथवा । 
शानस्य परमास्य पळा नाहँति षोडशीम्‌ ॥ ७५॥ 
सर्वाजझ्ञातं सर्वशुतसतीञडुछें परम्‌ । मम. तस्चज्ञानरल्नं शापेन याति योषितः ॥ ७६ ॥ 
अहो एत्म्रितातेजः सर्देषां तेसां परम्‌ । तेजोऽनलेन दग्धं मां रक्ष रक्ष हरे हरे ॥७७॥ 
धमे उवाच । 
सयेरलात्‌ परं रं घस एवं सनातनः । यास्यत्येचंविधो धर्मेस्त्वया दत्तः पुरा प्रभो ॥ 
ससमन्वन्तरतपःफलेन परमेश्वर । घातो धर्मोष्चुना याति शापेन योषितः प्रभो ॥७ध। 
देवा ऊचुः । 

यज्ञभाजो छुतसुजो वयमेव त्यग्रा छृताः । योषितशापेन तत्‌ सरवमध॒ना याति माधच 
इत्युक्त्वा संयताःसर्वेतस्थुस्तत्रभयाद्ताः । पतस्मिन्नन्तरेऽकस्माद्वाग्‌ वभूचाशरीरिणी 
यूयं गच्छत तन्मूलं विप्ररूपी जनाद्‌नः । पश्चाद्यास्यति शान्त्यथमिति चो रक्षणाय च 
श्रुत्या तद्ठचनं देवाः प्रहष्मानसोन्सुखाः । जग्मुर्मालावतीस्थानं कौ शिकीतीरमीशचराः 
तामेव दद्दशुदेचा देवीं मालावतीं खतीम्‌। रत्नसारेन्द्रभूषाभिरुज्ज्वळां कमलाकलाम्‌ ॥ 
ब हिशुद्धांशुकाधानां सिन्दूरषिन्दुभूषिताम्‌। शरञ्चन्द्रप्रभां शान्तां योतयन्ती दिशस्त्विषा 
पतिसेवामहद्मेचिरसञ्चिततेजसा । प्रञ्चलन्तीं सुप्रदी्तशिखां घहेरिवोत्तमाम्‌ ॥ ८६ ॥ 
योगासनं कुर्वेतीञ्च शवचक्षःस्थलस्थिताम्‌। सुरम्यां स्वामिनो घीणांवि्नतींदक्षिणेकरे 
तजेन्यज्गु्को टिम्यां शुदरूफ टिकमालिकाम्‌ । भक्तया स्नेहेनकान्तस्य बिधतींयोगसुढर्‍या 
चारूचम्पकवणांभां चिस्बोष्ठीरत्नमालिनीम्‌ । यथाषोडशचर्षोयांशश्वत्खुस्थिरयौचनाम्‌ 
` वृहन्षितन्बभारात्ता' पीनश्रोणिपयोधराम्‌। पश्यन्तीं शवमीशस्य शुभद्ष्ट्या पुनः पुनः ॥ 
-वचम्भूताञ्च तां दृष्टा देचास्ते चिस्मयं ययुः । स्थगिताश्च. क्षणं तत्र धामिका धमभीरचः | 

इति श्री महापुराणे सौतिशौनकसंचादे त्रझाखण्डे मालावतीचिलापो नाम 

त्रयोदशोऽध्यायः । 
झला 
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चतुर्दशोऽध्यायः ।, 
विष्णुमालावतीसंवादवर्णनम्‌ । 
| सौतिरुवाच । 


तत्र खित्वा क्षणं देवा त्रह्मेशानपुरोगमाः । ययुमालाचतीमूल पर मंगळदायका: ॥ शा 
माळावती सुरान, इट्टा प्रणनाम पतित्रता । रुरोदकान्तं संस्थाप्यदेवाना सन्निधोसुने ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्रः कश्चिदुत्रा्ाणबालकः । आजगाम सुराणाञ्च सभामतिमनोहरः ॥३ 
दण्डी छत्री शु्वासा विभ्रत्तिलकसुञ्ञ्यलम्‌ । दीघेपुस्तकहस्तश्च सुप्रशान्तश्चसस्मित 
चन्दनो क्षितसर्वाङ:प्रज्वळमवह्मतेजसा । सुरानसंभाष्यतत्रंच विस्मितानविष्णमायया 
तत्रोचाख सभामध्ये तारामध्येयथा शशी । उवाच देवान, सचां श्र. मांळतीअ्च विचक्षण 
ब्राह्मण .उवाच । 
कथमत्र खुराः सर्वे ब्रह्मेशानपुरोगमाः । स्वयं विधाता जगतां स्रष्टाऽत्र केन करमेणा ॥ 
सर्वत्रह्माण्डसंहर्ता शम्छुरतर स्वयं विभुः । अहो त्रिजगतां साक्षी घमेश्च सर्वेकमेणाम्‌ ` 
कथं रचिः कथं चन्द्रः कथमत्र हुताशनः । कथं कालो स्वत्युकन्या कथंचाऽत्र यमादयः 
॒ हे माळाबति त्वतक्तोड़े शचः कस्तेऽतिशुष्कितिः । .- ` 
` जीवितायाः कथं मूले योषितश्च पुमान्‌ शवः ॥ १० ॥ 
इत्युततवा ताश्च तां चिप्रोचिररामसभातले । । मालावती तं प्रणम्य ससुवाचधिचक्षणम्‌ 
आ `. . _ मालावत्युवाच-। 
' 'आनन्दपूर्वकं वन्दे विप्ररूपं जनादंनम्‌ । तुष्टा देवा हरिस्तुष्टो. यस्य पुष्पजलेन चः॥१२॥ 
अवधानंकुरुविभो ! शोकारत्तायानिवेदने.। समा छपासतांशाश्वत्योग्यायोग्येकपाचताम्‌ 
पवहेगुसय्याऽहं. कन्या चित्ररथस्य च । सर्वे माळावती.छृत्वा घदन्ति.चिभपुजूच-॥ 
ळक्षयुगं रम्ये स्थाने स्थाने मनोहरे.। इता क्रीड़ा च स्वच्छन्द्मनेन स्वामिना सह 
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खतुबंशो5ध्यायः ] ॐ पिष्णुम्रालाचतीसम्धादवर्णनम्‌ # ` षश 


प्रिये सेहो हि साध्वीनां याचान्‌ विप्रेन्द्र योषिताम्‌। 
| खच शासत्राुखारैण. जानासि त्वं विचक्षण ॥ १६ ॥ 
अकस्मात्‌. घ्रह्मणःशापात्‌. ग्राणांस्तत्याजस्रत्पतिः । देवानुदिश्यचिळपे यथाजीव तिमत्पतिः 
स्वकाय्येसाधने सर्वे व्यग्राश्च जगतीतले । भावाभावं न जानन्ति केवळंस्वार्थतत्पराः॥ 
` सुखं दुःखं अयं शोकः सन्तापः कर्मणां नृणाम्‌ । 
ऐश्वय्येि. परमामन्दो. जन्स ञरत्युश्च मोक्षणम्‌ ॥ १६॥ 
देवाश्च खवेजनका दातारः कर्मेणां फलम्‌। कर्त्तारः कर्मवृक्षाणां सूलच्छेदञ्चलीळ्या ॥ 
न हि देवात्‌पणेबल्युने हि देवातप रे चली .। दयावान्न हि.देवाच्च न च दाता ततः: पर: 
सर्वान्‌ देवानहं याचे पतिदानं ममेप्सितम्‌ । धर्मार्थकाममोक्षाणां 'फळदांश्वसुरदुमान्‌ ॥ 
यदि दास्यन्ति देवा मे कान्तदानं यथेप्खितम्‌ । 
भद्रं तदान्यथा तेम्य्रे दास्यामि स्त्रीवधं चम्‌ । 
शपिष्यामि च सवां श्र, दारुणं डुनिवारकम । 
दुनिवारय्यः सतीशापस्तपसा केन . वार्य्यते ॥ २३ ॥ 
-इत्युक््वा माळतीसाध्वी शोकातत्तांछुरसंखदि । विरराम द्विजश्ेष्ठस्तासुवाच चं शौनक ॥ 
- ब्राह्मण उवाच । 
कमेणां फळ्दातारो देवा: सत्यञ्च मालति । न सद्य: सुचिरेणेच धान्यं कृषकवन्नणाम 
गृही च छषकद्वारा क्षेत्रेधान्यं चपेत्‌ सति ! । तदडूरो भवेतकालेकालेवृक्ष: फलत्यपि ॥ 
काळे खुपक्त भवति काले प्राप्तोति तदुगृही । एवं सर्च समुन्नेयं चिरेण कर्मणः फलम॥ 
अष्टी, चपतिं संसारै गृहस्थो विष्णुमायया । काले तद्डुरोदक्षः कांलेप्राप्नोति तत्फलम्‌ 
पुण्यवान्‌ पुण्यभूमी च करोति सुचिरन्तपः । तेषाञ्च फलदातारो देवाः सत्यंन संशय: 
ब्रह्मणानांसुखे क्षेत्रे श्रेष्ठेनूघरणव च ॥ यो यज्जुहो तिभक्त्या च स तत्‌ प्राप्नो तिनिञ्चितम्‌ 
न बलंन च -सोन्दय्यनश्वय्य न धनंसुतः । नेवस्त्री नच सतकान्तःकिम्भवेत्तपसा दिना 
सेचेतेप्रकतियोहि भत्तवाजन्मनिजन्मनि । सलमेतः सुन्द्रींकान्तांचिनीताश्वगुणान्वित्ताम्‌ न्विताम 
श्रियञ्च विला पुर पं सूम खत जास, प्रच घेणेच, दक्र चलाय 
| छम वेद ल पलव 8 770 क्षु भवन वेद वेदाङ्ग पुस्तकालय क { 77 
CC 
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"५२ : -ऋःब्रह्मवैचत्तेपुराणम्‌ क ` ` [१ ब्रह्मणे 
` शिवं शिचस्वरूपञ्च शिवदं शिवकारणम्‌। शानानन्दं महात्मानं पर संत्युज्यं परम्‌॥३५ _ 
ठमीशंसेचतेयो हिमक््याजन्मनिजन्मनि। पुमान्राम्ोतिसत्कान्तांकामिनीचापिसत्पतिम्‌ त्कान्तां 


द्यां हानं सुकवितां पुं पौत्रं परां थ्यम्‌ । बल धनं विक्रमश्च लमेडLरवरेण सः ३७ 
| ह्यणं मजतेयो दि लमेत्‌ सोऽपि्रजां श्रियम्‌ विद्यामैश्वय्येमानन्दं घरेणग्रह्मणोचरः 
` ते नरो भजते भक्त्या दीननाथं दिनेश्वरम्‌। विद्यामारोग्यमानन्दं घनं पुत्रं लभेदु शुचम्‌ 
' शणेश्वर यो भजते देवदेवं सनातनम्‌ । सबांग्रपूज्यं सर्वेशं भत्तया जन्मनिजन्मनि ॥४० 
 . _चिघ्ननाशो अवेत्तस्य खप्ने जागरणेऽनिशम्‌। परमानन्दमेश्वयं पुत्र पौत्रं घनं प्रजः ॥ 
जञानं विद्या सुकवितां लमते तद्वरेण च । भजते योहि विष्णुश्च लक्ष्मीकान्तं सुरेश्स्म्‌ 
चराथी चेछमेत्‌ सर्वनिर्वाणमन्यथा भुवम्‌ । शान्तंनिषेव्य पातारं सत्यंखत्यं लमेसरः 
सर्वं तपः सर्वधर्म यशः कीसिमचुत्तमाम_। विष्णुं निषेव्य सर्वेशं यो मूढो लमतेघरम 
'चेडस्बितो विधात्राऽसौ मो हितोविष्णुसायया । मायानारायणीशाना सर्वप्रकतिरीश्वरी 
सा इपां कुर्ते यञ्च विष्णुमन्त्रं ददाति तम्‌ । धमंयो भजते धर्मो सर्वेधर्म लमेद्‌ शवम्‌ 
इहलोके सुखंसुक्चा यातिषिष्णोःपरंपदम्‌। योयं देवं भजेद्वत्था स यादो लभते च तम्‌ 
काले पश्चाचेनसाऊं परं विष्णोःपदं लमेत्‌। श्रीकृष्णं भजते योहि निशुंणं प्रकृतेःपरम, 
त्रह्माचिष्णुशिवादीनां सेव्यं चीज परातपरम्‌। अक्षरं परमं ब्रह्म भगचन्तं सनातनम्‌ ४६ 
साकारञ्च निराकारं ज्योतिः स्वेच्छामयं घिभुम्‌। सर्वाधासञ्च सवंशं परमानन्दमीश्वरम्‌ 
निर्ङिततं साक्षिरूपञ्च भक्ताउुग्रहविश्नदम्‌ । जीचन्सुक्तः स सत्यं हि न घरं लभते सुधी: ॥ 





. ऊेवय्यं लोष्तुल्यश्व नश्वरं चेच मन्यते । इ्द्रत्वञ्च मनुत्वञ्चचिरजीवित्वमेव चा ॥५३॥ 
ह जल्वुद्बुदवदवुद्धया चातितुच्छं न गण्यते । स्वप्नेजागरणेवापि शश्वत्‌ सेचाञ्चचाञ्छति 
. द्वास्यंविना न याचेत भ्रीकृष्णस्य पदंपरम्‌ । तत्पादाब्जे इढ़ां भक्तिलब्ध्वापूर्णो निरन्तरम्‌ 
१ ___ परिपूर्णतमं ब्रह्म निघेव्य सुस्थिरः सदा । आत्मनः कुलकोटिश्व शतं मातामहस्य च ॥ 
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स सवे मन्यते तुच्छं सालोक्यादि चतुष्टयम्‌ । ब्रह्मत्वममरत्वं.चा मोक्षं यत्तुच्छवत्सति! 


' अवशुरस्य शतं पूवसुदृत्य चाचलील्या । दासं दासी प्रसूंमार्य्या' पुत्रादपि परं शतम्‌ ५७ 
' उद्वत्‌ कृष्णमक्तश्च गोलोकं याति निश्चितम्‌ । ताबदुगर्भेचसेत्‌ कामी तावतीयमयातना 
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पवदशोतध्याय: ]._# मालादंतीकालपुरुदसंजादवर्णनम्‌ ५३ 


_ सावद्‌ शृही य भोगार्थी यावतळछव्णं न सेवते । शुरुवक्चाद्विष्णुमन्त्रो यस्यकर्णे प्रविश्यति 
यमस्साद्धेछनं दूर करोति तसूक्षणं सिया ! मधुपर्कादिक घा पुरैष तन्नियोजयेत्‌ ६० 
अहो घिलडुय अलोक मार्गेणानेन यास्यति । तस्य वै निष्कृतिर्नास्ति कल्पको रिशतैरणि 
दुरितानि च भीतानि कोडिजन्सछ्ृतानि ज ¦ लं विद्याय पलायन्ते (वैनतेयं यथोरगाः ॥ 
पुरातन इस कसे यदु यस्तस्य शुभाशुभम्‌ । छिनसि कृष्णयक्रेण तीक्ष्णधारेण सन्ततम्‌ 
तं यिह्ाय जरा झुत्युयाति जक्मिया सति । अन्यथा शतखण्डं तां कुरुते च सुदशनः ॥ 
निःशङ्को यातिगोलोक विहाय सामवींललुम्‌। गत्वादिच्यां तनुंधृत्वा श्रीकृष्णंसेचतेसदा 
यावत्‌ रृष्णो हिगोंळोके तावहुभको वसेत्‌ सदा । निमेषंमन्यते दासोनश्वर त्रह्मणोचय 

इति औव्रह्मवेषत्ते महापुराणे त्रह्मलण्डे सौतिशौनकसंवादे विष्णुमालतीसंचादो नाम 

सलुद्‌शोऽध्यायः । 





पञ्चदशो ऽष्यायः । 


मालावतीकालपुरुषसंबादवर्णनस्‌ । 
ब्राह्मण उचाच। . 
केन रोगेण हि सुतोऽधुना साध्वि! तव प्रियः । 
_ सर्वरोगचिकित्साञ्च जानामि च चिकित्सकः ॥ १ ॥ 

खततुद्य॑ सतं रोगात्‌ सप्ताहाभ्यन्तरे सति! । महाज्ञानेन तं जीवं जीवयास्यचलील्या ॥ 
जरासरत्युं यमं काळं व्याधिमानीय त्वत्पुरः । निबध्यदातुंशक्तोऽदं व्याधो चदुध्यापशुंयथा . 
यतो न सञ्चरे व्याधिद्हेषु देहधारिणाम्‌ । व्याधीनां कारणं यद्यत्‌ सवं जानामिखुन्द्रि 
यतो न सञ्चरेद्‌ व्याधिषीजं दुष्ठममङ्गलम्‌। तदुपायं विजानामि शासत्रतत्त्वानुसारतः ४ 
यो था योगेन खेदेन देहत्यागं करोति च] तस्य तं जीवनोपायं जानामि योगध्म॑तः॥ 
ब्राह्मणस्य चः शरुत्वा स्फीतामालावतीसती । स स्मिताख्निग्धचित्ता सा तमुचाचप्रहर्षिता 
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अहो ्र॒तं किमाश्चय्यं ्चनंवालवक्त्रतः । घयसा5तिशिशुद्द छो ज्ञानं योगविदां परम्‌ . 
त्वयाकृताप्रतिज्ञाच कान्तं जीवयितं . मम । विपरीतं न सद्वाक्यं ततक्षणंजीवितःपतिः 
. जीवयिष्यति मतकान्तं पश्चाद्वेदषिदां घरः । यद्यत्‌ पृच्छामि संदेहात्तद्रवानवक्तुमहेति. 
सभायां जीचिते कान्तेतस्य तीत्रस्य सन्निधो । त्वांहि प्रष्टं न शंक्ताहं चिचमाने मदीश्वरे 
एते ब्रह्मादयो देवा विद्यमानाश्च संसदि । त्वञ्च वेदविदां श्रेष्ठो न च कश्चिन्मदीश्वरः ॥ 
नारींरक्षतिभत्तांचेत्‌ न कोऽपिखण्डितुंक्षमःशास्तिकरोतियदि स न कोऽपिरक्षिता्ुवि 
एवंदेवेषुनो शंक्तिःशक्रेवा त्रह्मरुद्रयोः । स्त्रीपुम्भावश्व बोद्धव्यः स्वामीकत्तांचयोषिताम्‌ | 
स्वामीकत्ता च हर्ता च शास्ता पोष्टाच रक्षिता । अभीष्ट्ेवः पूज्यश्वन गुरुःस्वामिनःपरः | 
__ कन्या सतकुलजाता या सा. कान्तवशवतिनी । | 
या स्वतन्त्रा च सा दुष्टा स्वभावात्‌ कुळूरा शुवम्‌ ॥ १६ ॥ | 
दुष्टा परपुमांसञ्च सेचते या नराधमा । सा निन्दति पति शश्वद्सद्वशप्रसूतिका ॥१७॥ 
उपबहदणमारय्याहं कन्या चित्ररथस्य च । वधूर्गन्धर्वराजस्य कान्तभक्ता सदा द्विज १८ | 
सवंकालयितुंशक्तस्त्वश्च वेदविदां वर । काळंयमं स॒त्युकन्यामदम्यासं समानय ॥ १६ 
मालावतीवचः श्रुत्वा विप्रो घेदविदां वरः । सभामध्ये समाहूय तान्‌ प्रत्यक्षं चकार ह 
दद्री सुत्युकन्याञ्च प्रथमं मालती सतीः। कृष्णवचर्णा' घोररूपां रक्ताम्वरघरां वराम्‌ ॥ 
सस्मितां षड्सुजाँ शान्तां द्यायुक्तां. महासतीम्‌-। ` 
काळस्य स्वामिनो वामे चतुःषश्खितान्विताम्‌॥ २२ ॥ 
कांलं नारायणांशश्च ददशे.सुरता सती । महोग्ररूपं विकर ग्रीष्मसूय्यंसमप्रभम्‌ ॥ २३।ऽ ` 
. बडचक्त्रं घोड़शभुजं चतुविशंतिलोचनम्‌,। षट्पादं ष्णवणेञ्च रक्ताम्बघर परम्‌ ॥ २७; | 
देवस्य देवं चिरतं सवेसंहाररूपिणम्‌। काला घिदेवं सर्वेशं भगचन्तं खनातनम्‌-॥२५॥ | 
ईषद्धास्यप्रसन्नास्यमक्षमालाकरं ल्यमक्षमांलाकर वरम्‌। जपन्त परम ब्रह्म छष्णेमात्मानमी*वरम ॥२७॥> ह 
१: संती ददशे पुरतो व्याधिसंघान्‌ सुदुर्जयान । | 
:._... ७ वयसा5तिमहाबंद्ान स्ततन्थांन,मांतृसनिधी:॥ २७ ॥ 
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स्थूलपांदं इष्णवणे घमिषठंरचिनन्दनम्‌ । जपन्त परमं ब्रह्म भगवन्तं सनातनम्‌॥ २८॥ 
धर्माधर्म विचारज्ष परं धर्मेस्वरूपिणम्‌ । पापिनामपि शास्तारं ददशे पुरतो' यमंम्‌ ॥२७॥ 
तांश्च. इट्टा च -निःशाङ्का पप्रच्छ प्रथम यमम्‌ । मालाचती महासाध्ची प्रहृएवदनेक्षणा ॥ 
`` ` ` आलाचत्युचाच । | 
हे धर्मराज धर्मिष्ठ धर्मशासत्रविशाद्‌ । कालव्यतिक्रमे कान्तं कथं हरसि मे विभो ३१ 
| यम उचाच । 
अप्राप्तकालो म्रियते न कश्चिज्ञगतीतले । ईश्वराज्ञां विना खाध्वि नाझुतं चाल्याम्यहम्‌ 
अहं कालो उत्युकन्या व्याधयश्च सुदुर्जयाः । निषेकेण प्रासकाळं कालयन्तीश्वराङंया 
अत्युकन्या घिचारज्ञा यं प्राप्नोति निषेकतः । तमहं कालयास्येच पृच्छ तां केन हेतुना । 
सालावत्युचाच । 
त्वमपि स्त्री स्टत्युकन्या जानासि स्वामिवेद्नम्‌। | 
' ` कथं हरसि मत्कान्तं जीचितायां मयि प्रिये॥ ३५॥ ` ` 
[ | ' सुत्युकन्योचाच । | 
पुरा विश्वस्टूजा सष्टा5प्यहमेवात्र कर्मणि । न च क्षमा पर्त्यिक्तं बहुना तपसा सति ॥ 
खती सतीनां मध्ये च काचित्तेजस्विनी वरा । मामेव भस्मसात्‌ कत्त क्षमा यदि भवेद्वचे 
सर्वापच्छन्तिरेवेह तदा भवति सुन्दरि। पुत्राणां खामिनः पश्चात्‌ भविता यद्भविष्यति 
कालेन प्रेरिताऽहञ्च मत्पुत्रा व्याघयश्चवे । न मत्छुतानां दोषश्च न च मे शएणु निश्चितम्‌ 
पृच्छ काळं महात्मानं धर्में ध्मेसंसदि । तदा यदुचितं भद्रे ततकरिष्यसि निश्चितम्‌ 
मालावत्युवाच। . 
हे कॉल कमेणां साक्षिन्‌ कमरूप सनातन । नारायणांशो भगवन. नमस्तुभ्यं पराय च 
कथं हरसि मेत्कान्तं जीवितांयां मयि प्रभो । जानासि सवंद्ःस्व्रं सवेशस्त्वं रूपानिजे 
` ' कालपुरुष उघाच | 
को वाऽहंक्रोयमकां च सुत्युकन्या च व्याधयः | चयंभ्रमामःसततमीशाज्ञापरिपालकाः 
“ थेस्ये-सृष्टा वे.प्ररृतित्रेह्मविष्णु शिवादय: । खुरा मुनीन्द्रा मनवो मानवाः सर्वजन्तंच: | 
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ज्यष्यन्ते ततपदास्भोजं योगिनश्च षिचक्षणाः। जपन्तिशश्वज्नामानिपुण्यानि. परमात्मन 
यद्धयाद्‌ घाति बातोऽयं सूय्यस्तपति यद्भयात्‌.। सष्टात्रह्माज्ञयायस्यपाताचिष्णुयेदाया 
संहर्ता शरः सर्वजगतां यस्य शासनात्‌ । ध्मश्च कमणां साक्षी यस्याज्ञापरिणालक 
राशिचक्र ग्रहाः सर्वेभ्रमन्तियस्यशासनात्‌ । दिगीशाश्चेवदिकपालायस्याज्ञापरिपालकाः 
यस्याज्ञया च तरवः पुष्पाणि च फलानि च । चिम्रत्येव ददत्येव कालेमालावतीसति॥ 
यस्याज्ञया जळाधारा सर्वाधारा वसुन्धरा । क्षमावती च एथिची कम्पिता च भयेन च 
सहसा मोहिता माया माययायस्य सन्ततम्‌ । सवंप्रसूयां प्रकृतिः सा भीता यद्धयाद्हो 
यस्यान्तं न विदुर्वेदा चस्तूनांभावगा अपि । पुराणानिच सर्वाणि यस्येघ स्तुतिपाठकाः 
यस्य नाम विधिविष्णुः सेचते सुमहान्‌ विराट्‌ । षोडशांशोभगवतःसएवतेजसो विभोः 
सर्वेश्वरः कालकालो सृत्योग्य त्युः परात्परः । सवेविप्रविनाशाय तं इष्णं परिचिन्तय 
सर्चाभीष्टञ्च भर्त्तारं प्रदास्यति कृपानिधिः । इमे यत्मेरिताः सर्वे दाता सर्वेसम्पदाम्‌ 
इत्युतचा काळपुरुषो घिरराम च शोनक । कथां कथितुमारेमे पुनरेव तु प्राह्णः ॥५७ 
इति श्रीब्रह्मचैचत्तं महापुराणे त्रह्मलण्डे माळावतीकालपुरुषसंवादे पञ्चदशोऽध्यायः । 





षोडशोऽध्यायः । 
विष्णुमालावतीसंवादेब्याधिप्रणपनम | 
ब्राह्मण उवाच । 


दृए:काळोयमोसुत्युकन्यान्याधिगणाअह्दो । कस्ते5घुनाचंसन्देहस्तंपृच्छकन्यके शुभे ॥ 
त्राह्मण्स्य घचः श्रुत्वा हृष्टा माळाचती सती । यन्मनोनिहितं प्रश्न चकार जगदीश्वरम्‌ ॥ 
मालावत्युचाच। 
त्वया यत्‌ कथितो व्याधिः प्राणिनांप्राणहारकः । ततकारणञ्चघिषिघंसुचंचेदे निरूपितम्‌ 
य॒तो न सञ्चरदु.व्याधिदुनिषारोऽशुभाषहः। तदुपायञ्चः साकल्यं: सान्‌ चक्तुमिहाहंति 
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खोडशरिउध्याथ: ] अ वेचकीसंधिताधंणेलम्‌ ॐ ५9 


यदु तत्‌ पुणमपुछं जा ज्ञातमातातमेच घा । सवं कथय तद्वरं त्वं शुरुदौनचत्सलः ॥ ५ ॥ 
साळावतीवचः त्वा विजरूपी जनार्दनः । संहिता पक्तमारेसे संदितार्थज्ञ वेद्यकीम्‌॥ 
ब्राह्मण उवास । 
घन्दै तं सर्व॑तस्वन्ञं सर्वकारणकारणम्‌ । वेदवेदाङ्गवीजस्य घीजं ्रीरृष्णमीश्वरम्‌ ॥ 
ख ईशश्चतुरो वेदान्‌ खखजे मञ्ळाळयान्‌। सवेमङ्गलमङ्गल्यची जरूपः सनातन: ॥ ८ ॥ 
गगूजयुःसामाथ्चाख्यान, इट्ठा-वेदान्‌ प्रजापतिः । विचिन्त्यतेषामर्थेञ्चैवायुवेदंयकारसः 
कृत्या तु पञ्चस वेडं भास्कराय ददौ विसुः । स्वलन्त्रसंहितां तस्माङ्गास्करश्चचकार सः 
भास्कर स्वशिष्येम्य आयुर्वेदंस्वसं हिताम्‌ । परददौ पाठयामास ते चक्कुःसंहितास्ततः 
तेपानामाणि विदुषां तन्याणिततङ्तानि च । व्याधिप्रणाशवीजानिसाध्विमत्तो निशामय 
धन्वन्तरिर्दिबोदासःकाशीराजोऽश्चिनीसुततौ । नङ्लःसदृदेवो ऽ किश्च्यवनोजनकोबुधः 
जायालो जाजलिः पैलः करथोऽगस्त्य एव च । पतेवेदाङ्गवेदज्ञाःघोड़शव्याधिनाशकाः 
चिकित्लातस्वविज्ञानं नाम तन्त्रं सेनोहरम्‌ । धन्वन्तरिश्च भगवान्‌ चकार प्रथमे सति 
चिकित्सादर्पणं नामदिधोदासश्चकारसः । चिकित्साकौसुदींदिन्यांकाशीराजश्चकारस 
'चिकित्साखारतन्त्रश्च ्रम्नं चाश्विनीसुतौ । तन्त्रं वैद्यकसवंस्वं नकुलश्च चकार स 
चकार सहदेवश्च व्याधिसिन्धुषिमदंनम्‌ । ज्ञानाणेवं महातन्त्रं यमराजश्चकार ह ॥ १८ 
च्यवनो जीयदानञ्च चकार भगवानषिः । चकार जनको योगी वेद्यसन्देहमजनम॥१६ 
सर्वसारं चन्द्रसुतो जावालस्तन्त्रसारकम्‌ । वेदाङ्गसारं तन्त्रश्च चकार जाजलिमुनिः ॥ 
कैलो निदानं करथस्तन्त्रं सवेधरं परम्‌ । द्वेधनिणेयतन्त्रञ्च चकार कुम्भसम्भवः ॥ २१ 
चिकित्साशाख्जवीजानितन्तराण्येतानिषोडश । व्याभिप्रणाशवीजानिबलाधानकराणिच 
मथित्वा ज्ञानमन्त्रेणैवायुवंद्पयो निधिम्‌ । ततस्तस्मादुदाजहुनेचनीतानि कोचिदाः॥ 
पतानि क्रमशो इट्टा दिव्यां भास्करसंहिताम्‌। आयुर्वेदं सवेषीजं सबंजानासि सुन्दरि 
च्याभेस्तत्र परिज्ञानं वेदनायाश्च निग्रहः | पतद्वे्यस्य वेचत्वं न वेद्यः प्रभुरायुषः ॥ २५ 
आयुर्वेदस्यं विज्ञाताचिकित्सासु यथार्थे चित्‌ । धमिष्ठश्व॒ द्याळुश्च तेन वेद्यःप्रकीत्तितः 
सर्चरोगाणां दुर्चारोदारुणोज्वरः। शिवभक्तश्व योगी च निष्डुरो चिरुताकति 
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Ns # ब्रह्मवेषत्तेपुराणम्‌ # ` .[.१ अहालण्ड. 
भीमस्त्रिपादस्त्रिशिरा: षड्सुजी नचलोचनः । भस्मप्रहरणो रौद्रः कालान्तकयमोपमः ॥ ` 


मन्दाशिस्तस्य जनकोमन्दाग्नेजेनकारञ्रयः । पित्तश्लेष्मसमीराश्च प्राणिनांदुःखदायकाःः 


वायुजः पित्तञश्चंच श्लेष्मजश्व॒ तथैच च । ज्वरमेदाश्च रिविधाश्चतुर्थश्च त्रिदोषजः ॥ , 


पाण्डुश्च कामलः कुष्ठः शोथः छीहा च शूलकः ।'ज्वरातिसारग्रहणीकासत्रणहलीमका: 


सूतरङुच्छश्च युस्मश्च रक्तदोषचिकारजः । विषमेहस्ध कुच्जश्च गोदश्च.गलगण्डकः ॥३२॥ 


ञ्रसरी सन्निपातश्च विसूची दारुणी सति । एषां मेदप्रमेदेन चतुःषष्टी रुजः स्म्टताः ॥ 


स्ुत्युकन्यास्रुताश्चेतेजरातस्याश्चकन्यका । जराचश्रातृभिःसाइंशाश्वद्‌ भ्रमति भूतलम्‌ 


एते चोपायचेत्तारं न गच्छन्ति च संयतम्‌ । पलायन्ते च तं हट्टा वेनतेयमिचोरगाः ॥ 
चक्षुजेलञ्च व्यायामः. पादाधस्तेळमद्‌नम्‌ । कर्णयोमूध्नि तैलश्च जराव्याधिषिनाशनम्‌ 
वसन्ते भ्रमणं चहिसेवां खप्नं करोति यः। वालाञ्च सेवते काळे जरा. तं नोपगच्छति 


खातशीतोद्कस्ायी, सेचते चन्दनद्रवम्‌ । नोपयाति जया तञ्च निदाघेऽनिलसेघ्रकम्‌.॥; ` 


प्राविष्युणोद्कल्लायी घनतोयं च सेचते । समये च.समाद्दारी जरा तं नोपगच्छति ॥ 
शरद्रोद्रं न गृह्णाति श्रमणं तत्र चजेयेत्‌। खातस्रायी समाहारी जरा तं नोपगच्छति ॥ 

खातख्रायी च हेमन्ते काले बहिश्च सेचते । भुङ्क्ते नवान्नमुष्णश्च जरा. तं नोपगच्छति 
शिशिरऽशुकचह्गिञ्च नचोष्णान्नश्च सेचते । यत्र वोष्णोदकस्रायी जरा तं नोपच्छति ॥ 
सद्योमांस नवान्तञ्च वालास्त्रीक्षीरभोजनम्‌ । एतञ्च सेचते यो हि जरा तं नोपगच्छति. 
भुङ्के सदन्नं झ्ुत्काळे तृष्णायां पीयतेजळम्‌ । नित्यरंभुङ्क्तेचतास्बूलंजरातंनो पगच्छतिः 
दधि. हैयङ्गवीनञ्च नघनीतं तथाणुइम्‌ । नित्यं भुडन्ते संयमी. यो जरा तं नोपगच्छति 


शुष्कमांसं त्रयं बुद्धां बालाक तरुणं दधि । संसेचन्तं जरा याति.प्रहृष्टा आतिभिःसहः 


रात्री ये दधि .सेचन्ते पुंश्चलीश्च रजस्वलाः । ताचुपैति जरा दृष्टा भ्रातूमिः सह सुन्दरि 
रजस्वला च कुलटा चाचीरा जारदूतिका । शूद्रयाजकपल्ली या आतुहीना च या सति ॥ 
यो हि तासामन्नभोजी ब्रह्महत्यां लभेत्तु सः । तेन पापेन सादध सा जरा. तमुपगच्छति 


पापानां व्याधिमिःसाद्ध मित्रता सन्ततं भ्रुवम्‌] पापंन्या ध्िजरावीजंघिप्नचीजंञ्चनिश्चितम्‌ः 


पापेत जायते व्याधिः पापेन जायते जरा.। पापेन जायते दैन्यं दुःखं शोको भयङ्करः या 
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' छोडशोउध्यांयः]....._ # वैद्यकीसंरितावणेनम्‌ # लह 
: तस्मात्‌ पापं मद्दवैरं दोषचीजममंङ्गलम्‌ः । भारते सन्ततं खन्तो नाचरन्ति भयातुराः ॥ 
स्वधर्माचारयुक्तश्न दीक्षितं हरिसेवकम्‌ । शुरुदेचातिथीनाश्च भक्त सक्तं. तपः च ॥५३ 
त्रतोपचासयुक्तश्न सदा तीर्थ निषेचकम्‌। रोगा द्रघन्ति तं दृष्टा वेनतेयमिचोरगाः ॥ ५४ | 
एतान्‌ जरा न सेवेत्‌ व्याधिसंघश्च दुजेयः । सर्व चोघ्यमसमये काले सव ग्रसिष्यति 
ज्वरश्च सर्वरोगाणां जनकः कथितः सति । पित्तश्ळेष्मसमीराश्च ज्वरस्य जनकारत्रयः 
एते यथा सञ्चरन्ति स्वर्यं यान्ति च देहिष । तमेच चिविधोपायं साथ्वि मत्तो निशामय 
श्रुधि जाउवल्यमानायामाहाराभाव एच च । प्राणिनां जायते पित्तं चक्रे च मणिपूरके 
तालबिस्वफल भुड्तका जलपानञ्च ततक्षणम्‌ | तदेव तु भवेत पित्तं सद्य:प्राणहर. परम्‌ 
तप्तोदकञ्च॒ शरदि भाद्रे तिक विदोषतः । देवग्रस्तश्व यो भुङक्ते पित्तं तस्य प्रजायते ॥ 
सशर्वरञ्च अन्याकं पिष्टं शीतोदकान्वितम्‌ । चनकं सर्वंगव्यज्च दधि तक्रविवर्जितम्‌ 
चिल्‍्बताळफळं पक्कं सर्वमैक्षवमेव च । आद्रक सुद्यूपञ्च तिळपिष्ठं सशकरम्‌ ॥ ६२ ॥ 
पित्तक्षयकर॑ सद्योबलपु्टिप्रद्‌ परम्‌ । पित्तनाशाञ्च तद्वीजमुक्तमन्यं नियोध मे ॥ ६३॥ 
भोजनानन्तरं ख्रानं जलपान विना तूषा । तिलतैलं स्रिग्यतेळं 'खिगधमामलकीद्रचम्‌॥ 
पर्य्यवितान्नं तक्रञ्च पक्वं रम्भाफलं दधि ।  मेघास्बु शर्करातोयं सुस्निग्यजल्सेचनम्‌ ॥ 
नारिकेलोदकं रुक्षस्नान॑ पर्य्यषिते जले । तस्सुञ्ञापकफलं. सुप्तं. कक्कंटीफलम्‌॥ ६६ 
खातस्नानञ्च चर्षासु सूलकं श्ळेष्मकारकम्‌ । त्रह्मरन्धे च तज्ञन्म महद्दीय्येचिनाशनम्‌ ॥ 
बह्निस्वेदं ्रऽमङ्गं पकतैलविरोषकम्‌। भ्रमणं शुष्कसक्षञ्च शुष्करपकहरीतको ॥ ६८ ॥ 
'पिण्डारकमपक्कञ्च रम्भाफलमपक्ककम्‌। वेसवारः सिन्छुवार अनाहारमपानकम्‌ ॥६९॥ 
सघुतं रोचनाचूर्ण स्तं शुष्कशर्करम्‌। मरीचं पिप्पळं शुष्कमाद्रंक जीवक मधु ।७१। 
द्रव्याण्येतानि गान्धचि ! सद्यःस्छेष्महराणि चः। बलपुष्टिकराण्येच वायुवीजं निशामय 
भोजनानन्तरं सद्योगमनं धावनं तथा.। छेदनं वहितापश्च शश्चद्ञ्रमणमेथुनम्‌ ॥७२॥ 
व॒द्धासत्रीयमनञ्चंच मन सन्ताप एच च । अतिरुक्षमनाहारं युद्धं कल्हमेव च ॥७३॥ ` 
कटुंचाक्यं भयं शोकः केवलं घायुकारणम्‌। आज्ञाल्यचके तज्जन्म निशामय तदोषघम्‌ 
प्रक्व॑ रस्माफलञ्जैवं खवीज्ञं शकरोद्कम्‌। नारिकेलोद्‌कञ्चेव सद्यस्तक्र -सुपिष्टकम्‌ | 
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६० ' # अह्यवेवत्तेपुराणम्‌ अ [१ ऋलण्डे . 


माहिषं दधि मिञ्च केवळं.वा सशकरम्‌। सद्यःपर्य्युषितान्नञ्च सौचीरं शीतलोद्कंम ॥ 
पक्तेळषिरोषञ्च तिलतैलञ्च केवलम्‌! लाङ्गलीतालखर्जूरमुष्णमामलकीद्र्चम्‌ ॥ ७७॥ 
शीतळोष्णोद्कस्नानं सुस्निग्यचन्दनद्रवम्‌। स्निग्धपद्मपत्रतल्पं खुस्निग्धव्यजनानि च 
एतत्ते कथितं वत्से ! सद्योवायुप्रणाशनम्‌। चायवस्त्रिविधाः पुंसां छेशसन्तापकामजाः 
व्याधिसंघश्च कथितस्तन्त्राणि घिचिधानि च । तानि व्याधिप्रणाशाय कृतानिसद्धिरेज च 
तन्त्राण्येतानि सर्वाणि व्याधिक्षयकराणि च। रसायनादयो येषु चोपायाश्वसुदुलेभाः 
न शक्तः कथितुं साध्वि ! याथाथ्यं वत्सरेण च । तेषाञ्चसवंतन्त्राणांहृतानाञ्चविचक्षणेः 
केन रोगेण त्वतकान्तो सुतः कथय शोभने !। तदुपायं करिष्यामि येन जीवेदयं सति! 
सौतिरुवाच । 
ब्राह्मणस्य घचः शरुत्वा कन्या चित्ररथस्य च। कथां कथितुमारेमे सा गान्धवोंप्रहषिता 
मालावत्युवाच । 
योगेन प्राणांस्तत्याज ब्रह्मणः शापहेतुना । सभायां छञ्जितः कान्तो मम विप्रनिशामय 
सवं थ्ुतमपूवश्व शुभाल्यानं मनोहरम्‌। भवेद्गवे कुतः केषां महळम्यं विपद्चिना ॥८६॥ 
अधुना मत्प्राणकान्तं देहि देहि विचक्षण । नत्वा वःस्वामिनासाद्धयास्यामिस्वगुहंप्रति 
मालावतीवच: श्रत्वा विप्ररूपी जनादनः | सभां जगामदेवानां शीध्रं विप्रस्तद्न्तिकात्‌ 
इति थ्रीत्रह्मवेवत्ते महापुराणे त्रह्मवण्डे सौतिशौनकसंचादे मालाघतीविष्णुसंवादे 
चिकित्साप्रणयने षोडशो५ध्यायः । 





द ` अ 


सप्तदशोऽध्यायः । 
देवानांसमीपेविष्णोर्गमनम्‌ । 
सौतिरुवाच । | 
टटा. द्विजं देवसंघः प्रत्युत्थानं चकार च । परस्परञ्च सम्भाषा बभूव : तत्र संसदि ॥ 


` म्रातंवुबुघिरे देवाः श्रीहरि विप्ररूपिणम्‌। पोर्वापय्ये चिस्सृताश्चमो हिताविष्णमायया 
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खत्तद्शोऽऽ्यायः ] १ दिष्णुजशंसावर्णजम्‌ अ ६१ 


खुरान्‌ सम्बोध्य पिप्रश्य वाचा सुरया द्विज । उघाचसत्यं परमं प्राणिनांयतशुभाघहम्‌ 
्राझण उदाच | 
उपबहंणभषाय्यय कत्या चित्ररथस्य च । ययाचे जीचदानञ्च स्वामिनः शोककर्षिता ॥ 
अधुना 'किमचुष्ठालसल्यकारय्येस्य निश्चितम्‌ । तत्मांत्रूहिखुराःसर्वेनित्यंयतसमयोचितम्‌ 
शुकामा सुरान्‌ सर्यानसाध्वीतेजस्विनीयरा । अहं क्षेमाययुष्माकमागतोबोधितासती 
स्तुति; कृता च युष्मासिः श्‍वेतडीपेहरेरपि । युष्साकमीशो विष्णुश्च कथमेचात्र नागतः 
वभूयाकाशघाणीति पश्चाद यास्यति केशव: । विपरीतं कथम्भूतं घाणीचाक्यमयञ्चलम्‌ 
ब्राह्मणस्य चयः शुस्वा स्वयं शर्मा जगद्गुरुः । उचाच बचनं सत्यं हितं परममङ्गलम्‌ ॥ 
ब्रह्मोचाच । 
सत्युच्चो नारदः शप्तो गः्धर्वश्रोपवहणः । योगेन प्राणांस्तत्याज पुनः शापान्ममैच हि 
कारं लक्षयुगं व्याप्य खितिरस्य मद्दीतले । शूद्रयोनिं ततः प्राप्य भवितामत्सुतः पुनः 
अस्य काळाचरोषस्य कश्चिदस्ति द्विजोत्तम ! तत्तु वर्षसहस्रञ्चैवायुरस्यास्ति साम्प्रतम्‌ 
दास्यामि जीवदानञ्च स्वयं चिष्णोःप्रसाद्तः । 
. यथैनं न स्पृरोत्‌ शापस्तत्‌ करिष्यामि निश्चितम्‌ ॥ १३ ॥ 
नागतो हरिरत्रेति त्वया यत्‌ कथितं द्विज ! हरिः सर्वत्र सात्मा विग्रहःकुत आत्मनः 
स्वेच्छामयः परं ब्रह्म भक्तानुग्रहविग्रहः । सवं पश्यति सर्वज्ञः सवंञास्ति सनातनः ॥ 
चिः षश्चन्या सिवचनो णुश्चसर्वत्रवाचकः । सर्वव्यापी च सर्चात्मा तेन विष्णुःप्रकीत्तितः 
अपवित्र: पवित्रो वा सर्वावस्थां गतः पुमान्‌ । 
~ भक्त्या च यःस्मरैद्विषणुं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ १७॥ 
कर्मारम्मे च मध्ये चा रोषे विष्णुञ्च यः स्मरेत्‌। परिपूर्णस्य कमे वैदिकञ्चमचेदुद्विज 
अहं स्रष्टा च जगतां विधाता संहरो हरः। धश्च कमेणां साक्षी यस्याज्ञापरिपालकः 
कालः संहरते लोकान्‌ यमः शास्ता च पापिनाम्‌ । 
डपैति सृत्युः सवा श्च मिया यस्याज्ञया सदा ॥ २० ॥ 
सर्वेशा या च सर्चाद्याप्रझतिःखरवंसूःपुरा । सा भीता यस्यपुरतो यस्याज्ञापरिपालिका 
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हर त्रहमदेवत्तेपुराणम्‌ + [ १ त्रहमलण्डे 
सुराणां ग्रह्मणस्तेषां कस्य वंशोद्धवो भवान्‌! वेदानधीत्य भवता ज्ञातः कःसारणव च 
शिष्यः कस्य सुनीन्द्रस्य कस्त्वं नाम्ना च भो द्विज ! | 
. बिमत््येकातिर्क्तञ्च शिशुरूपोऽसि साम्प्रतम्‌ ॥ २३॥ ` 
विडम्बयसि देवांश्च विष्णुमस्माकमीश्वरम्‌। हृदिस्थञ्च न जानासिपरमात्मानमीश्वरम्‌ 
यस्मिन्‌ गते पतेदेहो देहिनां परमात्मनि। प्रयान्ति सवे तत्पश्चात्‌ नरदेचानुगा इच ॥ 
जीवस्तत्प्रतिविस्वश्च मनो ज्ञानञ्च चेतना । प्राणाश्चेन्द्रियवर्गाञ्च वुद्धिर्मधाधृतिः स्मृतिः 
निद्रादया च तन्द्रा च क्षुत्तष्णापुष्टिःरैव च । श्रद्वासंतुष्टिरिच्छाचक्षमाळजादिकाःस्प्ठ॒ताः 
'प्रयाति यत्पुरः शक्तिरीश्वरे गमनोन्मुखे । पते सर्वे च शक्तिश्च यस्याज्ञापरिपालकाः 
ईश्वरे च स्थिते देही क्षमश्च सर्वेकमेंसु । गतेऽस्पृश्यः शवस्त्याज्यः कस्तं देहीन मन्यते 
स्वयं ब्रह्मा च जगतां विधाता सर्वकारकः। पदारविन्द्मनिशं ध्यायते द्रष्टुमक्षमः ॥३०॥ 
युगलक्षं तपस्तप्तं भ्रीकृषणस्य च वेधसा । तदा वभूव ज्ञानी च जगत्‌ स्रष्टुं क्षमस्तदा ॥ 
असंख्यकालं सुचिरं तपस्तप्तं हरेमेया । त्ति जगाम न मनस्तृप्यते. केन मङ्ले ॥३२॥ 
अघुना पञ्चवक्त्रेण यज्नामगुणकीत्तनम्‌ । गायन्‌ भ्रमामि संत्र निःस्पृहः सवेकमेसु ॥ 
मत्तो याति च स्त्युश्च यज्ञामगुणकीत्तेनात्‌। शश्वञ्जपन्तं तन्नाम ष्टा मृत्यु: पलायते 
स्सदव्रह्माण्डसंह्ताऽप्यहं सत्युज्ञया भिधः । सुचिरं तपसा यस्य गुणनामानुकीर्तनम्‌ 
काळे तत्र बिलीनोऽहमाविभूतस्ततः पुनः। न कालो मम संहर्त्ता न ` सृत्युर्यत्प्रखादततः 





गोळोके यः ख वैकुण्ठे श्वेतद्वीपे स एव च । अंशांशिनोने भेदश्च ब्रहम हिस्फुलिइचत्‌ 


सन्वन्तरन्तु दिव्यानां युगानामेकसप्ततिः । अष्टाविंशतिमे शक्रे गते च ब्रह्मणो गदिनम्‌ ॥ 

'णततूसंख्याचि शिष्टस्य शातवर्षायुषो विधेः । पाते लोचनपातश्च यद्विष्णोः ` परमात्मनः 

अहं कळांनासुषयः कृष्णस्य परमात्मनः । परं. महिम्नः को गच्छेन्न जानामि च किञ्चन 

इत्युक्तवा शङ्करस्तत्र विरराम च शौनक । घर्मश्च घक्तुमारेमे यः साक्षी सर्वकर्मणाम्‌ ॥ 
धमे उचाच। . : ` ` 


| 
] 
| 


| यत्प्राणिपांदौ सर्वत्र चश्नु्च सर्वदर्शनम्‌ । सर्वान्तरात्मा प्रत्यक्षो5प्रत्यक्षव्य, दुरात्मनः 
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'सप्तद्शो धध्यायः ] # पिष्णुसु रखंघसंघादूवरणंनम्‌ # ६३. 
अंधुर्ना+पिसभांबिष्णुनायातिइति यद्धच:। त्वयोक्तं तदकया दुद्ध्या घुनीनाञ्चमंतिञ्रमः 
'मह न्निन्दाभवेडुयभनेवसाछुःश्टणो तिताम्‌। निन्दकः ओ्रेमिःसादकुम्भीपार्कत्रजेद्युगम्‌ 
श्रत्वाद घान्मह न्निन्दांश्रीबिष्णोःस्मणादुबुधः । सुच्यतेसवंपापेभ्यःपुण्यंप्रामो लिदुळंभम्‌ 
कामतो ऽकासतोचापि विष्णनिन्दाकरोतियः । यःश्टणोति हसति घा सभामध्येनराघमः 
कुम्भीपाके पचति ख याव द्वि ब्रह्मणो वयः | स्यळंभवेदपूतञ्च खुरापात्र यथा द्विज ॥ 
प्राणीचनरकयाति शुतन्तत्रेचचेद््ुचम्‌ । विष्णुचिन्दाचन्रिविधा ब्रह्मणा 'कथितापुरा ॥ 
अप्रत्यक्षञ्च कुरुते कि वा तञ्च न मन्यते । देवान्यखाम्यं कुरुते ज्ञानहीनो नराधमः ॥ 
'तस्याचनिछतिर्ला स्तिथावदैत्रह्मणःशतम्‌ । शुरोनिन्दां यः करो तिपितुनिन्दांनराधमः ॥ 
स याति काळसून्रश्च यावच्यन्द्रदिवाकरी ॥ ५० ॥ | 
विष्णुर्गुरुध्ध सर्वेपां जनको ज्ञानदायकः । पोरा पाता भयत्राता घरदातां जगत्त्रये ॥ 
पाञ्च वचनंशुत्वा याणां विप्रपुंगचः । प्रहस्योचाच तान्‌ देवान्‌ घाचामधुरयापुनः ॥ 
श्राह्मण उचाच । 
का छृताविष्णुनिन्दाऽहो हे देवाधर्मशालिनः । नागतो हरित्रेति व्यर्थाकाशसरस्वती ॥ 
इति घोक्तंमया भद्रं घरत धर्मार्थमीश्वराः । सभायांपाक्षिकाःसन्तोञ्चन्तिस्मशतपूरुषम्‌ ॥ 
यूयञ्च भावका ब्रूत घिष्णुः सर्वत्र सन्ततम्‌ । इति चेत्‌ ततूकथंयाताःश्वेतद्वीपं बराय च 
अंशांशिनोन भेदशचेदात्मनश्चेति निश्चितम्‌ । कलां हित्वानिषेचन्तेसन्तः पूर्णतमं कथम्‌ 
को रिजन्मडुराराध्यमसाध्यमसतामपि । आशा चळवती पुंसां कृष्णं सेवितुमिच्छति ॥ 
कि श्रुद्राः कि महान्तश्च वाञ्छन्तिपरमंपदम्‌। छब्धु मिच्छतिचन्द्रञ्चवाहुभ्यांचामनोयथा 
यो. विष्णुविषयी विशवे श्‍वेतद्वीपनिवासरुत्‌ । यूयं ब्रह्मेशाधर्माश्च दिक्पालाश्च महेश्वरा 
ब्रहम विष्णुशिवाद्याश्च सुरलोकाश्चराचराः ।. एवं कतिविधाः सन्ति ग्रतिविश्वेषुसन्ततम्‌ 
चिश्वानाञ्च.सुराणाञ्च कः संख्यां कत्तुमीश्वरः । सर्चेषांमीश्वरःकष्णो भक्तानुग्रहचिग्रहः 
| उद॒ध्वेश्व सवेत्रह्माण्डात. बैकुण्ठं सृत्यमीप्लितम्‌।- » 
हि ल्क तस्मादूदुध्वेञ्च गोलोकः पञ्चाशत्‌ कोरियोजनम्‌॥ ६२ ॥ 
चतुभुंजश्च-वेकुण्ठे लक्ष्मीकान्त: सनातनः । सुनन्दनन्दकुंसुदपाषेदादिभिराचतः ॥ ६३॥. 
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६४ . ३ जऋह्मचेषरेपुराणम्‌ # . ` [१ ब्रझमलण्डे | 
गोळोके द्विभुजः ऊष्णो राघाकान्तः सनातनः । गोपाङ्गना दिभिर्युक्तोद्विसुजेगॉपपार्षदेः 
परिपूणेतमं ब्रह्म स चात्मा सवेंदेहिनाम्‌। स्वेच्छामयश्च विदरेद्रासे बृन्दाचने सदा ॥ 
तज्ज्यो तिमेण्डळाकारंसूय्यंकोरिसमप्रभम्‌ । ध्यायन्तेयो गिनःसन्तःसन्ततञ्च निरामयम्‌ 
नवीननीरदश्यामं द्विभुजं पीतवाससम्‌ । कोटिकन्द्पेलावण्यलीलाधाम मनोहरम्‌ ॥ ६७ 
'किशोरवयसं शश्वतशान्तंसस्मितमीश्वरम्‌ । ध्यायन्तेचेष्णचाःसन्तःसेचन्तेसत्य दिञ्रहम्‌ 
यूयञ्च वेष्णचा ब्रूहि कस्य चंशोद्भवो भवान्‌। शिष्यः कस्य सुनीन्द्रस्येत्येवंमाञ्च पुनःपुनः 
यस्य वंशोद्रवोऽदञ्च यस्य शिष्यश्च बालकः । तस्येदं चचनं ज्ञानं देवसंघा नियोधत ॥ 
शीघ्रं जीचय गन्धं देवेश्वर सुरेश्वर । व्यक्तोषिचारे सूखे: को घाग्युद्धे किंप्रयोजनम्‌ 
इत्युक्चा.वाळकस्तत्र चिप्ररूपी जनादेनः । घिरराम सभामध्ये प्रजहास च शौनक ॥ 
इति श्रीत्रह्मवेवत्त महापुराणे ब्रह्मलण्डे विष्णु-सुरसंघसंचादे विष्णुप्रशंसाप्रणयने 
सप्तदशोऽध्यायः । ` 





अष्टादशोऽध्यायः । 

गन्धर्वायः जीवदानम्‌ । 

Rr सौ तिरुवाच । | | 

| दैचाः साद ब्राह्मणेन मोहिता विष्णुमायया । प्रययुर्मालतीमूल॑ ब्रह्मेशानपुरोगमाः ॥१॥ | 

. अह्या कमण्डलजलं ददौ गात्रे शवस्य च । सञ्चारं मनसस्तस्य चकार सुन्दरं चपुः ॥ 

:_ ज्ञानदान ददौ तस्मै ज्ञानानन्दः शिवः खयम्‌। घमेज्ञानं खयं धमो जीवदानञ्च जाहणः | 
वहिदरीनमात्रेण बभूच जठरानलः । कामदर्शनमात्रेण सर्वकामः सुनिश्चितम्‌ ॥ छ॥ 

' तस्य वायोरधिष्ठानाजगतप्राणखरूपिण: निःखासस्य च सञ्चारः प्राणानाञ्च बभूव ह | 
सर्य्याधिष्ठालमात्रेण दृष्टिक्तिबंभूव ह वाक्य घाणीदर्शनेन शोभा शीद्रनेन च ॥ ६ 
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अष्टादशो$ध्यायः ] `: *: महापुरुषस्तोत्रवर्णनम्‌ # द 
शचस्तयापि नोत्तस्यौ यथा गोते जडस्तथा । घि शिष्टवोधं न प्राप चाघिष्ठानं विनात्मन: ।- 
बरह्मणो वचनात्‌ साध्यीतुष्टायपरमेश्वरम्‌ । ख्नात्वाशीधेसरित्तोयेध॒त्वाधौते च घासली : 
| को. >: माळावत्युचाच । | 
बन्दे तं परसात्सानं सर्वकारणकारणस्‌ । चिना येन शयाः सर्वे प्राणिनो जगतीतले ॥ . 
निलितं साक्षिरूपञ्च सर्वेषां सर्वकर्मु । विद्यासानं न हृञ्च सर्वे: सर्वच सवेदा ॥१०॥ 
थेन सा च प्रकृति: सर्वाधारा परात्परा । बह्मविष्णुशिवादीनां प्रसू या त्रिगुणात्मिका। 
जशतूञ्जणा स्वयंत्रह्मा नियतोयस्य सेवया । पाता विष्णुश्चजयतां संदर्ताशडुरःस्वयम्‌ । 
ध्यायन्ते यं खुराःसर्व घुनयोसनवस्तथा । सिद्धाश्च यो गिनः सन्तः सन्ततं प्ता | 
खाकारश्ध निराकारं परं स्वेच्छामयं विभुम्‌ । घरं घरेण्यं वरदं वराह वरकारणम्‌ [१४। 
सपःफं घपोचीज तपस्राञ्च फल्प्रदम्‌। स्वयं तपःस्वरूपश्चसर्वरूपञ्च सर्वतः ॥ १५॥ 
सर्वाधार सर्वेवीजं कर्म तत्‌कमणां फलम्‌। तेषाञ्च फलदातारं तद्वीजं क्षषकारणम्‌ ॥ 
स्वयं तेजःस्वरूपञ्च भक्तानुग्रहयिग्रहभू । सेवाध्यानं न घटते भक्तानां विग्रहं चिना १७ 
तत्तेजो मण्डळाकारं सूरय्येको टिसमप्रभम्‌ । अतीवकमनीयञ्च रूपं तत्र मनोहरम्‌ ॥१८॥ 
नवीननीरदश्यामं शरतूपङ्कजळोचनम्‌ । शरत्पार्वेणचन्द्रास्यमीपद्धास्यसम न्चितम्‌ । १६ 
कोटिकन्दपेलाचण्यं लीळाधाम मनोहरम्‌ । चन्दनो क्षितसर्वाङ्ग रत्नभूषणभूषितम्‌ ॥२० 
द्विशुजं सुरलीहस्तं पीतकौ रो यवाससम्‌ । किशोरवयसं शान्तं राघाकान्तमनन्तकम्‌ ।२१। 
गोपाङ्गनापरितवृतं कुत्रचिन्निजेने वने । कुत्रचिद्रासमध्यस्थं राधया परिषेवितम्‌ ॥ २२॥ 
कुत्रचिद्‌ गोपवेशश्च वेष्टितं गोपबालकैः । शतःंड्राचछोत्‌कृष्टे रम्ये वृन्दाचने घने ॥२३ 
निकरं कामधेनूनां रक्षन्तं शिशुरूपिणम्‌ । गोलोके घिरजातीरे पारिजातचने बने ॥२४॥ 
वेण कणन्तं मधुर गोपीसम्मोहकारणम्‌। निरामये च चेकुण्ठे कुत्रचिच चतुर्मुजम ॥ 
लक्ष्मीकान्तं पाषेद्श्च सेवितश्च चतुर्भजेः । कुत्रचित्‌ स्वांशरूपेण जगतां पालनाय च ॥ 
श्वेतद्वीपे विष्णुरूपं पद्या परिषेवितम्‌। कुत्रचित्‌ स्वांशंकलया ब्रह्माण्डे ब्रह्मरूपिणम्‌। 
शिवस्वरूपं शिवदं स्वांशेन शिवरूपिणम्‌ । स्वात्मनःषो ड॒शांशेन सर्वाधारं परात्परम्‌ 
स्वयं महद्ठिराट्रूपं विश्वोघं यस्य लोमसु । लीळ्या स्वांशकलया जगतां पाळनाय च 
पुला उ 
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द्द | # ग्रह्मचैचत्तेपुराणम्‌ ॐ [ १ अ्रह्मलण्डे ` 
नानाचतारंबि्रन्तं वीजं तेषां खनातनप्‌। बसन्तं कुत्रचित्‌ सन्तं यो गिनां हृदये सताम्‌। 
प्राणरूपं प्राणिनाञ्च परमात्मानमीश्वरम्‌ । तञ्च स्तोतुमसक्ताहमबला निगुणं विसुम्‌।३१ ` 
निळेक्ष्यञ्च निरीहञ्च सारं वाइनसोः परम्‌ । यं स्तोतुमक्षमोऽनन्तः सहस्थवदनेन च ॥ 
पञ्चवक्तरश्चतुर्वक्त्रो गजवक्त्रःषड़ाननः । यं स्तोतुं न क्षमामाया मोहितायस्य मायया । | 
यंस्तोतुं न क्षमाभ्रीश्य जड़ोमूता सरस्वती । वेदा न शक्तायं स्तोतुंके वा विद्वांश्वेद्वित्‌॥ | 
कि स्तोमि तमनीहदश्च शोकार्त्ता स्त्री परात्परम्‌! । 

इत्युत्तवा सा च गान्घर्वो विरराम रुरोद च ॥ ३५ ॥ 

कृपानिधि प्रणनाम भयार्त्ता च पुनः पुनः । कृष्णश्च शक्तिसिः साद्धेमधिष्ठानं चकारद॥ | 
भत्तरम्यन्तरे तस्याः परमात्मा निराकृतिः । | 

उत्थाय शीघ्र चीणाञ्च घृत्वा स्नात्वा च वाससी ॥ ३७ ॥ 

प्रणनाम देवसङ्क ब्राह्मणं पुरतः स्थितम्‌ । नेदुदु न्दूभयो देचाःपुष्पवृष्टिश्च चक्रिरे॥३८॥ | 
दृष्टा चोपरि दम्पत्योः प्रददुः परमाशिषम्‌ | गन्धर्वो देवपुरतो ननत्ते च जगी क्षणम्‌॥ 
जीचितंपुरतः प्राप देवानाञ्च चरेण च ! जगाम पत्न्या सा्ंझ पिता माता च हषितः। 
उपबहेणगन्घर्वो गन्धर्वेनगरं पुनः । मालावतीं रल्लकोटि धनानि विविधानि च ॥४१॥ 
प्रददो ब्राह्मणेभ्यश्च भोजयामास तान्‌ सती । वेदांश्च पाठयामास कारयामास मङ्गलम्‌ ॥ ः 

_ महोत्सचञ्च विविधं हरेनामैकमङ्गम्‌। जसमुर्देाश्च स्वस्थानं विप्ररूपी हरिःस्वयम्‌ ॥ ` 
; एतत्ते कथितं सवं स्तचराजञ्च शोनक । ड्द स्तोत्र पुण्यरूप पूजाकाले तुय पठेत्‌ ॥ 
हरिभक्ति हरेर्दास्यं लभतेवैष्णवो जनः । चरार्थी यः पदेद्धत्तया चास्तिकः परमास्थया । 





४ - घर्मार्थकाममोक्षाणां निश्चितं लभते कलम । 

भद विद्यार्था लभते विद्यां धनार्थो लभते घनम्‌ ॥ ४६॥ न 
र __ भाय्यार्थो लभतेभार्य्या पुत्रार्थो. लभतेखुतम्‌ । घर्मार्थो लमतेघमं यशो थो लमतेयश:॥ / 
F म्रष्टराज्यो .ळमेद्राज्यं प्रजाञ्चष्टः प्रजां लमेत्‌। | 
| रोगातों मुच्यते रोगाद्‌ वद्धो झुच्येत बन्धनात्‌ ॥ ४८ ॥. . 
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उत्तविशोऽध्यायः ] ` ॐ धरीकृष्णकवचवर्णतम्‌ $ ६७ 
भयान्सुच्येत भीतस्तु धनं नष्टघनो लभेत्‌ । दस्युग्रस्तो महारण्ये हिंजन्तुखमन्वितः॥ ˆ 
दावाञ्निद्ग्शो झुच्येत निमञ्चश्च जळार्णचे ॥ ४६॥ 
इति श्री्रयैवर्ते महाइुराणे ्र्मखण्डे गन्धर्वजीचदाने महापुरुषस्तोतरप्रणयनं नाम 
अष्टादशोऽऽयायः । 


उनमबिशोऽध्यायः । 
ब्रक्माण्डपावन श्रीक्रष्णकवचम्‌ | 
` शौतिरुवाच । 


मालावती धनं दत्त्वा ब्राह्मणेभ्यः प्रहर्षिता । चकारवि विधवेशंस्वात्मनःस्वामिनः कृते ॥ 
सत्तुश्चकार शुश्रूवां पूजाश्च समयोचिताम्‌। तेन साद्धं सुरसिका रेमे सा सुचिरं मुदा॥ 
सहावुरुषस्तोत्रश्च पूजञाञ्च कवचं मनुम्‌ । विस्सृततं बोधयामास स्वयं रहसि सुत्रता ॥ 

पुरा दत्त वशिष्ठेन स्तोत्रपूजादिक हरेः । गन्धर्वाय च मारत्यै मन््मेकञ्च पुष्करे ॥ ४॥ 
विस्स॒तं स्तोत्रकवचं व शिष्टश्च रुपानिधिः । गन्धर्वराजं रहसि बोधयामास इलिनः ॥ 
एवश्चकार राज्यञ्च कुवेरमवनोपमे । आश्रमे परमानन्दो गन्धो बान्धवैः सह ॥ ६॥ 
यथातथागतासिश्च ख्रीमिरन्या मिरेवच । आगत्य ताभिः स्वस्वामी संप्राप्तःपरया मुदा॥ 


शौनक उवाच । 
कि स्तोत्रं कवचं विष्णोमेन्वपूजाविधि: पुरा । ` 
दत्तो वशिष्ठेस्ताभ्याञ्चतं भवान्‌ चक्तमहेति ॥ ८॥ 
द्वाद्शाक्षरमन्त्रश्च शूलिनः कवचादिकप्त्‌ । दृत्तं गन्धर्वराजाय चशिष्ठेनचकिपुरा ॥ कञ्‌ 
तदपि त्रूहि हे सोते श्रोतुं कोतूहं मम । शङ्करस्तोत्रकचचं मन्त्र दु तिनाशनम्‌ ।१०। 
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६८ | # त्रह्मवेघर्तुपुराणम्‌ क . १ त्रह्मखण्डे | | 


| सौतिरुवाच । ` $; 
तुष्टाव येन स्तोत्रेण मालती परमेश्वरम्‌ । तदेच स्तोत्रं द्त्तञ्च मन्त्रञ्च कवचं *रणु ॥११ 
ओं नमो भगवते रासमण्डलेशाय स्वाहा | इदं मन्त्र कल्पतरू प्रददो षोड्शाक्षरम्‌॥ 
पुरा दत्त कुमाराय ब्रह्मणा पुष्करे ररे: । पुरा दत्तञ्च कृष्णेन गोलोके शङ्कराय च ॥१३ 


ज्यानञ्च विष्णो्वेदोक्तं शाश्वतं ख्ेदुळंमम्‌। मूलेन सवं देवश्च नेंवेद्यादिकमुत्तमम्‌ ॥ | 


अतीवरुतकचचं पितुवेक्ान्मया श्रुतम्‌ । पित्रे दत्तं पुरा विप्र ग्यां शूलिना झुंचम्‌॥ 
शने बरह्मणे दत्तं गोलोके रासमण्डले । धर्माय गोपीकान्तेन कृपया परमाहु स्स! १६ 
ब्र्ोचाच । 

राधाकान्त महाभाग कवचं यत्‌ प्रकाशितम्‌ । त्रह्माण्डपाचनं नाम कृपया कथय प्रभो॥ 
मां महेशञ्ज ध्मश्च भक्तश्च सक्तचत्सल । त्वतप्सादेनपुत्रेम्यो दास्यामि मक्तिसंयुत* 

श्रीकृष्ण उचाच। . | 
>टणु चक्ष्यामि ब्रह्मेश घमेंदं कबचं परम्‌ । अहं दास्यामि युष्मभ्यं गोपनीयं सुदुलभम॥ 
यस्मै करपे न दातव्यं प्राणतुल्यं ममेव हि । यत्तेजो मम देहेऽस्ति तत्तेजः कवचेऽपिच 0 
कुरु सश्मिमंध्व॒त्वा धाता त्रिजगतां भव [संहत्ता भव हे शम्भो मम तुल्योमवेभव। 


हे घर्म! त्वमिमंधृत्वा भव साक्षी च कर्मेणाम्‌ । तपसां. फळदाताच यूयं भचतमहरात्‌ ॥ 
त्र्माण्डपाचनस्यास्य कचचस्यह रिःस्वयम्‌। ऋषिश्छन्द््चगायत्री दैवोऽहंजगदीश्वरश | 
घर्मार्थकाममोक्षेष विनियोगः प्रकीत्तितः । तरिलक्षवारपठनात्‌ सिद्धिदं कवचं विघे॥ | 
योभवेत्‌ सिद्धकवचो मम तुल्यो भवेत्तु सः । तेजसा सिद्धियोगेन ज्ञानेन विक्रमेणचा | 
प्रणचो मे शिरः पातु नमो रासेश्वराय च । भाल पायान्नेत्रयुग्मं नमो राधेश्वराय च ॥ 
कृष्णं पायात्‌ ओत्रयुग्मं हे हरे घाणमेच च.। जिह्विकां चहिजायातु कृष्णायेतिचसवेतः 
श्रीक्ृष्णायस्वाहेतिच. कण्ठंपातुषड्क्षरः । हीं कष्णायनमो घक्चंछीं पूवश्चभुजद्वयम्‌ | 
नमो गोपाडुनेशाय स्कन्घावष्टाक्षरो$वतु । दन्तपंक्तिमोष्ठयुग्मं नमो गोपीश्वराय च ॥ | 
- ओं नमो भगवते रांसमण्डळेशाय स्वाहां स्वयं वक्षःस्थल पातु मन्त्रोऽयं षोड़शाक्षरः || | | 
._ जेकूष्णायस्वाहेतिय कणेयुग्मंसदावतु । ओं विष्णवेस्वाहेतिच कङ्काळंसर्वलो ऽचतु। 
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` ऊनर्विशोऽध्यायः ] २ शिचकवचचणेनम्‌ ॐ | ६६ 





ओं हरये नम इति पृष्ठं पादं सदाऽवतु । ओं गोचरद्धनधारिणे स्वाहा सर्वेशरीरकम्‌ ॥ 
प्राच्यां सां पातु श्रीक़्ष्ण- आग्नेय्यां पातु माघचः । 
दक्षिणे पालु गोपीशो नेक त्यां नन्दनन्दनः ॥ ३३ ॥ 
वारुण्यांपातुगो विन्दौ वावच्यांराधिकेश्वरः । उत्तरेपातुरासेश एेशान्यामच्युतःस्वयम्‌ ॥ 
सन्ततं सर्वतः पातु परो नारायणः स्वयम्‌ । इति ते कथितं ब्रह्मन्‌ कवचं परमादुतम्‌ ॥ 
मम जीवनतुस्यञ्च युष्मभ्यं दत्तमेव च । अश्वमेघसहस्ताणि चाजपेयशतानि च ॥ 
कलां गाहन्ति तान्येच कवचस्मेच धारणात्‌ ॥ ३६ ॥ 
गुरुपस्वच्ये विधिवडस्याळडारचन्दने: । स्मात्वातञ्च नमस्क्रत्यकवचं धारयेत्‌ खुधीः ॥ 
कवचस्य प्रसादेन जीयन्सुक्तो सवेन्रः । यदि स्यात्‌ सिद्धकवचो चिष्णुरेच भवेदुद्विज॥ 
इलि श्रीत्रह्मचेचत्ते महापुराणे प्रह्मखण्डे महापुरुष -ब्रह्माण्डपाचनं नाम श्रीकृष्णकचचं 
समाप्तम्‌ । 


` सौतिरुवाच । | | 
शिवस्य कचचं स्तोत्रं श्रूयतामिति शौनक । वशिष्ठेन च यद्दत्तं गन्धर्चाय च यो मनुः। 
ओं नमो भगवते शिवाय स्वाहेति च मनुः । दत्तो वशिष्ठेन पुरा पुष्करै कृपया चिंभो ॥ 
अयं मन्त्रो राचणाय प्रद्त्तो ब्रह्मणा पुरा । स्वयं शम्भुश्च वाणाय तथा दुर्वाससेपुरा ॥ 
मूलेन सर्व देयञ्च नेवेद्यादिकसुत्तमम्‌। ध्यायेन्नित्यादिक ध्यानं वेदोक्त सवेसम्मतम्‌॥ 


ओं नमो महादेवाय । 
वाणेश्चर उचाच । 
महेश्वर महाभाग कवचं यत्‌ प्रकाशितम्‌ । संसारपावनं नाम कपया कथय प्रभो ॥४३॥ 
महेश्वर उचाच । 
शएणु वक्ष्यामि हे घत्स ! कवचं परमादुतम्‌ । अह॑तुस्यं प्रदास्यामि गोपनीयं सुदुलभम्‌ ॥ 
पुरा दुर्वाससे दत्तं त्रेोक्यविजयाय च । ममैवेदञ्च कवचं भक्त्या यो धार्‍येत्‌ सुधीः ॥ 
| जेतं शक्नोति त्रेलोक्यं भगवज्नचलीलया ॥ ४६ ॥ 
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संसारपाचनस्यास्य कबचस्य प्रजापतिः । ऋषिइछन्द्श्च गायत्री देचोऽहञ्च महेश्वरः ॥ ` | 


धर्मार्थकाममोक्षेष विनियोगः प्रकीत्तितः ॥ ४७॥ ` 

पञ्चलक्षजपेनैव सिद्धिदं कवचं भवेत्‌ । 

यो भवेत्‌ सिद्धिकवचो मम तुल्यो भवेदःभुवि । तेजसा सिद्वियोगेनतपसाविक्कमेणच | 

` शम्भु मस्तकं पातु सुखं पातु महेश्वरः । दन्तपंक्ति नीलकण्ठोऽप्यघरोष्ठं हरः स्वयम्‌ । 
कण्ठं पातु चन्द्रचूड़ः स्कन्धो वृषभवाहनः । वक्षःस्थळं नीलकण्ठः पातु पृष्ठं दिगरम्दरः | 
सचाङ्गं पातु विश्वेशः स्वेदिक्षु च सवेदा । स्वप्ने जागरणे चेव स्थाणुर्म पातु सन्ततम्‌ । 
इति ते कथितं चाण कवचं परमादभुतम्‌ । यस्मै कस्मै न दातव्यं गोपनीयं प्रयज्जतः ॥ 
यत्‌ फळं सचेतीर्थानां स्नानेन लभते नरः । तत्‌ फळं लभते नूनं कवचस्येवघारणात्‌ ॥ 
इद्‌ कचचमज्ञात्वा भजेन्मायः सुमन्दधीः । शतलक्षप्रजत्तो$पि न मन्त्रः सिद्धिदायकः । 

इति श्रीत्रह्मवैचत्ते शङ्करकवचं समाप्तम्‌ । 

, सौतिरुवाच । 

) इद्‌श्व कचचं प्रोक्त स्तोचश्व श्टणु शौनक । मन्त्रराजः कल्पतरुवशिष्ठो दत्तवान्‌ पुरा ॥ 

ओं नमः शिवाय । | 

'चाणेश्वर उवाच । 





प घन्दे सुराणा सारञ्च सुरेश नीळलो हितम्‌ | योगीश्वरं योगचीजं योगिनाञ्च युरो गुम | 
,  शानानन्द ज्ञानरूप ज्ञानवीज सनातनम्‌ । तपसां फलदातारं दातारं सर्वसम्पदाम्‌ ५७ | 


'तपोरूपं तपोचीजं तपोधनंधनं घरम्‌। चरं परेण्यं बरदमीड्य सिद्धगणैर्वरैः ॥ ५८ | 


, कारणं भक्तिमुक्तीनां नरकाणेवतारणम्‌। आशुतोष प्रसन्नास्यं करुणामयसागरम्‌ ।५६। | 


| हिमचन्दनकुन्देन्द्कुमुदाम्मोजसन्निभम्‌ । त्रह्मञ्योतिःखरूपञ्च भक्तानुग्रहविग्रहम ॥६०॥ 


` घायुरूपं चन्द्ररूपं सू्य्यरूपं. महतृप्रभुम्‌ । आत्मनः स्वपदं दातं समर्थभचलीलया ॥ ६२॥ 
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चिषयाणां विभेदरेन विश्वन्तं बहुरूपकम्‌। जळरूपमञ्निरूपमाकाशरूपमीश्वरम्‌ ॥ ६१॥ 


अरूजीवनमीरा्च भक्ताचुग्रहकातरम्‌.। वेदा न शक्ता यं स्तोतुं किमहं स्तौ मि त॑ प्रभुम्‌॥ | 





ऊनचिशोऽध्यायः ] ३ शिवस्तोजचणेनम्‌ # ७१ 


अपरिच्छिनमीशानमहो वाहुनसोः परम्‌ । 
व्याप्रचमास्वरधरं वृषसस्थं दिगस्वरम्‌। त्रिशूलपट्टिशघर॑ सस्मितं चन्द्रशेखरम्‌॥ ६४ 
. इत्युक्त्वा स्तचराजेन नित्यं घाणः सुसंयतः । प्रणमेतशडुरंभक्त्यादुर्वासाश्वमुनीश्वरः ॥ 
इद्‌ द्त्तं वशिष्ठेन गन्धर्वाय पुरा सुने । कथितश्च महास्तोत्रं शूलिनः परमादुभुतम्‌ ॥ 
इद्‌ स्तोत्रं महापुण्यं पठेद्धच्या च यो नरः । स्वानस्पसवेतीर्थानां फलमाप्तोतिनिश्चितम्‌ । 

अपुचो छमते फुत्रं वर्षमेक शणो ति यः: ॥ ६६ ॥ 

संयतस्ध हचिष्याशी प्रणस्य शङ्करं गुरुम्‌ । 
गळतूकुछी महाशूल्ली चर्षम्रेक् शएणोति यः । अवश्यंसुच्यते रोगातव्यासवाक्यमितिश्र॒तम्‌ । 
कारागारेऽपिवद्धोयोनेचप्राप्नो तिनित्व तिम्‌ । रुतोचंश्रुत्वामासमेकंसुच्यतेवन्धनाद्ञ्चचम्‌। 
अएटराज्यो छमेद्राज्यं भक्त्या मासं श्टणोतियः। मासंश्नुत्वासंयतश्चलमेदुश्रष्टघनोधनम्‌। 
यक्ष्म्रस्तो वषेमेकमास्तिको यः »्टणो तिचेत्‌ । निश्चितंसुच्यतेरोगातशङ्करस्यप्रसाद्तः। 
यःश्टणोति सदास्यास्तवराजमिमुं द्विज । तस्यासाऽयंत्रिभुवनेनास्तिकिञ्चिचशौनक। 
कदाचिह्ठन्छुचिच्छेदो न भवेत्तस्य भारते। अचळ परमैश्वय्यं लभते नात्र संशयः ॥ 
खुसंयतो ऽतिभत्तया च मासमेकंश्टणो तियः । अभारय्योलमतेमार्य्या खुचिनीतांसतींबराम्‌। 
महासूखंश्च दुर्मेधो मासमेकं श्टणोति यः । बुद्धि विद्याश्च लभते शुरूपदेशमात्रतः ।७9। 
कमेदुःखी दरिद्रश्च मासं भत्तया *रणोति यः । धुवं चित्तं भवेत्तस्य शङ्करस्य प्रसादतः। 
इह्‌ लोके सुखं सुङ्तवा कृत्वा कीत्तिुदुळेमाम्‌ । नानाप्रकारधमंश्चयात्यन्तेशङ्कराल्यम्‌। 
पाषंदप्रवरो भूत्वा सेचते तत्र शङ्करम्‌ । यः श्ट॒णोति त्रिसन्ध्यञ्चनित्यं स्तोत्रमनुत्तमम्‌ । 
इति श्रीव्रह्मवेचत्त महापुराणे त्रझखण्डे सोति-शौनक-संचादे सतवराजोऽय- | 

मूनविशो ऽध्यायः । 
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विशोऽध्यायः । 
उपवर्हणजन्मकथनम्‌ । 
। सोतिरुवाच । 
सुदा माळावतीसाद्ं गन्धवेश्वोपवहेण: । रेमेकालावशेषश्व ताभिश्च निजेने चने ॥ १॥ 
गन्धवेराजो सुसुरे पुत्रदारादिभिः सह । नानाविधं छृत्यवर॑ महत्‌ पुण्यं चकार ह । २। 
राजत्वं बुसुजे राजा कुवेरभवनोपमे । रैमे सुशीलया साद्ध॑ ख्िरयौचनयुक्तया ॥ ३ ॥ 
गन्धवेराज: काळे च गङ्गातीरे मनोहरे। पत्न्या साद्धेमसूंस्त्यक्वा वैकुण्ठञ्च ययौ सुदा। 
शेचः शिवप्रसादेन पुत्रस्य विष्णुसेचया । बभूव दासो चैकुण्ठे बिष्णोःश्यामचतुर्भृुञः ॥ 
कृत्वा पित्रोश्च सतकार गन्धर्वश्चोपवहेणः । ब्राह्मणेम्यते ददौ विप्रधनानिविचिधानि च । | 
. काले स्वयं ब्रह्मशापात्‌ प्राणांस्त्यत्तवा विचक्षणः । ख़ यज्ञे वृषलीग्भेत्रह्मवीजेन शौनक । 
` साळाचती घहिकुण्डे पुष्करे भारते सुवि। इत्वातुवाञ्छितंकामंप्राणांस्तत्याजसा सती। 
सञ्जयस्य तु पत्म्याञ्च मनुवंशोद्धवल्य च । जन्ते नृपस्य भ्लाध्वीसापुण्याजातिस्मराबरा । 
उपबहेणगन्धवे: पिमे भवितेति च । इतिकामा कामुकी सा सुन्द्री सुन्द्रीचरा ॥ 


न | शौनक उचाच | न | 
्रहमवीय्यात्‌ शूदरपत्न्यां गन्धवेश्रो पचहेण: । जातः केन प्रकाण तद्डवान्‌ चक्तुमहति ।११। 
सौ तिरुवाच । | 


कान्यकुब्जे च दरो च दुमिलो नाम राजकः । कलावती तस्यपत्नी बन्ध्याचापिपतित्रता । | 


`. स्वामिदोषेण सा चन्ध्या काले च भत्ुराज्ञया । उपतस्थेचनेघोरे नारदं काश्यपं सुनिम्‌। 


ध्यायमानश्च श्रीकृष्णं ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा | तसौ. सुवेशं ऊृत्वासाध्यानान्तञ्च सुनेःपुरः । ` | 
रीष्मम्रध्याहमात्तेण्डप्रभातुल्येन तेजसा । तपन्तं दूरतोऽप्येबं समीपं गन्तुमक्षमा ॥ | 


5० ध्यानान्ते च मुनिश्रेष्ठः परः कृष्णपरायणः । दुदर पुरतो दूरे सुन्दरी स्थि्यौचनाम्‌॥ | 
_ चारुचम्पकवणांभां शरतपङ्जलोचनाम्‌। शरतपार्वणचन्द्रास्यां रलभूषणभूषिताम्‌ ॥ 
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' विशोष्ध्यायः ] * कलाचती-सुनिसंवादकथनम्‌ # $३ 
बह नितम्वभारात्ता' पीनश्रोणिपयोधराम्‌ । शोभितांपीतचस्त्रेणसस्मितां रक्लोचनाम्‌। 
मोहितां झुनिरूपेण कामचाणप्रपीड़िताम्‌ । दर्शयन्ती स्तनश्रोणीं मैथुनाखक्तचेतसा ॥ 
सिन्दूरविन्दुभूषा्यांसुचास्कज्वलो ज्ज्वलाम्‌ । पदाळक्तकशोभाढ्यांरूपेणेवयथोचेशीम्‌। 
सुनिः पप्रच्छ दुष्टा तां का त्वं कामिनि निर्जने । कस्य पल्ली कथंवात्रसत्यंत्रहिचपुंश्चलि । 
सुनेश्च वचनं श्रत्वा कस्पिता च कलावती । उवाच विनयेनेव कृत्वा च श्रीहरि हृदि ॥ 
कलाचत्युचाच । 
गोपिकाहं द्विजश्रेष्ट दुमिळस्य च कामिनी । पुत्रार्थिनी चागताहं त्वन्सूळं भर्त्तुराज्ञया । 
चीय्यांधानं झुर सयि स्त्री नोपेक्षा झुपस्थिता । तेजीयसां न दोषाय चह्नेःसवेसुजोयथा। 
ब्रघलीवचनं श्रुत्वा चुकोप मुनिसतमः | उवाच नीतं सत्यञ्च कोपप्रस्फुरिताधरः ॥ 
काश्यप उवाच । 
यः स्चळक्ष्सीञ्च भोगाहा पराय दातुमिच्छति । तं सा त्यजति मूढ्श्चवेद्चाद्‌इतिश्चचम्‌। 
न त्वं दु मिळभोगाहों पुनरेव भविष्शसि । चिरक्तेन स्वयं त्यक्ता न गुह्याति च त्वां पुनः । 
यः शुद्रपत्नीं शृह्णाति त्राह्मणो ज्ञानदु्वेलः । स चण्डालो भवेत्‌ सत्यंनकमांहो द्विजातिष। 
'पितृश्राद्धे च यज्ञे च शिलास्पर्श खुराचेने । नाधिकास्थ्व तस्येवमित्याह कमलोड्भवः ॥२६॥ 
कुम्भीपाकं स्वयं याति पातयित्वा च पूरुषान्‌ । 
मातामहान्‌ स्वात्मनश्च दश पूर्वान्‌ दशापरान्‌ ॥ ३० ॥ 
तत्तर्पणं मूत्रमेव पिण्डं सद्यः पुरीषकम्‌ शालग्रामस्य ततस्पर्श चोपचासः तरिरात्रकम्‌॥ 
तदिष्टदेचो णृह्णाति न नेवेद्यं न तज्ञलम्‌ । सन्न्यासिनां ब्राह्मणानां तद्न्ञञ्च पुरीषवत्‌ ॥ 
कुस्भीप्राके' पच्यते ख शक्रान्तं याचदेच हि । एकविशतिपुरुषे: साद्ध सत्यञ्च पुंश्चलि ॥ 
पत्रोच्छिष्टञ्च यो भुडक्ते शूद्राणां ब्राह्मणाधमः । 
तत्तुल्योऽधरभोजी चेवेत्या ङ्गिरसभाषितम्‌॥ ३४ ॥ 

झो चा यदि ग्र॒ह्मा ति व्राह्मणांज्ञानदुवेलः । स पच्यते कालसूत्रे याघ दिन्दराश्चतुदेशाः ॥ | 
अष्टाद्रोन्द्रावच्छिन्नं कालञ्च कालसूत्रके। ्राह्मणी पच्यते तत्र भक्षिता क्रिमिभिः भ्वम्‌ ॥ 
सतश्चण्डाळ्योनौ च लब्धा जन्म च ब्राह्मणी । शूद्रश्च कुष्ठी सवति ज्ञातिभिः परिचितः ॥ 
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७४ ॐ ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ १ ब्रह्मखण्डे 
इत्युक्तचा च मुनिश्रेष्ठो चिरराम च शौनक। वृषली तत्‌ पुरस्तस्थी शुष्ककण्ठोष्ठतालुका॥ 
एतस्मिन्नन्तरे,तेन पथा याति च मेनका । तस्या उर स्तनं, द्ृट्टा मुत्तेवोय्य पपात ह ॥. . 
ऋतुस्नाता च वृषली पीत्वा तत्र क्षणं सुदा । सुनि प्रणस्य प्रहृष्टा प्रययो भत्तुरम्तिकम्‌ ॥ 
गत्वा प्रणस्य दुमिलं कान्ता कान्तं मनोहरम्‌ । सर्व निवेदयामास वृत्तान्तं गर्भेहेतुकम्‌ । 
कलाचतीवचः श्रुत्वा प्रह्मणवदनेक्षणः । उवाच कान्तां मधुरं परिणामसुखावहम्‌ ॥७२॥ 
दुमिल उचाच | 
चिप्रस्य वीय्य तदुभ चेष्णचस्य महात्मनः। वैष्णवो भं चिता वाल: त्वञ्च भाग्यवती सती 
यदर्भे वेष्ण्यो जातो यस्य बीय्येण वा सति! । 
तयोयांति च चेकुण्ठं पुरुषाणां शतं शतम्‌॥ 
तौ च विष्णुविमानेन सद्रलनिमितेन च । यातो वैकुण्ठनगरं जन्मम्रृत्युजराहरम्‌ ॥४५॥ 
कस्य चित्‌ ब्राह्मणस्येव गेहं गच्छ शुभानने ।पश्चान्ममान्तिकं भद्रे यास्यसीति हरैः पुरम्‌॥ | 
इत्युक्तवा गोपराजश्वं ्रात्वा ईत्वा तु तर्पणम्‌ । 
संपूज्याभीए्देवञ्च ब्राह्मणेभ्यो धनं ददौ ॥ ७७ ॥ 
अश्वानाञ्च चतुळेक्षं गजानां लक्षमेव च। शतं मत्तगजेन्द्राणां ब्राह्मणेभ्यो ददौ मुदा 
उच्चेःअवःपञ्चलक्षं रथानाञ्च खह्नकम्‌ । शकरानां तरिळक्षञ्च ब्राह्मणेम्यो ददौ मुदा ॥ 
राचां द्वादशलक्षश्व महिषाणां त्रिळक्षकम्‌। त्रिलक्षं राजहंसानां त्राह्मणेभ्यो ददौ सुदा॥ 
पाराचतानां लक्षञ्च शुकानाश्च शतं मुने लक्षञ्चःदासदासीनां ब्राह्मणेभ्यो ददौ सुदा । . 
ामाणाञ्च सहस्नञ्च नगराणां शतं शतम्‌ । धान्यतण्डुळशेळञ्च ब्राह्मणेभ्यो ददौ सुदा॥ ` 
शतकोरि सुवर्णानां रल्लानाञ्च सहस्रकम्‌ सुद्राणां को टिकलसं ब्राह्मणेभ्यो ददौ सुदा॥ ` 
ददौ तेजसपत्राणां भूषणानामसंख्यकम्‌। तां स्रियं रत्नभूषादयां ब्राह्मणेभ्यो ददौ मुदा ॥ | 
राज्यं दत्त्वा मद्दाराजोऽप्यन्तवाह्ये हरि स्मरन। 
जगाम बदरीं गोपो मनोगामी सुदान्वितः ॥ ५५॥ | 
तत्र मासं तपः त्वा गङ्गातीरे मनोहरे । प्राणांस्तत्याज योगेन सद्यो दृष्टो महर्षिसिः॥ 
स च विष्णुविमानेन रल्ेन्द्रनिमितेन च। संयुक्तो विष्णुद्तैश्च वेकुण्डञ्च जगाम ह॥५७॥ 
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एकल्िशोऽध्यायः |. # उपधहेणजन्सान्तरकथनम्‌ ३ ७५ 


तत्र प्राय हरेदोस्यं हरिदासों यूच सः । वततान्तश्च कलाचत्याः श्रूयतामिति शौनक ॥। 
गते कलावती नाथे उच्चेश्च प्रस्रोद्‌ ह । घह्लो प्राणांस्त्यक्तकामा घ्राह्मणेनेव रक्षिता ॥ 
त्राह्मणोमातरित्युक्तवा तां गृहीत्वा छुदान्बितः । जगाम रन्नपूर्णञ्च स्वगेहञ्च क्षणेन च ॥ 
सा विप्रगेहे साध्वी च सुषाव तनयं वरम्‌ ! तप्तकाञ्चनवर्णाभं ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा॥६१॥ 
तत्रस्था योषितः सर्वा दृहशुरवालक शुभम्‌ । ग्रीष्यमध्याहमात्तंण्डजितं तं ब्रह्मतेजसा ॥ 
कामदेचाथिकं रूपे चन्ट्राधिकशुसारनम्‌ । शरतूपार्व णचन्द्रास्यं शरत्पङ्कजलोचनम्‌ ॥६३ 
हस्तापादाद्छिलितं सुकपोलं मनोहर्म्‌। पदाचक्राङ्कितं पादपद्मं वाऽतुळसुञ्ज्चलम्‌ ॥ 
कश्युस थाऽतुछ्ञ्च रूद्न्तश्च र्तनाथिनम्‌ । योषितो वाळक दुष्टा प्रययुः स्वाश्रमं सुदा । 
पुत्रदारयुतों चिधः प्रहएश्थ ननत्ते इ । स वालो बचे तत्र शुङ्कुपक्षे यथा शशी ॥६६॥ 
पुपोष ब्राह्मणन्ताञ्च सपुत्राश्च :यथा सुताम्‌ ॥ ६७॥ 
इलि श्रीव्रह्मवेचत्तं महापुराणे-त्र्खण्डे सौ तिशौनकसंचादे उपबहंणजन्मकथनं 
नाब बिंशोऽध्यायः । 


एर्कावंशोऽभ्यायः 
उपव्हणजन्मान्तरकथनम्‌ । 
सोतिरुवाच । 
बभूच काले बाळश्च क्रमेण पञ्चहायनः । जातिस्मरो ज्ञानयुक्तःपूर्वमन्त्रः स्त: सदा ॥१ 
गीयते सततं कृष्णयशोनामणुणादिकिम्‌। क्षणं रोदिति नृत्येन पुलकाञ्चितविग्रहः ॥२॥ 
कृष्णसम्वन्धिनीं गाथां श्टणोति यत्र तत्र चे। 
 . तत्सम्बन्धि पुराणञ्च तत्र तिष्ठति बालकः ॥ ३ ॥ ` 
धूलिधूसरसर्वाड्रो धूलिनवेद्यमीप्सितम्‌ । धूलिषु प्रतिमां त्वा घूलिना पूजयेद्धरिम ॥४॥ 


* 
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७६ ॐ त्रह्मचेवत्तेपुराणम्‌ # [ १ ब्रह्मखण्डे । 
पुत्रमाहयते माता प्रातराशाय चेन्सुने । हरि संपूजयामीति मातरं संवदेत्‌ पुनः ॥ ५॥ 
शौनक उचाच। | | 
किन्नाम वालकस्यास्य जन्मन्यत्र बभूव ह । 
व्युतपत्त्या संज्ञया चापि तद्भवान, वक्तुमहेति ॥ ६ ॥ 
सौतिरुवाच । 

अनावृष्ट्यवशेबे च काले बालो चभूव ह । नारं ददौ जन्मकाले तेनायं नारदासिशः॥।७॥ 
ददाति नारं ज्ञानञ्च वाळकेम्यश्च बालक: । जातिस्मरो महाज्ञानी तेनायं नारदासिधघ:॥ 
चीय्यण नारद्स्यच वभूव बालको सुने । मुनोन्द्रस्यवरैणंब तेनायं नारदामिघः ॥६॥ 


शौनक उवाच । 
शिशुनाम च॑ विज्ञातं व्युत्‌पत्त्या च यथोचितम्‌ । 
सुनीन्द्रस्य कथं नाम नारदश्चेति मङ्गलम्‌॥ १०॥ 
सौ तिरुवाच । 
अपुत्रकाय चित्राय ध्मेपुत्रो नरो मुनि: । ददौ पुत्रं कश्यपाय तेनायं नारदाभि धः ॥११॥ 
शौनक उवाच | 
अधुना नामव्युत्पत्ति: श्रुता सोते शिशोरपि । शूद्रयोनौ ब्रह्मपुत्रे कथं स नारदामिघः॥ 
सौतिरुवाच । 
कर्पान्तरे त्रह्मकण्डात्‌ वभूवुवेहयों नराः । नरान्‌ द्दौ तत्कण्डश्च तेन तन्नरदं स्खतम॥ | 
ततो बभूव चालश्च नरदात्‌ कण्ठदेशतः । अतो व्रह्मा नाम चक्रे नारदश्चेति मङ्गलम्‌ ॥ । 
साम्प्रतं शिशुत्रत्तान्त सावघानं निशामय | उपाळम्मप्हस्येन विशिष्ट कि प्रयोजनम्‌ । | 
बड़े गोपिकावालो विप्रगेहे दिने दिने | सपुत्रां पालितां चक्रे ब्राह्मणः स्वतां यथा] | 
'एतस्मिन्नन्तरे विप्रा आययुविप्रमन्द्रिम्‌। शिशवः पञ्चवर्षीया महातेजखिनो यथा ॥ 
ग्रच्छन्नं हृतवन्तश्च ग्रीष्ममध्याह्रभास्करम्‌ । मधुपर्क दिकं द्त्वा तान्ननाम गुही द्विज.॥ त 
फल्मूलादिक काले चत्वारो मुनिपुङ्गवाः । बिप्रदत्त बुभुजिरे ततशेष॑ बुभुजे शिशुः॥ | 
चत॒र्थको मु निस्तस्मै कृष्णमन्त्रं ददौ मुदा। तेषां दासः स वभूच द्विजस्य मातुराज्ञया॥ | 
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एकविशोऽध्यायः ] य नारद्शापविमोचनम्‌ चे | ७७. . 


एकदाशिशुमाता च गच्छन्तीनिशि वत्मेनि । ममार सपेदष्टा च ततक्षणं स्मरतीहरिम्‌ ॥ 
खद्यो जगाम वैकुण्ठं विष्णुयानेन सा सती । विष्णुपाषेद्संयुक्ता सद्र्लनिर्मितेन च ॥ 
भातवालो दविजेःसाद्ध प्रययौ विप्रमन्दिरात्‌ । तत्त्वज्ञानं ददुस्तस्मै्राह्मणाञ्च ऊपाळचः 
त्रहमपुत्रः शिशात्यस्वा स्वस्थानं प्रययुः किल । महाज्ञानी शिशुस्तस्थीगडातीरे मनोहरे ॥| 
तत्र स्नात्वा विप्रदत्तं विष्णुसन्तरं जजाप सः । श्रुत्पिपासारोगशोकहर' वेदेषृदळ्भम्‌ ॥ 
महारण्ये च घोरे च अश्वत्थसूळ्सक्षिघौ । छत्वायोगासनं तस्यौ सुचिरं तचवालक: ॥. 

शोनक उवाच । 
क सन्ने बालक: प्राप कुमारेण च घीमता । दत्तं परं श्रीहरेश्च तड़वान बक्तमईति ॥ 

सोति उचाच | 
कृष्णेन दत्तो गोलोके कृपया ब्रह्मणे पुरा । द्वाविशत्यक्षरो मन्त्रो वेदेषु च सुदुळभः ॥ 
तश्वत्रह्मा ददोभक्त्या कुमाराय च धीमते । कुमारेण स दत्तश्च मन्त्रश्च शिशचे द्विज ॥ 
आ श्री नमोभयवतेरासमण्डलेश्वराय । श्रीकृष्णाय खाहेति च मन्त्रोऽयंकल्पपादपः ॥` 
महापुरुपस्तोश्च पूवक कचचञ्चयत्‌ । अस्योपयो गिकं ध्यानं सामवेदोक्तमेच च ।३२॥ 
तेजोमण्डळरूपे च सूयेको टिसमप्रभे । योगिभिर्वा ञ्छितं ध्यानेयोगैःसिद्धगणैःुरैः ॥ 
ध्यायन्ते चेष्णवारूपं तदभ्यन्तरसम्निधौ । अतीवकमनीया निर्वचनीयं मनोहरम्‌ ॥ 
नचीनजळूदश्यामं शरत्‌पडुज़लोचनम्‌ । शस्त्‌-पार्यणचन्द्रास्यं पक्षचिम्वाधिकाधरम्‌ ॥' 
सुक्तापङ्क्ति चि निन्दॅकदम्तपङ्‌क्तिमनोहरम्‌ । 
सस्मितं मुरळीन्यस्तहस्ताचलम्वनेन च ॥ ३५ ॥ 

कोरि-कन्दर्पलाचण्यं ळीळाधाम मनोहरम्‌ । चन्द्रलक्षप्रभाजुष्ट पुष्धीयुक्तविग्रहम्‌ I 
तिभङ्गभङ्गिमायुक्तं द्विभुजं पीतवाससम्‌ । रज्रकेयूरवळ्यरल्मन्‌ पुरभूषितम्‌ ॥ ३७॥ 
` रल्लकुण्डल्युग्मेन गण्डसळविराजितम्‌ । मपूरपुच्छचूडञ्च रल्रमाला बिभूषितम्‌ ॥३८॥. 
शोभितं जानुपय्येन्तं माळतीचनमाळया। चन्दनोक्षितसर्वाङ्गं भक्तानुहकारकम्‌ ॥ ३३|| 
मणिनाकोस्तुमेन्द्रेणवक्षसथलसझुञ्उचलम्‌ । वीक्षितं गोपिकाभिश्चशश्वद्वङ्गिमिलोचनेः ॥. 
खिसयोघनयुक्ता भिवेश्तिभिश्च सन्तत्तम्‌ । भूषणेभंषिताभिथ्व राधावक्षःस्थलूस्खितम ॥. 
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कष्ट. # ब्रह्मवैवत्तेपुराणम ॐ [ १ ग्रह्मखंप्डे 
अह्मविष्णुशिवाद्येश्व॒ पूजितं घन्दितं स्तुतम्‌ । 
“किशोर राधिकाकान्तं शान्तरूपं ` परात्परम्‌ ॥ ४२॥ 
निलिप्त साक्षिरूपञ्च निर्गुणं प्रतेः परम्‌। 
ध्यायेत्सर्वेश्चरं तश्च परमात्मानमीश्चरम्‌॥ ४३॥ 
इदं ते कथितं ध्यानं स्तोत्रश्च कवचं मुने । मन्त्रौ पयो गिकं सत्यं मन्त्रश्च कल्पपादपः ॥ 
ससास्प्रतंचाळकस्तस्थो ध्यानस्थस्तत्रशौनक ! । दिव्यं चर्षसहस्रश्च निराहारः छृशोद्रः ॥ 
शक्तिमान्‌ परिपुष्टश्च सिद्धमन्त्रप्रभावतः । द्दशेवालको ध्याने दिव्यंलोकञ्च बाळकम्‌ ॥ 
रल्सिंहासनस्यञश्च रज्ञभूषणभूषितम्‌। किशोरवयसं श्यामं गोपवेशश्च सस्सितम्‌ ॥ 
ःोपेगोपाङ्गनाभिश्च वेष्टितं पीतवाससम्‌ । द्विभुजं सुरलीहर्तं चन्दनेन विचक्वितम्‌ ॥ 
'्रह्मचिष्णुशिवायश्च स्तूयमानं परात्परम्‌ । दुष्टा च सुचिरंशान्तंशान्तश्चगोपिकासुतः ॥ 
'चिरराम च शोकार्तो यदातदुद्रष्टुमक्षमः । रुरोदाशवत्थमूरे च न दृष्टा बालकं शिशुः ॥ 
चभूवाकाशवाणी ति रूद्न्तं वाळक प्रति । सत्यं प्रवो धयुक्तञ्च हितमेच मिताक्षरम्‌॥ 
सङ्‌ यदु दरितंरूपं तदेव नाधुना पुनः । अविपक्ककषायाणां दु्दशेञ्च कुयोगिनाम्‌ ॥ 
'एतस्मिन्‌ बिग्रदेऽतोते संप्राप्ते दिव्यचिग्रहे । पुनद्रकष्यसिगोचिन्दं जन्मसत्युजराहरम्‌ ॥ 
इतिश्चुत्वा चाळकश्च घिरराम मुदान्वितः | कालेतत्याज तीथेच तनुंळष्णंद्वदिस्मरन॥ 
नेडड्स्दुभयः स्वां पुष्पवृश्‍िवभूवह । वभूव शापमुक्तश्च नारदश्च महामुनिः ॥ ५५॥ 
तनुंत्यत्वा स-जीचश्च विलीनोव्रह्मविग्रहे । वभूव पराक्तनान्नित्यः कालभेदे तिरो हितः ॥ 
आचिमांवस्तिरोभावः स्वेच्छया नित्यदेहिनाम्‌। 
जन्मसृत्युजराव्याधिभेक्तानां नास्ति शौनक ! ॥ ५७॥ 
इति श्रीत्रहमवैचत्तं महापुराणे ब्रह्मखण्डे सौति-शौनक-संचादे नारदशापविमोचनं 
'नाम 'एकविशो ऽध्यायः । 
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__ ~ द्वाविंशतितमो ऽध्यायः । 
अक्षयुत्रव्युत्पत्तिकथनस्‌ | 
सीति उवाच | 
कतिकल्यान्तरेतोतेश्रष्टुःसडिविधोपुन: । मरीविमिश्रैसु निभिःसार्द कण्ठात्‌ बभूचसः॥ 
विधेनेरद्माम्नश्व कण्ठदेशात्‌ वभूव सः । नारद्श्वेति विख्यातो सुनीन्द्रस्तेन हेतुना ॥ 
य; - पुन्षएवेतसो'घातुवेभूव सुनिपुदुचः । तेन प्रचेता इति च नामचक्रे पितामहः ॥ ३॥ 
भूव धातुर्यः पुत्र: सहसा दक्षपाश्वेतः | सर्वकर्मणि दक्षश्च तेनदक्षः प्रकीक्तितः ॥ 
वेदेषु कश्मः शब्दश्छायायां बत्तेते स्फुट: । बभूव कर्दमात्‌ वाळःकर्दमस्तेनकीत्तितः ॥ 
तेजोमेदे मरीचिश्चवेदेषु वत्तेतेस्फुरम्‌ । जातः सद्यो5तितेजसखीमरीचिस्तेनकीत्तित: ॥ 
कऋतुखंघश्च बालेन छतो जन्मास्तरे$धुना । ब्रह्मपुत्रेऽपि तन्नाम क्रतुरित्यभिधीयते ॥ 
ग्रधानाङ्गं सुखं धातुस्ततो जातश्चवाळकः । इरस्तेजस्विवचनोऽप्य ङ्गिरास्तेनकीत्तितः॥ . 
अतितेजस्विनि भृशुर्वेत्तेते नास्नि शौनक ! । 
जातः सद्योऽतितेजस्वी भ्वगुस्तेन प्रकीत्तितः ॥ ६॥ 
वाळोऽप्यणणवरणेश्चजातःसद्योऽतितेजसा | प्रञ्वळन्नूदुध्वेतपसाचारुणिस्तेनकीत्तितः॥ 
हंसा आत्मवशायस्य योगेन योगिनीश्चचम्‌। वाळःपरमयोगीन्द्रस्तेनहंसी प्रकीत्तितः ॥ 
चशीभूतश्च शिष्यश्च जातःसद्यो हि वालकः । अतिप्रियञश्चधातुश्च चशिष्ठस्तेन कीत्तितः ॥ 
सत्ततं यस्य यल्लश्च तपःखु बालकस्य च । प्रकीत्तितो यतिस्तेन संयतः सर्वेकमेसु ॥ 
'पुळस्तपःखु वेदेषु वतेते हः स्फुटे$पि च । रूफुरस्तपः समूहश्च पुलहस्तेन वालकः ॥ 
'पुळस्तपः समूहश्च यस्यास्ति पूं जन्मनाम्‌ । तपःसंघस्वरूपश्च पुळस्त्यस्तेन बालक: ॥ 
-त्रिगुणायांप्रकृत्यां त्रिविष्णावश्चप्रचतेते । तयोभे क्तिःसमायस्यतेनबालोऽत्रिरुच्यते ॥ 
-जराचह्निशिखारूपाः पञ्चसन्ति च मस्तके । तपस्तेजोभवायस्य सच पञ्चशिखःस्सतः ॥ 
अप्रान्तरतमे देशे -तप्स्तेपेऽन्यजत्मनि । अपान्तरतमा नामं शिशोस्तेन प्रकीत्तितम्‌॥ 
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८० ॐ ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ ॐ [ १ त्रह्मस्ण्डेः 


स्वयं तपः समाप्तोतिः वाहयेत्‌ प्रापयेत्परान्‌ । 
ऊढं समर्थस्तपसि घोदुस्तेन प्रकीत्तितः ॥ १८॥ 


तपसस्तेजसा बालो दीसिमान. सततं सुने । तपःखु रोचते चित्तं रुचिस्तेन प्रकीत्तितः ॥ | 


कोपकाले वभूबुय रष्टुरेकाद्श स्मृताः । रोद्नादेव ` स्टराश्च कोपितास्तेन हेलुना ॥. 
शौनक उवाच | 


स्देष्वेकतमो बालो महेशइति मे भ्रमः । भवान्‌ पुराणतत्त्वज्ञः सन्देइछेत्त महति ॥२१॥. 


सौतिरुवाच । 
विष्णुः सत्वगुण: पाता ब्रह्माजष्टारजो गुण: । तमोशुणास्ते रुद्राश्च दनिवाराःभयङ्राः॥ 


. काला भिरुद्रः संह॒त्ता तेष्वेकः शङ्करांशाकः । शुद्धसत्वस्वरूश्च शिवश्च शिवदः सताम्‌ ॥- 


अन्ये रुष्णस्य च कलास्तावंशौ विष्णुराडू रौ । समौसत्वस्वरूपौद्वौपरिपूणतमस्य च ॥ 
उक्त॑रुद्रोड्वेकाले कथं विस्मरसि द्विज | मायया मो हिता सर्वे मुनीनाञ्च मतिभ्रमः ॥ 
सनकश्च सनन्दश्च तृतीयश्च सनातनः । सनत्कुमारो भगवांश्चतु्थो ब्रह्मणः सुतः ॥२६॥' 


) बह्मास्रष्टु पू्वेपुजानुवाच ते न॒सेहिरे। तेनप्रको पितोधाता रुद्राः कोपोद्धवा सुने ॥ - 
_ सनकश्चसनन्दश्च तौ द्वाचानन्द्चाचकौ । आनन्दितोचवालो द्वौ भ क्तिपूणेतमौसदा ॥ 


सनातनएचश्रोळष्णो नित्यः पूणेतमःस्वयम्‌। तद्गक्तस्तत्समःसत्यंतेन बाळःसनातनः ॥ 


सनत्त॒ नित्यचचनः कुमारः शिशुवाचकः । सनत्कुमारं तेनेममुचाच कमलोद्भवः ॥ ३०॥' 


ब्रह्मणो वालकानांञ्च व्युत्पत्तिः कथिता सुने । 
साम्प्रतं नारदाख्यानं श्रयताञ्च यथाक्रमम्‌॥ ३१ ॥ 


इति श्रीत्रह्मवेचत्तं महापुराणे ब्रह्मलण्डे सौ तिशोनकंसंवादे ब्रह्मपुत्रव्युत्पत्तिकथनं ` ड 


नाम द्वाचिशतितमोऽध्यायः । 


“द चणाणणाणााआआा॑ाणणााआओ 
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अ्रयोविशतितसो ऽध्यायः । 


त्र्मनारद्संचादवर्णनस्‌ । 
सो तिरुयाच । 
स्रष्टा सुष्टिचिधानेन नियोज्य सवेवालकान । नारदं प्रेरयामास सृष्टि कत्तुञ्च शौनक ॥ 
हितं सत्यं वेदसारं परिणामसुखावहम्‌ | उवाच नारदं रह्मा वेदवेदाङ्गपारगम्‌ ॥ २॥ 
्र्ोवाच । 

एहि वत्स कुलश्रेष्ठ नारद प्राणचछ्भ । ज्ञानदीपशिखाज्ञानतिमिरक्षयकारक ॥ ३॥ 
सर्वेघामपि चन्ययानां जनकः परमो शुरु: । विद्यादाता मन्त्रदाता द्वौ समौ च पितुःपरौ 
तथाहं जनकः पुत्रः विद्यादाता च पाळकः । ममाज्ञया च मत्प्रीत्या कुरु दारपरिग्रहम्‌ ॥ 

स च शिष्यः सोऽपि पुत्रो यश्चाज्ञां पाळ्येद्गुरोः । 

न क्षेमं तस्य मूढ॒सय़ यो शुरोरचचस्करः ॥ ६॥ 

स पण्डितः स च ज्ञानी स क्षेमी स च पुण्यवान्‌ । 

गुरोबेचस्करो यो हि क्षेमं तस्य पदे पदे ॥ ७ ॥ 
सर्वेषामाश्रमाणाञ्च प्रधानः पुण्यवान, णृही । स्रीपु-पौचयुक्तञ्च मन्दिर तपसः फलम्‌. 
पितरः पूंकाळे च तिथिकाले च देवताः । सचे शृहरूथमायान्ति निपानमिच धेनवः ॥ 
नित्यं नेमित्तिकं काम्यं कुवेन्ति ग्रहिणः सदा । इह पतत्‌ सुखं पुण्यं स्वर्गंभोगःपरत्रच 
जीवन्मुक्तो गृहस्थश्च स्वधमेपरिपालकः । यशस्वी पुण्यवांश्चैचकीत्तिमानधनवान्सुखी 

यशस्वी कीत्तिमान्‌ यो हि सुतो जीचति सन्ततम्‌ 

यशः कीत्तिविहीनो हि जीवन्नपि स्तो हि सः॥ १२॥ 
ब्रह्मणो वचनं श्रुत्वा नारदो मुनिसत्तमः । उवाच विनयं भीतः शुष्ककण्ठौष्ठतालुकः ॥ 

नारद्‌ उवाच । 

एकदा वाग्विरोधेन चोभयोस्तातपुत्रयोः। हानिर्वेभूच देवेन महती वायशस्करी ॥१४॥ _ 
मया प्रापञ्च त्वत्‌शापातयान्धवंशोद्रमेच च । जन्मकमे च मत्शापात्त्वमपूज्योभवेभच 
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८२ ` ॐ ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ १ त्रह्मलण्डे 
बभूव शापो मुक्तो मे काले ते भविता विधे दोषाय कल्पते शश्‍वद्विरोधो न गुणाय च 
स पिता स शुरोर्वन्धुः स पुत्रः स मदीशवरः। यः श्रोकृष्णपादपद्ये इुढ़ांभक्तिञ्चकार्‍येत्‌ 
असद्वत्म॑ नि चाज्ञानाद्‌ गच्छन्ति यदि बाळकाः। निवत्तेयतितानेव स पिताकरुणानिधिः 
कारयित्वा छृष्णपादे भक्तित्यागञ्च यः पिता । 
` अन्यस्मिन्‌ विषये पुत्रं स कि हन्त प्रवत्तयेत्‌ ॥ १६॥ 
दारम्रहो हि दुःखाय केवल न सुखाय च । तपःस्तरगभ क्तितुक्तिकमेणां व्यवधायकः ॥ 
यो षितस्त्रिविधा ब्रह्मन्‌ गृहिणां मूढचेतसाम्‌ । 
साध्वी भोग्या च कुळरास्ताः सर्वाः स्वार्थतत्पराः ॥ २१ ॥ 
परलोकभिया साध्वी तथेहयशसात्मनः । कामस्नेहात्च कुरुते भत्तः सेवाञ्च सन्ततम्‌ ॥ 
भोग्याभोगाथिनीशश्वत्‌ कामस्मेहेनकेचलम्‌ । कुरुते कान्तसेचाश्च नच भोगाइतेक्षणम्‌ | 
वस्त्राळड्ञारसम्मोगं सुस्निग्धाहारसुत्तमम्‌ । याबतप्राप्नोति सा भोग्यातावश्चवशगापरिया | 
कुलाङ्गारसमानारी कुलटा कुछनाशिनी । कपरात्‌ फुरुते सेवां स्वामिनो न च भक्तितः 


सदा पुंयोगमारंसुमेनसा मदनातुरा । आद्दारादधिक जार प्रार्थयन्ती नवं नचम्‌ ॥२६॥ 
._ जाराथ स्वपति तातहन्तुमिच्छति पुंश्चली । तस्यांयो विश्व सेन्मूढोजीचनंतस्य निष्फलम्‌ 


कथितायो षितःसर्चा:उत्तमाधममध्यमाः । स्वात्मारामा विजानन्तिमनस्तासांनपण्डिताः . 
हृद्यं श्वुरघाराभं शरनूयद्मोत्सवं मुखम्‌। सुधासमं सुमधुरं वचनं स्वार्थसिद्धये ॥२६॥ | 
प्रकोपे विषतुल्यञ्च विश्वासे स्वेनाशनम्‌ । दुर्ज्ञेयं तदभिप्रायं निगूढं कमे केवलम ॥ 
सदा तासामविनयः प्रबलं साहसं परम्‌ । दोषोत्‌कर्षो छलोतकर्षः शश्वन्मायादुरत्यया 

पुसश्चाशगुणः कामःशाशवतूकामोजगदुशुरो । आहारो द्विगुणो नित्यंनेषषङुर्य्यञ्चचतुर्गणम्‌ 
कोपः पुंसः षड्गुणश्च व्यवसायश्च निश्चितम्‌ । यत्रेमे दोषनिवहाः कास्था तत्र पितामह | 
का क्रीड़ा कि सुखं पुंसो विण्मूत्रपूयवेश्मनि। तेजः प्रणष्टं सम्भोगे दिचालापेयशःक्षयः | 
घनक्षयोऽतिसंग्रीतौ चात्यासक्तौ वपुःक्षयः । साहित्ये पौरुषं नष्टं कलहे मान्यनाशनम्‌ 
सवेनाशश्च विश्वासे ब्रह्मननारीषु किंलुखम्‌ । यावद्धनी चतेजस्वीसश्रीकोयोग्यतापरः | 
पुमान्नारीं वशीकत समर्थस्ताचदेच हि॥ ३६ ॥ 
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रोगिणं निनं वृद्धं योषिद्‌ था पेक्षते प्रियम्‌ । लोकाचारभयात्तस्मैद्दात्याहारमल्पकम्‌ 
इत्येचं कथितं सवं ब्रह्मन्नात्मागमो यथा ॥ ३८॥ 
सर्व जानासि सर्वज्ञ स्वात्मारामेश्वरो भवान्‌। 
अनुग्रहं कुरु चिभो ! चिदायं देहि साम्प्रतम्‌ । 
| कृष्णभक्ति प्रार्थयामि त्वयि कल्पतंरो: परे ॥ ३६॥ 
इत्युक्या नारद्स्तत्र धृत्वा तातपदास्ञुजम्‌। आज्ञां ययाचे पितरं गन्तुं तपसि मङ्गछे ॥ 
पुटाञ्जलियुतो भूत्वा भक्तिनप्रात्मकन्धरः । छत्वा प्रदक्षिणं नत्वा ब्रह्माणं गन्तुसुद्यतः 
गच्छन्तं तनयं द्वा विधाता जगतां सुने । रुरोदोच्येमुक्तकण्ठं महासांसारिको यथा ॥ 
'करे घृत्वा समालिड्डय चुचुम्व च पुनःपुनः । चिरंचश्चसि छत्वा च वाखयामासजानुनि 
स्वात्मारामेश्वरो व्रह्मा यो गिन्द्राणां गुरोर्गुरुः । 
सेदं सोढं न शशाक विच्छेदो दुःसहो नुणाम्‌॥ ४४ ॥ 
'कातरः पुत्रभेदेन मो हितो विष्णुमाया | शोकार्तो वक्तुमारेमे सुतं सम्बोध्य शौनक 
इति श्रीब्रह्मचैचत्तं महापुराणे प्रह्मलण्डे ्रह्मनारद्संचादे ` ्रयोचिशतितमो ऽध्यायः । 





चतुरविदातितमोऽध्यायः । 
नारदं प्रति दारपरिग्रहा्थ ब्राह्मण उपदेशः । 
श्रीब्रह्मोवाच । 
त्वं गच्छ तपसेवत्सकिमेसंलारकर्मणि । अहं यास्यामि गोलोकं विज्ञातुंकषष्णमीश्चरम्‌ 
सनकश्च सनन्दश्च तृतीयश्च सनाततः । सनत्कुमारो वेरागी चतुर्थपुच एच च ॥. २॥ 
यती हंसी चारुणिश्च वोदुः पञ्चशिखस्तथा । पुत्रास्तपस्विनःसर्व कि मे संसारकर्मणि 
घचस्करो मरीचिमें अङ्गिराश्च भणुस्तथा। रुचिरत्रिः कर्दमश्च प्रचेताश्च क्रतुमेनुः ॥. 
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वशिष्ठो वशगः शश्वत्‌ सर्वष॒ च सुतेष च। अन्येचिवेकिनो ऽसाध्याकिमेसंसारकर्मणि 

निबोध वत्स वक्ष्यामि वेदोक्तं वचनं शुभम्‌। पारम्पय्यक्रमपरं चतुवर्गफलप्रद्म्‌ ॥६॥ 

धर्मार्थेकाममोक्षांश्च सर्वे चाञ्ङन्तिपण्डिताः । वेदप्रणि हितान्नेतानसभाजुचप्रशांसितान्‌ 
वेदप्रणिहितो धर्मा ह्यधर्मेस्तद्विपरय्ययः ॥ ७ ॥ 


ततः प्रह्ण्कुलजां सुविनीतां समुद्धरेत्‌ ॥ ६॥ 
सा साध्वी कुलजाया च पतिसेवासु तत्परा । | 
सहंशे डुविनीता च प्रभवेन्न कदाचन । आकरे पद्मरागाणां जन्म काचमणेः कुतः ॥ 


असद्वंशप्रसूता या पित्रोदोषिण नारद्‌ | दुविनीता च सा दुष्टा स्वतन्त्रा सर्वकर्मसु ॥ ` 


न चत्स दुष्टाः सवाश्च यो पितः कमळाकलाः । स (स्घ)षश्यांशाश्च कुलरा असद्वंशसमुद्गवाः 
निर्गुणं स्वामिनं साध्वी सेवते च प्रशंसति । न सेचते च कुलटा प्रियं निन्दतिसद्ुणम्‌' 


साधुः सद्वंशाजां कन्यां प्रयल्लेन परिग्रहेत्‌ । तस्यां पुचान्‌ संसुत्पाद्य बृद्धस्तुतपसे घ्रजेत्‌ ` 


आदो चिप्रो यज्ञसूत्रं परिधाय सुखं सुखे । समधीत्य ततो वेदान ददाति गुरुद क्षिणाम्‌ 


> ५» so a की ७ 


५००० >>>. ० PPT I PI SN 


चरं डुतवहे चासः सर्वेबक्त्रे च कण्टके । पतेभ्यो दुःखदो वासःस्त्रिया दुर्मखया सह | 


त्वमधीतो मयाचेदो मह्यञ्च गुरुदक्षिणाम्‌ । पुत्र देहीदमेचेह कुरु दारपरिग्रहम्‌ ॥ १६ ॥ 

) _ वत्स! त्वं कुळजाताञ्च पूवेपल्लीञ्च माळतीम्‌। विवाहं कुरु कल्याण कल्याणेचदिनक्षणे 

मजवंशोड्भवस्येह सञ्जयस्य गृहे सती । त्वत्कृते जन्म रूब्ध्चा च कुरुते भारते तपः ॥ 

अहण कुर्ता रज्ञमाळाश्च कमलाकळाम्‌। भारते न भवेदु व्यर्थं जनानां तपसः फलम्‌ ॥ 

आदोसवेदु गरहीलोको वानप्रस्थस्ततःपरम्‌। ततर्तपस्वीमोक्षाय क्रमणष: श्रतौश्न तः॥ 
वष्णवांनां हरेरर्चा तपस्या च श्तौ श्चता ॥ २१ ॥ 

चेष्णच त्वं ग्रहे तिष्ठ कुरु रृष्णपदारचनम्‌ । अन्तर्वाह्ये हरिर्यस्य तस्य कि तपसा सुत 


नान्तर्वाह्येहरियेस्य तस्य. कि तपसा च्या । तपसा हरिराराध पो नान्यः कञ्चन विद्यते| । 
यत्र तत्र कृत कृष्णसेवनं परमं तपः । वत्स ! मद्वचनेनैव गृहे स्थित्वा हरि भज ॥ २७: | 


चइरानमुपस्परा वाञ्छत्त्येच सुसुक्षवः । सवेस्पर्शसुखात्‌ स्त्रीणारुपस्पर्शसुख परस्‌ ॥ 





-_ ग्रहीभव मुनिधेष्ठग़रहीणां सवंदासुखम्‌ । कामिन्यांसुरूसम्भोगःस्वर्गभोगात सुदु 
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ततः सुखतमंपुत्र दर्शनं स्पशेनं सुने । सर्वेभ्यः प्रेयसी. कान्ता प्रिया तेन प्रकीत्तिता ॥ 
पुत्रप्रयो जनाकान्ता शतकान्ताप्रियःसुतः । नास्तिपुत्रातृपरो चन्धुना स्तिपुत्रातपरः प्रियः - 
सर्वेभ्यो जयमन्विच्छेत्‌ पुत्रादेकात्‌ पराजयम्‌ | 
न चात्मनि प्रियोऽथेश्च तस्मादपि प्रियः सुतः ॥ २६॥ 
अतः प्रियतमे पुत्रे न्यसेदात्मपरं धनम्‌ । इत्येवसुक्त्वा स ब्रह्मा विरराम च शोनक ॥३० 
नारद्‌ उवाच 
उवाच वचनं तातं नारदो ज्ञानिनां वरः । स्वयं विज्ञाय सर्वाथ स्वपुत्रं वेददशेने ॥ 
प्रवत्तेयत्यसन्माग स दयालुः कथं पिता ॥ ३१॥ 
जळतुद्बुदचत्‌ सर्व संसारमिति नरवरम्‌। जळरेखायथा मिथ्या तथा ब्रह्मनजगत्त्रयम्‌॥ 
विहाय हरिदास्यञ्च विषये यन्म्रनश्चळत्‌। दुलेमं मानव जन्म वभूव तस्य निष्फलम्‌ ॥ 
का चा कस्प प्रिया पुत्रो वन्धुः को चा भवाणेवे । 
कमो मिसिर्योजना च तदपायो वियोजना॥ ३४ ॥ 
खुकपेकार्येद्‌ यो हितस्पिित्रं स पिता गुरुः । विवुद्धिकारयेद्‌ यो हिसरिपुश्च कथंपिता । 
इत्येचं कथितं तात ! वेदवीजं यथागमम्‌ । धुवं तथापि कर्त्तव्यं तवाज्ञापरिपालनम्‌ ॥ 
आदौ यास्यामि भगवन्नरनारायणाश्रमम्‌। नारायणकथां श्रुत्वा करिष्ये दारसंग्रहम्‌ ॥ 
इत्येचसुक्तवा स सुनिविरराम पितुः पुरः । पुष्पन्नश्स्तिढ़परि ततक्षणेन चभूच ह ॥ ३८॥ 
क्षणं पितुः पुरः स्थित्वा नारदो सुनि्तत्तमः | उवाच च पुनर्वेदं बचनं मडूलप्रदम्‌ ॥३६ 
श्रीनारद उचाच । 
देहिमे कृष्णमन्त्रश्न यन्प्रनो ब्राञ्छिरं मम । | तनूसम्बन्धिच यजञज्ञानं यत्र तदुगुणवर्णनम 
ततः प्रश्नात करिष्यामि त्वत्प्रीत्या दारसंग्रहम्‌ । 
मानसे परिपूर्ण च काय्यं कत्त पुमान्‌ सुखी ॥ ४१॥ 
नारद्स्य वचः श्रृत्वा प्रहृष्टः कमलोद्भवः । उवाच पुनरेवेदं पुत्र ज्ञानविदां चरः ॥ ४२॥ 
 _ ब्रह्मोचाच। 
यत्युमन्त्रं पितुर्मन्त न ग्रह्ीयाद्‌ विचक्षणः। वि विक्ताश्रमिणाञ्चैव न पुत्र खुखदायकः॥ 
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निषेकाछलभ्यतेमन्त्रो गुरुमेत्ता च कामिनी । विद्या सुखंभयं दुःखं पुरुषेः स्वेच्छयानच ४ 
महेश्वरस्तव गुरु: प्राक्तनो नः पुरातनः । गच्छ वत्सशिवं शान्त शिवदं ज्ञानिनांशुरुम्‌। 
तत्रेव भगवन्मन्त् ज्ञानं लवा पुएतनात्‌ । नारायणकयां श्रुत्वा शीघ्रमागच्छ मद्गृहम्‌ 
इत्युत्वा जगतांधाता विरराम च शौनक | प्रणम्यपितरं भक्त्या शिवलोक ययौसुनिः। . 
इति श्रीत्रह्मवेचत्ते महापुराणे त्रह्मलण्डे सौ ति-शौनकसंवादे चतुपिशतितमो ऽध्यायः । 


अ 2 पममआ«»»५»न्‍्ममआआ»भ»ननकनमआ. 


| 
<६ | ॐ ब्रह्मचेवत्तेपुराणम्‌ # | - [ १ ब्रह्मलण्डेः 


पञ्चविंशतितमो ऽध्यायः । 


नारदकृतशिवस्तुतिः शिवनारदसम्पिलनश्व | 
| सौतिरुवाच । 
क्षणेन विप्रवरो मुदान्वितो जगाम शम्भोः सदनं मनोहरम्‌ । 
उद्ध्व भुवाद योजनलक्षमी्सितं रत्नेन निर्माणङ्तञ्च शूलिना ॥ १॥ 
निराश्रये योगवळेन शम्भुना तं विचित्रं विविधालयान्वितम्‌ । 
हुईं स्वपुण्याशयसाधकवरे-मुनीन्द्रसारेज्वेलितं दिवानिशम्‌ ॥ २॥' 
मयूखशुन्यं रविचन्द्रयोमुने हुताशने तमेव केवलम्‌ । 
प्राकाररूपेरतिरिकतवद्ितै-रच्चरसंख्यप्रमितैः शिखोज्ञ्चलैः ॥ ३॥ 
पुर बरं योजनलक्षविस्तृतं त्रिको रिरत्नेन्द्रगहान्वितं सदा । 
विराजितं हीरकसारनिमितैः श्वित्रैचि चितरैचि विधैर्मनोहरैः ॥ ४ ॥ 
माणिक्यमुक्तामणिदर्पणैयु तं न स्वप्नदृष्टं द्विज विश्वकर्मणः । 
आकल्पमेकेः शिवसेवितजेने-निषेवितं सन्ततमेच शौनक ॥ ५॥ 
सिद्धेनियुक्तं शतको रिलक्षकेख्मिको रिलक्षेश्च युतं खयाषंदे: । 
युक्त त्रिलक्षेषिकरेश्व भैरवैः क्षेतरेश्वतुलंक्षशतेथ्व वेशितम्‌ ॥ ६ ॥ 
सुरदुमेवे्टितमेच सन्ततं मन्दारवृक्षप्रवरे: सुपुष्पितैः । 
"विराजितं सुन्द्रकामधेनुसिर्यथा वलाकाशतकेनेभस्तलम्‌ ॥ ७॥ 
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पञ्चचिंशतितमो ऽध्यायः ] ४ शिचनारद्सम्मिळनम्‌ ॐ ८9 


दृ सुनिर्विस्सयमाप मानसे किमत्र चित्रं बुधियोगिनां गुरो । 
लोक॑ त्रिलोकाच्च विलक्षणं परं भीस्रत्युरोगात्तिजराहरं वरम्‌॥ ८ ॥ 
दूरे सभामण्डलमध्यगं शिवं ददशे शान्तं शिवदं मनोहरम्‌ । 
पद्मचिनेत्रं विधुपश्चचक्त्रकं गङ्गाधरं निमेळचन्द्ररोखरम्‌॥ ६॥ 
प्रतप्तहेमाभजराधरं चिं दिगम्बर शुश्रमनन्तमक्षरम्‌। 
मन्दाकिनीपुष्करचीजसाळया कृष्णेति नासेव सुदा जपन्तम्‌॥ १० ॥ 
सनीळकण्डं भुजगेन्द्रमण्डितं योगीन्द्रसिद्धेन्द्रमुनीन्द्रवन्द्तिम्‌ । 

, सिद्धेश्‍वर सिद्धिंविधानकारणं खुत्यु्जयं कालयमान्तकारकम्‌ ॥ ११ ॥ 
प्रसज्नहास्यास्यमनोहर परं विश्वोद्गतीनां शिवदं वरप्रदम्‌ । 
सदाशुतोषं भवरोषवजितं भक्तप्रियं भक्तजनेकवन्धुम्‌॥ १२॥ 
गत्वा समीपं सुनिरेव शूलिनं ननाम सूद्धा पुकाङ्कविग्रहम्‌। 
चीणां च्रितन्त्रीं कणयन पुनजेगो कृष्णं प्रतुणाच कलहंसकण्डः ॥ १३॥ 
ष्टा सुनीन्द्रप्रवरञ्च सस्मितं विधेः सुतं वेदविदां व रिष्ठम्‌। 
योगीन्द्र सिद्ध न्द्रमहषिभिः सह जवेन पीठाडुदतिष्ठदीशवरः ॥ १४ ॥ 
ददौ च तस्मै मुनये ससम्प्रममालिड्रनश्वाशिषमासनादिकम्‌ । 

पप्रच्छ भद्रं गमनप्रयोजनं तपोधनं तं तपसाञ्च शौनक ॥ १५॥ 
सद्रलसिहासनसुन्द्रेव रै चोवास शम्सुवेरपाषदेः सह । 
नोवास सष्टस्तनयः पुराञ्जलिस्तुष्टाव भक्त्या प्रणतः प्रभुं द्विज ॥ १६ ॥। 
गन्धर्वराजेन तेन नारदो वेदोक्तस्तोजेण शुभप्रदेन च । 
स्तुत्वा प्रणामं पुनरेव छृत्वा भवाज्ञयोबास भवस्य चामतः ॥ १७ ॥ 
चकार तत्रैव निवेदनं शिवे मनोऽसिळाषं भवकामपूरके । 
रत्वा सुनेस्तद्वचनं ऊपानिधिट् त॑ प्रतिज्ञा प्रचक्तार चोमिति ॥ १८ ॥ 

इति श्रीब्रहमचैचत्ते महापुराणे ब्रह्मखण्डे सौ तिशौनकसंवादे शिवनारद्सस्मिलनं नाम 
पञ्चविशतितमोऽध्यायः समाप्तः । 
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षड़्विंशुतितमो ऽध्यायः । 
शिवोक्ताह्विकाचारवर्णनम्‌ | 
सौतिरुवाच । 


हरेस्तोत्रञ्च कवचं मन्त्रं पूजाविधि परम्‌ । हरं ययाचे देवषिर्ध्यानञ्च ज्ञानमेव च ॥ | 


स्तोश्च कचचं मन्त्रं ध्यानंपूजाविधानकम्‌ । तःप्राक्तनोयंज्ञानश्चदद्रौतस्मै महेश्वरः ॥ 
सवे प्राप्य 'सुनिध्रेष्ठः परिपूर्णमनोरथः । उवाच प्रणतो भक्तया शुरं प्रणतवत्सलम्‌ ॥ 
नारद्‌ उवाच । | 
आहिक ब्राह्मणानाञ्च वद वेदचिदां वर । खधर्मपाळनं नित्यं यतो भव ति नित्यशः ॥४॥ 
श्रीमहेश्वर उवाच । 

. उत्थाप्य ब्राह्मये मुहत्ते घ्रह्मरन्धत्यपडुजे । सूक्ष्मे सहस्वप्मे चः निर्मेले ग्लानिवर्जिते ॥५ 
उ ) - रात्रिवासं परित्यज्यगुरुंतत्रेच चिन्तयेत्‌ । व्याख्यामुद्राकरंप्रीतंस स्मितंशिष्यचत्सलम॥ 

' प्रसक्नवदनं शान्तं परितुष्टं निरन्तरम्‌ । साक्षादुत्रह्मलरूपञ्च शिष्याणांचिन्तयेत्सदा ॥ 
ध्यात्वा त्वदुगुरुमादाय हृडुपदे निमेळे सिते । सहस्रपत्र विस्ती णेदेच मिष्टं विचिन्तयेत्‌ ॥ 
यस्य देवस्य यदुध्यानं यटूपं तद्विचिन्तयेत्‌ गरृहीत्वातद्नुज्ञाञ्चकर््व्यं समयो चितम्‌॥ 


| सदोध्यात्वागरनत्वासंपूज्यविधिपूर्वकम्‌। पश्चा्तदाज्ञामादाय ऽयाये दिष्टंप्रपूजये॥१० 
युस्मदशितो देवो मनत्रपूजाविधिजपः । न देवेन गर्द एस्तस्मात्‌ देवात्‌ सुरुः परः ॥ 
मेहा शुरुविष्युगुर्वेंबो महेश्वरः । गुरुः प्रकृतिरीशाद्या गुरुअन्दोउनलो रविः । शरा 


शुख्वांयुश्च वरुणो गुरुमाता पिता सुहृत्‌ । गुरुरेव परं ब्रह्मन्नास्ति पूज्यो शुरोः परः ॥ 


अभीष्टदेचरुष्टे च समर्था रक्षणे गुरुः । न समर्था गुरो रुष्टे रक्षणे सरवेदेचताः ॥१४॥ | 


यस्य तुष्टो गुरुः शश्वज्ञयस्तस्य पदे पदे । यस्य ष्टो गुरुस्तस्यसचेनाशाश्च सर्वदा 


न संपूज्य शुर देवं यो सूड: पूजयेदु अमात्‌ । ब्हमदत्यांशतंयापंलमतेनात्र संशयः ॥१६ | 


सामवेदे च भगचानित्युवाच हरिः खयम्‌ । तस्मादमोष्टदेवाच गुरू पूज्यतमः परः ॥ 
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'बड्विशतितमो5ध्यायः ] #/शिवोक्ताहिकाचारबर्णनम्‌ ॐ <8 


शुरुमिष्टंखयंध्यात्वास्तुत्वाचसाधकोमुने । वेदोक्तस्थलमासाद्यविण्मूत्रमुतसजेन्सुदा॥ 
जलं जळसमीपश्च सरन्ध्रं प्राणिसरन्निधिम्‌। देचालयसमीपश्च बरक्षमूलश्च चत्मे च ॥१६ 
हलोतकषेस्थळश्चेच शास्यक्षेत्रश्च गो.्ूकम्‌ । नदीकन्दरगर्भश्च पुष्पोद्यानश्चपङ्किलम्‌ ॥२० 
ग्रामाञ्यम्यन्तरञ्चैच नृणां गृहसमीपकम्‌ । शाङ्क सेतुं शरवनं शमशानंच ह्विसन्निधिम्‌ ॥२१ 
क्रीड़ास्थल महारण्यं सञ्चकाधःस्थळंतथा | बृक्षच्छायानुतंस्थानमन्तःप्राण्यवपर्णकम्‌॥ 
दूर्वास्थानं कुशस्थानं वदमीकर्थानमेच च । ब्रक्चारोपणमूमिञ्चकारय्यार्थेञ्चपरिष्ठतम्‌ ॥ 
पतत्‌ स्व परित्यञ्य सू्र्यतापवियजितम्‌। इत्या यत्तं पुरीपञ्च सूत्रश्च परिवजेयेत्‌ ॥ 
युरीषपूत्रो त्सरगश्च दिवाकु््यादुदङ्सुखः । पश्चिमाभिस्ुखोरात्रोसन्ध्यायांदक्षिणासुखः ॥ 

मोनी भूत्या च निःश्वास यथा गन्धो न सञ्चरेत्‌ । 

त्यक्तवा सुदा समाच्छाय शौचं कुर्याद्विचक्षणः ॥ २६ ॥ 
कत्वा तु लोष्टशोचश्ञ जळशोचं ततः परम्‌ । स्रद्युक्तं तज्ञळञ्चैच ततग्रमाणंनिशामय ॥ 
एकां लिङ्गे दं दादु वामहस्ते चतुण्यम्‌ । उभयो हेस्तयोडेतुमूत्रशौचंप्रकीत्तितम्‌ ॥२८ 
मूत्रशोचञ्च द्विगुणं मेथुनानन्तरं यदि । मैथ॒नानन्तरे शौचं मूत्रशौचं चतुर्गुणम्‌ ॥ २६ ॥ 
एका लिङ्गे गुदे तिस्रस्तथा वामकरे दश । उभयोः सत्त दातब्याः पादः षष्ठेन शुध्यति ॥ 
पुरीषशौचंविप्राणांग हिणामिदमेवच। विधवानाञ्चः द्विगुणं शौचमेवं प्रकीत्तितम्‌ ॥३१॥ 
यतीनां चेष्णवानाश्च त्रह्मपेत्रेह्मवारिणाम्‌ । चतुर्गणञ्च गृहिणां तेषां शौचंप्रकीत्तितम्‌॥ 
नो याचडुपनीयेत द्विजः शूद्रस्तथाङ्गना । गन्धलेपक्षयकरं तेषां शौचं प्रकी त्तितम्‌ ॥३३ 
शौचं क्षत्रविशोश्चेच द्विजानांग्रहिणांसमम्‌ । द्विगुणंयेष्णवादीनांसुनीनांपरिकीत्तितम्‌ 
न्यूनाधिकं न कत्तेव्यं शोचं शुद्धिमभीप्सता | प्रायश्चित्तं प्रयुज्येत विहितातिक्रमेछते ॥ 
शौचं तन्नियम मत्तः सावधान निशामय । शृत्‌शौचेचशुचिविप्रोऽप्यशुचिश्चव्य तिक्रमे ॥ 
वल्मीकपू षिको तूखातां खुदमन्तजेळां तथा । शोचाव शिए्ांगेहाचनद्यारलेपसम्भवाम्‌॥ 
अन्तःप्राण्यवपर्णाञ्चहरोत्खातां विशेषतः । कुशामूलो त्थिताञ्चैवदूर्चामूलो ल्थितान्तथा ॥ 

अश्‍्वत्थमूळान्नीताञ्च तथेवशयनोत्थिताम्‌। 
चतुष्प॒थाच्च गोष्ठानां गोष्पदानांतथेच च । शस्यस्थळानां क्षेत्राणामुदयानानांसुदत्यजेत्‌ 
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| 
| 
। 
। 
। 





६० ॐ ब्रह्मवेचत्तेपुराणम ॐ . . [१ ब्रह्मखण्डे 


स्नातो वाप्यथचास्नातोविप्रः शौचेनशुध्यति । शौचहीनोऽशुचिनित्यमनहेः सर्वेकमेखु । 
कृत्वाशौचमिद्‌ं विप्रो सुखं प्रक्षालयेत्‌ सुधीः ॥४१॥ 
आदौ षोड़शगण्डूषैर्मखशुद्धि विधाय च । दन्तकाष्ठेन द्न्तञ्च तत्पश्चात्‌ परिमाजेयेत्‌॥ 
पुनः षो डशगण्ड्पैमुखशुद्धिसमाचरेत्‌ । दन्तमाजेनकाष्ठानां नियमं श्टणु नारद्‌ : ॥४३॥ 
निरूपितं सामवेदे हरिणा चाहिकक्रमे । अपामागं सिन्धुचारमान्रश्च करचीरकम्‌॥ ४४ 
खदिरश्च शिरीषञ्च जातिपुन्नागशालकम्‌। अशो कमर्जुनञ्चैव क्षीरीवृक्षं कदम्बकम्‌ ॥४५ 
जम्बकं वकुलं चोड' पलाशाञ्च प्रशस्तकम्‌ । चद्रीं पारिभद्रञ्चमन्दारंशाहमलितथा ॥४६॥ 
रक्षं. कण्टकयुक्तश्च लतादिपरिवजितम्‌॥.४७॥ 
पिप्पलश्च पियालञ्च तिन्तिड़ीकक्ष ताइकम्‌। खजूर नारिकेलञ्च तालश्च परिवजितम्‌॥ 
दन्तशौचविहीनश्च सर्दशौचविद्दीनकः । शौचहीनो ऽशुचिनित्यमनहंः सर्वेकमंसु ॥ ४६ 
कृत्वा शौचं शुचिचिप्रो धृत्वा धौते च वाससी । 
. प्रक्षाल्य पादमाचम्य प्रातः सन्ध्यां समाचरेत्‌ ॥ ५० ॥ 


एवंत्रिसन्ध्यं सन्ध्याञ्चकुस्तेकुलजो द्विजः । सस्रातःसरवेती्थेषु त्रिसन्ध्यंयः समाचरेत्‌ 
त्रिसन्ध्यहीनोऽप्यशुचिरनहंः सर्वेकमेखु । यदहा कुरुते कमे न तस्य फलभाग्‌ भवेत्‌ 
नोपतिएतियः पूवानोपास्ते यस्तुपश्चिमाम्‌। स शूद्रवद्वहिःकाय्यः सर्वस्मादुद्विजकमेणः | 


पूवोसन्ध्यां परित्यञ्य मध्यमां पश्चिमांतथा । इह्महत्यामात्महत्यांप्रत्यहं लभते डिजमै 


एकादशी विहीनोयः सन्ध्याहीनश्चयो द्विजः । कव्पंत्रजेत्‌ कालसूत्रंयथाहिव्रृषलीपतिः ॥ 
चिधायप्रातः सन्ध्याञ्चगुरुमिष्टंखुरंःरचिम्‌ । ब्रह्माणामीशंचिष्णुञ्चमायांपद्मांसरस्वतीम्‌। | 
प्रणस्य गुरुमाज्यश्व दर्पण मधुकाञ्चनम्‌। स्पृष्टा स्ानादिक काले कुर्य्यात्साधकसत्तमः 
पुष्करिण्यान्तुचाप्यान्तु यदारानंसमाचरेत्‌ | समुद्धृत्य पश्चपिण्डानादौधमों विचक्षणः 
नद्यांनदे कन्द्रेचा तीर्थेघा स्नानमाचरेत्‌। कुर्य्यात्‌ खात्वा तु सङ्कल्पं ततः स्ानंपुनर्मुने । | 
श्रीकृष्णप्रीतिकामश्च॒ वेष्णचानां महात्मनाम्‌ । सडुल्पो गृहीणाञ्चैवङ्तपातकनाशनम्‌॥ 
` विप्र: कत्वा तु सडुल्पं रद गाते प्रलेपयेत्‌ । वेदोक्तमन्त्रेणानेन देहशुद्धि छतेन च ॥६१ 
अश्यक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्तेचसुन्घरे । सर॒त्तिके हर मे पापं यग्मया दुष्छृतं छतम 
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बड्विशतितमो ऽध्यायः ] २ आहिकप्रकरणम्‌ # ६१ 


उदुध्रतासि वराहेण कृष्णेन शतबाहुना । आरुह्य मम गात्राणि सवं पापं प्रमोचय ॥६३ 
पुण्यंदेहिमदाभागे स्नानाजुज्ञां कुरुष्व माम्‌ | इत्युक्तवाच जले नाभिप्रमाणे मन्त्रपू्चेकम्‌ । 
चतुहस्तप्रमाणाञ्च कत्वा मण्डलिकां शुभाम्‌ । तीर्थान्यावाहयेत्तत्र हस्तंदत्वा तपोधन 
| यानि यानि च तीर्थानि सर्वाणि कथयामि ते॥ ६६ ॥ 
गङ्गेच यसुने चेव गोदावरि सरस्वति । नमंदे सिन्धु कावेरि जरेऽस्मिन्‌ सन्निथिकुरु॥ 
नलिनीनन्द्नी सीतामालिनी च महापथा । विष्णुपादार्श्यसम्भूता गड्डा रिपथगामिनी॥ 
पञ्चाचतीभोगचती स्वर्णरेखाच कोशिकी । दक्षापृथ्वीचसुभगा विश्वकाया शिवाम्ठ॒ता॥ 
विद्याधरी सुप्रसन्‍ना तथा लोकप्रसाधिनी । 
क्षेमा च चेष्णची शान्ता शान्तिदा गोमती सती ॥ ७०॥ 
सा वित्रीतुळली दुर्गा महालश्मी:ःसरस्वती । कष्णप्राणाधिकाराधा लोपासुद्रादितीरतिः। 
अहल्या चादितीः संज्ञास्वधा स्वाहाप्यरुन्घती। शतरूपा देवहुतीत्येवमाद्याःस्मरेतसुधीः 
स्रात्वास्रात्या महापूतः कुर्य्यात्तु तिळूकं बुधः । वाह्मोमूले ळलारे च कण्ठदेरोच चक्षसि 
स्ानंदानं तपो होमं देवश्च पितृकमेंसु । तत्‌ सवं निष्फळं याति ललारे तिलक विना॥ 
ब्राह्मणस्तिलक करवा कुर्य्यात्‌ सन्ध्याञ्च तपेणम । 
नमस्छृत्य सुरान्‌ भक्त्या गृह गच्छेन्मुदास्वितः ॥ ७५ ॥ 
प्रक्षाल्य पादं यल्लेन धृत्वा धौतेच वाससो । मन्दिरं प्रविशेत्‌ प्राज्ञ इत्याहहरिरेव च ॥ 
'चिनापादौचप्रक्षाल्य खात्वा विशतिमन्दिरम्‌। तस्य स्नानादिकं नष्टं जपहोमञ्चपञ्चमम्‌। 
परिध्ायस्थिग्धचस्त्रं गहञ्चप्रविरोद्‌ गृही । रुष्टालक्ष्मीग हादुयाति शापंदत्त्वासुदारुणम्‌। 
ऊदुध्वजङ्गेचयो विप्र: पादो प्रक्षालयेत्‌ यदि । तावड्भवतिचाण्डलो यावद्‌ गङ्गान पश्यति 
' उपबिश्यासनेत्रह्मन्नाचम्य साधकःशुचि । पूजांकुय्यांत्तु वेदोक्तं भक्तियुक्तोहि संयतः ॥ 
शालग्रामे मणौ मन्त्रे प्रतिमायांःजळे खळे । गोएष्ठेचा शुरौ चिप्रे प्रशास्तमचेनं हरेः ॥ 
सर्वेप्रशस्ता पूजा च शालग्रामे च नारद्‌। खुराणामेच सवेषां यत्राथिष्ठानमेच च । ८२। ` 
स स्नातः सवेतीरथेष॒ सर्वेयश्ेषु दीक्षितः । शालग्रामोद्केनेव यो ऽमिषेकं समाचरेत्‌ ॥८३ 
शाळग्रामेजळ भक्तया नित्यमक्षातियो नरः। जीचन्सुक्तःसच भवेद्‌ यात्यन्ते छष्णमन्दिरम 
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१२ | _ ॐ अह्यवेचत्तेपुराणम्‌ ४  ..... [२ ऋह्मखफ्डे | 


शालग्रामशिलाचक्र यत्र तिष्ठति नारद्‌ । सचक्रो .भगवांस्तत्र सर्वतीर्थानि निश्चितम्‌॥ 
तत्र यो हि सुतो देही ज्ञानाज्ञानेन देवत: । सलनिर्माणयानेन स याति श्रीहरैः पदम्‌ ॥८६ 
शालग्रामं चिनान्यत्रकः साधः पूजयेडरिम्‌। कत्वा तत्र हरेः पूजां परिपूर्ण फलंलमेत्‌। 
पूजाधारश्च कथितः श्रूयतां पूजनक्रमः । हरे: पूजां बहुमतां कथयामि यथागमम्‌ ॥ ८८ 
कश्चिद्‌ ददाति हरये चोपचारांश्च षोडश । 
सुन्दराणि पचित्राणि नित्यं भक्त्या च वष्णवः ॥ ८६ ॥ 
कचिद्‌ द्वादश दव्याणि पञ्चवस्तूनि कश्चन। येषामेव यथाश क्तिमेक्तिपूछञ्च पूजने ।६०। 
आसनं वसनं पाद्यमर्भ्यमाचमनीयकम्‌। पुष्पं चन्दनधूपश्च दीपनेवेच्मुत्तमम्‌ ॥ ६१॥ 
गन्धं माल्यञ्च शय्याश्च ळळितां सुविलक्षणाम्‌ | 
जलमन्नश्च॒ ताम्वूलं साधारं देयमेव च ॥ ६२॥ 
रान्धान्नतल्पताम्बूलं चिनाद्रव्याणि द्वादश । पाद्याध्येजंल नेवेद्य पुष्पाण्येतानि पञ्च च 


सर्वाण्येतानि मूलेन दयात्‌ साधकसंत्तम: । गुरुपदिष्टं मूळञ्च प्रशस्तं सवेकमसु ।३४। 


आदो कत्वा भूतशुद्धि प्राणयामं ततः परम्‌ । अङ्गभ्रत्यङ्गन्यासञ्च मन्त्रन्यासंततःपरम्‌॥ 
चणेन्यासं चिनिवेत्यं चाश्यपात्र विनिदिरोत्‌। त्रिकोणमण्डळंकृत्वा तत्रकूम प्रपूजयेत्‌ | 


जळेनापू्य शङ्खश्च तत्र संस्थापयेद द्विजः । जलं संपूज्य घिथिवत्तीर्थान्याचाहयेत्ततः ॥ | 
पूजोपकरणं तेन जलेन क्षालयेत्‌ पुनः'। ततोगृहीत्वा पुष्पञ्च कृत्वायोगासनं शुचिः ॥ | 


ध्यानेन गुरुदत्तेन ध्यायेत्‌ इष्णमनन्यधीः | 
ध्यात्वा पाद्यादिके सव दद्यान्मळेन साधकः ॥ ६६॥ 


अझप्रत्यङ्गदेवञ्च तन्त्रोक्तं पूजयेद्धरिम्‌ । मूल जप्त्वा यथाशक्ति देचमन्त्रं चिसजयेत्‌॥ | 
चृत्त्वोपहारं विविघं स्तुत्वा च कवचंपठेत्‌ । ततःकृत्वापरीहारंमूदुर्ध्ना च प्रणमेदुसुवि ॥ | 
कृत्वा च देवपूजाञ्चयञ्चंकुरय्यादु विचक्षणः । श्रौतस्मात्ताग्नियुक्तश्च बलिद्यात्ततो मुने॥ 
नित्यश्राद्ध' यथाशक्तिदानंवित्तानुरूपकम्‌ । इत्वा रती च विहरेत्‌ क्रमएषश्चतौश्चुतः ॥. 


इति ते कथितं सवं वेदोक्तं सूत्रमुत्तमम । 
आहिकस्य च घिग्राणां कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ १०४ ॥ 


इति श्रीव्रह्मवेवत्त महापुराणे ्रह्मलण्डे शिवनारद्खंचादे आहिकप्रकरण कथनं नाम . | 


षड्विशतितमो ऽध्यायः ॥ २६ ॥ 
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` सप्तविंशातितमो ऽध्यायः । 
नराणां मक्ष्याभक्ष्य-कतेव्याकतव्यकथनम्‌ । 
नारद्‌ उवाच । 
भक्ष्यं कि वाप्यभक्ष्यञ्च द्विजानां शुहिणां प्रभो । 
यतीनां देष्णवानाञ्च विधवाब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ १॥ 
कि कत्तेव्यमकत्तेव्यमभोग्यं भोग्यमेच वा । सर्व कथय सर्वज्ञ सर्वेश सर्वकारणम्‌ ॥: 
महादेव उचाच । न 
कश्चित्तपस्वी विप्रश्च निराहारी चिरंसुनिः । कश्चित्‌ समीरणाहारीफलाहारी च कञ्चन || 
अन्नाहारी यथाकाले ग्रही च ग्रहिणीयुतः । | 
येषामिच्छा च या ब्रह्मन्‌ झैचीनां विविधा गतिः ॥ ४॥ 
हविष्यान्नं ब्राह्मणानां प्रशस्तं गृहिणां सदा । नारायणो च्छिएमिष्टम निवेद्यममक्षकम्‌ ॥ | 
अन्नं विष्ठा जळं मूत्रं यदु विष्णोरनिवे दितम्‌ । विण्मूत्रं स्ेपापोक्तमन्नञ्च हरिवासरे ॥ 
ब्राह्मण: कामतोऽन्नञ्च यो भुङ्क्त हरिवासरे । 
त्रेठो्यजनितं पापं सोऽपि सुङ्क्ते न संशयः ॥ 9॥ 
न भोक्तव्यं न भोक्तव्यं न भोक्तव्यश्च नारद्‌ । गृहिभित्राह्मणेरन्नं संप्रा्ते हरिवासरे ।८। 
गृही शेचश्च शाक्तश्च ब्राह्मणो ज्ञानदुर्येलः । प्रया तिकालसूत्रश्ञ भुक्त्वा च हरिवासरे ॥ ` 
कृमिमिः शाळमानेश्च भक्षितस्तत्र तिष्ठति। विण्मूत्रभोजनं इत्वा याचदिन्द्राश्चतुर्दश 
जन्माष्टमी दिने रामनवमी दिचसेहरैः । शिवरात्रो च योभुडःक्तेसो 5 पिद्विगुणपातकी ॥ ` 
उपचासासमर्थश्च फळपूलजळ पिवेत्‌ । नशे शरीरे स भवेद्न्यथा चात्मघातकः ॥१२।। ` 
सरद्भुङ्केहविष्यान्नं विष्णोनंवेद्यमेवच । न अवेत्प्रत्यवायी स चोपचासफळंळभेत्‌ ॥ 
एकाद्श्यामनाहदारे शृही चिप्रश्च भारते । स च तिष्ठति बेकुण्ठे यावदुवे ब्रह्मणो वय: ॥ ` 
गृहिणां शेवशाक्तानामिद्मुक्तश्ष नारद । विशेषतो वेष्णवानां यतीनां त्रह्मचारिणाम्‌ ॥ 
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३३ % त्रह्मवैचत्तेपुराणम्‌ + [ १ ब्रह्मलण्डे 
नित्यं नैवे्यभोजी यः श्रीकृष्णस्य च वेष्णवः । 
नित्यं शतोपवासानां जीवन्सुक्तः फलं लमेत्‌॥ १६ ॥ ॒ | 
वाञ्छन्ति तस्य संस्पर्शं तीर्थानि सर्वदेवता । आलापं दशेनञ्चेव सरवेपापप्रणाशनम्‌॥ ` 
द्विस्विन्नमन्नं पृथुक शुद्धं देशविशेषके । नात्यन्तशर्तं विप्राणां भक्षणे च निवेदने ॥ 
अभक्ष्यञ्च यतीनाञ्च विधवा ब्रह्मचारिणाम्‌ । | 
ताम्बूलञ्च यथा ब्रह्मन्‌ तथते वस्तुनी भुवम्‌ ॥ १६ ॥ 
ताम्वूलं विधवास्त्रीणांयतीनां त्रह्मचारिणाम्‌ | तपस्विनाशविम्रेन्द गोमांससद्टशांश्नवम्‌ ॥ 
सर्वेषां ्रा्मणानाञ्च चाभक्ष्यं श्टणुनारद्‌ । यडुक्तं सामवेदे च हरिणाचाहिकक्रमे ।२२॥ 
ताम्रपात्रे पयःपानमुच्छिष्टे घृतभोजनम्‌ । दुग्धं खवणसाद्ध श्व सद्योगोमांसमक्षणम्‌ ॥ 
नारिकेलोदकंकांश्ये ताघ्रपात्रे स्थितंमधु । ऐश्षवं ताम्नपात्रस्थं खुरातुल्यं न संशयः ॥. 
उत्थाय चामहस्तेन यत्तोयं पिबति द्विजः | सुरापी च स॒ विज्ञेयः सर्वेघरमेबहिष्छतः ॥ 
अनिवेद्यं हरैरन्नं भुक्तशेषश्व. नित्यशः । पीतशेषजळञ्चेच गोमांससहूशं सुने ॥ २५॥ 
चातिजुणफळश्चेव गोमांसं कात्तिकेस्स्तम्‌ । माघे च मूलकश्चे च कलम्बी शयनेतथा ॥ 
इन्रेतचर्णञ्च ताळञ्च मसूरं मत्स्यमेच च | सर्वेषां ब्राह्मणानाञ्न त्याज्यञ्च सर्वेदेशतः ।२७ 
' तस्यांश्चकामतोसुक्वासोपचासरुत्यह॑बहोत्‌ । प्रायश्चित्तंततःत्वाशु द्धिा्ो तिव्राह्मणः 
ग्रतिपत्खु च कुष्माण्डममक्ष्यमर्थनाशनम्‌ । द्वितीयायाञ्च बृहतीभोजने न स्मरेद्धरिम्‌॥ 
अभक्ष्यञ्च परोळश्च शत्रवृद्धिकरं परम्‌ । तृतीयायां चतुर्थ्याश्च मूलक धननाशनम्‌ ॥ 
-कलङ्ककारणञ्चैव पञ्चम्यांविल्वभक्षणम्‌। तिय्येगयो नि प्रापयेत्त षष्ठ्याञ्च निम्बमक्षणम्‌। | 
रोगवरद्विकसञ्चेच नराणां ताळभक्षणम्‌। सप्तम्याञच तथातालं शरीरस्य च नाशकम्‌॥ 
नारिकेळफळं भक्ष्यमष्म्यां बुद्धिनाशनम्‌। तुम्बीनवम्यांगोमांसंदशम्याञ्चकळम्विका ॥ | 
'एकाद्श्यांतथाशिम्बी द्वादश्यां पूतिकातथा | चयोद्श्यां (च) चांत्ताकीभक्षणंपुत्रनाशनम्‌। ; 
चतुदेश्यां मांसभक्ष्यं महापापकरं परम्‌ । पञ्चदश्यां तथा मांसमभक्ष्यं ग्रहिणां सुने | | 
गृहिणां प्रोक्षितं मांसं भक्ष्यमन्य दिनेषु च । प्रातःस्नाने तथा श्राद्धे पार्वणे त्रतवासरे॥ | 
प्रशस्तं सार्षपं तेल पकतेळञ्च नारद । कुहपूर्ण न्दुसंक्रान्तिचतुद्श्यश्मीषु च ॥ ३७॥ 
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रवी श्राद्धे बताहे च दुष्टं स्त्री तिळतैलकम्‌ । 

मांसञ्च रक्तशाकञ्च कांश्यपाचे च भोजनम्‌॥ ३८॥ 
निषिद्धं शयने चेच कूमेमांसश्च प्रो क्षितम्‌ । निषिद्धः सर्वर्णानां दिवा खस्मीनिषेषनम । 
रात्रो च दधिभक्ष्यञ्च शयनं सन्ध्ययोदिने । रजःखलास्त्री गमनमेतन्नरककारणम्‌ ।४०॥ 
रजःखलाचीरान्सश्च पुंश्चल्यन्नमभक्षकम्‌। शूद्राणां याजकान्तञ्च शूद्रश्राद्वान्नमेच च ॥ 
अभक्ष्यान्यञ्च चिप्रषे! यदन्नं वृषलीपतेः । ब्रह्मन्‌ वादुर्धुषिकान्नश्व गणकान्नमभक्षकम्‌ । 
अग्रदानि द्विजान्नञ्च चिकित्साकारकस्य च। हस्ताचिताहरोतैळमग्राह्मन्चाप्यभक्षणम्‌ । 
मूळे खगे भाद्रपदे मांसं गोमांसतुल्यकम्‌ । अमायां इत्तिकायाञ्चद्विजैःक्षौरंचिचरसितम्‌ । 
कत्वा तु मैथुनं क्षौरं यो देवांस्तपेयेत्‌ पितृन्‌ । रुधिरं तड्डबेत्तोयं दाता च नरकं जेत्‌ । 

यत्‌ कर्ते्यमकर््तव्यं यद्भोज्यं यद्भोज्यकम । 

सव तुभ्यं निगदितं कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ ४६ ॥ 
इति श्रीत्रह्मयेवत्ते महापुराणे ब्रह्म बण्डे सौ तिशौनक संवादे शिवनारदसंवादे कर्त्तव्याः 

कत्तेव्रक थनं 'नाम सतचिशतितमो ऽध्यायः समाप्त: । 


hd _ पा जाल 


अष्टाविशतितमो ऽध्यायः । 

त्रह्मनिरूपणम्‌ । 

नारद्‌ उवाच । | 
श्चुतं सव जगन्नाथ त्वत्प्रसाद्ञ्जगदुशुरो । भवान्‌ व्रह्मस्वरूपञ्च चद्‌ प्रह्म निरूपणम्‌ ॥१॥ 
अभो कि ब्रह्म साकारं किनिराकारमीश्वरम्‌ । कि तह्विरोषणं कि बाप्यविरोषणमेच च । 
कि वा दृश्यमद्ृश्यं वा लिप्तं देहिषु किंन वा। कि चा तल्क्षणंशस्तंवेदेचा किं निरूपणम्‌ । 
त्रह्मातिरिक्ता प्रकृतिः कि वा ब्रह्मस्वरूपिणी । प्रकृतिलेक्षणं कि वा सारभूतंभषुतौश्चुतम्‌। 
कस्य सुष्टो च प्राधान्यं द्वयोर्मध्ये वरं परम्‌ । विचार्य्य मनसा सर्वसर्वश्वद्मांधुचम, ॥| 
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नारदस्य वचः श्रुत्वा पह्चवक्‍त्रः प्रहस्य च । भगवान्‌ वक्तुमारेमे परं ब्रह्मनिरुपणम्‌॥ भं 
महादेव उवाच । 

यदु यत्‌ पृष्ट त्वया वत्स निगूढुं ज्ञानसुत्तमम्‌ । सुदुलभञ्च वेदेषु पुराणेषु च नारद्‌॥ 
अहं ब्रह्मा च विष्णश्व शेषो धर्मो महान, विराट । 
सर्च निरूपितं ब्रह्मन्नस्माभिः श्रुतिभिने वा ॥ ८ ॥ 
यह्िशेषणयुक्तञ्च दृश्यं प्रत्यक्षमेव च । तन्निरूपितमस्माभिर्वेदे वेदधिदां वर ॥ ६ ॥ 
वैकुण्ठे च पुरा पृष्टे धर्मण ब्रह्मणा मया । यदुवाच हरिः किञ्चिन्निवोध कथणामिते ' 
सारभूतञ्च तत्त्वानामज्ञानान्धकलोचनम्‌ । ह्वैघश्रमतमोध्वंससुपरङृष्टप्रदीपकम्‌ ॥ ११॥ 
पर्मात्मस्चरूपञ्च परं ब्रह्म सनातनम्‌। सवेदेहस्थित साक्षिस्वरूप॑ देहिकमंणाम्‌ ॥१२॥: 
प्राणाः पञ्च स्वयं विष्णमंनो त्रह्माप्रजापतिः । सर्वेज्ञानस्वरूपो 5हंशक्ति प्रकतिरीश्वरी ॥ ं 
आत्माधीना वयं सर्वे खिते तस्मिंश्च संखिताः । गते गताश्च परमे नारदेवमिवाचुगाः ' 
जीवस्तत्प्रतिविम्बध स च भोगी च कर्मणाम्‌ । यथाकचन्द्रयोविम्बो जलपूर्णघटेघु च. 
विम्बो घरेषु भग्नेषु प्रलीनश्चन्द्रसूय्ययो: । तथा सी च भग्नायांजीचो ब्रह्मणि लीयते | 
एकमेव परं ब्रह्म शेषे वत्स भवक्षये | चयं प्रल्लीनास्तत्रेव जगदेतव्वराचरम्‌ ॥ १७॥ 
तच्च ज्योतिःस्वरूपञ्च मण्डलाकारमेच च । ग्रीष्ममध्याहमात्तेण्डको टिको टिसमप्रभम्‌ ॥ | 
आकाशमिव विस्तीणं सर्वव्यापकमव्ययम्‌ | सुखदृश्यं यथा चन्द्रविम्वं योगिभिरेव च 
. दन्ति योगिनस्तत्तु परं श्रह्न सनातनम्‌ । द्वानिशश्च ध्यायन्ते सत्यं तत्‌ सचेमङ्गळम्‌ 
' निरीहञ्च निराकारं परमात्मनमीश्चरम्‌ । स्वेच्छामयं स्वतन्त्रश्च सर्वकारणकारणम्‌ ॥ " 
' परमानन्दरूपश्च परमानन्द्कारणम्‌ । परं प्रधानं पुरुषं निर्गणं प्रतेः परम्‌ । 
'तत्रैच लीना प्रकृतिः सर्वंचीजस्वरूपिणी ॥ २२॥ | 

' यथाझौ दाहिका शक्तिः प्रभा सूर्य्ये यथा सुने। यथा दुग्धे च थाचल्यंजळेशेत्ययथेचचं 

| 
| 





यथा शब्दश्व गगने यथा गन्धः क्षितौ सदा । तथाहि निर्गुणं ब्रह्म निर्गणा प्रकृतिस्तथा 
रूष्य्युन्मुखे न तदुत्रह्मचांशेन पुरुषः स्मरतः । स एवसगुणोवत्स.! प्राकतोचिषयीस्सृतः । 
सा च. तत्रेव त्रियुणा परा छायामयी स्मृता ॥.२६ ॥. ` 8 
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: “यंथा खुदा कुळाळश्च घरं कर्तु' क्षमः सदा । तथाप्रकृत्या तदुब्रह्म सि सष्टुं क्षमो सुने । 
` स्वर्णेन कुण्डलं कर्त स्वर्णकारः क्षसो यथा । तथा ब्रह्म तयाखाद्धं सृष्टि कत्तुमिहेश्वरः । 
कुछालसूष्टा नच सूुन्नित्या एच सनातनी । न स्वर्णकारसृष्टं तत्स्वर्णञ्च नित्यमेच च। 
- नित्यं तत्‌ परमं त्रह्म नित्या च प्रकृति: स्स््ुता । ` | 
हयोः समश्च प्राघान्यमिति केचिद्वदन्ति हि ॥ ३० ॥ 

छद स्वण समाहत्तु कुछाल्स्वणकारको | न समर्था च मुत्स्वण॑ तयोराहरणे क्षमम्‌ ॥ 
. ठस्माचदुघह्म मरुतेः परमेच च नारद्‌ ! । इति केचिद्वदन्त्येच दयोश्व नित्यता 'घवम्‌ ॥ 
केचिदुवद्न्ति तदुत्रह्म स्वयञ्च प्रकृतिः पुमान्‌ । ब्रह्मातिरिक्ता प्रक़्तियेदन्तीति च केचन । 
तदत्र परमं धाम सर्वेकारणकारणम्‌ | तदुत्रह्मलक्षणं ब्रह्मन्निदं किञ्चित्‌ ्चतौश्चुतम्‌ ॥ 
 ब्रह्मचात्मा च सचां निलिसं सा क्षिरूपिणम्‌। सवेव्यापी च सर्वा दिलक्षणश्चश्ुतौश्चुतम्‌ । 
लड्त्रह्मशक्तिः प्रकृतिः सवेबीजस्चरूपिणी । यतस्तच्छक्तिमद्त्रह्म चेद्‌ प्रकतिळक्षणम्‌ ॥. 

तेजोरूपञ्च तदुत्रह्म ध्यायन्ते योगिनः सदा । 

वेष्णचास्तन्न मन्यन्ते मद्भक्ताः सूक्ष्मवुद्धयः । तत्तेजः कस्य वाञ्चय्यध्यायन्तेपुरुषंचिना॥ 
कारणेन विना कायं कुतो वा प्रभवेद्गवे । ध्यायन्ते वेष्णवास्तस्मात्त्र रूपं मनोहरम्‌ ॥ 
' स्वेच्छामयस्य पुंसश्च साकारस्यात्मनः सदा । तत्तेजो मण्डलाकारेसूय्येकोटिसमप्रमे ॥ 
नित्यं स्थूलश्च प्रच्छन्नंगोलोकाभिधमेच च । लक्षको टियोजनश्व चतुरस्र मनोहरम्‌ ॥ 
रलेन्द्रसारनिर्माणेगोपीनामावतं सदा । > 

खुद्ृश्यं चत्तंछाकारं यर्थेव चन्द्रमण्डलम्‌ । रजेन्द्र्सारनिर्माणं निराधारञ्च स्वेच्छया ॥ 
ऊदुध्वंञ्चनित्यंवैकुण्डात्पञ्चाशत्को टियोजनम्‌ । गोगोपगोपीसंयुक्तंकल्पवृक्षसमन्वितम्‌ 
कामध्रेनुभिराकीणं रासमण्डलम ण्डितम्‌ । च्न्दावनवनाच्छन्न॑ विरजावेशितं.मुने ॥७३। 
शतज्ट्ठ॑ शतश्उङ्गः सुदीप्तं दीसमीप्सितम्‌ । लक्षकोरिपरिमितेराश्रमैः सुमनोहरैः ॥४७॥. 

; .. ` ` . , शतमन्दिरसयुक्तमाधरमं सुमनोहर्म ॥ ४५ ॥ 

प्राकारप रिखाय़़ुक्तंपा रिज्ञातवनान्वितम्‌ । कोस्तुमेन्द्रेण. मणिना निर्माणकलसोज्ज्वळे 

हीरालारविनिमोणसोपानसं्रुन्दरेः | मणीन्द्रसारनिर्माणेः कपाटद्पेणान्वितेः.॥४७७॥ 
७-- 
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` एचरूपमरूपं तं ध्यायन्ते चेष्णवा सुने । सततं ध्येयमस्माकं परमात्मानमीश्चरम्‌ ॥६१ 
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' इत्युत्वा शङ्रस्तत्र विरराम च शौनक गन्भ्रवंराजस्तोत्रेण तुष्टाच तञ्च नारदः. ॥७१। 


ध्द क्‍ * ब्रह्मवेचत्तेपुरणम्‌ $ ` :....5 अहाखण्डे. | 
नानाचित्रविचित्राद्य राश्रमञ्च सुसंछतम्‌। षोड़शद्वारसंयुक्त सुदीप रलदीपकेः ॥४८ 
रलसिंहासने रम्ये चामूल्यरल्ननिमिते | नानाचित्रविचित्राढ्ये वसन्तमीश्वरवरम्‌ ॥४६ ` 
नवीननीरदश्यामं किशोरवयसं शिशुम्‌ । शरन्मध्याहमात्तेण्डंप्रमामोचनळोचनम्‌ ॥५०॥ | 
शरत्पार्वणपू्णेन्दुशोभाच्छादनमाननम्‌ । कोटिकन्दर्पेढाबण्यळीळानिन्दितखुन्दरम्‌ ॥ | 
कोटिचन्द्रप्रभायुष्पुष्भ्रीयुक्तविश्नदम्‌ । सस्मितं मुरलीहस्तं सुप्रशस्तं सुमङ्गलम्‌ ॥प्र॥ 
वहिसंस्कारपीतांशुयुगंलेन समुञ्ञ्चलम्‌ । चन्दनो क्षितसर्चाङ्ग कौस्तुभेन घिराजितम्‌॥ 
आजानुमाळतीमालाचनमाळाविभूषितम्‌। तरिमङ्गभङ्गिमायुक्तं मणिमाणिक्यशूषितम्‌ ॥ 
मयूरपुच्छचूडञ्च सद्रल्लमुकुरोज्ञ्चलम्‌। - रलकेयूरवलयरलमजीररखितम्‌ ॥ ५५॥ 
रल्नकुण्डळ्युग्मेन गण्डस्थलसुशो सितम्‌ । सुक्तापङ्क्तिबिनिन्देकदशनंसुमनो प्म ॥५६॥ 
पक्कचिम्बाधरौष्ठञ्च नांसिकोन्नतशोभनम्‌.। वीक्षितंगो पिकािश्वेष्टिताभिश्चसन्ततम्‌॥ . 
'खिर्यौचनयुक्ताभिः सस्मिताभिश्च साद्रम्‌। भूषितामिश्च सद्रत्ननिमाणभूषणेल च.॥ | 
सुरेन्द्रश्च सुनीन्दरैश्च मुनिमिर्मानवेन्द्रके: । ब्रह्मविष्णु शिवानन्तघर्मायेवे न्दितं सुदा ॥५९ | 
भंक्तप्रियं भक्तनाथं भक्तानुग्रहकातरम्‌। रासेश्वरंखुरसिकं राधाचक्षःस्थलस्थितम्‌ ॥६० 


















अक्षर परमं ब्रह्म भगवन्तं सनातनम्‌ । स्वेच्छामयं निगुणशञ्च निरीहं प्रक्तेः परम्‌ ॥६२॥ 
सेचाधारं सर्वचीजं सकन्नं सर्वमेच च सर्वेश्वर सर्वेपूज्यं सर्वेसिद्धिकरप्रदम्‌ ॥ ६३॥ | 
स एच भगचानादिरगोलोकेद्विसुजः स्वयम्‌ । गोपवेशश्च गोपाळ: पाषंदेः परिवेष्टितः ॥ / 
परिपूर्णतमः श्रीमान्‌ श्रीकृष्णोराधिकेश्व्रः । सर्चान्तरात्मास्ेत्रप्रत्य्तःखवंगःस्स्टतः॥ | 
कृषिश्व सवेचचनोनकारश्चात्मवाचकः । सर्वात्मा च परं ब्रह्म तेनछष्ण: प्रकीत्तितः ॥६६ | 
कषिश्च सवेबचनो नकारश्रादिचाचकः । सर्वा दिपुरूषो व्यापी तेन कृष्णः. प्रकीर्तितः - 
स एवांदोन भगवान वेकुण्ठे च चतुभुजः। चतुर्भुजैः पाषेदेस्तैरावृतः कसलापतिः॥६८ 
स एव कल्या विष्णुः पाताःच जगतां प्रभुः.। श्‍वेतदीपेसिन्घुकन्यापतिरेव चतुर्भुजः ॥ | 
एतत्ते कथितं संव परं ब्रह्मनिरूपणम्‌। अस्माकं चिन्तनीयश्च सेव्यंवन्द्तिमीप्लितम्‌॥ 
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` उलनिशत्तसोष्ध्यायः | # नारायणं प्रति नारद्प्रश्‍न: # ५६६ 


मुनिस्तोत्रेण सम्तुष्टो भगवानादि्रिच्युतः । ज्ञानं शर॒त्युञ्जयस्तस्मै प्रददोचरमीप्सितम्‌ ॥ 
सं प्रणम्य मुनीन्द्रश्च प्रह्ृएवद्नेक्षणः । तदाज्ञया पुण्यरूपं ययो नारायणाश्रमम्‌ ॥ ७३ ॥ 
इति श्रीत्रह्मवेवत्तं महापुराणे तहाखण्डे सौतिशौनकसंवादे नारदप्रस्थानं नामाष्टा- 
| चिंशतितमोऽध्यायः। ` 


os RE 


उलजिशलमो ऽध्यायः 
नारायण अरति नारदग्रहनः 
सोतिरुचांच । | 
दृद्शाश्रममाश्चT्यं देवषिर्नारदस्तथा | ऋषिनारायणस्पेव चद्रीवनसंयुतम ॥ १॥ 
नानावृक्षकलाकीण पुंस्को किळरुतश्रुतम्‌। शर्मेन्दरःकेश रीन्द्रेव्यांधोधेः परिवेशितम॥ 
ऋषीन्द्॒स्य प्रभावेण हिंखाभयविवजितम्‌। महारण्यमगम्यञ्च स्वर्गा धिकमनोहरम्‌॥३॥ 
सिडेन्द्राणांसुनीन्द्राणामाश्रमाणांतिको टिमिः । आवृतंचत्दनारण्यपा रिजातचना न्वितम्‌॥ 
द्द्शे तप्तषीन्द्रश्न सभामध्ये मनोहरम्‌ | रत्नसिहासनस्थञ्च वसन्तं योगिनां गुरुम्‌ ॥ 
जपन्तं परमं ब्रह्म ऊष्णात्मानमीश्वरम्‌। प्रणनाम च तं इट्टा ब्रह्मपुचश्च शौनक ॥ ६ ॥ 
उत्थाय खहसालिङ्गय युयुजे परमाशिषम्‌ । पप्रच्छ कुशल रुनेहाचकारातिथिपूजनम्‌॥ 
रत्नसिंहासने रम्ये वासयामास नारदम्‌ । निवस भासने रम्ये वत्मेश्रमचिचर्यितः ॥ ८॥ 
उचाच तप षिश्रेष्ठ भगवन्तं सनातनम्‌ । अधीतवेदान्‌सर्चा श्च पितुःर्याने  सुदु्ग॑सान्‌ ॥ 
ज्ञानं सम्प्राप्य योगीन्द्रा्मन्त्रञ्च शङ्कणाद्विभो । मनो मेन हितूभो तिदुनिवासञ्चचञ्चलम्‌॥ 
दृष्टं मयातत्पदाव्जंमनलाप्रेरितेनय । किञ्चिजञत्ञानविशेषञ्च ब्धुमिच्छामिसास्प्रतम्‌॥ 
... यत्र कृष्णगुणाख्यानं जन्मसत्युजराहरम्‌ ॥ १२॥- :.: : | 
त्रह्मचिष्णु शिबाद्याश्च सुरेन्द्रश्च सुरा विभो । कं चिन्तयन्ति सुन पोमनचश्चविचक्षणाः ॥ 
कस्मात्‌ सृटिश्च. प्रसवेत्‌ कुन्रवाविग्रलीयते। को वासवश्वरो चिष्णुःसत्रंकारणकारकः ॥ 
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ईस्यैश्वरस्य कि रूपं कमे ची कि जगत्पते । विचाय्ये मनसासवं तद्गवान्‌ घक्तुमदति ॥ 
नारदस्य वचः शुत्वा प्रहस्य भंगवानुषिः । 

| कथां कथितुंमारेमे पुण्यां भुवनपावनीम्‌ ॥ १६ ॥ 

इति श्रीत्रह्मवैचत्त महापुराणे ब्रह्मलण्डे सौतिशोनकसंचादे नारायण प्रति नारदमक्षो 

। नाम ऊनत्रिशत्तमोध्यायः । 
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- न्रिशात्तमोऽध्यायः | 

श्रीनारायणक्ृतः स्तवः | 

| श्रीनारायण उचाच। ,  ... ` | 
लम्बोद्रो हरिस्मापतिरीशशेषा . ब्रह्मादयः झुरगणा मनवो मुनीन्द्राः । 

वाणी शिवा त्रिपंथगा कमलादिका या .सञ्चिन्तयेद्गगघतश्चरणारचिन्दम्‌॥ १.॥ 

संसारसागरमतीवगंमीरंघोरं . दाघा ग्मिसपपरिवेष्टितचेष्टिताङ्गम्‌ । 

संलङ्घ्य गन्तुमभिंचाञ्छति यो हि दास्यं सञ्चिन्तयेद्गगचतश्चरणारविन्दस्‌॥ २ ॥` | 

गोप्नोद्धरणकीत्तिस्तीवखिन्ना. भूर्धारिता च दशनाग्रकरेण छिन्‍ना। ४ 

. * विश्वानि लोमघिषरेषु विमत्तुरादेः . सञ्चिन्तयेद्गावतश्चरणारंचिन्दम्‌ ॥ ३॥ 

गोपाडुनावदनपडुजषट्पदस्य रासेश्वरस्य रसिकारमणस्य ` पुंसः । . . 

बन्दाचने विहरतो त्रजवेशविष्णोः .सश्चिन्तयेद्गगवतश्वरणारविन्दम्‌॥ ४॥ 

चक्षुनिमेषपतितो जगतां विधाता तत्कर्म वत्स कथितं भुवि कः समथंः।. . ` | 

त्वञ्चापि नारद्सुने परमाद्रेण . सञ्चिन्तनं कुरुहरैश्चरणारविन्दम्‌। ५ ॥ 

यूयं चयं तस्य . कलाकलांशाः कलाकलांशा .. -मनघो मुनीन्द्राः । ; 

` ` कळाविरोषा ` भचपारसुख्या महान्‌ विराड्यस्य -. कंलांविंशेषः.॥ ६ ॥ | थे 

` - सहस्नशीर्षा:- शिरसः प्रदेशे बिभत्ति सिद्धार्थसमञ्च विभ्वम। 
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कूर्म च शेषो मशको गजे यथा कूर्मश्च कृष्णस्य कलाकलांशः ॥ ७॥ 
गोलोकनाथस्य विभोर्यशोऽमलं श्रुतो ' पुराणे न हि किञ्चन स्फुटम्‌ । 
न पाझमुख्याः कथितुं समर्थाः सर्वेश्वरं तं भज पाढ्मसुख्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
विश्वेषु सर्वेषु च चिश्वधास्नः सन्त्येव शश्वद्विधिविष्णुरुद्राः । 
तेषाञ्च संख्याः श्रृतयश्च देवाः परं न जानन्ति तमीश्वरं भज ॥ ६॥ 
करोति खि स विधेविधाता विधाय नित्यां प्रकृति जगत्मसम्‌। ` 
प्रादयः प्राकृतिकाश्य सरवे भक्तिप्रदां श्रीं प्रकृति भजन्ति॥ १०॥ 
च्रह्मलरूपा भळतिने भिन्ना यथा य खि कुरुते सनातनः । 
श्रियञ्च सर्वाः कल्या जगत्सु माया च खर्चे च. तया चिमोहिताः॥ ११॥ 
नारायणी सा परमा सनातनी शक्तिश्च पुंसः परमात्मनश्च । 
आत्मेश्वरश्चापि यथा च शक्तिमांस्तया चिना सष्टुमशक्त एव ॥ १२॥ 
गत्वा विवाहं कुरु वत्स साम्प्रतं कत्तं' प्रयुक्तञ्च पितुनिदेशम्‌ । 
शुरो निदेशं प्रतिपालकोभवेत्‌ सर्वेत्रपूज्यो विजयी च सन्ततम्‌ ॥ १३॥ 
स्चपल्लीं पूजयेद्‌ योहि वस्नालङ्कास्चन्दनेः। प्रतिस्तस्यसन्तुा यथाङृष्णो द्विजाचचने ॥ 
खा च योपितस्वरूपा च प्रतिविश्वेछु मायया । योषितामपमानेन पराभूता च सा भवेत्‌ । 
दिव्या खरी पूजिता येन पतिपुत्रचती सती । प्रतिः पूजिता तेन सर्वेमंगलदायिनी ॥ 
मूलप्रकतिरेका सा पूर्णब्रह्मस्वरूपिणी। सृष्टौ पञ्चविधा सा च विष्णुमाया सनातनी ॥ 
. प्राणाधिष्ठातृदेवी या कृष्णस्य परमात्मनः । | 
भः सर्चासां प्रेयसी कान्ता सा राधा परिकीत्तिता ॥ १८॥ 
नारायणप्रियाल्ष्मीः सर्वेसम्पत्स्वरूपिणी । रागा घिष्ठातृदेवी या साचपूज्या सरस्वती ॥ 
सावित्री वेदमाता च पूज्यरूपा विधेः प्रिया । शङ्करस्य प्रियादुर्गा यस्याः पुत्रोगणेश्चर्‌॥ ` 
इति श्रीत्रह्मचैचत्तं महापुराणे प्रह्मलण्डे सो तिशौनकसंवादे त्रिशत्तमोऽध्यायः 
र | त्रह्मखण्डं समाप्तम्‌ । | 
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- अथ द्वितीयं प्रकातिखरडम्‌ 
| प्रथमोऽष्यायः । | 


प्रकृतिचरितस्रत्रम्‌ | 
नारायण उपाच। 

गणेशजननीदुर्गा राधा लक्ष्मीः सरस्वती । सावित्रीच सुष्टिविधोप्रकृतिः पञ्चधार्स्ताः। 
आविबेभूव साकेन कावांसा ज्ञानिनां चरा । किंबा तल ध्वणं व॒त्स ! को चा चकु क्षमो भवेत्‌ 

६ किश्वित्तथापि चक्ष्यामि यत्‌ श्रुतं स्ट्रचक्त्रतः ॥ ३॥ | 
प्रकष्वाचक: प्रश्न ऊतिश्च सृष्टिवाचकः । सी प्रष्रा या देवी प्रकतिः सा प्रकीत्तिता॥ 
शुणे प्रकणसत्वे च प्रशब्दो वत्तेते श्रुतो । मध्यमे रजसि ङश्च तिशव्दस्तमसि रूछतः ॥ 
त्रिगुणात्मखरूपा या सवंशक्तिसम न्विता । प्रधानसश्किरणे प्रकतिस्तेन कथ्यते ॥ | 
ग्रथमे चत्तेते प्रश्नच कृतिश्च स्रष्टिवाचकः । सृणेराद्या च या देवी प्रकृतिः सा प्रकीत्तिता॥ 

योगेनात्मासष्टिविधो द्विघारूपो वभूव सः । पुमांश्च दक्षिणार्दाङ्गो वामाङ्गःप्रृतिःस्स्॒तः। 
साचत्रहस्वरूपाच माया नित्यखनातनी । यथात्माच यथा शक्तिपरेथाझी दाहिकास्सता। 
_ अतएव हि योगीन्द्रः स्त्रीपुंभेद न मन्यते । सवं ब्रह्ममयं ब्रह्मन्‌ शश्वत्‌ पश्यति नारद्‌ ॥ । 
..._ स्वेच्छामयस्येच्छया च श्रीकृष्णस्य सिस्क्षया । साविबंभूव सहसा मूलप्रकततिरीश्बरी। ' 
' तदाज्ञया पञ्चविधा सश्किमेणि मेदतः | अथ भक्ताचुरोधाद्‌ चा भक्तालुप्रंहविग्रहा ॥ | ! 
गणेशमाता दुर्गा या शिवरूपा शिवप्रिया | नारायणी विष्णुमाया पूणत्रहास्वरूपिणी ॥ । 
| ` अह्मादिदेवेमुनिमिमनुमिः पूजिता सदा । सर्वाधिष्ठातदेवी सा ब्रह्मरूपसनातनी ॥१४॥ 
|  अमखत्यपुण्यकीत्तियशोसङ्गदायिनी । खुखमोक्षहर्षदात्री शोकात्तिदुःखनाशिनी ।१५। 


| शरणागतदीनात्तेपरित्राणपरायणा । तेजःस्वरूपा परमा तद्धिष्ठातृदेचता ॥ १६॥ 





' सर्वेशक्तिस्चरूपा च शक्तिरीशस्य सन्ततम्‌ । सिद्धेश्वरी सिद्धरूपा सिद्धिदा लिद्धिदेश्वरी॥ 
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प्रथमो८ध्यांयः ] % प्रकतिचरितसूत्रम्‌ # ` १०३ 
' चुद्धिनिद्रा क्षत्‌ पिपासा छाया तन्द्रा दया स्तिः |: 

जातिः क्षान्तिश्च शान्तिश्च काम्ति्रा न्तिश्च चेतना ॥ १८॥ 
तुष्टिः पुष्टिस्तथा लक्ष्मीवु त्तिर्माता तर्थेच च । सवंशक्तिस्वरूपा सा कृष्णस्य परमात्मनः 
उक्तःश्र॒तौश्रतशुणश्चातिस्वदपो यथागमम्‌ । शुणोऽस्त्यनन्तो ऽनन्तायाअपराञ्चनिशामय। 
शुद्धसस्वस्वरूपा या पद्या च परमात्मनः । खर्वेसम्पत्स्वरूपा या सा तद्धिष्ठातदेवता ॥ 
बान्ता दान्तातिशान्ता च सुशीला सर्वमङ्गला । लोममोहकामरोषाहड्कारपरिवर्जिता ॥ 
भक्तानुर्तपायूश्च सर्वाद्या च पतित्रता । प्राणतुल्या भगचतः प्रेमपात्री प्रियंचदा ॥२श॥ 
सर्वशस्यास्मिका सरचजीचनोपायरूपिणी । मद्दाळद्ष्मीश्च वेकुष्ठे पतिसेवावती सदा ॥ 
स्वर्गे च स्वर्गळक्ष्मीश्चराजळक्ष्मीश्च राजसु । णहे च गृहलक्ष्मीश्व मर्त्यानां गृहिणांतथा: ॥ 
सर्वप्राणिषु द्रव्येषु शोभारूपा मनोहरा । प्रीतिरूपा पुण्यवतां प्रभारूपा नृपेषु च ॥२६॥ 
चाणिज्यरूपा चणिजां पापिनां कळहडुरा । दयामयी भक्तमाता भक्तानुग्रहकातरा २७॥ 
चपले चपला भक्तसम्पदो रक्षणाय च । जगज्ीवन्खृतं सर्च यया देव्या विना सुने ॥ 
शक्तिद्वितीया कथिता वेदोक्ता खर्व॑सम्मता । सर्वेपूज्या सर्वेवन्यया चान्यां मत्तोनिशामया। 
वाग्बुद्धिविद्याज्ञानाधिदेवता परमात्मनः । सर्वविद्यास्वरूपा या सा च देवी सरस्वती ॥ 
सुबु दिकवितामेधाप्रतिमास्ट्तिदा सताम्‌ । नानाप्रकारसिद्धान्तमेदार्थेकल्पनाप्रदा ॥ 
व्याख्यायोधस्वरूपाच सर्वेसन्देहभजषिनी । विचारकारिणी ग्रन्थकारिणी शक्तिरूपिणी ॥ 
सर्वसङ्गीतसन्धानताळकारणरूपिणी । विषयज्ञानवाररूपा प्रतिविशचेछु जीविनाम्‌ ॥३३ 

व्याख्यासुद्राकरा शान्ता वीणापुस्तकधारिणी । 

शुद्धसत्त्वस्वरूपा या सुशीला श्रीहरिप्रिया ॥ ३४ ॥ 
'हिंमचन्द्नकुन्देन्दुकुमुदाम्भोजसनरिभा । जपन्ती परमात्मानं श्रीकृष्णं रज्ञमाल्या ॥३५ 
तपःस्चरूपा तपसां फलदात्री तपस्विनी । सिद्धिविद्यास्वरूपा च सव सिद्विप्रदा सदा ॥ 
देवीतृतीया गदिता श्रीयुक्ता जगदस्विका । यथागमं यथा किञ्चिदपरां सं निबोधमे ॥३७॥ 

माता चतुणां वेदानां वेदाङ्गानाञ्च छन्द्साम्‌। 

सन्ध्यावन्दनमन्त्राणां तन्त्राणाञ्च विचक्षणा ॥ ३८॥ . 
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१०७ ॐ ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ + | 3 प्रकतिखण्ड्र | 


द्विजातिजातिरूपा च जपरूपा तपस्विनी । ब्राह्मतेजोमयी शक्तिस्तद्धिष्ठातृदेवता ॥ ३६ । 
यतपाद्रजसां पूतं जगत्‌ सर्वेश्ञ नारद | देवी चतुर्था कथिता पञ्चमीं चणयामि ते ॥ 
प्रेमप्राणाधिदेची या पशञ्चप्राणस्वरूपिणी । प्राणाधिकप्रियतमा सर्वाद्याखुन्दरी घरा ॥४१ 
सववेसी भाग्ययुक्ता च मानिनी गौरवान्विता ।. वामाद्धांडुस्वरूपा च गुणेन तेजसा मया॥ | 
पराचरा सर्चत्रता परमाया सनातनी । .परनानरद्रूपा च धन्या मान्या च पूजिता॥४३॥ 
राखक्रीड़ाधिदेची च कृष्णस्य परमात्मनः | रासमण्डळसंभूता राखसमण्डल्मण्डिता ॥ 
रासेश्वरीसुरसिका रासवासनिचासिनी । गोलोकचासिनी देवी गोपीवेशविधायिका 
परमाहादरूपा च सन्तोषहर्षरूपिणी । निर्गणा च निराकारा निलिप्तात्मस्वरूपिणी ॥४६ 
निरीहा निरहङ्कारा भक्ताउग्रहविग्नहा । वेदानुसारश्यानेन विज्ञाता सा चिचक्षणः ॥४ | 
दृष्टिद्वष्टा सहस्रेषु सुरेन्देमु निपु्वैः । च हिशुद्धांगुकाधाना रल्लालङ्कारभूषिता ॥ ४८॥ 
को रिचन्द्रप्रभासुष्टश्रीय॒क्तभक्तविग्रहा । श्रीकृष्णभक्तदास्येकदात्रिका सवेसम्पदाम्‌ ॥४६ 
अचतारैच चाराहे व्रकभानुसुता च या । यत्‌पाद्पञ्संस्पशेपवित्रा च वसुन्धरा ॥ ५०-॥ 
ब्रह्मादिभिरदृष्टा या संदृष्टा च भारते । सन्रीर्षसारसंभूता कष्णचक्षःस्थलस्िता ॥ 
तथा घने नचघने लोला सौदामिनी मुने ॥ ५१॥ | 

षष्टिं वर्षेसहस्थाणि प्रतप्तं ब्रह्मणा पुरा । यतपादपद्मनखरदृष्ठये चात्मशुद्धये ॥ 

' नच दृष्थ्व स्वप्न ५पि प्रत्यक्षस्यापि का कथा ॥ ५२॥ | 
तेनेच तपसा इष्टा भूरि वृन्दावने चने | कथिता पश्चमी देवी सा राधा परिकीक्तिता॥ _ 
अंशरूपा कलारूपा कलांशाशसमुद्धवा । प्रकृतेः प्रतिविश्वेषु देवी च सर्वयोषितः ॥५४॥ 
परिपूणेतमाः पश्च विधा देव्यश्च कीत्तिताः | या या प्रधानांशरूपा वर्णयामि निशामय ॥ 
` प्रधानांशस्वरूपा च गाङ्गा भुवनपावनी । विष्णुविग्रहसंभूता दवरूपा सनातनी ॥५६॥ | 
पापिपापेन्धदाह्दाय ज्वळदिन्धनरूपिणी । दशेस्पशेस्नानपाने निर्चाणपददायिनी ॥ ५७॥ 
गोलोकस्यानप्रस्यानसुसोपानस्वरूपिणी । पचित्ररूपा तीर्थानां सरिताञ्च .परावरा॥ 
शम्भुमो लिजरामेस्मुक्तापंक्तिस्वरूपिणी ॥ ५८॥ | | 

तपः सम्पादनी सद्यो भरते च तपस्विनाम्‌ । शङ्कपद्मक्षीरनिभा शुद्धसत्त्वस्वरूपिणी ॥ | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





ग्रमो ऽध्यायः ] # प्रकतिचरितसूत्रम्‌ # १०५ 


: नि्मेला निरहङ्कारा साध्वी नारायणप्रिया ॥ ५६॥ 
प्रधानांशस्वरूापा च तुलसी विष्णुकामिनी । विष्णुभूषणरूपां च चिष्णुपाद खिता खती॥ 
तपः सङ्कपपूजाद्सयः सम्पाद्नी सुने । सारभूता च पुष्पाणां पवित्रा पुण्यदा खदा 
दर्शनस्पशेनाभ्याश्च सथो निर्वाणदायिनी । कली कळुपशुष्केध्मादाहनायाझिरूपिणी।६२ 
यत्पादपझसंस्पर्शात्‌ सद्यःपूतावसुन्धरा । यतस्परोदशंवाञ्छन्तितीर्थानि चात्मशुद्धये ॥ 
यया बिला च घिश्वेणु सव कर्मातिनिष्फलम्‌ । 
मोक्षदा थ सुमुक्षूणां कामिनां स्वेकामदा ॥ ६४ ॥ 
कव्पवृक्षस्तरूया च भारते विश्वरूपिणी । चाणाय सारतानाञ्च पूजानां परदेवता ॥ 
प्रधानांशस्वरूपा च मनसा कश्यपात्मज़ा । शाङ्करप्रियशिष्या च महाज्ञानविशारदा ॥ 
नागेश्चरस्यानन्तस्य भगिनी नागपूजिता । नागेश्वरी नागमाता झुन्द्री नागवाहिनी ॥ 
नागेन्द्रगणयुक्ता सा नागभूषणभूषिता । नागेन्द्रवन्दिता सिद्धयोगिनी नागचासिनी ॥ 


विष्णुभक्ता विष्णुरूपा विष्णुपूजापरायणा। तपः स्वरूपा तपसां फलदात्री तपस्विनी। . 


दिव्यं रिळक्षत्रषेश्च तपस्तप्तं यया हरैः। तपस्विनीषु पूज्या च तपस्विषु च भारते ॥ 
लपेमन्त्राधिदेवी च ज्वळन्ती ब्रह्मतेजसा । ब्रह्मस्वरूपा परमा त्रह्ममावनततपरा ॥ ७१॥ 
जरतकारुमुनेः पल्ली कष्णशम्भुपतित्रता । आस्तीकस्य सुनेर्माता प्रवरस्य तपस्विनाम्‌ । 
प्रधानांशस्बरूपा या देवसेना च नारद्‌ । मातृकासु पूज्यतमा साच पष्ठी प्रकी त्तिता । ७३ 
शिशनांप्रतिविश्वेषु प्रतिपालनकारिणी । तपस्विनी विष्णुभक्ता कात्तिकेयस्यकामिनी। 
बष्टांशरूपा प्रकतेस्तेन षष्ठी प्रकीत्तिता । पुत्रपौत्राप्रदा्री च धात्री च जगतां सदा ।७५। 
खुन्द्री युवती रम्या सततं भत्तुरन्तिके । स्थाने शिशूनां परमा चुद्धरूपा च योगिनी ॥ 
पूजा द्वादशमासेषु यस्याः षष्ठयास्तुसन्ततम्‌। पूजाच सूतिकागारे परषष्ठदिने शिशोः॥ 
. एकविशतिमे चेव पूजा कल्याणहैतुकी । शभ्वन्नियमिता चेषा नित्या काम्याप्यतःपरा। 
मातूरूपा दयारूपा शाश्वद्रक्षणकारिणी । जले स्थळे चान्तरीक्षे शिशूनां स्वप्रगोचरा ॥ 


_ प्रघानांशहतरूपा या देवी मङ्गलचण्डिका । प्रइतेर्मखसंभूता सर्वमङ्गलदा सदा ॥८०॥। 


ष्टौ मङ्गळरूपा च संहारे कोपरूपिणी । तेन मङ्गलचण्डी सा पण्डितेःपरिकीत्तिता ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अ. 
७७ “>% ० i ad £ 


१०६ ्रह्मचेचत्तेपुराणम्‌ # | [२ प्रकतिखण्डे 
प्रतिमडलवारेषु प्रतिविश्वेषु पूजिता । पश्चोपचारेभतयाच योषिद्भिः परिपूजिता ॥८२ 
पुत्रपौत्रधनेश्वय्येयशोमंगळदायिनी । शोकंसन्तापपापात्तिदु खदारिद्रनाशिनी ॥८३॥ 
परितुष्टा खवेचाञ्छाप्रदात्री स्यो षिताम्‌ । रु्टाक्षणेन संहत्तं शक्ता विश्वं महेश्वरी |; 
प्रधानांशस्वरूपाच कालीकमललोचना । दुर्गाललारसंभूता रणे शुम्भनिशुम्भयोः (८५ 
दुर्गाद्धोशस्वरूपाच गुणेन तेजसा समा | को रिसूर्य्यप्रभामुष्टपुष्टजाउचल्यविशहा ॥८६॥ । 
प्रधाना सर्वशक्तीनां चरा बळचती परा। सर्वसिद्धिप्रद देवी परमा सिद्धियोगिनी ॥ 
कृष्णभक्ताक्रष्णतुल्या तेजसा विक्रमैर्गणेः । छृुष्णभावनयाशश्वत्‌ कछृष्णवणाससनातनी | 
संहर्त्त सर्वत्रह्माण्डं शक्ता निःशचासमात्रतः। रणंदैत्येः समंतस्याःक्रीड्याळोकरक्षया॥ 
धर्मार्थेकाममोक्षांश्चदातंशाक्ता च पूजिता । त्रह्मादिमिः स्तूयमाना सुनिभिमेुभिनेरेः | 
प्रधानांशखरूपा च प्रकतेश्च चसुन्धरा । आधारभूता सर्वेषां स्वंशस्यप्रसूतिका ॥६१॥ | 
रल्राकारा रन्नगर्भा सर्वरल्लाकराश्रया। प्रजादिमिः प्रजेशैश्च पूजिता चन्दिता सदा ॥ 
सर्वोपजीव्यरूपा च सर्वसम्पद्विघायिनी। यया चिद्ना जगत्‌ सवं निराधारं चराचरम्‌ ॥ 
प्रकृतेश््ःकला या यास्ता निवोध मुनीश्वर | 

यस्य यस्य च या पत्न्यस्ता सर्वा चणेयामि ते ॥ ६४ ॥ | 

खाहादेवी वहिपली त्रिषु लोकेषु पूजिता । यया विना हविदंत्त न ग्रहीतं सुराःक्षमा:। 
दक्षिणा यज्ञपत्नी च दीक्षा सर्वत्र पूजिता । यया विना विश्वेषु सवं कर्मच निष्फलम ॥ 
स्वधा पितणां पल्ली च मुनिभिमेनुभिनेरे: । पूजिता पितृदानञ्च निष्फलञ्च ययाविना | 
खस्तिदेवी चायुपतनी प्रतिविश्वेषु पूजिता । आदानश्च प्रदानञ्च निष्फलञ्च ययाचिना । | 
पुष्टिगेणपतेः पत्ती पूजिता जगतीतले । यया चिना परिक्षीणा: पुमांसो योषितोपि च। 
अनन्तपतनी तुष्टिश्च पूजिताचन्दितासदा | यया विना न सन्तुष्टा सर्वलोकाश्च सवंतः ! | 
ईशानपत्नी सम्पत्तिः पूजिता च सुरेनेरेः । सर्वे लोकादरिदाञ्च विश्वेषु च यया विना । 
धृतिः कपिलपत्वी च सर्वेः स्ेत्रपूजिता। सर्वेलोका अधैय्याश्च जगत्छु च ययाचिना | 
| ` _यमपत्नीक्षमा साध्वी सुशीला सवेपूजिता। समुन्मत्ताश्चरुष्टाश्च सर्वेलोका ययाविना। 
| क्रीड़ाधिष्ठातदेवी सा कामंपत्तीरतिःसती । केलिकौतुकदीनाश्च सर्वेळोका ययाविना । 
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सत्यपत्नी. सती मुक्तिःपूजिता जगतांप्रिया । ययाविना भवेल्लोको बन्धुता रहितःसदा। _ 
` मोहपत्नीदयाखाध्वीपूजिता च जगतूग्रिया। सर्वलोकाश्च सर्वत्र निष्ठुराश्च ययाविना। 
पुण्यपल्नी प्रतिष्ठा सा पुण्यरूपा च पूजिता । यया विना जगत्‌ सर्व जीवन्स्वतसमं सुने । 
सुकमेपली कीत्तिश्चधन्यामान्या च पूजिता । ययाविना जगत्‌ सर्व यशोहीनंग्यृतंयथा । 
क्रिया उद्योगपत्नी च पूजिता सवंसङ्गता । ययाविना जगत्‌ सवेसुच्छन्नमिव नारद्‌ । 
अधर्सपत्मी सिथ्यासा सर्वेधूत्तेश्च पूजिता। ययाघिनाजगत्‌ सर्वसुच्छन्नंविधिनिमितम्‌ ! 
सस्ये अद्शेनाया च चेतायां सूक्ष्मरूपिणी । अर्द्धावयवरूपा च द्वापरै संवृता हि या। 
कलोमहाप्रगदभा च सर्चेत्र व्यापिकारणात्‌। कपटेन समं भ्राता भ्रमत्येव गृहे गृहे । 

शान्तिकज्ञा च भाय्ये हे सुशीलस्य च पूजिते । 

यास्यां चिना जगत्‌ सर्चसुन्मत्तमिच नारद्‌ ॥ ११३॥ 

ज्ञानस्य तिस्रो भार्य्याश्च बुद्धिर्मेधा स्स्रतिस्तथा । 

याभिविना जगत्‌ सर्व मूढं खुतसमं सदा ॥ ११४ ॥ 
भूत्तिश्चधर्मेपत्वी सा कान्तिरूपा मनोहरा । परमात्मा च विश्वौ घानिराधाराययाचिना । 
सर्वेत्रशोभारूपा च लक्ष्मीमंत्तिमतीसती । श्रीरूपामूत्तिरूपा च मान्या धन्या च पूजिता। 
काला ग्निरुद्रपत्नीच निट्रासा सिद्धयो गिनाम्‌ । सवेलोका:समाच्छन्ना मायायोगेनरात्रिष | 

काळस्य तिस्लो भार्य्याश्च सन्ध्या रात्रिदिनानि च। 

. याभिविना विधात्रा च संख्यां कर्तं न शक्यते ॥ ११८॥ 
श्वुतूपिपासेलोभभाय्यंधन्येमान्येचपूजिते । याभ्यांव्याप्तंजगतक्षोभयुक्तंचिभ्तितमेचच । 
प्रसाचदाहिकाचैव ढे भाय्येतेजसस्तथा। याभ्यांविनाजगतस्रष्टुंषिधाता च न हीशवरः । 
काळकन्येसरत्युजरेप्रज्वरस्य प्रिये प्रिये। याम्यांजगत्‌ समुच्छन्नं विधात्रानिमितेविधौ । 

निद्रा कन्या च तन्द्रा सा प्रीतिरन्या खुखग्रिये | 
याभ्यां प्याप्तं जगत्‌ सवं विधिपुत्रविधेविधो ॥ १२२ ॥ फय) 
चैराग्यस्य च द्वे भाय्ये श्रद्धा भक्तिश्च पूजिते । 

याभ्यां शश्वत्‌ जगत्‌ सर्व जीवन्सुक्तिमिदं सुने ॥ १२३॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
| 
4 
! 
१ 





` देवहती कदंमस्य प्रसूतिदेक्षकामिनी। पितणां मानसी कन्या मेनका सास्विकाप्रसू: ॥ 


१०८ % ब्रह्मचेचत्तेपुराणम्‌ अः [ २ प्रकातिखपडे 


अदितिर्देषमाता च सुरभिश्च गवां प्रसूः । - दितिश्च दैत्यजननी कद्रुश्च विनता दनुः.॥.. 
उपयुक्ताःखृष्टिविधौ पताश्चप्रइतेःकलाः। कळाश्चान्याःस न्तिबहयस्तासुकाश्चि भञिवोधमे। 
रोहिणीचन्द्रपल्लीच संज्ञा सूर्येस्यकामिनी । शतरूपा मनोर्भाय्यां शाचीन्द्रस्च गे हिनी॥ 
ताराबृह्स्पतेमार्य्या व शिष्टस्याप्यरुन्यती । अहल्या गौतमस्त्री साप्यनसूयात्रिकामिनी॥ 


लोपामुद्रा तथाइती कुवेरकामिनो तथा | चरुणानी यमस््री चबळेविन्ध्याचलीति च ॥ 
कुन्तीचद्मयन्तीच यशोदादेवकीसती । गान्घारीद्रौ पदीशेव्या सावित्रीसत्यवत्‌भिया ॥ 
ब्षभानुप्रियासाध्ची राधामाता कलावती । मन्दोद्रीच कौशल्या सुभद्राकटभीतथा ॥ 
रेवती खत्यभामाच कालिन्दी लक्ष्मणातथा । जाम्व॒ती नाझ जिती मित्रचिन्दातथापरा ॥ 
रद्ष्मणारुक्मिणीसीताखयंलक्ष्मीःप्रकीत्तिता । कळायोजनगन्धाचव्यासमातामहासती 


रेणुकाच भ॑गोर्माता हलिमाताच रो हिणी । एकानुंशाचडुर्गासा श्रीकृष्णभगिनी सती॥ 
वह्यः सन्ति कळाश्चैवं प्रकृतेरेव भारते । यायाश्च ग्राचदेव्यस्ताः सर्वाश्च प्रकतेःकला ॥ 


कलांशांशसमुद्भूता: प्रतिविश्वेषु योषितः । योषितामपमानेन प्रृतेश्चपरासवः ॥१३७ 
ब्राह्मणी पूजिता येन पतिपुत्रचती सती । प्रकृतिः पूजिता .तेन वस्त्राळडञारचन्दने: ॥ 


कुमारी चाष्टवर्षोया चस्त्राळड्डारचन्द्नेः । पूजितायेन विप्रस्य प्रकतिस्तेन पूजिता ॥ 


सर्वा: प्रकृतिसम्भूता उत्तमाधममध्यमाः । सत्वांशाश्चोत्तमाः शेया:सुशीलाश्य पतिव्रताः 


मध्यमा रजसश्चांशास्ताश्च भोग्याः प्रकीत्तिता 
सुखसम्भोगवत्यश्च स्वकाय्यंतत्पराः सदा ॥ १४१ ॥ 


अधमास्तमसश्चांशा अज्ञातकुलसम्मवाः । दुर्मुखाः कुलटा धूर्ताः तन्त्रः कलह प्रिया | 
पृथिव्यां कुलटायाश्व स्वगे चाप्सरसांगणाः । प्रकृत्तेस्तमसश्वांशा:पुंश्वल्यःपरिकीत्तिता; | 
एवं निगदितं सवं प्रकृतेः परिकोत्तनम्‌ । ताः सर्वाः पूजिताः पृथ्व्यां पुण्यक्षेत्रेचभारते 


पूजिता सुरथेनादौ दुर्गा दुर्गतिनाशिनी । द्वितीये रामचन्द्रेण रावणस्य वधाथिना ॥ 
तत्पश्चात्‌ जगतां माता त्रिषु लोकेषु पूजिता । | 
जातादौ दक्षपत्न्याञ्च निहन्तं देत्यदानचान्‌॥ १४६ ॥ 
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` चाणपुत्री तथोषाच चित्ररैखाच तत्सखी। प्रभावती भानुमती तथा मायावती सती | | 





छ्वितीयो5घ्याय: ] - '# देवदेव्युत्पत्तिः # १९६ 
ततो देहं परित्यञ्य यज्ञे भत्तुश्च निन्द्या । जज्ञे हिमचतः पत्न्यां लेमे पशुपति पतिम्‌ ॥ 
गणेशाश्च खयं कृष्ण: स्कन्दो विष्णुकलोद्ववः । बभूषतुस्तौ तनयौ पश्चात्तस्याश्चनारद्‌ । 
लक्ष्मी मेङ्लभूपेन प्रथमे परिपूजिता । त्रिषु लोकेषु तत्पश्चात्‌ देवतासुनिमानवेः ।१४३ 
सावित्री चापि प्रथमे भक्त्या च परिपूजिता। तत्पश्चात्‌ त्रिषुलोकेषु देवतासुनिमानवे 

आदो सरस्वती देवी ब्रह्मणा परिपूजिता । तत्पश्चात त्रिणु लोकेणु देवतासुनिमानचः॥ 
प्रशमे पूजिता राधा गोलोके रासमण्डले । पौणमास्यां कात्तिकस्य कृष्णेनपरमात्मना 
गोपिकासिश्च गोपेश्च चालिकासिश्च बाळक: । गचां गणःसुरगणस्तत्पश्चातसाययाहरे 

तदा ब्रह्मा दिभिदे वर्स निभि्ेशुसिस्तथा । पुष्पधूपादिभिभेत्या पूजिता वन्दिता सदा ॥ 
पृथिव्यां प्रथमे देवी सयज्ञेन च पूजिता । शङ्करेणोपदिष्टेन पुण्यक्षेत्रे च भारते । १५५ 
निषु लोकेषु तत्पश्चादाज्ञया परमात्मनः । पुष्पधूपादिभिर्मेक्या पूजिता मुनिभिः सुरैः 
कळा या याः सुसंभूता पूजितास्ताश्च भारते। पूजिता ग्रामदेव्यश्च ग्रामे च नगरे सुने॥ 
एवं ते कथितं सवं प्रक्ृतेश्वरितं शुभम । यथागमं लक्षणञ्च कि भूयः श्रोतुमिच्छिसि॥' 
इति श्री ब्रह्मवेवत्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायण-नारद्संचादे प्रकतिचरितसूत्रं नाम. 

प्रथमोऽध्यायः । 


द्वितीयोऽध्यायः । 
देवदेच्युत्पत्तिः । 


नारद्‌ उचाच | 
समासेन श्रतं सवं देवीनां चरितं.चिभो ! | विवोधनाय बोधस्य व्यासेन वक्तुमहेसि 
सुष्टिराद्या सृष्टिविधौ कथमाविबेभूच ह। कथं घा पञ्चधा भूताः वद वेद्विदांचर ॥२॥- 
भूता या याश्च कल्या तया. त्रिगुणया भवे । ' 
RS व्यासेन तासां चरितं श्रोतुमिच्छामि सास्प्रतम्‌॥ ३॥ . 
` तासां जन्मानुकथनं ध्यानं पूजाविधि परम्‌ । स्तोत्रं कचचमैश्वय्यशोय्यंचर्णय मङ्गलम्‌ 
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श्रीनारायण उचाच। 
' नित्यात्मा च नभो नित्यं कालो नित्यो दिशो यथा । 

विश्वेषां गोकुल नित्यं नित्यो गोलोक एव च ॥ ५ ॥ 
तदेकदेशो वैकुण्ठो लम्बभागः स नित्यकः । तथैव प्रकृतिनित्या ब्रह्मळीना सनातनी ॥ 
यथाझी दाहिका चन्द्रे पष शोभाप्रभारवी । शश्वयुक्ता नभिन्नासातथाप्रकृतिरात्मनि 
चिना स्वर्ण स्वणेकारः कुण्डलं कत्तुमक्षमः । विनासृदा कुलालो हि घरंकत्तं न हीश्ञरः 
न हि क्षमस्तथा ब्रह्म सृष्टि स्रष्टं तया विना । सवेश क्तिस्वरूपासातयाचशक्तिमान्‌सदा 
ऐश्वय्यंचचनःशक्‌ च तिः पराक्रमवाचकः । तत्स्वरूपा तयोर्दात्रीयासाशक्तिःप्रकीर्िता 
ससुद्धिवुद्धिसम्पत्तियशसां वचनो भगः । तेन शक्तिमेगचती भगरूपा च सा सदा १२। 

तया युक्तः सदात्मा चं भरावांस्तेन कथ्यते । 

स च स्पेच्छामयः कृष्णः साकारश्च निराक्ृतिः ॥ १२॥ 
तेजोरूपं निराकारं ध्यायन्ते योगिनः सदा । वद्त्त्ति ते परं ब्रह्म परमात्मानमीश्वरम्‌ ॥ 
अद्वष्टं सवेषट्कारं सर्वज्ञं सवेकारणम्‌ । सवेद सर्चेरूपान्तमरूपं सरवंपोषकम्‌ ॥ १४ ॥ 
चैष्णवास्तं न मन्यन्ते तद्गक्ताः सूक्ष्मदशिन: । वदन्तीति कस्य तेजस्तेचतेजस्विनंचिना 
तेजोमण्डलमध्यस्थं ब्रह्मते जस्विनं परम्‌। स्वेच्छामयं सवेरूपं सर्वकारणकारणम्‌ ॥ 
अतीवसुन्द्रं रम्यं विभ्रतं सुमनोहरम्‌ । किशोरवयसं शान्तं सवेकान्तं परात्परम्‌ ॥१७ 
'नवीननीरदाभासं रासंकश्यामसुन्द्रम्‌ । शरन्मध्याह्ृपद्मौघशोभामोचनलोचनम्‌ ॥१८॥ 
सुक्तासारचि निन्देकदन्तपङ्‌्क्तिमनोहरम्‌ । मयूरपुच्छचूडश्च माळतीमाल्यमण्डितम्‌ ॥ 
सुनसं सस्मितं शश्‍वद्दक्ताचुग्रहकातरम्‌ । ज्चळदग्निविशुद्धेकेपीतांशुंकलुशो भितम्‌ २०॥ 
द्विसुजं सुरळीहस्तं रज्ञभूषणभूषितम्‌ । सर्वाधारश्च सत्रेशं सर्वशक्तियुतं विभुम ॥२१॥ 
सरवेश्वयपेमरदं सर्व स्वतन्त्रं सवेमङ्गखम्‌ । परिपूणतमं सिद्धं सिद्धिदे सिद्धिकारणम्‌ ॥ 
` ञ्यायन्ते चेष्णवाः शश्वदेबंरूपं सनातनम्‌ । जन्मञत्युजराव्याधिशोकमी तिहर॑ परम ॥ 
_ ब्रह्मणो वयसा यस्य निमेष उपचय्प्रेते | स चात्मा परमं.ब्रह्म...कृष्ण इत्यमिघीयते ॥ 

“छृषिस्तद्रक्तिचचतो नश्च .तद्दास्यचांचकः । भक्तिदास्यप्रदाता यःसक्कषणःपरिक्ीक्तितः ॥ 
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कषिश्च खवेवचनो नकारो वीजवाचकः । सर्व वीजं परं ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते ॥२६ 
असंख्यत्रह्मपां पातेकालेऽतीतेऽपिनारद्‌। यदगुणानांनास्तिनाशस्ततसमानोगुणेनच ॥ 
स छष्ण: सवेसृष्ट्यादी लिस्रक्षरेक एवं च। सप््योन्सुखस्तदंरोन कालेनप्रेरित: प्रभुः ॥ 
स्वेच्छामयःस्वेच्छपाचदिभयारूपोबभूबह । छीरुपावामभागांशादक्षिणांश:पुमानस्स्यृतत:॥ 
तां ददरों सहाकासी कामाधारः सनातनः । अतीचकम्रनीयाञ्च चारूचस्पकसन्निभाम्‌ ॥ 
सन्द्रचिम्चविनिन्देक नितश्वसुगळां पराम्‌ । झुयारुकदलीस्तम्भ निन्दितश्रो णिजुन्द्रीम्‌ ॥ 
श्रीयुक्तत्रीफलाकारस्तनयुग्ममनोरमाम्‌ । पुण्या युक्तांखुललितांमध्यक्षीणांमनोहराम्‌॥ 
अतीचणुन्द्रींशान्तांसस्मितांचकलोचनासे । चह्विशुद्धांशुकाधानां रत्नभूषणभूषिताम्‌॥ 
आश्वव्वश्वुश्वकोरास्यां पिचन्तीसम्सलंसुदा । कृष्णर्यसुखचन्द्रश्चचन्द्रको रिचि निन्दितम्‌ ॥ 
कर्तूरीचिन्दुभिः लाइमधश्चन्दृनविन्दुना । समं सिन्दूरविन्दुञ्च भाळमध्येचविश्रतीम्‌॥ 
घङ्किमें कषरीभारं माळतीमाढयभूषितम्‌। रन्नेन्द्र्सारहासञ्च दधतीं कान्तकामुकीम्‌ ॥ 
को टव्चिन्द्रप्रभामु एपुएशो भासमन्विताम्‌ । गमने च राजहंसगजखञ्जनगञ्जनीम्‌॥ ३७ ॥ 
दृश्मित्र तया साहू रासेशो रासमण्डले | रासोलासेष रहसि रासक्रीडां चकार ह ॥ 
नानाप्रकाणछङ्गारं शउङ्गारो मूत्तिमानिव । चकार सुखसम्भोगं याचद्वै ब्रह्मणो वयः ॥ 
ततः सचपरिश्रान्तस्तस्यायोनौजगत्पिता । चकार वीर्य्यांधानञ्चनित्यानन्द्‌ःशुभक्षणे ॥ 
गात्रतो योपितस्तस्याः सुरतान्ते च सुब्रत । निःससारश्रमजळंश्रान्तायास्तेजसाहरेः ॥ 
महारमणक्किएाया निःशवासश्च बभूव. ह। तदाधारश्रमजलं तत्‌ सर्व चिशवगोळकम्‌॥ 
स च निःशवासवायुश्च सर्वाधारो बभूव. ह । निःश्चासवायुःसर्वेषांजीविनाञ्चभवेषुच॥ 
चभूवपू त्तिमद्वायोर्वामाङ्गातप्राणवछ्भा । तत्पत्नीसाचृतत्पुत्राः प्राणाःपञ्चचजीविनाम्‌ ॥ 
प्राणोऽपानः समानश्चैवोदानो व्यान एव च |. चभूबुरेवतत्पुजाअधःप्राणाश्च पञ्च च ॥ 
भर्मेतोयाधिंदेवश्च चभूच वरुणो महान | तदुव्रामाङ्गाच्च ततूपत्नी वरुणानी बभूव सा ॥ 
अथ सा कृष्णशक्तिश्व कृष्णाद्र्भ दधार ह | शतमन्वन्तरं याचञ्ञ्चळन्ती ब्रह्मतेजसा ॥ 
er करष्णप्राणाधिदेची सा छष्णप्राणाधिकप्रिया । 
५. . , . « - कृष्णस्य सङ्गिनी शाश्वत्‌ कृष्णंघक्षःस्थलस्थिता ॥४८॥ 
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शतमन्चन्तरातीतकालेऽतीतेऽपि सुन्द्री। सुषाव डिस्व॑स्वर्णासंविश्वाधाराल्यंपरम्‌ ॥' 
द्दा डिम्वञ्च सा देवी हृदयेन विभूषिता । उत्ससजे च कोपेन ब्रह्माण्डं गोलके जले ॥ 
दडा कष्णश्ञर तत्त्यागं हाहाकारं चकार ह । शशाप देवां देवेशस्ततक्षणश्चयथोचितम्‌॥' 
यतोऽपत्यं त्वया त्यक्तं कोपशीले सुनिष्ठुर । भवत्वमनपत्यापिचाद्यप्रश्ृतिनिश्चितम्‌ ॥ 
या यास्तदशंरूपा चभविष्यन्तिसुरस्न्रियः । अनपत्याश्चताःसर्चास्तत्समानित्ययौ वनाः ॥: 
एतस्मिनन्तरे देवी जिह्वाध्रात्‌ सहसा ततः । आविवेभूव कन्येका शुक्कचर्णा मनोहरः ॥ ` 
पीठचर्मपरीधाना बीणापुस्तकधारिणी । रटत्नभूषणभूषाळ्या सर्वशाख्राधिदेवता ॥५५ 
अथ काछान्तरे सा च द्विधारूपावभूच ह । घामाद्धाङ्गाचकमलादक्षिणाद्धांचराधिका ॥ 
एतस्मिञन्तरे ष्णो द्विघारूपो बभूष ह। दक्षिणाद्धश्च द्विभुजो बामाद्धेश्च चतुर्भुजः ॥; 
उचाच वाणीं श्रीक्ृष्णस्त्वमस्य कामिनी भव । अत्रेचमानिनीराधानेचभद्रं भविष्यति ॥ 
एवं लक्ष्मीञ्च प्रददौ तुष्टो नारायणाय च । स जगामचवैकुण्टंताभ्यांसार्डजगत्पतिः ॥. 
अनपत्ये च ते डरे च यतो राधांशसम्भवा । भूता नारायणाङ्गाच्च पार्षदाश्च चतुर्भुजाः ॥ 
तेजसा वयसा रूपणुणाभ्याञ्च समा हरेः । वमूबुःकमलाङ्गाचदासीकोट्चश्च तत्समाः ॥ 
अथ गोलोकनाथस्य लोला विवरतोमुने । भूताश्चासंख्यगोपाश्चवयसातेजसा समाः ॥. 
रूपेण च शुणेनेच वेशेन विक्रमेण च | प्राणतुल्यप्रियाः सर्वे वभूबुः पाषेदा विभोः ॥. 
राधाङ्गलोमक्रूपेभ्यो वभूबुर्गोपकन्यकाः । राधातुल्याश्च सर्वास्ताःराधातुल्याः प्रियंचदाः. 
रत्नभूषणभूषाढ्या: शश्वतसुस्थिरयोचनाः । अनपत्याश्चताः सर्वाः पुंसःशापेन सन्ततम. 
एतस्मिन्नन्तरे चिप्र सहसा कृष्णदेहतः । आधिर्वभूव सा दुर्गा विष्णुमाया सनातनी ॥ 
देवी नारायणीशानी सरवंशक्तिस्वरूपिणी । बुदुध्यधिष्ठातृदेची सा कृष्णस्य परमात्मन 
देवीनां चीजरूपा च सूळप्रझतिरीश्वरी । परिपूर्णतमा तेजःस्वरूपा त्रिगुणात्मिका ॥ 
| तप्तकाञ्ननवर्णाभा सूय्येकोटिसमप्रभा | ईषद्धास्यप्रंसन्नास्या सहस्रभुजसंयुता ॥ ६६॥ . 
नानाशास्त्रास्रनिकर विश्नती सा त्रिलोचना |. वहिशुद्धांशकाधाना रलभूषणभूषिता ॥. का 
यस्याश्चांशांशकळ्या वभूबु: सर्वेयोषितः । सर्वेविश्‍वस्थिता लोका मो हितामाययायया 
सर्वेश्वय्यप्रदात्री च कामिनां ग्रहवासिनाम । झष्णभक्तिम्रदात्रीचचैष्णघानाञ्च वैष्णवी 
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सुसुक्षणां मोक्षदात्ीखुखिनांसुखदायिनी । स्वगु स्वर्गलक्ष्मी:साग्रहलक्ष्मीग्रहेष्वसी 
तएस्विषु तपस्या च श्रीरूपासा नृपेणु च! या चाग्नौदाहिकारूपा प्रभारूपा च भास्करे 
शोभास्वरूपा चन्द्रे च पद्मे जु च सुशोभना । सर्वशक्तिस्वरूपा या छष्णे परमात्मनि ॥ 

यया ख शक्तिसानात्मा यया च शक्तिमज्ञगत्‌ । 

यया चिना जगत्‌ सर्व जीवन्तमिच स्थितम्‌ ॥ ७६ ॥ 
या च संस्वारशद्धस्य दीजरूपासनातनी । स्थितिरूपा बुद्धिरपा फळरूपा च नारद ॥ 

क्षुत्पिपासा दया श्रद्धा निद्रा तन्द्रा क्षमा डतिः । 

शान्तिळेज्जा तुष्टिपुिश्रान्तिक्वान्त्यादिरूपिणी ॥ ७८॥ 
सा च संस्तूय सर्वेश तत्पुरः सभुचास ह । रजसिहासनं तस्यै प्रददौ राधिकेश्चरः ॥ 
एतस्मिन्नन्तरै तञ सञ्जीकश्च चतुर्मखः । पझनासो नाभिपद्ान्निःसखार पुमान सुने ॥ 
कमण्डछुधरः श्रीमांस्तपस्वी ज्ञानिनां चरः। चतुर्सुखस्तं तुष्टाच प्रज्यळन्‌ ब्रह्मतेजसा ॥ 
झुन्द्री सुन्द्रीध्रेष्ठा शतचन्द्रसमग्रक्षा । वहिशुद्धांशुकाधाना रलभूषणभूषिता ॥ ८२॥ 
रलसिहासने रम्ये संस्तूय सर्वेकारणम्‌ । उवास स्वामिना साद कृष्णस्य पुरतोमुदा 
एतस्मिन्नन्तरे ष्णो द्विधारूपो वभूव सः । वामार्दधाङ्गीमहादेवोद्क्षिणोगोपिकापतिः 
शुद्धस्फरिकसड्डाशः शतको टिरविप्रभः । त्रिशूलपट्टिशधरो व्याघ्रचर्मधरो हरः ॥८५ ॥ 
तप्तकाश्चनचर्णाभजराभारधरः परः । भस्मभूषणगाञरश्च सस्मितश्रन्द्रशेखरः ॥ ८६ ॥ 
दिगम्बरो नीलकण्ठ: सपेभूषणभूषितः । विभ्रद्दक्षिणहस्तेन रत्लमालां सुसंस्कताम ॥ 
प्रजपन्‌ पञ्चचक्त्रेण ब्रह्मज्योतिः सनातनम्‌ । सत्यस्वरूपं श्रीकृष्णं परमात्मानमीश्वरम्‌ 
कारणं कारणानाञ्च सर्वमङ्गलमङ्गलम्‌ । जन्मसर॒त्युजराव्याधिशोकभीतिहरंपरम्‌ ॥८३॥ 
संस्तूय खुत्योस्र त्युं तं जातोसृत्युञ्जयाभिधः । रत्नसिंहासने रम्ये समुवास हरैःपुरः ॥ 

इति भ्रीत्रह्मवेचत्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारद्संवादे देवदेव्युत्पत्तिनाम 
द्वितीयोऽध्यायः । 





ट्‌ 
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तृतीयो ऽध्यायः 
विञ्वनिणेयवणनम्‌ । 
श्रीनारायण उवाच । 
अथ डिम्चोजले तिष्ठन्‌ यावद्दे ब्रह्मणो चयः । ततःस्वकालेसहसा द्विधारूपो वभूव सः ॥ 
तन्मध्ये शिशुरैकश्च शतको टिरचिप्रभः । क्षणं रोरूयमाणश्च स्तनान्ध पीडितः क्षघा॥२॥ . 
पित॒माठपरित्यक्तो जल्मध्ये निराश्रयः । ब्रह्माण्डासंख्यनाथो यो ददर्शोदुध्वमनाथवत्‌ 
स्थूळातस्थूलतम:सो ऽपिनास्नादेचोमदा विराट्‌ । परमाणुर्यंथासुक्ष्मातपरःस्थूलात्तथाप्यसो 
तेजसांषोड॒शांशोऽयंकृष्णस्यपरमात्मनः। आधारो ऽसंख्य विश्वानांमहाविष्णुश्चप्राकतः ॥ 
प्रत्येक रोमकूपेषु विश्वानि निखिलानिच । अद्यापितेषांसंख्याश्वकष्णोवक्तुनहिक्षमः ॥ 
संख्या चेदजसामस्ति विश्वानां नकदाचन । त्रह्मविष्णु शिवादीनांतथाखंख्यानविद्यते ॥ 
प्रतिविश्वेषुसन्त्येवंत्रह्म विष्णु शिवाद्य: । पाताळाद्‌व्रह्मलोकान्तंत्रह्माण्डंपरिकीत्तितम्‌ ॥ 
तत उद्दध्वे च वैकुण्ठो ब्रह्माण्डादु चहिरेच सः । सनसत्यस्वरूपश्चशश्वन्नारायणोयथा 
तदूदु्ध्वे चेच गोलोकः पञ्चाशत्‌ को टियोजनात्‌ । 
नित्यः सत्यस्वरूपश्च यथा कष्णस्तथाप्ययम्‌ ॥१०॥ 
सप्तद्वीपमिता पृथ्वी सतसागरसंयुता । ऊनपञ्चाशदुपद्वीपासंल्यरेळचनान्विता॥ ११॥ ` 
उद्धव सप्त चस्वलोकात्रलोकसमन्विताः । पाताळानिचसप्ताधश्चेवंत्रम्ाण्डमेचच ॥ 
ऊध्वं धरायाभूर्लाकोस्चुवलोकस्ततःपरः । स्वलोकस्तुततःपश्चान्महळोकस्ततोजनः ॥ 
ततःपरस्तपोलोकःसत्यलोकस्ततःपरः । ततःपरोत्रह्मलोकस्तपतकाञ्चननिर्मितः ॥ १४ ॥ 
एवं सव ऊृत्रिमञ्च धराभ्यन्तर एव च । तद्विनारो विनाशश्च सर्वेषामेव नारद ॥ १५॥ 
_ जळवुदुबुदवत्खव विश्वसंघमनित्यकम्‌। नित्योगोलोकचेकुण्डौसत्यौशश्वरदक्तनिमौ ॥ 
लोमङ्रूपेचत्रह्माण्डंग्रत्येकमस्य निश्चितम्‌ । पषांसंख्यानजाना तिकृष्णो ऽन्यस्यापिकाकथा । 
प्रत्येक प्रतित्रह्माण्डे ब्रह्म चिष्णुशिचाद्यः । तिस्रः कोस्यःसुराणाञ्चसंख्यासचेत्रपु्रक ॥ 
_ दिगीशाश्वव दिकपाला नक्षत्राणि ग्रहादयः । सु विवर्णाश्चचत्वारोऽधोनागाश्चराचराः॥ 
अथ कालेन स विराइदुध्व दुष्टा पुनः पुनः। डिम्वान्तरञ्च शून्यञ्च न द्वितीयं कथञ्चन ॥ 
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सतीयो<्ध्यायः ] ३ विश्वनीणेयवर्णनम्‌ # [ ११५ 


चिन्तामवाप झहुयुक्तो रुरोद च पुनः पुनः । ज्ञानं प्राप्य तदादध्योळष्णःपरमपूरुषम्‌ ॥ 
ततो द्द्शे.तत्रैव ब्रह्ममयोतिः सनातनम्‌ । नबीननीरद्श्यामं द्विभुजं पीतवाससम्‌॥२२ 
सस्मितं सुरळीइरतं सक्ताजुग्रदकारकम्‌। जहास वाळकस्तुषए्टो दृष्टा जनकमीश्वरम्‌ ॥ 
बरं तस्मे ददौ तुही घरेशः समथो चितम्‌ । मत्समो ज्ञानयुक्तश्चक्षतपिपासाविचजितः॥ 
त्राण्डासंस्यनिळ्यो भव वत्स ळयावधि । 
लिष्कामो निसेश्रश्नेच सर्वेपां यरदोघरः । जराभ्रत्युरोगशोकपीडादिपरिवजितः ॥२५ 
इत्युत्वा तइक्चकर्णे महाभन्त्रं पडक्षरस्‌ । चिः कत्वा प्रजजापादोवेदागमचरं परम्‌ ॥२६ 
प्रणवादियतुथ्पन्त कृष्ण इत्यक्षरद्वयम्‌ । चह्निञ्चालान्तसिष्टञ्च सर्वविघ्नहरं परम्‌ ॥२७। 
अन्ने द्स्वा तदाहारं कब्पयामास चे प्रशुः । शूयतां तदुत्ह्मपुत्र निचोधकथयामि ते ॥ 
प्रतिविश्वे यन्नेवेद्यं ददाति वेष्णवो जनः । पोड़शांशंंबिषयिणो विष्णोःपञ्चदशास्यचे॥ 
निगणस्यात्मनश्चेच परिपू्णतमस्य च । नेवेचेन च कृष्णस्य नहिकिश्चितप्रयोजनम्‌ ॥ 
यहु ददाति च नेवेचं यस्मै देवाय यो जनः । सचखाद्‌तितत्सवंळक्ष्मीदृएया.पुनमेवेत्‌ ॥ 
तञ्च मन्त्रं घरं दत्त्वा तमुवाच पुनविसुः । यरमन्यं किमिन्ते तन्मे ब्रूहि ददामिते ॥३२ 
कृष्णस्य बचनं श्रुत्वा तमुचाच महाविराट्‌ । अद्न्तो चाळकस्तत्र चचनं समयो चितम्‌॥ 
महाविराट्‌ उवाच | | 

चर मे त्वत्पदाभ्भोजे भक्तिभवतु निश्चला । सन्ततं यावदायुर्म क्षणं चा. सुचिस्ञ्चवा ॥ 
त्वद्ग ्तियुक्तायोलोकेजीवन्मुक्तःखसन्ततम्‌ । त्वद्ग क्तिहीनोमूखेश्चजीचन्नपिसु॒तो हि सः ॥ 
कि तज्ञपेन तपसा यज्ञेन पूजनेन च.। ्रतेनेवोपचासेन पुण्येन तीथंसेचया ॥ ३६ ॥ 

कृष्णभ क्तिविहीनस्य मूखेस्य जीवनं त्रया । येनात्मना जीवितश्च तमेवनहि मन्यते ॥३७ 
यावदात्माशरीरेऽस्तितावत्सशाक्तिल्ंयतः। पश्चाद्यान्तिगतेतस्मिन्नस्वतन्त्राश्चशक्तयः॥ 
स च त्वञ्चमहाभागसर्वात्माप्रक्ृतेःपरः । स्वेच्छामयश्चसर्वायोव्रह्मञ्योतिः सनातनः ॥ 
इत्युत्तवा चाळकस्तत्र विरराम च नारद्‌ । उत्राच कृष्ण:प्रत्युक्तिमघुरां श्रु तिसुन्द्रीम्‌ ॥ ` 

[ श्रीकृष्ण उवाच । 
न्जुचिरं सुखिरं तिष्ठ यथाहं त्वं तथा भव । ब्रह्मणो ऽसंख्यपाते च पातस्तेनसचिष्यति॥ 
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RRR. + - हे ब्रह्मवेच्रत्तेपुराणम्‌: * [ २ प्रकतिखण्डे 
अंशेन प्रतित्रह्माण्डे त्वञ्च पुत्र विराट्‌ भव । त्वन्ना भिपसेव्रह्माचविश्वस्रष्ाभविष्यति ॥ 
ळलारे त्रह्मणशचैच स्ट्रशचैकादशैब तु । शिवांरोन भविष्यन्ति सष्टिसश्वरणाय वे ॥४३ 
काला पिर्द्रस्तेष्वेको विश्वसंहारकारकः । पाता विष्णुश्च बिषयीक्रुद्रांदोनभषिष्यति॥ 
मट्कक्तियुक्तः सततं भविष्यसि वरेण मे । ध्यानेन कमनीयं मांनित्यंद्रक्ध्यसिनिश्चितस्‌॥. 
मातरं कमनीयाञ्चममवक्षःखळख्िताम्‌ । यामिलोकंतिएवत्सेत्यु्तवासोऽन्तरधीयत ॥. 
गत्वा स्वळाक ब्रह्माणं शङ्करं स उवाच ह। टार खष्टुमीशश्व संहत्तारञ्चततक्षणम्‌॥ 

श्रीकृष्ण उवाच । 
खि स्रष्टं गच्छ वत्स नामिपद्योद्धवीभव । महाविराट्लोमक्रूपे श्रुद्रस्यचविधेःश्टणु ॥ 
गच्छ वत्स महादेवं ब्रहभालोट्भवो भव। अंशेन च महाभागःस्वयञ्च सुचिर तपः ॥. 
इत्यु््चा जगतां नाथो विरराम विधेः सुतः । जगामनत्वातंत्रह्माशिवश्चशिषदायकः ॥. 
महाविराटलोमकूपे ब्रह्माण्डगोलके जले । स वभूव विराट्‌ क्षुद्रो विराइंशेनसाम्प्रतम्‌ ॥ 
शायामो युवा पीतवासाःशयानोजळतहपके । ईपद्धास्यःप्रसन्नास्यो विश्वरूपीजनाद्‌ नः ॥ 
_तन्नाभिकमले ब्रह्मा वभूच कमलोद्भवः । संभूय प्मदण्डञ्च वश्राम युगळक्षकः ॥ ५३ ॥ 
नान्तं जगाम दण्डस्य पद्मनाभस्य पद्मजः । नामिजस्य च प्मस्यचिन्तामापपितामहः॥ 
स््स्थानं पुनरागत्य दध्यौ कृष्णपदाम्बुजम । ततो ददशे श्रुद्रं तं ध्यानेन दिव्यचक्षुषा ॥ 
शयानं जळतद्पे च ब्रह्माण्डगोलकावृते । यल्ोमक्रूपे ब्रह्माण्डं तञ्च तत्‌ परमीश्वरम्‌॥५६. 
श्रीरृष्णञ्चापि गोलोकं गोपगोपीसमन्वितम्‌ः। तं संस्तूय वरंप्रापतत:सृष्टिचकारस: ॥. 
बभूबुत्रह्मणः पुत्रा मानसाः सनकादयः । ततो रुद्राः कपाळाञ्च शिवांशेकादशस्सता: ॥. 
बभूव पाता विष्ण्च क्षुद्रस्य वामपार्श्वतः । चतुर्भुजश्च भगवानश्वेतद्वोपनिचासङत्‌॥. 
| अदस्य नामिददी च ब्रह्म विश्वं ससजं सः । स्वगमत्त्यञ्चपाताळंत्रिलोकंसचराचरम्‌ ॥ 
__ एवंसवंलोमक्रपे विश्वं प्रत्येकमेच च । प्रतिविश्वे ध्ुद्रविरा त्रह्मविष्णुशिबादयः ॥६१ 
__ इत्येवं कथितं घत्स छष्णसङ्कीत्तेनं शुभम्‌। सुखदंमोक्षदंसारंकिभूयःश्रोतुमिच्छसि ॥ 
ह इति श्रीब्रह्मचेचत्तं महापुराणे प्रझृतिखण्डेनारायणनारद्संवादेषिश्चनिर्णयचर्णनंनाम 
द... तृतीयोऽध्यायः । र 
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चतुर्थोऽध्यायः . 
सरस्थतोपूजाविधानं मन्त्रश्च । 
ज उद्दा । 


श॒तं सवसपूदञ्च त्ववगसादाद सुधोपमम्‌ | अधुना प्रक्ठतीनाञ्च व्यासं वर्णय पूजनम्‌॥ 
कस्यणाः पूजा छता केन कथं अस्ये अकाशिता । 
केल या पूजिता कावा फेल का या सतुता घुने ॥ २॥ 


चचस्तोचसन्तरश्च प्रसाव॑चरितंशभम्‌ । कासिःकाश्योवरो दत्तस्तन्मेव्याख्यातुमहेसि॥ 


नारायण उवाच | | 

गणेशजननीदुर्गाराधा छद्षमीःसरस्यती । सावित्रीचसृष्टिविधी प्रझतिःपञ्चधास्म्रता ॥ 
आसीत्‌. पूजा प्रसिद्धाच प्रभावः परमाद्भुतः । सुधोपमश्च॒ चरितं सर्वमङ्गलकारणम्‌॥ 
प्रृत्यंशाःकलायाश्च तासाञ्च चरितंशुभम्‌। खवंवक्ष्यामिते त्रह्मन्‌ सावधान निशामय 
वाणी वखुन्थरागज्ञा षष्ठी मडुळचण्डिका । लुळसीमनसा निद्राखाहास्वधाच दक्षिणा॥ 

तेजसा मतसमास्ताश्च रूपेण च शुणेन च॥ ८॥ 
संक्षेपमासाश्वरितं पुण्यदं श्रुतिसुन्दरम्‌ । जीवकर्मेचिपाकञ्च तञ्च वक्ष्यामि सुन्दरम्‌ ॥ 
दुर्गायाश्चैव राधाया चिस्तीर्ण चरितंमहत्‌ । तञ्च पश्चात्‌ प्रवक्ष्यामि सं्षेपंक्रमतःश्टणा 
आदौ सरस्रतीपूजा श्रीकृष्णेन विनिमिता । यतप्रसादान्सुनिश्रेष्ठ मूर्खा भचति पण्डितः 
आविभूतायदा देवी वक्त्रतः कृष्णयोषितः । इयेष कृष्णं कामेन कासुकी कामरूपिणी ॥ 
स च विज्ञाय तद्वावंसवंज्ञः सवेमातरम्‌। तासुचाच हितंसत्यं परिणामसुखावहम्‌ ॥१३ 
श्रीकृष्ण उवाच । | 

भज नारायणं साध्वि ! मदंशश्च चतुर्मुजम्‌ । युवानं सुन्दर सरवेगुणयुक्तञ्च मतसमम ॥ 
कामद्‌ंकामिनीनाञ्च तासाञ्च कामपूरकम्‌ । को रिकन्दपेलाचण्यं ळीळान्यक्गृतमीश्वरम्‌॥ 


कान्तेकान्तञ्चमांरत्वा यदि स्थातुमिहेच्छसि । त्वत्तोवळचतीराधा नतेभद्रंभविष्यति ।. 
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११८ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ २ प्रकृतिखण्डे 
योयस्मादचळवान्बाणिं! ततो :न्यरक्षितुक्षमः । कथंपरान्‌साधयतियदिस्वयमनीश्वरः [ 
सर्वेशः सर्वशास्ताहं राधां राधितुमक्षमः । तेजसा मत्समा साच रूपेण च गुणेन च ॥ 
घ्राणाघिष्ठातृदेवीसाप्राणांस्त्यक्तज्चकःक्षमः । प्राणतोऽपिप्रियःकुत्रकेषांचास्तिचकश्चन ॥ 
त्वंभद्रेगच्छ वैकुण्ठं तवभव्रं भविष्यति । पतिन्तमीश्वरं इत्वा मोदस्वसुचिरं सुखम्‌ ॥ 
लोभमोहकामकोपमानहिंसाविवर्जिता तेजसा त्वतसमा लक्ष्मी रूपेण च शुणेण च । 
तयासाइभच प्रीत्याशशवत्‌ कालंप्रयास्यति। गौरवंमद्वरात्‌ तुल्यं करिष्यतिपतिद्व॑योः ॥ 
प्रतिचिश्चेछु ते पूजा महतीते मुदान्विताः । माघस्य शुक्कपञ्चम्यां विद्यारम्मेषु सुन्दरि ॥ 
मानचामनचोदेवा मुनीन्द्राश्च मुमुक्षवः । सन्तश्चयो गिनः सिद्धानागगन्धवेकिन्नराः ॥ 
मद्दरेण करिष्यन्तिकर्पे कल्पे यथाविधि । भक्तियुक्ताश्च दत्त्वावे चोपचारांश्रषोड़श ॥ 
काण्वशाखोक्तविधिना ध्यानेनस्तचनेनच । जितेन्द्रियाःसंयताश्च घरेचपुस्तकेऽ पिच ॥ 
इत्वासुचणेगुरिकां गन्धचन्दनचञ्चिताम्‌। कवचन्ते ग्रहीष्यन्तिकण्ठे चा दक्षिणे भुजे ॥ 
पठिष्यन्तिच विद्वांसः पूजाकालेच पूजिते । इत्यु्तका पूजयामास तां देचीं सर्वपूजितः। 
` ततस्तत्पूजनंचकरुब्रेह्मविष्णुमहेश्‍्वराः । अनन्तश्चापि धर्मश्च सुनीन्द्राः सनकादयः ।२३। 
` सें देवाश्च मनवो नुपाश्च मानचाद्यः। वभूव पूजिता नित्या सवेलोकेः सरस्वती ॥ 
नारद्‌ उवाच । 
` पूजाविधानं स्तवनं ध्यानं कचचमीप्सितम्‌। पूजोपयुक्तं नेवेद्यं पुष्पञ्च चन्दनादिकम्‌॥ 
चद्‌ वेदविदां रेष्ठ ओतुं कौतृहल मम । वद्धते साम्प्रतं शश्वत्‌ किमिदं श्रतिसुन्द्रम्‌ ॥ 
| नारायण उघाच | 
शरणु नारद वक्ष्यामि काण्वशाखोक्तपद्धतिम । 
जगन्मातुः सरस्वत्याः पूजाविधिसमन्विताम्‌॥ ३३ ॥ ' 
__ माघस्यशुक्पश्चम्यां विद्याय्म्मदिनेद्रपि च । पूर्वेऽहि संयमंकझृत्वातत्राहि संयत शुचि: ॥ 
_ ज्ात्वा नित्यक्रिया-छृत्व घट संस्थाप्य भक्तितः । संपूज्य देवषरकश्न नेवेद्यादिमिरेवच॥ 
_ गणेशञ्चदिनेराञ्चचहि विष्णुशिवंशिवाम्‌। संपूज्य संयतोऽग्रेच ततो मीं प्रपूजयेत्‌ ॥ 
` ध्यानेनवद्ध्यमाणेन ध्यात्वाषाह्यघरेबुधः । ध्यात्वा पुनः षोडशोपचारेण पूजयेद्व्रती ॥ 
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चतुर्थोऽध्यायः ] ४ सरस्वतीमूलमन्त्रः ४ ११६ 


पूजोपयुक्त॑नेवेद्यं यदुयद्वेदे. निरूपितम्‌ । चक्ष्यामिसास्प्रतं किञ्चिदयथाधीतंयथागमम्‌ ॥ 
नवनीतं द्धिक्षीरं लाजाश्च विललड्डुकम्‌ | इक्षुमिक्षुरसं शुक्र॒वर्ण पक्कगुडं मधु ॥३६॥ 
स्वस्तिकशकरां शुक्कधान्यस्याक्षतमक्षतम्‌ । अंस्विन्नशुक्कधान्यस्य पृथुकं शुक्रमोदकम्‌ ॥ 
घुतसेन्धवसंस्फारेहविष्याज्ञञ्ञ व्यञ्जनेः । यचयोधूमचूर्णानां पिकं एतसंस्कतम्‌ ॥४१॥ 
पिटकं स्वस्तिकस्यापि पक्तरस्भाफलस्यच । परमान्नञ्च सघुतंमिएा न्नञ्च सुधोपमम ॥ 
नारिकेळं तदुदकं केशर सूळमाद्रेकम्‌ । पक्करम्भाफलं चारु श्रीफलं वद्रीफलम्‌॥ 
कालदेशोद्धवं पकफल शुक्लं खुसंस्छ्तम्‌ ॥ ४३ ॥ 
खुगल्थि शुळपुष्पश्च खुगन्थि शुछुचन्दनम्‌ | नचीनशुक्कवसत्रश्च शङ्खश्च सुमनोहरम्‌ ॥ 
साल्यञ्च शुक्कपुष्पाणां शुक्कहारञ्च भूषणम्‌ ॥ ४४ ॥ | 
यदु दृष्ट श्रुतौ ध्यानं प्रशस्यं श्रुतिसुन्द्रम्‌ । तन्निवोध महाभाग अ्रमभञ्जनकारणम्‌ः॥ 
सरस्वतीं शु्कचर्णा सस्मितां सुमनोहरम्‌ । कोरिचन्द्रप्रभासुषएटपुष्टश्रीयुक्तविग्रहाम्‌।७६। 
ब ह्विशुद्धांशुकाधानां सस्मितां सुमत्ोहराम्‌ । रल्लसारेन्द्र निर्माणवरभूषणभूषिताम्‌॥४७॥ 
सुपूजिता सुरगणेन्रेहचिष्णुशिवादिभिः । चन्दे भक्तया चन्दितां तां सुनीन्द्रमनुमानचैः ॥ 
एवं ध्यात्वाचमूळेन सर्व दत्त्वा विचक्षणः । संस्तूय कचचं घ॒त्वा प्रणमेद्ण्डबद्सुचि॥ 
येषाञ्चेयमिष्टदेची तेषां नित्यक्रिया सुने । विद्यारम्मेच सर्वेषां वर्षान्ते पञ्चमी दिने ॥५० 
सर्घोपयुक्तो सूश्च वेदिकाष्टाक्षरःपरः । येषां येनोपदेशो वा तेषां स मूल एवं च॥ 
सरस्वतीचतुर्थ्यन्तो वहिजायान्त एच च ॥ ५१५ | 
श्रीं हीं स्वरस्वत्ये स्वाहा । लक्ष्मीमायादिकश्वेच मन्त्रोऽयं कल्पपादपः ॥ ५२ ॥ 
पुरा नारायणश्चेम॑ घाल्मीकाय कृपानिधिः | प्रददौ जाह्ृचीतीरे पुण्यक्षेत्रे च भारते ॥ 
भ्वगुदेदौ च शुक्राय पुष्करे सूय्येपवेणि । चन्द्रपवेणि मारीचो ददौ चाक्पतये मुदा ॥ 
भृगवेच ददो तुष्टो ब्रह्मा चदरिकाश्रमे । आस्तिकाय जरतकारुददौ क्षीरोदसन्निधी ॥ 
विभाण्डको ददो मेरो ऋष्यश्टङ्गाय धीमते ॥ ५५॥ 
शिचः कणादसुनये गौतमाय.द्दौ सुने । सूर्य्यश्च याज्ञवल्क्याय तथा कात्यायनायच ॥ 
रोषः पाणिनयेचेष भरद्वाजाय धीमते । ददौ शाकरायनाय सुतले वळिसंसदि ॥ ५७॥ 
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१२०. ॐ त्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ ४ ` [ २.प्रकतिखण्डे: 
चतुळेक्षजपेनेच मन्त्रसि द्विभवेच्नुणाम्‌ । य दिस्यात्‌ सिद्धमन्त्रो हवि. बृहरुपतिसमोसवेत्‌॥. 
' कघचंश्टणु पिप्रेन्द्र यदु दत्तं विधिना पुरा । विशवश्रेष्ठं विश्वजयं भगवे. गन्धमादने ॥ 
भृगुरुवाच । 
ब्रह्मन्‌ ब्रह्मविदां श्रेष्ठ ब्रहमज्ञानविशारद्‌ । सर्वज्ञ सर्वजनक सर्वेश सवेपूजित ॥ ६० ॥ 
सरस्वत्याश्च कवचं त्रहि विश्वजयं प्रभो । अजातमायमन्त्राणां समूहसंयुतं परम्‌ ॥ 
ब्रह्मोवाच । 

*टणु वत्स प्रचक्यामिकवचं सवेकामदम्‌। श्र तिसारं श्रुतिसुखं श्र॒त्यक्त श्रतिपूजितम्‌ ॥ 
उक्तं कृष्णेन गोलोके मह्यं वृन्दावने वने । रासेश्वरेण विभुना रासेन रासमण्डले ।६३। 
अतीचगोपनीयञ्च कल्पवृक्षसमं परम्‌ । अश्नुतादुभुतमन्त्राणां समूहश्च सम न्वितम्‌ ॥ ६३ 
यद्धत्वापठनादु ब्रह्मन्‌ चुद्धिमांश्च बृहस्पतिः । यद्धुत्वा भगवान्‌ शुक्रःसर्वेदेत्येषु पूजितः। 

पठनाद्धारणाद्‌ वाग्मी कवीन्द्रो चाल्मिको सुनिः । 

स्वायम्भुवो मनुश्चेव यद्‌ धृत्वा सर्वपूजितः ॥ ६६ ॥ 

कणादो गौतमः कण्वः पाणिनिः शाकटायनः। ` 

ग्रन्थञ्चकार यदु एत्वा दक्षः कात्यायनः स्वयम्‌ ॥ ६७॥ 
| त्वा वेदविमागञ्च पुराणान्यखिलानि च । चकार लीलामात्रेण कष्णद्वेपायन:स्वयम 
शातातपश्च संचत्तो च शिष्टश्च पराशरः। यद्‌ धृत्वा पठनाद्‌ ग्रन्थं याज्ञचल्क्यश्चकार सः॥ 
ऋष्यश्टज्ञो भरद्वाजश्चास्तीको देवलस्तथा । जेगीषव्योऽथजावाळिंदुधत्वासर्वपूजित 
कवचस्यास्य पिप्रेन्द ऋषिरेषः प्रजापतिः । स्वयं ब्रहस्पतिशच्छन्दो देवो रासेश्‍वर: प्रभु 
. सवतत्त्वपरिज्ञानसर्वार्थसाधनेषु च। कवितासु च सर्वासु विनियोगः प्रकीर्तितः ॥ 
ओं हीं सरस्वत्यै स्वाहा शिरोमे पातुसवेतः । श्रो वाग्देवतायैस्वाहा भाळ मे सर्वदावतु 
| ओं सरस्वत्ये स्वाहेति श्रोत्रं पातु निरन्तरम्‌ । 
ओं थ्रो हीं भारत्ये स्वाहा नेत्रयुग्मं सदाचतु ॥ ७७॥ 
एं हीं वाग्बादिन्ये स्वाहा नासां मे सचेतोऽचतु । 
हीं चिद्याधिष्ठातदेव्ये स्वाहा ओए सदाचतु ॥ ७५॥ 
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ओं श्रीं हीं त्राह्मय स्वाहेति दन्तपंक्ती:ःसदावतु । ऐमित्येकाक्षरों मन्त्रो ममकण्ठंसदावतु 
आं हीं हीं पातुमे श्रीवांस्कन्ध से श्रींसदावतु । रीं विद्याधिष्टात॒देव्य स्वाहावक्षःसदावतु 
हीं विद्यास्वरूपाये स्वाहा मे पातु नाभिकाम्‌। 
आं हीं हीं चाण्ये स्वाहेति मम पृष्ठं सदावतु ॥ ७८ ॥ 
ओं सर्चचर्णात्मिकाये पादयुग्मं सदावतु । ओं रागाधिष्ठातृदेव्य सर्वाङ्गं मे सदावतु ॥ 
थों सर्वकण्डचासिन्ये स्वाहा प्राच्यां सदावतु । 


he) ~ 
a 


| हीं जिहाम्रचासिन्ये स्वाहाग्निदिशि रक्षतु ॥ ८०॥ 

ओं ए हीं श्लो सरस्वत्ये बुधजनन्प्र स्वाहा । सततं मन्त्रराजोऽयं दक्षिणे मां सदावतु ॥ 

ओं हीं श्रीं व्यक्षरो मन्त्रो न त्यां मे सदावतु । 

कवि ह्वाग्रचासिन्ये स्वाहा मां वारुणेऽचलु ॥ ८२॥ 
ओं सदास्बिकाये स्वाहावायव्ये मां सदावतु । ओं गद्यपद्यवासिन्येस्वाहामासुत्तरेऽचतु 
ओं सवेशास्त्रवासिन्येस्वाहैशान्यां सदाचतु । आंहींसचेपू जितायेस्वाहाचो दुध्चसदाचतु 

ए हीं पुस्तकचासिन्ये स्वाहा५धो मां सदाचतु । 

ओं ग्रन्थचीजरूपाये स्वाहा मां सर्वतोऽवतु ॥ ८५ ॥ 
इति ते कथितं विग्र सवमन्त्रोघविग्रहम्‌। इदं चिशवज्ञयं नाम कचचं ब्रह्मरूपिणम्‌ ॥ 
पुरा श्रुतं धमेचक्त्रात्‌ पर्वते गन्धमादने । तव स्नेहान्मयाख्यातं प्रवक्तव्यं न कस्यचित्‌ 
शुरुमम्यच्यं विधिवद्‌ घस्त्राळङ्कारचन्द्नेः। प्रणम्य दण्डवदुभूमो कचचं श्रास्येत्सुधीः 
 पञ्चलक्षजपेनेच सिद्धन्तु कवचं भवेत्‌ । यदि स्यात्सिद्धकवचो वृहस्पतिसमो भवेत्‌ 
महावाग्मी कवीन्द्रश्च त्रेलोक्यचिजयी भवेत्‌ । शक्नोति सर्व जेतुं स कचचस्य प्रसादतः 
इद्‌ ते काण्वशाखोक्तं कथितं कवचं मुने । स्तोत्रं पूजाविधानश्च ध्यानञ्च चन्दनं तथा 

इति श्रोत्रह्मवेवत्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायण-नारद्संवादे सरस्चतीकचचं नाम 
चतुर्थोऽध्यायः । 


य, प 
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पञ्चमोऽध्यायः 
याज्ञवल्क्योक्तवाणीस्तवः । 


नारायण उचाच। 
चाग्द्रेवतायाः स्तवनं श्रूयतां सर्वकामदम्‌ । महामुनिर्याज्ञघल्क्यो येन तुष्टाच तां पुरा ॥ 
गुरुशापाच्च स सुनिहंतचिद्यो वभूव ह । तदा जगाम दुःखात्तों रविस्थानश्च पुण्यदम्‌ ॥ 
संप्राप्य तपसा सूयय कोणाक दृष्टिगोचरे | तुष्टाव सूऱ्य शोकेन रुरोद च पुनः पुनः ॥ 
सूय्येस्तं पाठयामास वेद्वेदाङ्गमीश्वरः । उवाच स्तुहि घाग्देवीं भक्त्या च स्म्रृतिहेतचें 
तमित्युत्तवा दीननाथोअन्तद्धांनंचकार सः । मुनिः ख्रात्वा चतुष्टावभक्तिनप्रात्मकन्थरः 
याज्ञवल्क्य उवाच | 

कृपां कुरु जगन्मातमांमेच हतचेतसम्‌। शुरुशापात्‌ स्म्रतिभ्रषं विद्याहीनश्च दुःखितम्‌ ॥ 
ज्ञानं देहि स्मृतिदेहि विद्यां विद्याधिदेवते । प्रतिष्ठांकवितांदेहि शक्तिंशिष्यप्रवोधिकाम्‌. 

अन्थकत कशक्तिश्च सतशिष्यं सुप्रतिष्टितम्‌ । प्रतिमांसत्सभायाञ्चविचारक्षमतां शुभाम्‌, 
रूप्त सवं देचचशान्नवीभूतं पुनः कुरू । यथाङ्करं भस्मनि च करोति देवता पुनः॥ ६ ॥ 

ब्रह्मस्वरूपा परमा ज्योतीरूपा सनातनी । सर्वेविद्याधिदेधी या तस्ये वाण्यै नमो नमः 

यया चिना जगत्‌ सर्च शश्वदुजीवन्सृतं सदा । ज्ञानाधिदेचीयातस्यैसरस्वत्यै नमोनमः 
यया विना जगत्सवं मूकमुन्मत्तवत्‌ सदा । घागधिष्टातृदेची या तस्यै वाण्यै नमोनमः 
हिमचन्द्नङुन्देन्दुकुमुदाम्भोजसन्निभा । घर्णाधिदेची या तस्यै चाक्षरायै नमो नमः ॥ 
घिसगेविन्डुमात्रासु यद्धिष्ठानमेच च । तदधिष्टठात्री या देवी भारत्ये ते नमो नमः ॥ . 

'यया विनात्र संख्याङत्‌ संख्यां कत्त न शक्यते । 
कालसल्यास्वरूपा या तस्ये देव्ये नमो नमः ॥ १५॥ 

व्याख्यास्वरूपा यादेवीव्यास्याधिष्टातदेवता । भ्रमसिद्धान्तरूपा या तस्येदेव्येनमोनमः 
स्स॒तिशक्तिज्ञानशक्तिर्वद्धिशक्तिस्वरूपिणी । प्रतिभा कल्पनाशक्तिर्या च तस्ये नमो नमः 
सनत्कुमारो ब्रह्माणं ज्ञानं प्रच्छ यत्र वे । वभूच जड़वत्‌ सो५पि सिद्धान्तंकत्तमक्षमः | 


र 
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पञ्चमोऽध्यायः ] २ याज्ञवल्क्यो क्तचाणीस्तवः ॐ १२३. 


तदा जयास सगदानात्मा श्रीकृष्ण इश्वर: ।.उचाच सततं स्तोत्रं चाणीमितिप्रजापतिम्‌ 
स च तुष्टाव त्वां त्रह्मा चाज्ञया परमात्मनः । चकारत्वत्प्रसादेन तदा सिद्धान्तसुत्तमम्‌ 
यदाप्यनन्तं पझच्छ ज्ञानमेकं बसुन्धरा | वभूच सूकघत्‌ सोऽपि सिद्धान्तं कत्तुमक्षम 
तदा त्वाञ्च स तुएव संत्रस्तः कश्यपाज्ञया । ततश्चकार सिद्धान्तं निर्मल भ्रमभक्षनम_ 
व्यासः पुराणसूचश्च पप्रच्छ वाल्मिक यदा । सौनीभूतः स सस्मारत्वामेवंजगद्स्विकाम्‌' 
तदा चकार सिद्धान्त मद्वरेण सुनीएवरः । संप्राप निर्मेल ज्ञानं प्रमादध्वंसकारणम्‌ ॥ 
पुराणसूत्र श्रुत्वा स व्याखः कृष्णकुछोड्डवः । त्यां सिषेच दध्यो च शतवर्षञ्च पुष्करे 

तदा त्यःतो वरं प्राप्य ख़ कवीन्द्रो वभूच ह॥ २५ ॥ 
तदा चेदविभागञ्च पुराणानि चकारं ह । यदा महेन्द्रे पप्रच्छ तत्त्वज्ञानं शिवाशिवम्‌ ॥ 
क्षणं त्वामेव खंचिन्त्य तस्मैज्ञानं ददौ विभुः। पप्रच्छशव्दशास्त्रञ्च महेन्द्रश्चव्ृहरुपतिम्‌ 
दिव्यं बरषसहस्श्च स त्वां दध्यौ च पुष्करे | तदा त्वत्तो चरं प्राप्य दिव्यंवषेसहस्नकम्‌ 

उवाच शब्द्शास्त्रञ्चु तदर्थश्च सुरेश्वरम्‌ ॥ २८॥ 

अध्यापिताश्च यैः शिष्या यैरधीतं मुनीश्वरैः ॥ २६॥ 

ते च त्वां परिसंचिन्त्य प्रवत्तेन्ते. सुरेश्वरि । 
त्वं संस्तुता पूजिता च मुनीन्द्रमचुमानवेः । दैत्येन्द्ैश्च सुरैश्चापि प्रह्मविष्णुशिवादिभिः 
जड़ीभूतः सहस्रास्यः पञ्चवकत्रश्चतुसंखः। यां स्तोतुं किमहं स्तो मितामेकास्येनमानवः 
इत्युक्तवा याज्ञवल्क्यश्च भक्तिनप्रात्मकन्धरः। प्रणनाम निराहारो रुरोद च मुहुर्मुहुः ॥ 
तदा ज्योतिःस्वरूपासातेनादृष्टाप्युवाच तम्‌ । सुकचीन्द्रो भवेत्युत्तवाचेकुण्डञ्चजगामह 
याज्ञवल्क्यक्ततं वाणीस्तोत्रं यः संयतः पठेत्‌ । जुकचीन्द्रोमदाचाग्मी व्ृहरुपतिसमो भवेत्‌ 
मद्दामूखेश्च दुमंधो च्षमेकश्च यः पठेत्‌। स पण्डितश्च मेधावी सुकविश्च भवेद्ञ्चवम्‌ 
इति श्रीब्रह्मवैचत्तं महापुराणे प्रतिखण्डे नारायणनारदसंचादे याज्ञवहक्यो क्तवाणी- 

स्तवो नाम पञ्चमोऽध्यायः । 
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षष्ठो ऽध्यायः 
सरस्वत्युपाख्यानम्‌ सर्वासां कलहश्च । 
| नारद्‌ उवाच । हि 
सरस्वती सा वेकुण्ठे स्वयं नारायणान्तिके । गङ्झाशापेन कळ्या कल्हाद्वारतेसरित्‌ ॥ 
पुण्यदा पुण्यजननी पुण्यतीथस्वरूपिणी । पुण्यब द्विनिषेव्या च स्थितिः पुण्यवतां सुने ॥ 
तपस्विनां तपोरूपा तपस्याकाररूपिणी । कृतपापेध्मदाहाय ज्वळद्ग्निस्वरूपिणी ॥३॥ 
ज्ञाने सरस्वतीतोये सतं येर्मानवेर्भुचि । तेषां स्थितिश्च चेकुण्डे सुचिरं हरिसंसदि ॥'2॥ 
भारतेकृतपापी च स्नात्वा तत्रावळील्या । मुच्यतेसर्वपापेभ्यो विष्णुलोकेचसेञ्चिरम्‌ । 
चतुदेश्यां पौर्णमास्यामक्षयायां दिनक्षये । व्यतीपातेचग्रहणेऽन्य स्मिन्‌ पुण्यदिने५पिच । 
आनुषडून यः स्नाति हेल्याश्रद्धयापिवा । सारूप्यं लभते नूनं वैकुण्ठे स हरेरपि ॥७॥ 
सरस्वतीमन्त्रकञ्च मासमेकन्तु यो जपेत्‌ । मद्दासूखेः कचीन्द्रश्च सभवेन्नात्र संशयः । . 
नित्यं सरस्वतीतोये यः स्नाति मुण्डयेग्नरः । न गर्भवासं कुरुते पुनरेच स मानव: ॥ 
इत्येवं कथितं कि ञ्चद्गारतीगुणकीत्तेनम्‌। सुखदं मोक्षदं सारं कि भूयःश्रो तुमिच्छसि । 
चारायणवचः श्रुत्वा नारदो सुनिसत्तमः । पुनः पप्रच्च सन्देहच्छेद॑ शौनक सत्वरम्‌ । 
नारद्‌ उवाच । 
` कथ सरस्वती देवी गंगाशापेन भारते। कल्या कलहेनेव वभूच पुण्यदा सरित्‌ ।१२। 
ह श्रवणे श्ुतिसाराणां वद्धंते कौतुकं मम । कथासृतानां नो तसिः केन श्रेयसि तृप्यते ॥ 
[ कथं शशाप सा गङ्गा पूजितां तां सरस्वतीम्‌ । 
| शान्तसत्वस्वरूपा च पुण्यदा सर्वदा नणाम्‌ ॥ १४॥ - 
तेजस्विन्योद्वेयोचांद्कारणं श्रुतिसुन्द्रम्‌ । सुदुलभं पुराणेषु तन्मेव्याख्यातुमहेसि ॥ 
नारायण उवाच | 
>टणुनारद वक्ष्यामि कथामेतांपुरातनीम्‌ | यस्याः स्मरणमात्रेण सवेपापातप्रमुच्यते । 
| रक्ष्मीःसरस्वतीगङ्गातिस्रोभार्य्याहरेरपि । प्रस्णासमास्तास्तिष्ठ न्तिसततंह रिसन्निधौ । 
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बछोऽध्यायः ] 5 गङ्गालक्ष्मीसरस्वतीनासुपांख्यानम्‌ ह १२५ 


चकारसकदागड्ञाविष्णोर्मखनिरीक्षणम्‌ । सस्मितातिसकामा च सकराक्षं पुनःपुनः ॥ 
चिझुजेदास तडस्चं निरीक्ष्य च क्षणं सुदा । क्षमाञ्चकार तद॒हझ् लक्ष्मीव सरस्वती । 
वोध्यासास तां पद्मा सत्वरूपा च सस्मिता। 
क्रोधाविद्ाा च खा बाणी न च शान्ता वमूच ह ॥ २०॥ 
उवाच गङ्गां भत्तारं स्कास्या र्कलोचना । कस्पिता कोपचेगेनशश्चत्प्रस्फुरिताधरा ॥ 
सरस्वत्युचाच । 
सर्वेत्न खमताडुद्धिः सङ्गतः कामिनीः धरति । धर्मिष्ठस्य वरिष्ठस्य विपरीता खळस्यच | 
शातं सोभाग्यमधिक गङ्गायान्ते यदाधर । कमळायाशञ्च तत्तल्यं न च किञ्चिन्मयिप्रभो । 
शङ्कायाः पया खाड घीतिश्वापि सुसम्मता । क्षमाञ्चकार तेनेदं चिपरीतं हरिप्रिया ॥ 
कि जीवनेन मेऽनेचदुर्भगायाश्चलास्प्रतम्‌। निष्फलंजीवनंतस्था या पत्युः प्रेमचञ्चिता । 
त्वां सर्वेशं सत्यरूपं थे चदन्ति मनोषिण: । ते च सूर्खा न वेदज्ञा न जानन्तिमर्तितच | 
सरस्चतीवचः श्रुत्वा हूट्ट तां कोपसंयुताम्‌ । 
मनसा स समालोच्य प्रजगाम चहिः समाम्‌ ॥ २७॥ 
गते नारायणे गंगासुवाच निमयं रुपा । रागाधिष्टातृदेची सा वाक्यं श्रवणदुःसहम ॥ 
हे निळञ्जे सकामे त्वं स्वासिगवें करोषि किम्‌ । 
अधिक स्वामिसोभाग्यं चिज्ञापयितुमिच्छसि ॥ २६॥ 
सानचूणं करिष्यामि तवाद्यहरिसम्निधौ । कि करिष्यति ते कान्तो ममैवकान्तवछ्मे । 
इत्येचमुक्तवा गंगायाः केरां ग्रहीतुसु्यता । बाय्यामास तां पद्मा मध्यदेशस्थिता सती ॥ 
शशाप घाणी तां पझां महाकोपवती सती । वृक्षरूपा सरिद्रपा भविष्यसि न संशयः ॥ 
विपरीतं यतो इुट्गा किञ्चित्न पक्तुमहेसि । सन्तिष्ठस सभामध्येयथाब्क्षोयथासरित्‌॥ 
शापं श्रुत्वा च सा देवी न शशापचुकोपन । तत्रैचदुःखितातस्थौचाणींधरत्वाकरेणच ॥ 
अत्युद्धताञ्च तां हट्टा कोपप्रस्फुरितानना। उचाच गङ्गा तां देवीं .पद्माश्वपझलोचना ॥ 
गङ्गोबाच । | 
महोग्राञ्च पद्म कि मे करिष्यति । वागदुष्टावागधिष्ठात्रीदेचीयंकलहप्रिया॥ 
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यावती योग्यतास्याश्च यावती शक्तिरेव चा । तया करोतु वादश्वमयासादंसुडुर्मुखा ॥ 
स्वचळं यन्मम चळ चिज्ञापयितुमहँतु । जानन्तु सर्वेह्युभयोः प्रभावं विक्रमं सति ॥३८ 
इत्येचमुख्चा सा देवी चाण्ये शापंददाविति । सरित्स्वरूपाभवतुसायात्वाश्चराशापह॥ 
अधोमत्त्य सा प्रयातु सन्ति यत्रेच पापिनः । कलौ तेषां च पापांशंळभिष्यतिन संशयः 
इत्येचं चचनं श्रुत्वा तां शशाप सरस्वती । त्वमेव यास्यसिमहींपापिपापं लभिष्यसि ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र भगचानाजगाम ह । चतुर्भुजश्चतुमिश्च पाषेदेश्व चतुसु जेः ॥ ४२ ॥ 
सरस्वतीं करे पत्वा वासयामास चक्षसि । बोधयामास सर्वज्ञः सर्वज्ञानं पुरातनम्‌ ॥ 
श्रुत्वा रहस्यंतासाञ्चशापस्यकलहस्यच । उवाचदुःखितास्ताश्चवाक्यंसामयिकंविञ्चुः ॥ 
ध्रीभगचाजुवाच । 

लक्ष्मि त्वं कल्यागच्छधर्मध्चजणृहंशुभे | अयो निसम्भवाभूमोतस्यकन्याभविष्यसि ॥ 
तत्रेव देवदोषेण ज्रक्षत्वञ्च लभिष्यसि । मदंशस्यासुरस्येच शड्न्चूडस्य कामिनी ॥४६॥ 

` सूत्वा पश्चाच्च मतपल्नी भविष्यसिनसंशयः । त्रेलोक्यपावनीनाज्नातुललरीतिच भारते ॥ 
कळ्या च सरिद्‌ भूत्वा शीघं गच्छ वरानने। भारतं भारतीशापान्नाञ्ञाप्याचतीभव ॥ 
रङ्गे यास्यसि पश्चात्‌ त्वमंशेन विश्वपावनी । भारतंभारतीशापातपापदादायदे हिनाम्‌ ॥ 
` भगीरथस्य तपा तेन नीता सुदुष्करात्‌। नास्ना भागीरथी पूताभ विष्य सिमहीतरे ॥ 
सदंशस्य समुद्रस्य जायाजाये ममाज्ञया । मतकलांशस्य भूपस्य शान्तनोश्व सुरेश्वरि॥ 
राङ्गाशापेन कळ्या भारतं गच्छ भारति । कलहस्य फळंभुङ्क्घसपल्रीम्यांसहाच्युते ॥ 
स्वयञ्च त्रह्मलद्नं ब्रमणः कामिनी भव | गङ्गा यातु शिवस्थानमत्र पद्मेवतिष्ठतु ।५३। 
शान्ता च क्रोधरहितामद्गकासत्वरूपिणी । महासाध्बीमहाभागासुशीळाधर्मचारिणी ॥ 
यदंशकल्या सर्वा धर्मिष्ठाश्च पतिव्रताः । शान्तरूपाः सुशीलाश्च प्रतिविश्वेषुयो षितः ॥ 
तिस्रोभार्य्या्रयः शाळास्त्रयो भृत्याश्चवान्धवाः । भुवंचेद्‌ विरुद्धाश्चनहयतेम झलप्रदाः ॥ 
स्रीपुवञ्च ग्रहे येषां ग्रहिणां स्लीवशः पुमान्‌। निष्फलञ्च जन्म  तेषामशुभञ्च पदेपदे ॥ 
सुखडुष्टा यो निदुष्टा यस्य ञी कलहप्रिया । अरण्यं तेन गन्तव्यं मद्दारण्यं गृहाद्वरम्‌ ॥ 
जळानाञ्च स्थलानाञ्च फलानां प्राप्तिरिव च । सततं सुलभा तत्र न तेषांतदुग्रहे$पिच ॥ 
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चरमश्नौ स्थितिहिस्जन्तूनांसन्रिधौसुखम्‌ । ततो 5पिढु:खंपुंसाश्वदुषासत्रीसन्निधी शुवम]॥ 
'व्याधिज्वाला चिषञ्चाला चरंपुंसांचरानने । दुष्टास्त्रीणांमुखज्वालामरणादतिरिच्यते ॥ 
पुंसश्च स्ञ्रीजितस्येच जीवनं निष्फलं 'घुवम्‌। यदह्ना कुरुते कमेनतस्यफलभागभचेत्‌ ॥ 
स निन्दितो$त्र सर्वेच परत्र वरक घजेत्‌ । यशःकीत्तिविहीनोयोजीवन्नपिस्तो हिस:॥ 
चह्नीनाश्ष सपल्लीनां नकत्र श्रेयसि स्थितिः । एकभाय्यः सुखीनेववहुभाय्येःकदाचन ॥ 
गच्छ गङ्गे शिवस्थानं ब्रह्मस्थानं सरस्वती । अन्न तिष्ठतु मद्देहे सुशीला कमलाल्या ॥ 
ससाध्या यस्य पत्नी च खुशीला च पतित्रता । इह स्वर्गसुखंतस्य धर्ममोक्षे परत्रच ॥ 
पतिव्रता यस्य पत्नी सचसुक्तःशुचिःखुखी । जीवन्सतो5शुचिडुःखीदुःःशीलापतिरेवचय: ॥ 
इत्युचवा जगतांनाथो चिरराम च नारद । अत्युच्चेरुरुदुदेन्य:ः समाळिड्य परस्परम॥ 
ताश्वसवाः समालोच्य क्रमेगोचुःसदीशवरम्‌ । कम्पिता:साथ्रनेत्राश्वशोकेनयभयेनच ॥ 
सरस्वत्युचाच । 
चिदायं देहि भो नाथ! दुष्टां मां जन्मशोधनम्‌ । 
सतस्वामिना परित्यक्ताः कुत्र जीवन्ति काः स्त्रियः ॥ ७० ॥ 
देहत्यागं करिष्यामि योगेन भारते भुवम्‌ । अत्यु्चतो निपतनं प्राप्तुमर्दति निश्चितम्‌॥ 
गङ्कोचाच । 
अह केनापराधेन त्वया त्यक्ता जगत्पते । देहत्यागं करिष्यामि निर्दोषाया वघं लभ ॥ 
निर्दोषकामिनीत्यागं करोति यो जनो भवे । स याति नरक कदपं किं तेसर्वेश्‍वरस्यचा 


ळक्ष्मीरुवाच । 
नाथ सत्त्वस्वरूपस्त्वं कोपः कथमहो तच । प्रसाद्‌ कुरु भार्य्याम्योमदीशस्य क्षमाचरा 
भारतं भारतीशापात्‌ यास्यामिकल्यायदि । कतिकाळं स्थितिस्तत्रकदाद्रक्षयामितेपदम्‌ 
दास्यन्ति पापिनः पापं मह्यं स्तानावगाहनात्‌। केन तेन चिमुक्ताइमागमिष्यामि ,तेपद्‌म्‌ 
कळ्या तुळसीरूपा धर्मेध्वजसुता सती । भूत्वा कदा लभिष्यामि त्वत्पादास्बुजम च्युत - 
वृक्षरूपा भविष्यामि तदधिष्ठातदैचता । मासुद्धरिष्यसि कदा तस्मे ब्रूहि कृपानिये ॥७८ 
गङ्गा सरस्वतीशापादु यदि यास्यतिभारतम्‌। शापेनसुक्तापापाचकदात्वांचाल भिष्यति 
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गङ्गाशापेन सा वाणी यदि यास्यति भारतम्‌ । | 
कदा शापाद्विनि्मच्य लभिष्यसि पदं तव ॥ ८० ॥ 

तां चाण ब्रह्मसदनं गङ्गां चा शिवमन्दिय्म्‌। गन्तुंचदसि हे नाथ ! तत्क्षमस्वचते वच: 

इत्युत्तवा कमळाकान्तपदं इत्वा ननाम च । स्वकेरोचष्टयित्वा च रुरोद्‌ च पुनः पुनः॥ | 

उचाच पझनासस्तां पझां कृत्वा खवक्षसि । ईषद्धास्यः प्रसन्नास्यो भक्तानुग्रहकारकः ॥ 

नारायण उचाच । | 

त्वद्वाक्यमाचरिष्यमि स्ववाञ्यश्च सुरेश्वरि । समताञ्च करिष्यामि श्णु ततक्रममेवन्य॥ ` 
भारती यातु कळ्या सरिट्या च भारतम्‌ । अर्दा शा त्रह्मसदनं स्वयं तिएतु मगरे ॥ 
भगीरथेन नीता सा गङ्गा यास्यति भारतम्‌ । पूतं क्तं त्रिभुवनं स्वयं तिष्टतुमद्गृहे ॥ 
तत्रैव चन्द्रमोलेश्च मौ लिप्राप्स्यतिदुळभम्‌। ततःस्चभावतः पूताप्यतिपूता भविष्यति ॥ 
कलांशांदोन त्वं गच्छ भारते कमलोद्धवे । पझावती सरिट्रपा तुळसोब्रक्षरूपिणी ।८८। 
कले: पञ्चसहस्रे च गतेवर्षेचमोक्षणम्‌। युष्माकंसरितांभूयोमद्ग्रहेचागमिष्यथ ॥८३॥ 
सम्पदां हेतुभूता च विपत्तिः सवेदेहिनाम्‌। घिना विपत्ते हिमा केषां प्ये भवेद्ठवे ॥ 
मन्मन्त्रोपासकानाञ्चसतांस्तानावगाहनात्‌। युष्माकंमोक्षणंपापातपा पिद्त्ताञ्चस्पशेनातः 
एृथिव्यांया नितीर्थानिसन्त्यसंख्यानि सुन्दरि | भविष्य न्तिचपूतानिमङ्गक्तर्पशदशनात्‌ 
मन्मन्त्रोपासका भक्ता भ्रमन्ति भारतेखति। पूतं कत्त भारतञ्चस्ुपचित्रां चसुन्घराम्‌ ॥ 
मद्भक्ता यत्र तिष्टन्ति पाद प्रक्ताळयन्ति च । तत्स्थानश्चमहातीथसुपचित्रंभवेदुश्चचम्‌॥ 

_ स्त्रीशी गोन्नः इतघ्नश्च ब्रह्मप्नोगुरुतव्पगः। जीवन्मुक्तोभवेत्‌ पूतो मद्गक्तस्पर्शद्शीनात्‌ ॥ 
एकादशी विहीनश्च सत्थ्याह्दीनोऽप्यनास्तिकः । नरघातीभवेतपूतोमद्धक्तस्पर्शदर्शनात ॥ 
असिजीची मसिजीवी धावकः शूद्रयाजकः । बृषचाहोभवेतपूतो मद्गक्तस्पशद्शनात ॥ 
विश्वासघाती मितरघ्नो मिथ्यासाक्ष्यप्रदायकः । स्थाप्यहारीभवेत्‌पूतोमद्गक्तरुपशीनात्‌ ॥ 
ऋणग्रस्तो बाडुंषिको जारजः पुंश्चळीपतिः। पूतश्च पुंश्चलीपुञो मद्गकतस्पर्दर्शनात्‌॥ 

दू्राणां सूपकारश्च देवलो ग्रामयाजकः । अदीक्षितो भवेत्‌ पूतो मद्गक्तस्पशेंद्शनात॥ | 

अश्वत्थघातकश्चैव मद्गक्तनिन्द्कस्तथा । अनिवेद्यभोजी विप्रश्च पूतो मट्गक्तद्शेनात्‌॥` 2 
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मातरं पितरं भार्य्या भ्रातर॑ तनयं सुताम्‌ । शुरो कुळश्च॒भ गिनींवशाहीनञ्चवान्धचम्‌ ॥ 
व श्वशुरत्धेच यो न पुष्णाति नारद्‌ । स महापातकी पूतो अमद्भक्तस्पर्शदर्शनात.॥ 
देवद्रन्यापहार्रीचचिभद्रव्यापहारकः । लाक्षाळीहरसानाञ्च विक्रेता दु हितुस्तथा ॥१०४॥ 
सहापातकिनःचते शूद्राणां शवदाहकः । भवेयुरेते, पूताश्च मद्भक्तस्पर्श शनात्‌ ॥१०५॥ 


लक्मर्याच | 


अखन लक्षण ब्रू सक्ताचुप्रहकारक । येपां सन्द्शेनस्पर्शात्‌ खद्यःपूता नराधमाः ॥ 
हर्मिस्तिविद्दीनाश्व महाहइङ्कारसंयुताः । स्वप्रशंसारता धूर्ताः शठाश्चसाधुनिन्दकाः॥ 
पुनन्ति सवेतीर्थानि येषां स्वानावगाहनात्‌ । येषाञ्च पादरजसा पूता पादोद्कान्मही ॥ 
येपां खन्द्शेनं स्पश देवा वाञ्छम्ति भारते । सर्चेषां परमोलाभोवैष्णचानांसमागमः ॥ 
न हाम्मयानि तीर्थानि नदेचामुच्छिलामयाः । तेपुनन्त्युरुकालेन विष्णुभक्ताःक्षणादहो ॥ 
सो तिरूवाच । 
महालक्ष्मीवचः श्रुत्वा ळद्मीकान्तशच स स्मितः । निगूढतत्त्वेक थितुस षिश्ेष्टोपचक्रमे ॥ 
| श्रीनारायण उवाच । 
भक्तानां लक्षणं लक्ष्मि गूड श्र॒तिपुराणयोः । पुण्यस्वरूपंपापः्नंछुखद्‌ भक्तिमुक्तिदम्‌ ॥ 
सारभूतं गोपनीयं न वक्तऽ्यं खलेषु च । त्वां पवित्रां प्राणतुल्यां कथयामि निशामय ॥, 
शुरुका द्विषणुमन्त्रो यस्य कर्णे प्रविश्यति । घदन्ति वेदवेदाङ्गास्तं पचित्रंनरोत्तमम्‌। 
पुरुषाणां शतं पूच पूतं तज्ञन्ममात्रत: । स्वस्थं नरकस्थं वा मुक्तिप्राप्तोतिततक्षणम ॥ 
येः कश्चिद्‌ यत्र, वाजन्मलन्धंयेषुचजन्मस्ु । जीचन्सुक्तास्तेचपूतायान्तिकालेहरेःपदम्‌ ॥ 
मद्र क्तियुक्तो मत्पूजानियुक्तो मदुणुणान्वितंः। मदुगणश्छाघनीयश्चमन्निविष्टश्चसन्ततम्‌ 
मदुशुणश्चुतिमात्रेण सानन्द्‌ः पुलकान्वितः। सगददः साश्नेतरः स्वात्मविस्सृत एच च ॥ 
न वाञ्छन्ति सुखं सु क्तिसालोक्यादिचितुष्टयम्‌। ब्र्मत्वममरत्वं चा तद्वाञ्छाममसेचने ॥ 
इनद्र्वश्च.सचुत्वञ्च देवत्वश्च खुदुलभम्‌। स्वगेचाह्यादिभोगश्च खप्नेचनहिचाञ्छति || 
ब्रह्माण्डानि विनश्यन्ति देवा ब्रह्मादयस्तथा । कल्याणभक्तियुक्तश्च मद्गक्तोनप्रणश्यति ॥. 


& 
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श्रमन्ति भारतेभक्तालव्‌ध्वाजन्मलुदुळंमम्‌ । तेऽपियान्तिमहीपूत्वानरास्तीथममालयम्‌॥ 
इत्येतत्‌ कथितं सवं कुरु पद्ये यथो चितम्‌ । तदाज्ञाताश्च ताश्चक्ुहेरिस्तथी सुखासने ॥ 
इति श्रीत्रह्मचैचत्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायण-नारद्संवादै सरस्वत्युपार्यानं नाम 

षष्ठोऽध्यायः । 


(या 


सप्तमो ध्यायः । 


कालकालेशरगुणनिरूपणम्‌ । 
नारायण उवाच | 
सरस्वती पुण्यक्षेत्रे आजगाम च भारतम्‌ । गङ्गाशापेन कल्या स्वयं तस्थोहरेःपदम्‌ ॥ 
भारती भारतं गत्वा व्राह्मी च ब्रह्मण:प्रिया । वागधिष्ठातृदेवीसातेनवाणीचकीत्तिता ॥ 
सर्वेविश्व॑ परिन्याप्य स्थोतस्येव हि द्रश्यते । हरिः सरःसु तस्येयं तेन नास्रासरस्वती ॥ 


सरस्वती नदी साच तीर्थरूपातिपाचनी । पापिपापेध्मदाहाय जळदन्निस्वरूपिणी ॥ ४॥ 


पश्चाद्गगीरथानीता महीं भागीरथी शुभा । समाजगाम कळ्या चाणीशापेन नारद्‌ ॥५॥ 
तत्रेव समये ताञ्च दधार शिरसा शिवः । चेगं सोदुमशक्ताया सुचः प्रार्थनया चिसुः ॥६ 


पझाजगाम कळ्या साच पद्मावती नदी । भारतं भारतीशापात्‌ स्वयंतस्थौ हरैःपदम्‌॥ 

ततोऽन्ययासा कल्या लाभजन्मभारते। धर्मेध्वजसुता लक्ष्मीचिख्यातातुळसीतिच॥ 
पुरा सरस्वतीशापात्तत्पश्चाद्वरिशापतः । बभूव बृक्षरूपा सा कळ्या चिश्चपाचनी ॥ शा 
- कलेः पञ्चसहस्रश्च वष स्थित्वाच;भारते । जग्मुस्तत्र सरिदरपं चिहाय श्रीहरेः पदम्‌ ॥ 
यानिंसर्वा णितीर्थानिकाशीबन्दाचनं विना । यास्यन्तिसाद्धंतामिश्च चेकुण्ठमाज्ञयाहरेः। 
शाल्ग्रामो हरेमू त्तिजेगन्नाथश्च भारतम्‌ । कळेदेशसहस्रान्ते ययौ त्यक्त्वा हरेः पदम्‌॥ 
वेष्णबाश्च पुराणानि शङ्खाश्च श्राद्धतपेणम्‌ । वेदोक्तानिच कर्माणि ययुस्तैः साद्धेमेच । 
._ हरिपूजा हरेर्नाम ततकीत्तिगुणकीत्तेनम्‌ वेदाङ्गानिच शास्त्राणि ययुस्तैः साद्धमेचच। 
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सत्वञ्च सत्यं धमेश्च वेदाश्च ग्रास्यदेचताः | बतं तपस्यानशनं ययुस्तैः सार्धमेव च ॥ 
घामाचाररताः सर्वे मिथ्याकापख्यघंयुता: । तुलसीवजिता पूजा भविष्यति ततःपरम्‌ । 
एकाद्शीविहीवाश्च सर्वे घमेचिचरजिताः । हरिप्रसङ्गविस्ुखाः भविष्यन्ति ततः परम्‌ ॥ 
शराः क्रूरा दाग्मिकाश्य महाहङ्कारसंयुताः । चौराश्च हिंसकाःसर्वे भ विष्य न्तिततःपरम्‌ 

पुंसां भेदश्च खीसेदो विवाहो वापि निर्णयः । 

स्वस्यामिसेदो चस्तूनां न भविष्यति ततपरम्‌॥ १६॥ 
सर्वेजना: ख्ीयशाश्च पुंध्वल्यश्ग्रहेग्रहे । तर्जनेभेत्‌सने:शश्वत्‌ स्वामिनं ताडयन्तिच ॥ 
गुहेश्वरीचणृहिणी गृही भृत्याधिकोऽयमः । चेरीख्रत्यसमौ वध्चाः शश्रूश्चश्चशुरस्तथा॥ 

कर्तारो यलिनो गेहे योनिसम्बन्धिवान्धवाः । 

विद्यासस्वन्धिमिः साड सरम्भासोऽपि न विद्यते ॥ २२॥ 
यथापरिचितालोकास्तथा पुंसश्चवान्धवाः । सवेकर्माक्षमाःपुंखो यो षितामाज्ञयाचिना। 
झु च्छाशास्त्रंपठिष्यन्तिस्वशास्त्राणिचिहायच । ब्रह्मक्षत्रविशांचंशाःदाद्राणांसेवकाःकळौ 
सूपकारा भवष्यन्ति धाचका ब्रषचाहकाः । सत्यहीना जनाः सर्वे शस्यहीनाच मेदिनी 
'फळहीनाश्चतरचोऽपत्यहीनाश्च योषितः । क्षीरहीनास्तथागाचः क्षीरं सर्पिविचजितम्‌॥ 
दम्पतीप्रीतिहीनौ च गृहिणः सुखवर्जिताः । प्रतापहीना भूताश्च प्रजाश्च करपीड़िताः ॥ 
जळहीना नदाः नद्यो दीधिकाः कन्द्राद्यः । धरमेहीनाः पुण्यहीना वर्णाश्चत्वार एवच 
लक्षेष॒ुपुण्यवान्‌ कोऽपिनतिष्ठतिततःपरम्‌। कुत्सिताविक्ृताकारानरा नार्य्येश्ववालका:॥ 
कुवार्त्ता:कुत्खितशब्दा भविष्यन्ति ततःपरम्‌ । केचिदुग्रामाश्च नगरा नरशन्याभयानकाः। 
केचित्‌ स्वरपकुटीरैण नरेणच समन्विताः । अरण्यानि भविष्यन्ति ग्रामेषु नगरेषुच ॥ 
अरण्यवासिनः सर्वे जनाश्च करपी डताः । शस्यानिच भविष्यन्ति तडागेषु नदीषुच ॥ 
'प्रकृष्टा निच क्षेत्राणि शरस्पहीनान्यतः परम्‌ । हीनाः प्रष्टा धनिनो बलदर्पसमन्विताः ॥ ` 
प्रृष्टवंशजाह्दीना भविष्यन्ति कळोयुगे । अलीकचादिनो धूर्ताः शठाश्वसत्यवादिनः ॥ 
'पापिनः पुण्यचन्तश्चाप्य शिष्टाः शिष्टा एवच। जितेन्द्रिया लम्पराश्च पुंश्चल्यश्च पतिताः 
न्तपस्विनः पातकिनो विष्णुभक्ता अवेष्णवाः । अहिसका दयायुक्ताश्चौराश्च नरघातिनः - 


CC-0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१३२: . ६." : ऋ. ब्रह्मचैवत्तेपुराणम्‌ कर .. [ २: प्रकृतिखप्डे. 
भिक्षुवेशधरा धूर्ता निन्दन्त्युपहसन्ति चं । भूतादिसेवानिपुणा जनानां मन्द्कारिणः॥ - 
पूजितास्तेभविष्यन्ति वश्चकाज्ञानदुवेलाः । चामना ` व्याधियुक्ताश्चनरानार्य्यश्चलवंतः ॥ 
अट्पायुषो जरायुक्ता योवनेबु कलौ युगे । पलिताः षोड़शे वषे महावृद्धास्तुविशतो ।. 
अष्टवर्षाच युवती रज़ोयुक्ताच गभिणी । वत्सरान्ते प्रसूता खो षोड़शेन जरान्विता॥ 
एताःकाश्चित्‌ सहस्रेषुवन्ध्याश्चापिकलो युगे । कन्याविक्रयिणः सर्वेवर्णाश्वत्वारणवचा 
मातूजायाबधूनाञ्च जारोपाजेनमक्षकाः। कन्यानां भगिनीनाश्व जारोपार्जनजीविनः ॥ ` | 
हरेनोमविक्रयिणो भविष्यन्ति कलौयुगे । स्वयमुत्रूज्य दानञ्च कीत्तिवङनहेतये ॥ : 
ततपश्चान्मनसाळोच्य खयमुलडुयिष्यति | देववृत्ति ब्रह्मवृत्ति वृत्ति गुरुकुलस्य च ॥ : 
स्वद्त्तांपरद्त्तां वा सचेमुळङ्झयिष्यति। कन्याकागामिनःकेचित्‌ केचिञ्च शवश्रूगामिन:॥; 
` केचिद वधूगामिनश्च केचिच्च सर्वगामिनः । भ गिनःगामिनःकेचित्‌ सपलीमातृगामिनः। 
आाठजायागामिनंश्च भविष्यन्ति कलोयुगे । अगम्यागमनञ्चैव करिष्यन्ति. गृहे गहे ।2७। . 
_ आत्मयोनिपरित्यज्य चिहरिष्यन्तिसवेतः। पत्नीनां निर्णयोनास्ति भत णाञ्चकळोयुशे॥. 
ग्रजानाञ्चैव ग्रामाणां घस्तूनाञ्च विशेषतः | अलीकवादिनिः सर्वेसर्वे चौराश्च लम्पराः। 
परस्पर हिसकाश्च सर्वच नरघातिनः । ब्रह्मक्षत्रविशां वंशा भविष्यन्तिच पापिनः ॥५० 
j लाक्षालोहरसानाञ्च व्यापार लवणस्यच । वृषवाहा चिप्रवंशाः शूद्राणां शचदाहिनः ॥ 
| शरद्रानभोजिन: सर्वे सर्वेच बृषळीरताः । पञ्चपर्वपरित्यक्ताः कुहरात्रौच भोजिनः ।५२॥. 
| यज्ञसूत्रबिहीनाश्च सन्ध्याशौचविहीनकाः ॥ ५३ ॥ | 
'पुश्चळीचाचीरा चृद्धा कुइनीचरजस्वळा । विप्राणां रन्धनागारे भविष्यन्तिचपाचिका !: 
_ अन्नानांनिणंयो नास्ति योनीनाञ्चविशेषतः । आश्रमाणांजनानाअसर्े सु च्छाकलोयुगे 
र ण्वं कलोसंप्रचूत्ते सर्वे मु च्छमया भवे | हस्तप्रमाणे वक्षे चाङ्गषठमाने च मानवे ॥५६॥.- 
बिप्रस्यविष्णुयशासः पुत्रः कल्कोसविष्यति । नारयणकळांशश्च भगवान्‌ चलिनांबळी।. 
_ दीघेण करवालेन दीघंघोटकवाहनः । स्लेच्छशून्याश्र पृथिवीं तिरात्रेण करिष्यति ॥. 
__ निठ्ठु च्छांबसुधां त्वाअन्तर्दानंकरिष्यति ।-अराजकाचवसुधा दस्युप्रस्तामविष्यति | 
` स्थूलप्रमाणं षड़ात्र बर्षा धाराप्लुता-मही । लोकरून्या वृक्षशून्या गृह्या भविष्यति॥. 
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तंतह्वदशाद्त्याः 'करिष्यन्त्युदयंसुने प्राप्नो तिशुष्कतां पृथ्वी संमातेषाञ्च तेजखाः॥ः ` 
(Fn र गली गते चं तुझेष संग्रवत्ते छते. युगे ।- fons Fe Mo 23 
. तपःसत्यससाथुक्तो धर्मपूर्णेः विष्यतिः॥ ६२-॥ जि 4:-. 
तपस्िनश्च 'बमिष्ठा वेदाज्ञा ब्राह्मणा सुचि । पतित्रताञ्च धर्मिष्ठा यो पितश्च -गरहे ग्रहे॥ 
राजाच; क्षत्रियाः सर्वे विग्रभक्ताःस्वघमिण:.] प्रतायवन्तोधमिष्ठाःपुण्यकर्मरताःसदा ॥ . 
वेश्या बाणिज्यनिरता विप्रभक्ताश्व घार्मिका: [श॒द्राश्वपुण्यशीलाश्चघमिष्ठी विप्रसे विनः | 
विष्क्षत्रविशां वंशा बिष्णुयज्ञपरायणा: । विष्णुमन्चरता:सर्वे विष्णुभक्ताश्चवेष्णवाः -॥ 
अुतिस्द्वतिएुराणज्ञा धररज्ञा ऋतुगामिन: । रेशो. नास्ति ह्धर्माणां ध्रमेपूण छते युगे ॥ 
भरे स्रिपाञ्च जेतायां द्वियाञ्च द्वापरे स्सुत: । कली प्रचृत्ते चेकपातसवेलुप्तस्ततः परम ॥ 
वाराः-सत्त तथा चिप्र तिथयः षोड़श रुताः । यथा डाद्शमासाश्चतवश्चषड्ञेचच ॥ 
डो पक्षी चायने द्वे च चतुसिः प्रहरेदिनम्‌ । चतुर्सि: प्रहरेराचिर्मासस्त्रिशद्दिनेस्तथा ॥ 
शतत्रये पष्टयधिके नराणाञ्च युगे गते । देवानाञ्च युगो ज्ञेयः काळसंख्याचिदां मतः ॥ 
मन्वन्तरन्तु दिव्यानां युगानामेकसप्ततिः । मन्वन्तरसमं ज्ञेयश्वेन्दायु: परिकीञ्तितम्‌॥ 
अष्टाविशतिमे चन्द्रे गते ब्रह्मदिचानिशम्‌ । अष्टोत्तर वर्षशते-गते पातश्च त्रह्मणः ॥७३॥ 
प्रळयः प्राकृतो ज्ञेयस्तञाहटष्टाःवसुन्धरा । जळप्ळुतानि विश्वानि ब्रह्म विष्णु शिवादयः ॥ 
ऋषयो जीविनः सर्वे लीनाः कृष्णे परात्परे । तत्नैच प्रकृतिळींनो तेन प्राकृतिको ल्यः 
ख्ये भ्राकृतिके५तीते पाते च ब्रह्मणो मुने । निमेषमात्रः कालश्च कृष्णस्य परमात्मनः ॥ 
एवंनश्य न्तिसर्चाणिव्रह्माण्डान्य खिलानि च | स्थितौगोळोकचेकुण्ठौश्रीकृष्णश्चसपाषंदः 
निमेषमात्रः प्रलयो यत्र विश्वं जळप्लुतम्‌ । निमेषानन्तरे काले पुनः सृष्टिः क्रमेणच ॥ 
'एवंक तिचिधास्‌िळेय:क तिविधो ऽपिचा। क तिङत्वोगतायात:संख्यांजानातिकःपुमान्‌। 
सृष्टीनाञ्चकलानाञ्चत्रह्माण्डानाञ्चनारद्‌ । ्र्मदीनाञ्चत्रहाण्डेसंख्यांजानातिकःपुमान्‌ ॥ 
ब्रह्माण्डानाञ्च सर्वेषामीश्वरश्चैक एव सः । सवेषां परमात्मा च श्रीकृष्णःप्रकृतेः परः ॥ 

त्रह्माद्यश्च तस्यांशास्तस्यांशश्च महाविराट्‌ ।. 

तस्यांशश्च चिराट्‌ श्लुद्वस्तस्यांशा प्रकृति :स्मृता ॥८२] . : ` ; 


sek 
7) 
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२३४ # ब्रह्मचैचत्तेपुराणम्‌ # [ २ प्रकृतिखण्डे 


स च रुष्णो द्विघाभूतो द्विसुजश्चचतुर्मुजः । यतुर्भुजश्चवैकुण्ठेगोलोकेद्विसुजःस्वयम्‌॥ 
ब्रह्मा दितृणपय्येन्तं सवे प्राकृतिकं भवेत्‌ । यह्‌ यत्‌ प्राकृतिक सृष्टं सर्वे नश्वरमेचच ॥ 
एवं चिद्धि रुश्हितुं सत्यं नित्यं सनातनम्‌ । स्वेच्छामयं परं ब्रह्म निलिघं निर्गुणंपरम| 
निरुपाधि निराकारं भक्ताजुग्रहविग्रहम्‌। अतीवकमनीयञ्च नवीननीरदप्रभम्‌॥८६॥ 
दविसुजं सुरलीददस्तं गोपवेशं किशोरकम्‌। सर्वज्ञं सवसेव्यञ्चपरमात्मनमीश्वरम्‌ ॥८७॥ 
करोति ब्रह्मा ्रह्मण्डंज्ञानातमाकमलोद्भवः । शिवो सृत्युञ्जयश्चेवसंहर्त्तासर्वतत्ववित्‌ ॥ 
यस्य ज्ञानाद्‌ यत्तपसासर्वेशस्तत्‌समोमहान । महाविभूतियुक्तश्चसर्वशञःसचेदा स्वयम्‌ ॥ 
सर्वेच्यापीसवेपाताप्रदातासचेसम्पदाम्‌ । विष्णुःस्वेश्वरःश्रीमानयस्यज्ञानाज्ञगतपति:॥ 
महामाया च प्रकृति: सर्वेशक्तिमतीश्वरी यजज्ञानाद्‌ यस्यतपसायद्धत्तयायंस्यसेघया ॥ 
सावित्री वेदमाता च वेदाधिष्टातृदेवता | सबंग्रामाधिदेची सा सर्देसम्पतृप्रदायिनी ॥ 
सवश्वरी स्वेचन्धा सर्वेशं प्राप या पतिम्‌ । सर्वस्तुता च सचंज्ञादुर्गा दुगं तिनाशिनी ॥ 
रुष्णवामांशसम्भूतारृष्णप्रेमाधिदेचता । इष्णप्राणाधिकाप्रेमूणाराधिकाङृष्णसेचया ॥ . 
सर्वाधिक रूपञ्च सोभाग्यमानगोरचम्‌। कृष्णवक्षःस्थळस्थानं पल्लीत्वंपापसेवया ॥ 
तपश्चकार सा पूर्व शतश च पर्वते । दिव्यं युगसहस्रञ्च निराहारा च क्लिश्यति ॥६६ 
शां निःश्वासरहितां इट्टा चन्द्रकलोपमाम्‌। कृष्णोवक्षःस्थलेङत्वारुरोदक्कपयाविश्ुः॥ 
घरं तस्येददो सारं सर्वेषामपि दुळमम्‌। मम वक्षःस्थले तिष्ठ मयितेभक्तिरस्त्विति ॥ 
सौभाग्येन च मानेन प्रेम्णा च गौरवेण च । त्वं मेथरेष्ठाचप्रेज्येष्ठाचसवेष्ठायोषिताम्‌ ॥ 
वरिष्ठा च गरिष्ठा च संस्तुता पूजिता मया । सन्ततं तचसाध्योऽहं वाध्यश्चप्राणचल्ञमे ॥ 


इत्युत्वा जगतां नाथश्चकार चेतनां ततः । सपल्लीरहितां ताञ्च चकार प्राणचल्भाम्‌॥ 
येषां या याश्च देव्यश्च पूजितास्तस्यसेवया । तपस्यायाट्रशीयासांतासांताटृक्फलंसुने॥ 
 _ दिव्यं चर्षसहस्रञ्च तपस्तप्त्वा हिमाळये | दुर्गा च तत्पदं ध्यात्वा सर्वपूज्यावभूष ह ॥ 


सरस्वती तपस्तप्त्वा पवते गन्धमादने । लक्षवरषञ्च दिव्यश्च सवेवन्या बभूच सा ॥१०४ 
छक्ष्मीयंगशतं दिव्यं तपस्तप्त्वा च पुष्करे । सर्वसम्पत्प्रदा्री च बभूच तस्य सेचया ॥ 


सावित्री मल्ये तप्त्घा द्विजपूज्या वभूचसा । षए्टिवर्षंसहस्नश्च दिव्यंध्यात्वाचतत्पदम्‌ ॥ 
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अषमो५ध्याय: ] ॐ पृथिव्युप्राख्यानवर्णनम्‌ # १३५ 
शतमन्चन्तरं तप्तं शङ्करेण पुरा विभो । 

शलमन्यन्तरञ्चेव र्मणा तस्य भक्तितः । शतमन्वन्तरं विष्णुस्तप्त्वा पाता बभूच ह ॥ 

शतमन्चन्तरं घरमेल्तए्त्वा पूज्यो चभूव ह । मन्वन्तरन्तपस्तेपे शोषो भक्त्या च नारद्‌ ॥ 
सन्वन्तस्छ सूर्य्यश्च शक्रत्रन्द्स्त्थेच च ॥ १०६॥ 

दिव्यं सतयुगञ्गेच चायुस्ठपत्वा च भक्तितः । सर्व्राणःसरवेपूञ्यःसर्चाधारोवभूवसः ॥ 

एवं कप्णर्य तपसा सर्वे देवाच पूजिताः । सुनयो मानवा भूपा ब्राह्मणाश्चेच पूजिताः 

एवं ते कथितं सर्व ` पुराणञ्चंतथारासम्‌। शुरुवक्त्राइयथाज्ञातं किभूयःश्रोतुमिच्छसि ॥ 

इति श्रीन्रह्मवेचर्तं महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायण-वारद्‌-संचादे काळकालेश्वरशुण- 

निरूपणं नास खश्षमो ऽध्यायः | 





अष्टमोऽध्यायः 


पृथिव्युपा्यानम्‌ । 
नारद्‌ उवाच | कप 
हरेनिमेषमात्रेण ब्रणः पात एच च । तस्य पाते प्राकृतिकः प्रलय: परिकीत्तितः ॥१॥ 
प्रलये प्राकृते चोक्तं तत्राद्ृष्टा वसुन्धरा । जळप्ळुतानि विश्वानि सर्वे लीनाहराचिति ॥ 
चसुन्धरा तिरोभूता कुत्र चा तत्र तिष्ठति। सष्टेविधानसमये साविभूता कथं पुनः ॥३॥ 
कथं चभूच सा धन्या मान्या सर्चाश्रयाजया। तस्याश्च जन्मकथनंवद्मङ्लकारणम्‌॥ 
श्रीनारायण उचाच । 
सर्वादिसष्टी सर्वेषां जन्म कृष्णादिति श्रुतिः । 
| आचिर्भावस्तिरोभाषः सर्वेषु प्रल्येषु च ॥५॥ 
श्रूयतां घसुघाजन्म सवेमङ्गमङ्गलम्‌। विश्ननिप्नकरं ` पापनाशनं पुण्यवद्धनम्‌ ॥ ६ ॥ 
अहो केचिद्वदन्तीति मधुकेटभमेद्सा । बभूष वखुधा धन्या तद्विरुद्रमतं शएणु ॥ ७ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








१३६ " + ब्रह्मवैचत्तदु राणप # * [२ प्रकतिखण्डे 
ऊचतुस्तौ पुरा विष्णु तुष्टौ युद्धेन तेजसा | आवां जहि न यंत्रोबोंपयसासंवृत्ते तिच i 


तयोजोचनकालेन प्रत्यक्षा च भवेत्‌ स्फुटम्‌। ततो वभूव मेदश्च मरंणानन्तरंतयों: ॥४॥. 
मेदिनीति च विख्यातेत्युक्त्वा यैस्तन्मतं ४टणु । जळधौता छशा पूरवंवद्धितामेदसायतः 
कथयामि च तज्जन्म सार्थक सर्वसम्मतम्‌ । पुराथुतश्च ्रुत्युक्तं घमेवक्‍त्राच पुष्करे ॥ 


महाचिराट्शरीरस्य जलस्थस्य चिरं स्फुटम्‌ । मलोवभूवकालेनसवबा ड्रव्यापको श् वम्‌ I | 


स च प्रविष्ट: सवेषां तलोज्नां विवरेषु च । कालेन महता तस्मादु बभूच घखुधा सुने ॥ 
प्रत्येक प्रतिळोस्नाञ्च रूपेषु सा स्थितास्थिरा । आविभूता तिरोभूता सचलाचपुनःपुनःः 
आविभूता खृष्टिकाले तज्ञलात्‌ पय्यंपस्थिता प्रळ्येचतिरोभूताजलाभ्यन्तरचस्थिता ॥ 
प्रतिविश्वेषु वसुधा शेळकाननसंयुता । 
सप्तसागरसंयुक्ता सप्तद्वीपमिता सती ॥ १६ ॥ 


हिमाद्रिमेरुसंयुक्ता ग्रहचन्दरार्कसंयुता । ब्रह्म विष्णुशिवायश्व सुरेलोकेस्तथानया ॥१७॥ 


पुण्यतीथंसमा युक्ता पुण्यमारतसंयुता । काञ्चनीभूमिसंयुक्ता सर्वेदुर्गसमन्विता ॥१८॥ 


पाताळाः सप्त तदधस्द्दुध्वे अह्मलोककः । भुवलोकश्च तत्रैच सर्व विश्चञ्च तत्र यै ।१६ 
एवं सर्वाणि विश्वानि पृथिव्यां निर्मितानि वै । 


४ ऊद्॒ध्वें गोलोकवैकुण्ठी नित्यौ विशवपरौ च तौ ॥ २० ॥ 

| नश्वराणि च विश्वानि सर्वाणि कृत्रिमाणि च । 

॒ ळ्ये प्राते ब्रह्मन ब्रह्मणश्च निपातने ॥ २१॥ 

र महाविराडादिस्ष्टी सृष्ट: कृष्णेन चात्मना । नित्ये स्थितःस प्रलये काष्ठाकारोश्वरेःसह | 
ज्र थिष्टाठदेवी सा वाराहे पूजितासुरे: । मचुमिमुनिमिविेगंन्धर्वादिमिरेच च ॥रशा 


न न 'विष्णोवराहरूपस्य पल्ली सा भ्रुतिसम्मता । तत्पुत्रो मङ्गलो क्षेयः सुयशा मङ्गलात्मजः 


नारद्‌ उघाच | - 


> पूजिता केन रूपेण वाराहे च खुरेमेही । वाराहेण च वाराही सर्वे: सर्वाश्रया सती ॥ 
` स्याः पूजाविधानशचाप्यधश्वोदरणक्रमम । मङ्ग महूलस्यापि जन्म व्यासं वद्‌ प्रभो | 
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'अष्टमोऽध्यायः.] * पृथिवीपूजामन्त्रः घृथ्वीस्तोरञ्च अ १३७ 
नारायण उवाय? | 
चाराहे च बराइश्व ब्रह्मणा संस्तुतः पुरा। उद्दधार महीं हत्वा हिरण्याक्षं रखातलात्‌॥ 
जळे तां स्यापयामाख पझपत्रं यथाणेचे । तेच निर्ममे ब्रह्मा सरवविशवं मनोहरम्‌ ॥२८ 
इट्टा तदथिदेचीशच सक्कामां फाझुको हरिः ! घराहरूपी भगवान्‌ कोरिसूरय्यसमप्रभः ॥ 
कत्या रतिकरी शम्यां सचित सुमनोहराम्‌ । कीड़ाश्ञकार रहसि दिव्यवषेमहनिशम | 
सुखसस्भोगस्स्पशांत्‌ मूच्छ सम्प्राप खुन्दरी । विद्ग्धयाविदग्धेनखङ्गमोऽपिसुखप्रद 
विष्णुस्तद्‌ङ्गसंश्ेणाद्‌ बुदु्रे च दियालिशप्‌। वर्षान्तेचेतनांप्राप्यकामीतत्याजकामुकीम्‌ 
शूयेरूपः्च वाराहं दार जावबळलीळ्या । पूजाञ्चकार भक्तया च ध्यात्वाच धरणीं सतीम्‌ 
घूपेदोपेश्च नेवे्यः शि नेः । वरल्मेः पुष्पैश्च वलिभिः संपूज्योचाच तां हरिः ॥ 
महावराह उचाच। 
सर्घाधारा भच शुभे सर्वे: संपूजिता शुभम्‌ । सुनिभिर्मेनुभिर्देचैः सिद्धैश्च मानवादिसिः 
अस्वुचाचित्यागदिने गृहारम्भप्रवेशने । वापीतडागारम्भे च गृहे च कृषिकर्मणि ॥३६॥ 
तव पूजां करिष्यन्ति मद्धरैण सुरादयः | मूढा ये न करिष्यन्ति यास्यन्ति नरकञ्च ते ॥ 
वञ्जुधोवाच । 


वहामि सवं वाराहरूपेणाहं तवाज्ञया । लीलामांत्रेण भगवन विश्वश्च सचराचरम्‌ ॥ 
सुक्तां शुक्ति हरैरच्या शिवलिङ्गं शिळान्तथा । शङ्कं प्रदीपं रल्लञ्च माणिक्यंहीरकंमणिम्‌ 
यज्ञसूत्रश्च पुष्पञ्च पुस्तकं तुळलीद्लम्‌। जपमालां पुष्पमालां कर्पूरञ्च सुवणेकम्‌ ॥४०॥ 
गोरोचनां चन्दनञ्च शालग्रामजळन्तथा । एतान्‌ चोढुमशक्ताहं क्लिष्टा च भगवन्‌ शएणु 
श्रीभगवानुवाच । 
द्रव्याण्येतानि ये मूढा अपेयिष्यन्ति सुन्द्रि। ते यास्यन्तिकालसूत्रंदिव्यंवर्षशतं त्वयि 
इत्येचमुक्तवा भगवान्‌ विरराम च 'नारद्‌ । बभूव तेन गर्भेण तेजखी मङ्गलग्रहः ॥ ४३ ॥ 
पूजाअकुः पृथिव्याश्च ते सर्वे चाज्ञया हरेः । काण्वशाखोक्तध्यानेन तुष्टुयुः स्तवनेन च 
द्युमूळेच मन्त्रेण नेवेद्यादिकमेव च । संस्तुता निघु लोकेषु पूजिता सा चभूच ह ॥४५) 
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नारद्‌ उघाच । 
कि ध्यानं स्तवनं कि वा तस्य मूलञ्च किं बद । गूढं सर्वपुराणेषु श्रोत॑ कौतूहलं मम 
नारायण उवाच | | 
आदी च पृथिवी देवी वराहेण च पूजिता । तंतो हि ब्रह्मणा पश्चात्‌ ततश्च पृथुना पुरा 
ततः सर्वेमुनीन्द्रेश्व मनु भिर्नारदादिभिः । ध्यानञ्च स्तवनं मन्त्रं उणु वक्ष्यामि नारद ॥ 
ओं हीं श्रीं चां वसुधायै खाहा । इत्यनेन मन्त्रेण पूजिता चिष्णुना' पुरा ॥ ३६॥ 
श्वेतचस्पकवर्णाभां शतचन्द्रसमप्रभाम्‌। चन्दनोक्षिप्तसर्वाङ्गीं सर्वभूषणभूषिताम ॥ 
रल्लाधारां रत्नगर्भा' रल्लाकरसमन्विताम्‌ । च हिशुद्धांशुकाधानां सस्मितां बन्दितां भजे 
ध्यानेनानेन सा देवी सर्वेश्‍च पूजिता भवेत्‌ । स्तबनं शण विप्रेन्द्र काण्वशाखोक्तमेवच 
विष्णुरुवाच । 
यज्ञशकरजाया च जयं देहि जयाचहे । जये जये जयाधारै जयशीले जयप्रदे ॥ ५३ ॥ 
सर्वाधारे सर्वेबीजे सर्वशक्तिसमन्विते । सर्वकामप्रदे देवि सर्वेषं देहि मे भवे ॥ ५४ ॥ 


_ सर्वशस्यालये सर्वशस्याढ्ये सवेशस्यदे । सर्वशस्यहरे काले सर्वेशस्यात्मिके भवे ॥ 


मडूले मजुळाघारे मजूल्यमजूलप्रदे मङ्गलार्थे मडुलांशे मङ्गलं देहि मे भवे॥ ५६॥ 
भूमे भूमिपसवंस्वे भूमिपाळपरायणे । भूमिपाहङ्काररूपे भूमिं देहि च भूमिदे ॥ ५७॥ 
इद्‌ तो निमहा पुण्य तां संपूज्यच यः पठेत्‌। कोटिकोटि जन्मजन्मसभवेदुभूमिपेश्वरः 
भूमिदानं पुण्यं लभते पठनाजनः | भूमिदानहरात्‌ पापात्‌ सुच्यते नात्र संशयः ॥ 
भूमो चीय्येत्यागपापादु भूमौ दीपादिस्थापनात्‌। पापेनमुच्यते प्राज्ञःस्तो त्रस्य परनान्सुने 
अश्वमेधशतं पुण्यं लभते नात्र संशयः ॥ ६१॥ 
इति श्रीव्रह्मवेवरत्त महापुराणे प्रक्रतिखण्डे पृथिव्युपाख्याने प्रथिचीस्तोत्रं नाम 
| i अष्टमोऽध्यायः । 


त मु 
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नवसोऽध्यायः 
शमिदानफलंतद्वरणपापश्च । 
नारद्‌ उवाच । 
भूमिदानङतं पुण्यं पापं तद्धरणेन यत्‌ । परभूमो श्राद्धरूपं कूपे कूपदजं तथा ॥ १॥ 
अस्चुचाचीभूखननवीजत्यागजमेव च । दीपादिस्थापनात्‌ पापं ओतुमिच्छामि यल्लतः ॥ 
अन्यद्वा पृथिवीजन्यं पापं यत्‌ प्रश्षतः परम्‌। यदस्ति तत्प्रतीकार बद्‌ वेदबिदांचर ॥३। 
नारायण उचाच । 

वितस्तिमाचं भूमिश्च योददाति च भारते । सरूयापूतायचिप्राय सयातिविष्णमन्दिय्म्‌ 
भूमिश्च सर्वेशस्याढ्यां ब्राह्मणाय ददाति य: । भूमिरेणुप्रमाणञ्च वषं विष्णुपदे खिति 
ग्रामं भूमिश्च धान्यञ्च यो ददात्याद्दाति यः । सर्वपापाि निर्मुक्तौ चोभौ वैकुण्डचासिनो 
भूमि दातुञ्च यतकाले यः साधुश्चानुमोदते। स प्रयातिचवेकुण्ठं मित्रगोत्रसमर्वितः ॥ 
खदत्तां परदत्तां वा ब्रह्मतृत्ति हरैत्त यः । स तिष्ठति कालसूत्रं यावञ्चन्द्रदिचाकरौ ॥<॥। 

पुत्रपौत्रप्रशृतिर्भू मिहीनः श्रिया हतः । पुत्रहीनो दरिद्रश्च अन्ते याति च रोरवम्‌॥ ३ 
गचीमार्ग चिनिष्ठृष्य यश्च शस्यं ददाति सः। दिव्यं वषशतंचेवकुम्भीपाकेच तिष्ठति ॥ 
गोष्ठं तडागं निष्कृष्य मागं शस्यं ददाति यः | सचतिष्ठत्यसीपत्रे याबदिन्द्राश्वतुदश ॥ 
परकीयतड़ागे च पडडसुद्ध्वत्य चोतसजेत्‌ । रेणुप्रमांणवषञ्च ब्रह्मलोके घसेन्नरः ॥१२॥ 
पिण्डं पित्रे भूमिभर्तञने प्रदाय च मानवः । श्राद्धं करो तियोमूढ़ोनरकंयातिनिश्चितम्‌ ॥ 
भूमौ प्रदीपं योऽपयतिसोऽन्धःसप्तजऱ्मसु! भूमौशङ्ञ्चखंस्थाप्यकुषठंजन्मान्तरेलमेत्‌ ॥ 
मुक्तामाणिक्यहीसश्च सुवर्णञ्च मणिन्तथा । यश्च संस्थापयेद्‌ भूमो द्रिद्ःसप्तजन्मसु ॥ 
शिबळिङ्गं शिलामच्यां यश्चार्पयति भूतले । शतमन्वन्तर यावत्‌ रुमिसक्षे स तिष्ठति॥ 
सूक्तं मन्त्रं शिळातोयं पुष्पञ्च तुलसीद्लम्‌ । यश्चाप॑यति भूमौ च स तिष्ठेन्नरक युगम्‌॥। 
जपमालां पुष्पमालां कपूंरं रोचनान्तथा। योमूदुश्चापयेद्‌ भूमौ स याति नरक भ्रुवम्‌ ॥ 
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सुने चन्दनकाए्श्व रुद्राक्ष कुशमूलकम्‌। संस्थाप्य भूमी नरके वसेन्मन्वन्तरावघि ॥ 
पुस्तकं यज्ञसूत्रश्च भूमी संस्थापयेत्तु यः । न भवेद्धिप्रयोनो च तस्य जन्मान्तरे जनिः॥ 
ब्रहत्यासमं पापमिह चे लभते श्रवम्‌ । । अ्न्थियुक्त यज्ञसूत्रं पूज्यश्च सवच णकः ॥२१॥ 
यज्ञंङृत्वातुयोभूमिक्षीरेणनहि सिञ्चति। सर याति तप्तसूर्मिञ्च संतप्तः सर्वजन्मसु ॥२२॥ 
सूकम्पे ग्रहणे यो हि करोति खननंसुवः । जन्मान्तंरैमहापापीसो ऽङ्गहीनोभवेद्‌ भुवम्‌ ॥ 
भवनं यत्र सर्वेषां भूमिस्तेन प्रकोत्तिता । वखुरत्नं यो ददाति बखुधा च चसुन्धरा ॥ 
हरेरुरी च या ज्ञाता सा चोवीं.परिकीत्तिता | धरा ध रित्रीधरणीसवेषांधरणात्‌लुया ॥ 
इज्या चयागधरणातक्षौणीक्षीणाळयेचया । मद्दाळयेक्षयंयातिक्षितिस्तेन्रकोस्तिता ॥ 
काश्यपी कश्यपस्येयमचला स्थितिरूपतः । - विश्वम्भरा तद्वरणाच्चानन्तानन्तरूपतः ॥ 
पृथ्वी पथुककन्यात्वादु विस्तृतत्वान्महामुने ॥ २८ ॥ 
इति श्रीव्रह्मत्रेचत्तें महापुराणे प्रकतिखण्डे नारायण-नारद-संवादे पृथिव्युपाख्यानं नाम 
ः _ नवमोऽध्यायः । 


_ 3 ऊसलअम- समय न. सानननननननन-मऊ-.3--धमहमनमनर»-न-क- 





दशमोऽध्यायः । 
गङ्गोपार्यानम्‌ । 


| नारद्‌ उचाच। 
अत परथिव्युपाख्यानं अतीव श्लुमनोहरम्‌ । गङ्गोपाख्यानमधुना घद वेदविदां चर ॥१॥ 
भारतं भारतीशापादाजगाम सुरेश्वरी । विष्णु बरुपा परमा स्वयं विष्णुपदीसती ॥२॥ 
कथं कुत्र युगे केनं प्रार्थिता प्रेरिता पुरा । ततूकमंश्रोतुमिच्छामिपापष्नंपुण्यदंशुभम्‌ । 
“नारायण उचाच। ` [ हे 
“राजराजेश्वरः श्रीमान्‌ सगरः सूर्यवंशजः । तस्य भार्य्या च वेदभोसेव्याचद्वेमनोहरे। 
“सत्यस्वरूपः' सत्ये: सत्यवाक्‌ सत्यभावनः । सत्यधर्म विचारज्ञः परं सत्यय़ुगोद्गव 
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एककन्या चेकपुत्रो वभूच सुमनोहरः । अखमञ्जा इति ख्यातः शैव्यायां कुलवर्दन: ॥६ 
अन्या चाराधयामास शङ्करं पुजकाझुकी । वभूव गर्भेस्तस्याश्च शिवस्य च वरेण च ॥ 
गते शतान्दे पूणे च मांसपिण्डं सुषाचसा । तदुददट्टाचशिवंध्यात्वारुरोदोच्ये:पुनःपुन: ॥ . 
शस्शुत्रोहाणरूपेण ततूसमीपं जगाम ह । चकार सं विभज्येतत्‌ पिण्डं षए्टिसिहस्रघा.॥ ६ , 
सर्व वभुषुः पुत्राश्च महाबलपराक्रमाः । ग्रीप्मसध्याह्ृमात्त॑ण्डप्रभायुएकखेवराः ॥ १० ॥.. 
कपिलस्य कोपद्वष्ट्या चभूवुर्भेस्मखान्च ते-। राजा रुरोद तच्छ बा जगाम मरणं शुचा.॥ 
पश्चकारालसञ्जा गङ्गाचयनकारणम्‌। तपः ऊत्या ळक्ष्यष समार कालयोगतः ॥१२॥ 
दिलीपस्तस्य तनथो गङ्कानयनकारणम्‌ | तपः कत्वा ळक्षवर्षं ययौ लोकान्तरं नपः ॥ 
झंशुसांस्तस्य पुत्रश्च गङ्गानयनकारणम्‌। तपः कत्वा लक्षवषं ममार कालयोगतः ॥१४: 
भगीरथस्तस्य पुनो महाभागवतः सुधोः । चैष्णचो विष्णुभक्तश्च गुणचानजरामर: ॥ ˆ 
तपः कृत्वा ळक्षवष गङ्कानयनकारणम्‌ । ददशे ऊष्णं हृष्टास्यं सूर्यको रिसमप्रभम्‌ ॥ १६ 
द्विशुजं घुरळीहस्तं किशोरंगोपवेशकम्‌। परमात्मानमीशश्च -भक्तानुग्रह विग्रहम्‌ ॥१७॥ 
स्वेच्छामयं परं ब्रह्म परिपूणेतमं विभुम्‌ । ब्रह्मचिष्णुशिवाचेश््च स्तुतं मुनिगणेर्यतम्‌ ॥ 
निलिसं साक्षिरूपञ्च निर्गणं प्रकृतेः वरम्‌ । ईषद्धास्यं प्रसन्नास्यं भक्ताचुग्रकारकम्‌ ॥ १६ 
च हिशुद्धांशुकाधानं रत्नभूषणभूषितम्‌ ॥ २० ॥ | 
तुएव हुड्टा नृपतिः प्रणम्य च पुनः पुनः । छोलग्रा च वरं पराप्यवाञ्छितंबंशतारणम्‌ ॥ 
तत्राजगाम गङ्गा सा स्मरणात्‌ परमात्मनः । तं प्रणम्यम्रतल्यौचतत्‌ पुरःसंपुराञ्जलिः ॥. 
उवाच भगवांस्तत्र तां दुष्टा सुमनोहराम्‌ । कुवेतीं स्तवनं दिव्यं पुलका ञ्चितचिग्रहाम्‌ ॥ . 
श्रीकृष्ण उवाच । 
भारतं भारतीशापात्‌ गच्छ शीघं सुरेश्वरि | सगरस्यसुतान्‌सर्वानपूतानकुरुममाज्ञया ॥ . 
तत्स्पशेवायुना पूता यास्यन्तिमममन्दिरिम्‌। बिभ्रतो दिव्यमूत्तन्ते दिव्यस्यन्द्नगामिनः . 
मतपाषंदा भविष्यन्ति सवेकाल निरामयाः । समु च्छियकमेभोगंङृतंजन्मनि जन्मनि 
को टिन्माजितं पापं भारते यत्‌ कृतं नणाम्‌ । गङ्गायाःर्परोचातेनतन्नशय तिश्चुतौश्चतम्‌ ॥ 
स्परांनाइशानाइदेच्याः पुण्यं दशणुणं ततः 


2 
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१.४२ # त्रह्मचेचत्तेपुराणम्‌ # [ २ प्रझतिखण्डे 
सौषळल्लानमात्रेण सामान्यदिचसे नृणाम्‌ । शतकोरिजन्मपापं नश्यतीतिःश्ुती श्चुतम्‌॥ 
यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च | 
जन्मासंख्याजितान्येबकामतोऽपिकृतानिच । तानिसर्वाणिनश्यन्तिमौषलख्रानतोनृणाम्‌ 
'पुण्याहस्रानजं पुण्यं वेदा नेच वदन्ति च। केचिद्वदन्ति तें देवि ! फलमेच यथागमम्‌ ॥ 
त्रह्मचिष्णुशिवाद्याश्च सवं नैव चदन्ति च । सामान्यदिषसन्नानंसङ्कल्पं श्रुणु सुन्दरि ॥ 
_ पुण्यं दशागुणञ्चैच मौषलस्तानतः परम्‌ । ततस्थ्रिशत्‌गुणं पुण्यं रविखंक्रमणे दिने ॥३२॥ 
अमायाञ्चापि तततुल्यं द्विगुणं दक्षिणायने । ततो दशगुणं पुण्यं नराणामुत्तरायणे। 
चातुर्मास्यां पौर्णमास्यामनन्तं पुण्यमेव च । अक्षयायाश्च तत्तुल्यं नेतद्वेदे निरूपितम्‌॥ ` 
असंख्यपुण्यफळद्मेतेषु स्रानदानकम्‌। सामान्यदि्विस्नानात्‌ ज्ञानाच्छतणुणंफलम्‌ ॥ 
सन्चन्तरायां देवेशि युगाद्यायां तथेच च । तथाप्यशोकाष्टम्याश्च नवम्याञ्च तथा हरेः ॥ 
ततोऽपि द्विगुणं पुण्यं नन्दायां तव दुलेभे । दशहराद्शम्याञ्च युगयादिसमं फलम्‌ ॥ 
'नन्दासमशञ्च वारुण्यां महत्पूच चतुर्गणम्‌ । ततश्चतुगणं पुण्यं द्विमहतपूचंके सति ॥३८ 
'पुण्यंको रिगुणं चेचसामान्यस्रानतो हि यत्‌ । चन्द्रोपरागसमये सूय्ये दशशुण ततः ॥ 
'पुण्यो 5धप्यद्धोंद्ये काळे ततः शतणुणं फलम्‌ । सर्वेषामेचसङ्ल्पोवैष्णवानां विपर्य्ययः ॥ 
'फलसन्धानरहिता जीचन्मुक्ताश्च वैष्णवाः । मत्री तिभ क्तिकामास्तेसर्वदासवंकर्मु ॥ 
'युरुवक्त्राद्विष्णुमन्ञो यस्य कर्णे प्रविश्यति । जीचन्सुक्तं चैष्णचन्तं वेदाःसर्वेचद्‌न्तिच 
पुरुषाणां शतं पूर्व पेतुकञ्च परं शतम्‌ । मातामहस्य च शतं मातरं मातृमातरम ॥४३॥ 
अगिनीं तसेच भागिनेयञ्च मातुलम्‌ । शवश्षूञ्च श्वशुरञ्चैव गुरुपत्नी गुरोः सुतम्‌ ॥ 
गुरुश्च ज्ञानदातारे मित्रश्च सहचारिणम्‌ । श्रत्यं शिष्यंतथाचेरींप्रजाः खाश्रमस त्रिधों ॥ 


_ उद्धरेदात्मना साद मन्त्र्हणमात्रतः । मन्त्रश्रहणमात्रेण जीवन्मुक्तो भवेन्नरः ॥४६॥ 


| स्य संस्पशेनात्‌ पूतं तीर्थञ्च भुषि भारतम्‌ । तस्यैव पाद्रजसा सद्यःपूतावसुन्धरा ॥ 

पादोद्कपतत्स्थानं तीर्थमेव भवेद धुवम्‌ ॥ ४७ ॥ 

. अन्न चिष्ठा जल सूत्रं यद्विष्णोरनिवे दितम्‌ । चेष्णवाश्च न खाद्‌ न्तिनेवेद्यसो जिनःसदा ॥ 
_ -विष्णोनिवेदिताञमञ्च चित्यं ये भुञ्जते नराः । पूतानि स॑तीर्थानि तेषाञ्च सुपर्शनादहो ॥ 
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दशमोऽध्यायः ] * गङ्गोपाल्यानम्‌ # - १४३ 
चिष्णोः पादोदकं पुण्यं नित्यं ये शुञ्जते नराः । तेषां सन्द्शेनमात्रेण पूतश्च भुवनत्रयम्‌ 
विष्णोः खुद्शन चक्रं शततं तांश्च रक्षति ॥ ५१ ॥ 
महुगुणश्रवणादु ये च पुळका ङ्ितविग्रहाः । गद्गदाः साश्चनेत्रास्तेनराश्चवेष्णचोत्तमाः ॥ 
खुचाद्पि परः स्नेहो मयि येषां निरन्तरम्‌ । गरृहाद्याश्चम यिन्यस्तास्तेनरावेष्णचोत्तमाः ॥ 
आन्रह्मस्तम्सपय्यन्तं स्तः सर्व चराचरम्‌ । सर्वेधामहमात्मेश इतिज्ञा वेष्णचोत्तमाः ॥ 
असंख्यको रित्रह्माण्डं ऋह्म विष्णु शिवादयः । प्रलये मयिलीयन्तेचेतिज्ञा वैष्णघोत्तमाः ॥ 
तेजःखरूपं परमं भक्तायुग्रद विग्रहम्‌ । स्वेच्छामं निर्गुणश्च निरीहं प्रकृतेः परम्‌ ॥५६॥ 
खबर प्राकृतिकामत्तःआविभूतास्तिरों हिताः । इतिजानन्तियेदेवि ! तेनरावैष्णचोत्तमाः ॥ 
इत्येयप्तुत्वा देवेशो विरराम तयोः पुरः । उवाच तं त्रिपथगा भक्तिनप्रात्मकन्धरा ॥ 
गङ्ोचाय । 
. यामि चेद्गारतं नाथ भारतीशापतः पुरा । तवाज्ञया च राजेन्द्र तपसा चेव साम्प्रतम्‌ ॥ 
दास्यन्ति पापिनो मह्यं पापानि यानि कानि च । तानिमेकेननशय न्तितदुपायंचद्प्रभो ॥ 
कतिकाळं परिमितं स्थितिमे तत्र भारते । कदा यास्यामि सर्वेश तद्विष्णोः परमंपदम्‌ ॥ 
ममान्यद्वाञ्छितं यद्‌ यत्‌ सवंजानासिसवेवित्‌ । सर्वान्तरात्मनसवेज्ञतदुपायंचद्प्रभो॥ 
श्रीकृष्ण उवाच । 
जानामि चाञ्छितं गङ्गे तव सब सुरैश्वरि। पतिस्ते रुद्ररूपोऽयं लचणोदोभविष्यति ॥ 
ममैवांशसमुद्रश्च त्वञ्च लक्ष्मीस्वरूपिणी । चिद्ग्धायाविदग्धेनसंङ्गमो गुणवान्‌ भुवि ॥ 
यावत्यः सन्ति नद्यश्च भारत्याद्याश्च भारते । सौभाग्यं तब तास्वेव लवणोदस्य सौरते 
अद्यप्रश्रति देवेशि कलेः पञ्चलहल्नंकम्‌। वर्ष स्थितिस्ते भारत्याः शापेन भारते भुवि॥ 
नित्यं चाणिधिना सार करिष्यसिरहोरतिम्‌ । त्वमेवरसिकादेवीरसिकेन्द्रेणसंयुता ॥ 
त्वां स्तोष्यन्ति च स्तोत्रेणभगीरथङ्ृतेनच । भारतस्थाजनाःसर्वेपूज यिष्यन्तिभक्तितः॥ 
को थुमो केनध्यानेनऽयात्वात्वांपूज यिष्य ति । यःस्तौतिप्रणमेन्नित्यंसो ऽश्वमेधफलंळमेत्‌ 
गंगांगंगे ति यो ब्रूयात्‌ योजनानांशतेरपि । सुच्यतेसवेपापेम्योविष्णुलोकंसगच्छति ॥ 
सहस्जयापिनां स्रानाद्‌ यत्पापं ते भविष्यति । मद्गक्तेकद्रीनेन तदेव हि चिनश्यति ॥७१ 
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१४४. ॐ ब्रह्मवेचत्तेपुराणम: ३: [२ प्रक्ृतिखण्डे- 


पापिनान्लु सहस्राणां शवस्पर्शन यत्तव | मन्मन्त्रोपासकस्नानात्तद्घञ्च विलडुति ॥9२ 
य॒त्र यत्र भवेद्‌ गंगे मन्नामशुणकीत्तेनम्‌ । तत्रैच त्वमधिष्ठातं करिष्यस्यघमोचनात्‌॥ 
साद सरिदरिःशरे्ठाभिः्सरस्वत्यादिभिःशुभे । तत्त॒तीर्थभवेत्स्योयत्रमद्ुणकीत्तनम्‌॥ 
तद्रेणस्पशमात्रेण पूतो भवति पातकी । रैणप्रमाणंचषञ्च स वेकुण्ठे वसेद्‌ चवम्‌ ॥७५ 
ज्ञानेन त्वयियेभक्त्यामन्नामस्सतिपूर्वकम्‌ । समुतसुजन्तिप्राणांश्चतेगच्छन्तिहरैःपद्‌म्‌॥ 
पाषेदप्रचरास्ते च भविष्यन्ति हरेश्चिरम्‌। रूय॑ प्राक्तिकतेचद्रक्ष्यन्तिचाप्यसंख्यकम्‌ ॥ . 
स्तस्य वहुपुण्येन तत्‌शवंत्व यिचिन्यसेत्‌ । प्रयातिसचवेकुण्ठंयाचद्स्थ्नांस्थितिस्त्कयि। 
कायच्यूहं ततः कृत्वाभोजयित्वास्वकर्मकम्‌ । .तस्मेद्दामिसारूप्यंकरोमितञ्चपार्षंदम्‌ ॥ 
अज्ञानत्वाज्ञरस्पर्शाद्‌ यदि प्राणान्‌ समुतरुजेत । 
तस्मे ददामि सारूप्यं करोमि तञ्च पाषंदम्‌ ॥ ८० ॥ 

अन्यत्रचासजेत्‌'प्राणांस्त्वञ्ञामस्मृतिपूर्वकम्‌। तस्मेद्दामि सारूप्यमखंख्यप्रलयंल्यम्‌। 
अन्यत्रवात्यजेतप्राणानमन्नामस्म तिपूचेकम्‌ । तस्मैददामिसालोक्यंयावद्वँत्रह्मणो चयः। ` 
तीथेऽप्यतीथमरणेबिशेषो नास्तिकश्चन । मन्मन्त्रोपासकानाश्च नित्यंनैवेद्यभोजिनाम्‌ । 
पूतं कत्त स॒ शक्तो हि लीलया भुवनत्रयम्‌ । रलेन्द्र्सारंयानेन गोलोकं स प्रयाति च ॥ 
मङ्ग्कवान्धचा ये ये ते ते-पुण्यध्षियः शुभे । ते यान्ति रत्यानेन गोलोकञ्च सुदु्लभम्‌॥ ` 
` यूच्र तत्र सता ये च ज्ञानाज्ञानेन चा सति !। जीवन्मुक्ताश्व ते पूता मद्गक्तसन्निधानतः । 
, इत्यु्त्वाीहरिस्ताञ्चतञ्ुचाचभगीरथम्‌ । स्तौ हिगङ्गामिमांभत्यापूजांकुर्चि तिसाम्प्रतम्‌ 
EE भगीरथस्तां तुष्टाच पूजयामास भक्तितः | कौथुमोक्तेन ध्यानेन स्तोत्रेण च पुनःपुनः॥ ` 
_ प्रणनाम च श्रीकृष्णं परमात्मानमीशवरम्‌ । भगीरथश्च गङ्गा च सोऽन्तर्द्धानं चकार ह. 
> नारद्‌ उवाच । 
| केन ध्यानेन स्तोत्रेण केन पूजाक्रमेण च पूजाञ्चकार नपतिवेद वेदचिदां चर ॥ ६०॥ 
ह > श्रीनारायण उवाच | | 
._ स्रात्वानित्यक्रियांळत्वाधृत्वाधी तेचवाससी । सम्पूञ्यदेचषट्कश्चसंयतोमक्तिपूर्वकम्‌। 

गणे; ग्रणशाञ्चदिनेशञ्च वहिविष्णुं शिवंशिवाम्‌ । सम्पूज्य. देचषर्कञ्च सोऽधिकारीचपूजने। ` 
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दशमोऽध्यायः:  *% कौथुमोक्तगड्भाध्यानम्‌ , गड्डास्तोचऱ्य * १४३५ 


गणेशं विल्लनाशाय निष्पापाय दिवाकरस्‌.। बहि स्वशुद्धये विष्णु सुक्तये पूजयेन्नरः ॥ 
शिवंज्ञानायज्ञानेशं शिवाञ्च वुद्धिवृद्धये । सम्पूज्येतलभेत्‌ पाज्ञो विपरीतमतोऽन्यथा ॥ 
दृध्यावनेन तदुध्यानं »रणु नारद्‌ तत्त्वतः । ध्यानञ्च कोथुमोक्तत्व सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ 
शवेतखस्पकवर्णारथां गडा पापप्रणाशिनोम्‌ । कृष्णविश्नहसस्भूतां कृष्णतुल्यांपरांसतीम। 
वहिशुद्धांशुकाधानां रत्मभूषणभूषिताम्‌ । शरतपूर्णन्दुशतकप्रभायुष्टकळेवराम्‌ ॥ ६७. | 
ईषद्ास्यप्रसन्नास्यां शश्चत्सुस्थिस्योचनाम्‌ । | 
नारायणपियां शान्तां सतसोभाग्यसमन्विताम्‌ ॥ ९८॥ 
विश्नतीं कबरीमारं माळतीमाल्यसंयुताम्‌। सिन्दूरविन्दुङलितां साद्धं चन्दनचिन्दु्िः। . 
कस्तूरीपचकं गण्डे नानाचित्रसमन्वितम्‌ । पककविस्वविनिन्दकचार्चोष्ठपुरमुत्तमम्‌ ॥ 
खुक्तापंक्तिप्रभायुष्टदन्तपंक्तिमनोहराम्‌ । सुचारुचक्रनयनां सकराक्षमनोरमाम्‌ ॥ १०१॥। 
क ठिनंश्रीफळाकारंस्तनयुग्मंसपत्रकम्‌ । वृहच्छ़ो णींसुक डिनांरम्भास्तम्भ विनिन्द्ताम्‌। 
स्थळपझप्रभायुष्टपाद्पद्ययुगं वरम्‌! र्पाशकसंयुक्तं कुडूमाक्त सयावकम्‌ ॥ १०३ ॥ 
देवेन्द्रमो लिमन्दारमकरन्द्कणारुणम्‌। सुरसिद्धमुनोन्द्रेश्व दत्तार्ष्य॑संयुतं सदा ॥१०४॥ 
तपस्विमो लि निकरश्रमरश्रेणीसंयुतम्‌ । मुक्तिप्रदं सुमुक्षणां कामिनां खर्गभोगदम्‌।१०५ 
बरां परेण्यां घरदां भक्तानुग्रहकातराम्‌ । श्रीविष्णोःपद्दात्रीञ्च भजे विष्णुपदींसतीम्‌। 
इत्यनेनच ध्यानेन ध्यात्वा त्रिपथगां शुभाम्‌ । दत्त्वा संपूजयेद्‌ त्रह्मन्नुपहारांश्चघोडश 
आसनंपाद्यमध्यञ्च ख्रानीयञ्चानुलेपनम्‌। धूपं दीपञ्च नेवेद्यं ताम्वूळं शीतल जलम्‌ ॥ 
बसनं भूषणं माल्यं गन्धमाचमनीयकम्‌ । मनोहरं सुतद्पञ्च देयान्येतानिषोड़श ॥ १०३ 
द्त्वाभं्याच प्रणमेत्‌ संस्तूयसंपुराञ्जलिः । संपूज्येवं प्रकारेण सो ऽश्वमेधफलंळसेत्‌। 
स्तोत्रश्चकोथुमोक्तञ्च संवादं विष्णुत्रह्मणोः । एणुनारद घक्ष्यामि पापप्नश्चसुपुण्यदम्‌॥ 
श्रीव्रह्मोचाच । 
श्रोतुमिच्छामि देवेश लक्ष्मीकान्त जगतप्रभो । 


| विष्णोः चिष्णुपदीस्तोत्रं पापघ्नं पुण्यकारणम्‌ ॥११२॥ | | 
२ A ढक 
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श्रीनारायण उवाच । 





र 


_ शिवसंगीतसंसुग्धश्रीक्रष्णाङ्गद्रओोद्गवाम्‌। राधाङ्गद्रवसम्भूतां तां गङ्गां प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 


यज्ञजन्मखृष्टेरादौच गोलोके रासमण्डले । सन्निधाने शङ्करस्य तां गङ्गा प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
गोपेर्गोपीमिराकीणशुभे राधामहोतसवे । कात्तिकीपूणिमाजातां तांगङ्गांप्रणमास्यदहदम्‌। 
को टियोजनचिस्तीर्णा देघ्य लक्षगुणा ततः। समावृता या गोलोक तां गङ्गां प्रणमाम्यहम्‌ 
बष्टिळक्षयोजना या ततो देघ्य चतुर्गणा । समावृता या वेकुण्ठं तां गङ्गां प्रणमास्यहम्‌॥ 
चिशळक्षयोजना या ततो दध्य चतुगणा । आवृता ब्रह्मलोक॑ यातां गडा प्रणमाम्यहम्‌ 
त्रिशल्क्षयोजना या देष्यं पञ्चणुणा ततः । आवृता शिवलोकं या तां गङ्गां प्रणमास्यहम्‌। 
बड्योजनविस्तीणां या देव्ये दशगुणा ततः मन्द्किनी येन्द्रलोकतां गङ्गां प्रणमास्यदम्‌। 
ळझ्षयोजनविस्तीणा देध्ये सप्तमुणा ततः । आवृता 'थुवळोक या तां गङ्गां प्रणमास्पहम्‌। 
लक्षयोजनचिस्तीर्णा दै्ये चषड्गुणा ततः। आवृता चन्द्रलोक या तां गङ्गां प्रणमाम्यहम्‌ 
षष्टिसहस्रयोजना या दैच्ये दशगुणा ततः | आवृता सूय्यलोक या तां गङ्गां प्रणमास्यहम्‌ । 
लक्षयोजनचिस्तीणां देष्यंचषड्गुणा तत: | आत्ता सत्यलोकं या तां गङ्गां प्रणमाम्यहम्‌ 
 _ दशलक्षयोजना या देध्य पञ्चगुणा ततः । 
आवृता या तपोलोकं तां गङ्गां प्रणमाम्यहम्‌ ॥ १२५॥ 
सहस्रयोजेना या च देध्य सप्तगुणा ततः । आवृता जनलोकं या तां गङ्गां प्रणमाम्यहम्‌ । 
सहस्रयोजना यासा देष्ये सप्तगुणाततः । आवृतायाच केलासं तां गङ्गांप्रणमाम्यहम्‌। 
पाताळे याभोगवतीविस्तीर्णादशयोजना। ततो दशगुणा, देष्य तां गङ्गां प्रणमाम्यहम्‌ 


__ क्रोशैकमात्रविस्तीर्णा ततःक्षीणानकुत्रचित्‌। क्षितौचालकनन्दायातांगंयांप्रणमाम्यहम्‌। 
र | सत्ये या क्षीरवर्णाच त्रेतायामिन्दुसन्निभा । द्वापरे चन्दनाभाच तांगंगांप्रणमांम्यहम्‌ । 
__ जलप्रभा कळी या च नान्यत्रपृथिवीतछे । स्वर्गेच नित्यंक्षीराभा तां गंगांप्रणमाम्यहम्‌। 
___ यस्याः प्रभावश्चातुलः पुराणे च श्रुतौ श्रुतः | या पुण्यदापापहत्रतांगङ्गां प्रणमाम्यहम्‌. | 
__ यत्तोयकणिकास्पशे: पापिनाञ्च पितामह । ब्रह्महत्यादिकं पापं को रिजन्मा्जितं दहेत्‌ 

_ इत्येवं कथितं ब्रह्मन गड़ापचैकविशतिम । स्तोत्ररूपञ्च परमं पापध्न पुण्यचीजकम्‌ ॥ | 
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दशमोऽध्यायः ] ₹ गङ्गोपाल्यानमू # १७७ 


नित्यं यो. हि पठेद्‌ सक्या संपूज्य च सुरेश्चरीम्‌। 

अश्वमेघफळं नित्यं रमते नाच संशय: ॥ १३५ ॥ | 
अपुत्रो लमते पुत्रं भार्य्याहीनोळमेतूप्रियाम्‌। रोगान्सुच्येतरोगीचवद्धोसुच्येतवन्धनात्‌ 
आस्पएकीत्तिः खुयशारू्लोसवतिपण्डितः । यः पठेत्‌ प्रातरुत्थाय गङ्गास्तो त्रमिदंशुभम्‌ 

शुभं भवेत्तु दुःस्वप्नं गङ्गास्मानफलं लमेत्‌॥ १३८॥ 

इति श्रीब्र्मचैचत्ते महायुराणे गङ्गार्तोत्रं सम्पूर्णम्‌। 

नारायण उवाच | 

भगीरथोऽनयारजुत्या स्तुत्वा गङ्गाञ्चवारद्‌ । जगामतां ग्रहीत्वाच यत्र नष्टाश्चसागराः॥ 
बेकुण्डंते ययुरुस्तूर्ण गङ्गायाःस्पशेवायुना । भगीरथेनसा नीता तेन भगीरथी स्मृता ॥ 


इत्येचंक थितं सर्व गङ्गोपाण्याननमुत्तमम्‌ । पुण्यदंमोक्षदं सारं कि भूयःश्रोतुमिच्छसि। 
नारद उचाच। 
शिवसझीतसंपतुग्ये श्रीकृष्णे द्रव॒तां गते । द्रवताञ्च गतायाञ्च राधायां कि बभूव ह॥ 


तत्रस्थाश्चजना ये ये ते च कि चक्करुत्तमम्‌ । एतत्त सवं स्रुविस्तीण कत्वावक्त मिहाहेसि। 
नारायण उचाच। ' . . 
कात्तिकीपूणिमायाञ्च राधायाःसुमहोत्सचे। छष्णःसंपूज्यतां राधामुबासरासमण्डले। 
कृष्णेन पूजितां तान्तु संपूज्य हृएमानसा: । ऊचुद्रेह्माद्यः सर्वे ऋषयः सनकादयः ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे छष्णसंगीतञ्च सरस्वती । जगोखुन्द्रतानेन चीणयाच मनोहरम्‌ ॥१४६ 
तुष्टो ब्रह्मा ददौ तस्ये रलेन्द्रसारहारकम्‌ । शिरोमणीन्द्र्सासञ्च सचेत्रह्माण्डदुलभम्‌ ॥ 
क्ष्णः कौस्तुभरलश्न सवरल्लात्‌ परं वरम्‌। अमूल्यरल्लानिर्माणहारसारञ्च राधिका ॥ 
नारायणश्च भगवान्‌ चनमाळां मनोहरम्‌ । अमूल्यरल्ानिर्माणं लक्ष्मीमेकरकुण्डलम्‌ ॥ 
विष्णुमाया भगवती मूलप्रकृतिरीश्वरी। दुर्गा नारायणीशानी विष्णुभक्ति सुदुलेभाम्‌। 
भमवद्धिञ्च घमेश्च यशश्च विपुलं भवे । च हिशुद्धांशुकं घहिवायुश्व मणिनू पुरम्‌ ॥१५१) 
एतस्मिन्नन्तरे शम्मुत्रेह्मणा प्रेरितो सुड: । जगौ श्रीकष्णसंगीतं रासोछाससमन्वितम्‌॥ 
मूच्छ प्रापुः खुराः सवे चित्रपुत्तलिका यथा । क्षणेन चेतनां प्राप्य ददश रासमण्डलम्‌ 
स्थलंसव जलाकीण राघारृष्ण विद्दीनकम्‌। अत्युचचेरुरुदुः सब गोपगोप्यःसुराङ्विजाः॥ 
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३४८ १ब्रह्मचैचत्तेपुराणमः-ॐ [| .२.्रकलिःनरपडे 
ध्यानेन ब्रह्मा बुवुर्घे सरवमेचमभीष्सितम्‌। गतश्च राधया सादं श्रीकृष्णोद्रवतामिलि ॥ 
ततो ब्रह्मादयः सर्वे तुषटुचु: पंरमेश्वरम्‌ः। स्वमूत्तिदर्शय विभो वाञ्छितं बरमेच नः १५६ 
एतस्मिन्नन्तरैतत्र घाग बभूचाशरीरिणी । तामेव. शुश्रुवुः सर्वे खुव्यक्तां मधुरान्विताम्‌॥ 
सर्चात्माहमियं शाक्तिर्मक्तातग्रहविग्रहा । -ममाप्यस्याश्च ते देवा देहेन च किमांचयोः ॥ 
मनचो मानवाः सर्वे सुनयंश्चेव वैष्णवाः। मन्मन्तरपूता मां दष्टुमागंमिष्यन्ति मत्पदम्‌ 
मूत्ति दरष्टुञ्च खुन्यंग्रा यूयं यदि सुरेश्वराः । करोति शम्सुस्ततरेष मदीयं बाक्यपालनम्‌ । 
स्वयं विधाता त्वं ब्रह्मन्नाज्ञां कुरु जगद्गुरो । कर्त शारत्रविरोषञ्च वेदाङ्गं सुमनो हर्म्‌। 

अपूर्वमन्त्रनिकरेः सर्वाभी्टफलप्रदैः । स्तोत्रैश्च कवचेर्ध्यानेयु तं पूजाविथिक्रमेः ।१६२ 
मन्मन्त्रकचचस्तोत्रं इत्वा यललेन गोपय । भवन्तिचिमुखा येन जनानां तत्‌ करिष्यति। 
सहंस्नेषुशतेष्वेकोमन्मन्त्रोपासको भवेत्‌ । ते ते जना मन्त्रपूताश्चागमिष्यम्ति मतपदम्‌॥ 
अन्यथाचभविष्यन्ति सचे गोलोकचासिनः। निष्फलंमविता स॒वं ब्रह्माण्डञ्चेवत्रह्मणः ॥ 
जनाःपश्चप्रकाराश्चयुक्ताः सरष्टभेचेभवे । प्ूथिवीवासिनःकेचित्‌ केचितस्वर्गनिवासिनः॥ 
अधो निवासिनःकेचितब्रह्मलोकनिचासिनः। केचिद्वावेष्णचाःकेचिन्ममलोकनिघासिनः । 
इद्‌ कत्तं महादेवः करोतु देवसंसदि । प्रतिज्ञां सुदा सद्यस्ततो मूत्तिञ्च द्रक्ष्यसि ॥ 
इत्येचमुत्तवा गगने*विरराम सनातनः । तदु दुष्टा च जगन्नाथस्तमुचाच शिवं मुदा १६६ 
ब्रह्मणोवचनंश्रत्वा ज्ञानेशो ज्ञानिनां वरः गङ्गातोयं करे धृत्वा स्वीकारश्च चकारसः॥ 
संयुक्तंघिष्णुमायायैमेन्त्राचचेः शास्त्रमुत्तमम्‌ । वेद्सारंकरिष्यामि इष्णाज्ञापाळनायच॥ 
| गङ्गातोयमुपस्पृश्य मिथ्या यदि घदेञ्जनः। सयाति काळसूत्रञ्च यावद्वै ्र्मणो चयः ॥ 
| ।___ इत्युक्ते शड्धरे ब्रह्मन्‌ गोलोकेश्वरसंसद्‌ । आधिवभूच श्रीकृष्णो राधया सह ततपरः॥ 


| ` तेतं इट्टा च संहृष्टाःसंस्तूय पुरुषोत्तमम्‌। परमानन्दपूर्णाश्च चक्रुश्च पुनरुत्सचम्‌ ॥ 
| टेन शस्मुभंगवान्‌ शास्तरदीपं चकारसः । इत्येवं कथितं सर्वं सुगोप्यञ्च सुदुर्लमम । 
सा एवं द्रवरूपा या गङ्गा गोलोकसम्भवा। राधाङष्णाइसम्भूता भक्तिमुक्तिफलंप्रदा॥ 


स्थानेस्थानेस्थापितासा कृष्णेन परमात्मना । छष्णस्चरूपाः परमा सर्वेत्रह्मण्डपूजिता। 
._ इति श्रीब्रहमचेचत्ते महापुराणे प्र्तिलण्डे नारायंणनारद्संवादे गञ्ञोपाख्यानं ` 
PR +. नाम दशमोऽध्यायः । .... . 9 य यर 
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„` ` ` "एकादशोऽध्याय 
गङ्गारूपमोहितं कृष्ण प्रति राधाया उपालम्भः । 


`" ' नारद्‌ उवाच 

कलेः पञ्चसहस्रे सा समतीते खुरेशवरी । क गता खा महाभागा तन्मे व्याख्यातुमहसि। 
J" नारायण उचाच | 

भारतं सआारतीशापात्‌ समागत्येश्वरैच्छया । जयाम तञ्च चेङुण्डं शापान्ते पुनरेव सा ॥ 
सारतं भारती त्यक्तवा जगाम तं इरेः पदम्‌। पद्मावती च शापान्ते गंगायाश्चच नारद ॥ 

गंगा सरस्वती लक्षमीशचतास्तिस्रः प्रिया हरे: । 
तुळसीसहिता ब्रह्म॑श्वतस्मः कीत्तिताः श्रुतो ॥ ४ ॥ 
नारद्‌ उचाच। 
बभूव सा मुनिश्रेष्ठ गंगा नारायणप्रिया । अहो केन प्रकारेण तन्मे व्याख्यातुमहेसि ॥ 
श्रीनारायण उवाच । 
पुरावभूच गोलोके खा गंगा द्रवरूपिणो । राधाकष्णाङ्गखम्भूता तदंशा ततस्वरूपिंणी। 
द्रवाधिष्ठातरूपा या रूपेणाप्रतिमा सुवि । नवयोचनसम्पन्ना रल्ञाभरणभूषिता ॥ ७ ॥ 
शरन्मध्याहृपद्मास्यासस्मिता सुमनोहरा । तप्तकाञ्चनचर्णाभा शतचन्द्रसमप्रभा.॥ ८ ॥ 
िग्धप्रभातिसुल्मिग्धा शुद्धसत्वस्वरूपिणी । सुपीनकठिनश्रोणी .सुनितम्बयुगं वरम्‌ ॥ 
पीनोन्नतं सुकठिनं स्तनयुग्मं सुवर्तृळम्‌। सुचारुनेत्रयुगळं सकराक्षं सुचङ्गिमिम्‌॥१०॥ 
घड्डिमं कवरीमारं माळतीमाल्यसंयुतम्‌ । सिन्दूरचिन्दुळलितं साद्व - चन्दनविन्दुमिः ॥ 
कस्तूरीपतरिकायुक्तं गण्डयुग्मं मनोहरम्‌ः। बन्धूककुखुमाकारंमधरोष्ठञ्च सुन्दरम्‌ ॥१२॥ 
पक्कदाडिम्बवीजांभंदन्तंपंक्तिसमुज्ज्वलाम्‌ । वाससी वहिशुद्धे:च नीचीयुक्तेचविभ्रती ॥ 
` .सां सकामां कृष्णपाश्व सुबास संलज्ञिता । | 

: घाससा सुखमांच्छाद्य लोचनाभ्यां विभोमखम्‌।'. : ........ .` ` .: 
: निमेषरंद्दितास्याञ्च पिबन्ती सततं. सुदा.॥ १४॥ . .. ¬`. .. ¦. .. 
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प्रफुळवदना दर्षा्चसङ्गसलालसा । सूच्छिता प्रभुरूपेण पुलका ङ्िविग्रहा ॥ १५॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र विद्यमाना च राधिका । गोपीचरिंशत्को टियुक्ता कोटिचन्द्र्समप्रभा 
कोपेन रक्तपझास्या रक्तपङ्जलोचना । शवेतचम्पकवर्णांभा गजेन्द्रमन्द्गामिनी ॥१७॥ 
अमूल्यरल्ञनिर्माणनानाभरणभूषिता ॥ १८ ॥ 
असूल्यखचितं हारममूल्यं वहिशोचकम्‌ । पीताभवस्त्रयुगलं नीवीयुक्तश्च विञ्रती ॥१६ 
' स्थलपझप्रभायुए्टकोमळश्च सुरञ्जितम्‌। ष्णदत्ताष्यंसंयुक्तं चिन्यस्यन्ती पदाम्चुञम्‌ ॥. 
रलेन्द्र्सारनिमाणविमानादवरुह्य च । सेव्यमाना च सखीभिः शवेतचामरवायुना ॥२१। 
कस्तूरी विन्दुभियुक्त चन्दनेन्दुसमन्वितम्‌। दीप्तदीपप्रभाकारं सिन्दूरचिन्दुसुन्द्रम्‌ ॥ 
दधती भाळमध्ये च सीमन्ताधस्तथोज्ञ्वळे । पारिजातप्रसूनानां मणियुक्तं सुच ङ्गिमम्‌ 
सुचारुकवरीभारं कम्पयन्ती च कम्पिता । सुचारुनासासंयुक्तमोष्ठं कम्पयती रुषा ॥ 
गत्वोचास कष्णपर्वे रज्नसिंहासने वरे। सखीनाञ्च समूहश्च परिपूर्णा विभोः सभा 
ताञ्च इट्टा समुत्तस्थो कृष्ण: साद्रपूर्वकम्‌ | संभाष्य मघुरामाषेः सस्मितश्चससंश्रमः 
. प्रणेखुरमिसंत्रस्ता गोपा नम्रात्मकन्धरा । तुष्ट्युस्ते च भक्तया च तुष्टाच परमेश्‍वर: ॥: 
उत्थाय गङ्गा सहसा सम्भाषाञ्च चकार सा। कुशल परिप्रच्छ भीतातिविनयेनच ॥ ` 
नन्रभावस्थिता तरस्ता शुष्ककण्ठो ष्ठताळुका । ध्यानेन शरणापन्नाश्रीछष्णचरणास्वुजे 
_ तदुशदुपझेस्थितः कृष्णो भीताये चाभयंददौ । वभूषस्थिरचित्ता सा सर्वेश्वरवरैण च 
__ ऊद॒ध्वेसिहासनस्थाञ्चराां गङ्गाददशी सा । सुखिग्घांसुलद्ृश्याञ्चज्वलन्ती ब्रह्मतेजसा F 
._ असख्यन्रह्मणामायां चाद्सि्ि सनातनीम्‌ । यथा द्वाद्‌शवर्षीयां कन्याञ्च नवयौचनाम्‌ 
विश्ववृन्दे निरुपमां रूपेण च गुणेन च । शान्ताकान्तामनन्तान्तामाद्यन्तरहितां सतीम्‌ 
RE. शुभां शुभद्रां खुभगां स्वामिसौभाग्यसंयुताम्‌ । 
 . . सोन्दय्ये खुन्दरीधेष्ठां स्ांखु सुन्दरीषु च ॥ ३४ ॥ 
_ छृष्णाद्धांड्ठां रुष्णसमांतेजसावयसात्विषा । पूजिताञ्चमहालक्ष्मीं महालक्ष्मीश्वरेण च | 
` भ्रच्छाचमानां प्रमया सभामीशस्य सुप्रभाम्‌ । सखीदत्तं भुक्तवतां ताम्बूळमन्यदुळमम्‌ : | 
Es अजन्यां सवंजननींधन्यांमान्याञ्च मानिनीम्‌ । इष्ण्राणाधिदेचीञ्च प्राणप्रियतमांरमाम्‌ 
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दृष्टा रासेश्वरी तसिं न जगाम सुरेश्वरी । निमेषरहिताभ्याञ्च लोचनाभ्यां पपौच ताम्‌ 
एतस्मिन्नन्तरे राक्षा जगदीशमुवाच सा । वाचा मधुसयाशान्ता विनीता सस्मिता सुने 
राधिकोवाच । 
क्रेयं प्राणेशकल्याणीस स्मितात्वन्सुखाम्दुजम्‌ । पश्यन्ती सततंपाए्वे खकामारक्तलोचना 
घूच्छा प्राप्यो तिरूपेण पुळका ङ्कितविग्नहा । वस्त्रेण मुखमाच्छाद्य निरीक्षन्ती पुनः पुनः 
त्वञ्चापि मां सन्निरीक्ष्य सकामः सस्मितः खदा । 
सयि जीवति गोलोके भूता दुद त्तिरीहुशी ॥ ४२॥ 
त्वमेच चेवं दर्व त्तंचारंवारंकरोषि च | क्षमां करोमिप्रेणा च स्रीजातिः खिग्वमानसा 
संगुहोसां प्रियामिष्टां गोलोकाइुगच्छ लम्पट । अन्यथा नहि ते भद्रे भ विष्यतिब्रजेश्वर 
हूछस्त्वं चिरजायुक्तो मया चन्दनकानने । क्षमा कता मया पूर्व सखीनां घचनादहो ॥ 
त्यया मच्छन्दमात्रेण तिरोधानं कतं पुरा । देहं सन्त्यञ्य विरजा नदीरूपा वभूच सा 
को रियोजनचिस्तीर्णा ततो दैरथ्येचतुर्गणा । अद्यापि विद्यमानाखातव सत्कीतिरूपिणी 
गुहं मयि गतायाश्च पुनर्गेत्वा तदन्तिकम्‌ । उञ्चेररोसीविरजे विरजेति च संस्मरन्‌॥ 
तदा तोयात्‌ समुत्थाय सा योगात्‌ सिद्धयोगिनी । 
साळड्कारा सूत्तिमती ददौ तुम्यश्ञ दशेनम्‌ ॥ ४६॥ 
ततस्ताञ्च समार्िष्य चीरय्याधानं ऊतं त्वया। ततो वभूबुस्तस्याञ्च समुद्राः सप्तएच च 
दृछस्त्वं शोभया गोप्या युक्तश्चम्पककानने। सद्यो मच्छव्दमात्रेण 'तिरोधानहृतंत्वया 
शोभादेहं परित्यज्य जगाम चन्द्रमण्डलम्‌ । ततस्तस्याः शरीरञ्च खिग्यं तेजो बभूव ह 
संविभज्य त्वया दत्तं हृद्येन विदूयता । रज्ञाय किञ्चित्‌ खर्णाय किञ्चिन्मणिवराय च 
किञ्चित्‌ सत्रीणां सुखाब्जेभ्यः किञ्चिद्राज्ञे च किञ्चन । 
| किञ्चित्‌ प्रकृष्टवस्त्रेम्यो रोप्येभ्यश्चापि किञ्चन ॥ ५४ ॥ 
क्रिञ्चिचन्दनपङ्केम्यस्तोयेभ्यश्चापि किञ्चन । किश्वित॒किशल्येस्यश्रपुष्पेम्यश्चापिकिश्वन 
क्तिञ्चित फ़लेम्यः शस्येम्यः सुपक्केभ्यश्चकिञ्चन । नुपदेचरहेभ्यश्चसंस्ङतेभ्यश्व किञ्चन 
दृष्टस्त्वं प्रभया गोप्या युक्तो वृन्दावने घने। सद्यो मच्छब्दमात्रेणे तिरोधात्तकृतं त्वया 
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प्रभादेंह परित्यज्य जगाम सूर्य्यमण्डलम्‌ । ततस्तस्याः शरीरच तीक्ष्ण तेजो चभूच हो 
संविभज्य त्वया दत्तं प्रेमणा च रुदता पुरा ।'विसज्य.चक्षुषोदत्त॑ : ळञ्जया ' तङ्गयेन च 
डुताशनाय किञ्चिच्च नृपेम्यश्चापि किञ्चन । . किञ्चित्‌ पुरुषसंघेम्यो देवेभ्यश्चापि किञ्चन 
क्रिञ्चिहस्युगणेस्यश्च नागेम्यश्चापि किञ्चन । व्राहमणेभ्यो सु निम्यञ्चतपखिभ्यश्भं किञ्चन 
सत्रीम्यः सोभाग्ययुक्तेभ्योयशस्तविभ्यश्चकिश्चन। तञ्चद्तत्वाचसर्वेभ्यः पूर्व रोदितुसुद्यतः 
शान्त्या गोप्या युतस्त्वञ्च दृष्टोऽत्र रासमण्डले। : | 
वसन्ते पुष्पशय्यायां माल्यवांश्चन्द्नोक्षितः ॥ ६३ ॥ 
रत्नप्रदीपयुक्तश्व रन्ननिर्माणमन्त्रै । रत्नभूषणभूषाक्यो रल्रभूषितया सह ॥ ६४ ॥ ` 

त्वया दूत्तञ्च ताम्तूळं भुक्तवत्याखुरस्य च । तया दत्तञ्चताम्बूलभुक्तवानत्वंपुरा चिसो ॥ 

सयो मच्छः्द्मात्रेण तिरोधानंकृतंत्वया । शान्ति्ेहंपरित्यज्यभियालीनात्वयिप्रसो ॥ 

` ततस्तस्याः शरीरञ्च गुणश्रेएं वभूव ह । संविभज्य त्वया दत्तं प्रेमणा च रुदता पुरा ॥ 

ड ) विश्वे विषयिणे किञ्चित्सस्वरूपाय विष्णचे। शुद्धलत््वस्वरूपापेकिञ्चिलक्षम्येपुराघिभो ॥ 
'त्वत्मन्त्रोपासकेभ्यश्च वैष्णवेभ्यश्च किञ्चन। तप स्विम्यश्चधर्मायघ मिटठेभ्यश्च किञ्चन ॥ 
मया पूर्वश्च त्वं दृष्टो गोप्या च क्षमयासह। सुवेशयुक्तोमाल्यवानगन्धचन्द्नसंयुतः ॥ 
रल्लभूषितया गन्धचन्द्नोक्षितया तया । सुखेन मूच्छितंस्तल्पे पुष्पचन्द्नसंयुते ॥७१॥ 
श्विष्टो5भूनिद्रया सद्यः सुखेन नवसंगमात्‌ । मया प्रबो घितासाचभवांश्वस्मरणंकुरु ॥ 
गहीतं पीतवस्त्रं ते मुरळी च मनोहरा । वनमाला कोस्तुभञ्चाप्यमूल्यं र्कुण्डलम्‌ ॥ 
पश्चात्‌ प्रद्त्तंग्रमणाचसलीनांचचनादहो । लञ्ञयाङृष्णचरणोऽभूदयापिचभवान, प्रभो ॥ 
क्षमा देहं. परित्यज्य लज्जया प्रथिवी गता । ततस्तस्याः शरीरञ्च गुणश्रेष्ठं भूच ह॥७५॥ 
_ संविभज्य त्वयाः दत्तं प्रेमणा चरुद्तापुरा । किञ्चिदत्तंविष्णवेचवेष्णवेभ्यञ्च किञ्चन ॥ 
र धमिष्ठेम्यश्व धर्माय दुर्वलेम्यः्भकिञ्चन । तपस्विभ्यो ऽपिदेवेभ्यःपण्डितेम्यश्चकिञ्चन ॥ 
> एतत्ते कथितं सवं कि भूयः श्रोतुमिच्छसि । त्वदगुणं बहुतरं जानामिचापरंप्रभो ॥ 
_ इल इत्य्रेचमु्चा चचा सा राधा रक्तपड्डुजछोचना । गंगां : वक्तुंसमारेमेनप्रास्याललिंतांसतीम | 
_ > ८ « गंगा रहस्यं विज्ञाय योगेन सिद्धयोगिंनी । ` .« Ss 70255 RT 
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ईकारस्य: ] २ 7कभोपावानम्‌क ` क 
४०. ॥ तिरोभूय समामध्यात्‌ खंजलप्रविवेश सात ८०॥ `.” `` ` 
राधायोगेनविज्ञायसर्चेत्राव स्थिंताञ्चताम्‌ । पानं .कर्च' समारेसेगण्डूषात्सिद्योगिनी॥ 
गङ्गा रहस्यं चिज्ञाय योगेन सिद्धयोगिनी | श्रीकृुष्णचरणाम्भोजे विवेश शरणं ययो ॥ 
गोलोकश्चैय चैकुण्ठं ब्रह्मलोका दिकं तथा । ददश राघाखरवंत्रनेचगङ्गां ददशे सा ॥८३॥ 
सेतो जळगूम्यञ्च शुप्कपङ्गजगोलकम्‌ । जळूजन्तुसपूहैश्चैचस्रतदेहैः समन्वितम्‌ ॥८३ 
ब्रह्म चिष्णुशियानन्तHमेन्द्रेन्दुदिचाकराः । मनचो मानवा: सर्वे देवाः सिद्धास्तप स्विनः ॥ 
गोलोकञ्चलमाजग्युः शुप्ककण्डौएतालुकाः । खर्चे प्रणेसुर्गोविन्दं सेशं प्रझतेःपरम्‌॥ 
बरं वरेण्यं वरद वरिष्ठं वरकारणम्‌। वरेशश्च वराहश्च सर्वेषां प्रवरं प्रभुम्‌ ॥ ८७॥ 
निरीहश्च निराकारं निलिप्तञ्च निराश्रयम्‌ । निर्गृणञ्च निरुत्साहं नि्व्यूहञ्च निरञ्जनम्‌ ॥ 
च्छामयश्व साकारं भक्तानुग्रहचिञ्रहम्‌। सत्यस्ररूपं सत्येशं साक्षिरूपं सनातनम्‌ ॥ 
परं परेशं परमं परमात्मनमीश्वरम्‌। प्रणम्य तुष्टुबुः सर्वे भ क्तिनप्रात्मकन्धराः ॥६०॥ 
सगद्रदाः साश्रुनेत्राः पुरकाञ्चितविग्रहाः । सर्वे संस्तूय सर्वेशं भगवन्तं परं हरिम्‌ ॥ 
ज्योतिमेय॑ परं ब्रह्म सर्वकारणकारणम्‌ | अमूल्यरल्लनिर्माणचित्रसिहासनस्थितम्‌ ॥६२॥ 
सेव्यमानश्च गोपाल: श्वेतचामरवायुना । गोपालिकानृत्यगीतं पश्यन्तं सस्मितंमुदा ॥ 
परितो व्याब्वतं शश्वद्वोपेथ्च शतको टिमिः । चन्दनो क्षितसवाङ्गं रल्भूषणभूषितम्‌ ॥ ६४ 
नचीननीरदश्यामं किशोरं पीतवाससम्‌ । यथाद्वादशवर्षीयवाल गोपालरूपिणम्‌ ॥ श्ण। 
कोरिचन्द्रप्रभायुए्टवुष्टश्रीयुक्तविग्रहम्‌। खतेजसा परित्वतं सुसाहश्य मनोहरम्‌ ॥ ६६॥ 
को टिकन्द्पेसौन्द्य्येलळीलालावण्यधामकम्‌। दृश्यमानश्वगोपीमिःसस्मितामिश्वसन्ततम्‌ 
भूषणमषितामिश्च रत्नेन्द्रसारनिमितेः । पिचन्तीमिर्लोचनाम्यां सुखचन्द्रं प्रभोम॑दा ॥ 
प्राणाधिकप्रियतमाराधावक्षःस्थळस्थितम्‌। तया प्रदत्त तास्वूलभुक्तवन्तंसुवा सिंतम्‌ ॥ 
`: परिपूणेतमं रासे ददृशुः सर्वतः सुरा: ॥६३॥ 
सुनयो मानचाः सिद्धास्तपसा च तपखिनः । प्रहश्मानसाः सर्वे ज॑ग्मुः परमविस्मयम्‌ 
परस्परं समालोच्य ते समूचुश्चतुम॒खम्‌। निवेदितुं जगन्नाथं खामिप्रायमभीप्सितम ॥ 
ब्रह्मा तद्वचनं श्रत्वा विष्णु कृष्णस्यदक्षिणे । वामतोवामंदेचञ्चजगामकष्णंसन्निधिम्‌॥ 
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पस्मानन्द्यु्ञ्च प्ररमानन्द्रूपकम्‌। सर्व कृष्णमय घाता ददशे रासमण्डले ॥१०३॥ 
_ सवं समानवेशञ्च समानासनसंस्थितम्‌॥१०४। | 
द्विभुज सुर्लीहस्तं घनमाला विभूषितम्‌ । मयूरपुच्छचूडश्च कौस्तुभेन विराजितम॥१०५ 
अतीचकमनीयञ्च सुन्दरं शान्तविग्रहम्‌ गुणभूषणरूपेण तेजसा वयसा त्विषा ॥१०६ 
चाखला यशसाहत्या मूर्त्या भङ्गिमया समम्‌। परिपूर्णतमं सवं सर्वेश्व्येसमन्वितम्‌ | 
क॑ सेव्यं सेवकं क॑ वा दृष्टा निवेक्तमक्षमः । क्षणंतेजञःस्वरूपञ्च रूपराशियुतं क्षणम्‌ ॥ 
एकमेव क्षणं ऊष्णं राधया सहितं परम्‌ । प्रत्येकासनसस्थञ्च तया च सहितंक्षणस्‌ ॥ 
राधारूपघरं कृष्णं कृष्णरूपकलत्र॒कम्‌ | कि ख्रीरूपञ्च पुंरूपं विधाता ध्यातुमक्षमः ॥ 
हतपद्मस्थञ्च अरिकृष्णं घाता ध्यानेन चेतसा । चकार स्तवनं भक्त्या परिहारमनेकचा ॥ 
ततः स चक्षुरुन्मील्य पुनश्च तदनुज्ञया | दद्श कष्णमेकञ्च राधावक्षःस्थळस्थितम्‌ ॥ 
स्वपार्षदैः परिवृतं गोपीमण्डलमण्डितम्‌। पुनः प्रणेसुस्तं इट्टा तुष्टुवुश्च पुनश्च ते ॥ 
विज्ञाय तदभिप्रायं तानुवाच सुरेश्वरः । सर्वात्मा सर्वेयज्ञेशः सर्वेशः सर्वेभावन: ॥११४ 
श्रीसगचानुचाच । 

आगच्छ कुशळ व्रह्मन्नागच्छ कमलापते । इहागच्छ महादेव शश्वत्‌ कुशाळमस्तुचः ॥ 
आगताःस्थमदाभागागङ्गानयनकारणात्‌। गङ्गामश्चरणास्मोजे भयेन शरणंगता ॥११६ 
राधेमां पातुमिच्छन्ती हुट्ठा मतलन्निधानतः । दास्यमीमांचहिष्हत्वायूर्थंकुरुतनिमेयाम्‌ _ 
_ध्रीरुष्णस्यवचःश्रुत्वासस्मितःकमलोद्गवः । तुष्टाचसर्वाराध्यान्तांराधांश्रीकृष्णपूजिताम्‌ | 
.__ उक्‍त्रेश्वतुर्मिः संस्तूय भक्तिनप्रात्सकन्धरः । धाता चतूणौं वेदानामुवाचचतुराननः ॥ 
ह गंगा त्वदङ्कसम्मूता प्रमोश्च रासमण्डले | द्रवरूपा च साजातामुग्धयाशडुरस्वरात्‌ ॥ 
__ कृष्णांशा च त्वदंशा च त्वतकन्यासद्वशीप्रिया । तनमन्तरम्रहणंृत्वाकरोतुतवपूजनम्‌॥ 
__ अविष्यति पतिस्तस्यवैकुण्ठेच चतुर्भुजः । भूगतायाः कलायाश्च ऊवणोद्श्चवाणिधिः॥ | 
 _पोळोकस्थाचयाराधासर्वत्रस्थातथात्मिके । तदात्मिकात्वंदेवेशिसवेदाचतवात्मजा।. 
. न्रह्मणो चनं श्रुत्वा स्वीचकार च सस्मिता । बहिबेभूव सा कष्णपादाङुछनलाग्रतः ॥ र 
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तञ्च संचृता"शान्ता तस्थौ तेषाञ्च मध्यतः।. उबास.तोयादुत्याय तद्त्रिषठात्देवता ॥ 
तत्तोयं त्रणाकिञ्भितस्थापितञ्चकमण्डलौ । किश्विद्धारशिरसिचन्द्रार्डचन्द्रशेखरः ॥ 
गङ्गायै राधिकामन्तं प्रददौ कमलोद्भवः । ततस्तोत्रं कचचंपूजाविधानं ध्यानमेव च ॥ 
सर्व तत्‌ सामबेदोक्त पुरश्चर्य्याक्रसं तथा । गङ्घा तामेव संपूज्य चैकुण्ठं प्रययौ सती॥ 
लक्ष्मी: सरस्वती गंगा तुळसी चिश्वपाचनी । पता नारायणस्येच चतस्त्रोयो पितोसुने ॥ 
अथ तं सस्मितः कृष्णो ्रह्माणंसमुचायह । सर्चकारस्यवृत्तान्तं दुर्वोध्यमविपश्चिताम्‌ 
श्राङष्ण उवाच | 
गृहाण शङ्कां हे ब्रह्मन्‌ हे विष्णो हे महेश्वर । श्टणुकालस्यवृत्तान्ते यद्तीतं निशामय ॥ 
यूयश्ष येऽन्यदेवाश्र सुनयो सनचस्तथा । खिद्धास्तपस्विनश्चैव ये येऽत्रेच समागताः ॥ 
ते ते जीवन्ति गोलोके काळचक्रविवजिते । जळप्लुतं सर्वेविश्‍वमागतं प्राकृते ळ्ये ॥ 
प्रहाय्या येऽन्यविश्वस्थास्ते लीना अधुना मयि । वैकुण्डश्चविनासवसजळंपश्यपञ्चज ॥ 
गत्चा सृष्टि कुरु पुनब्रह्मलोका दिकं भवम्‌। सत्रह्माण्डं विरचय पश्चाद्रङ्गाच यास्यति ॥ 
एचमन्येषु विश्वेषु सट्टा ब्रह्मादिक पुनः । करोम्यहं पुनः सुणि गच्छ शीघ्रंखुरेः्सह॥ 
मचचक्षुषो निमेषेण ब्रह्मणः पतनं भवेत्‌ । गताः कतिविधास्ते. च भविष्यन्तिचवेधसः ॥ 
इत्युक्तवा राधिकानाथो जगामान्तःपुर मुने । देवा गत्वा पुनः सृष्टि चक्ुरेच प्रयत्लतः॥ 
गोलोके च स्थिता गड्डा वेकुण्ठे शिचळोकके । ब्रह्मलो केतथान्यत्रयत्रतत्रपुरा स्थिता ॥ 
तत्रैच सा गता गङ्गा चाज्ञयापरमात्मनः । निगेता चिष्णुपादाव्जात्तेनचिष्णुपदीस्म्ृता॥ 
इत्येचं कथितं सवं गंगो पाख्यानसुत्तमम्‌ । 
सुखद्‌ मोक्षदं सारे किभूयःश्रोतुमिच्छसि ॥ १४१ ॥ 
इति श्रीब्रह्मचैचत्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारद्‌ संवादे गंगोपाख्याने 
एकादशोऽध्यायः 


वु ंगिबिब््॒ 
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ट दशो ऽत्ययः +3 । ie 
गङ्गाया विवाहः । 


नारद उघाच । 
लक्ष्मी: सरस्वती गंगा तुलसी लोकपाचनी । एता नारायणस्येव चतस्नश्चप्रियाइति ॥ 
गंगा जगाम चेकुण्डमिदमेव श्रुतं मया | कथं सा तस्य पत्नी च बमूवेति न च श्रुतम्‌ ॥ 
| नारायण उचाच । 
रांगा जगाम चेकुण्डं तत्पश्चाञ्जगतांचिधिः। गत्वोवाचतयासाद्धप्रणम्यजगदीश्यरम्‌ ॥ 
| ब्रह्मोचाच । 
राधाकृष्णांगसम्भूता या देवी द्रवरूपिणी। तदधिष्ठातृदेवीयं रूपेणा प्रतिमा सुचि ॥४॥ 
नवयोचनसम्पन्ना सुशीला सुन्दरी चरा । शुद्धसत्त्वखरूपा च क्रोधाहङ्कारचजिता ॥५॥ 
यदंगसम्भवा नान्यं व्ृणोतीयशञ्च तं चिना । तत्रापि मानिनी राधा महातेजखिनी वरा | 
समुद्यता पातुमिमां भोतेयं वुद्धिपूर्वकम्‌ । विवेश चरणाम्भोजे कृष्णस्य परमात्मनः ॥ 
सच चिशुष्कं गोलोक इट्टाहमगमन्तदा । गोलोकं यत्र कृष्णश्च सर्वेवृत्तान्तप्राप्तये ॥ 
सर्वान्तरात्मा सर्वे नो ज्ञात्वाभिप्रायमेच च। 
घहिश्चकार . गङ्गाञ्च पादांगुष्टनखाग्रतः ॥ ६॥ 
दंत्त्वास्य राधिकामन्त्रं पूरयित्वा च गोळकप | संप्रणम्य च राधेशंग्रहीत्वात्रागमं विभो 
गान्धर्वेण विवाहेन गृद्दाणेमांसुरैश्चरीम।-सुरेश्वरस्त्वं रसिक रसिकां रसभाचनः ॥ 
प्‌ रलं पुंसु देवेषु स्त्रीरत्नं रूत्रीष्वियंसती.। .. | 
| कै ' ` विंदग्धाया विदग्धेन-सद्ठमो गुणवान भवेत्‌॥ १२॥ _ 
` उपस्थिताञ्च यः कन्यां न ग्रह्मतिमदेन च'। तं विंहायमहाळक्ष्मीरुष्टायाति न संशयः । 
वा यो भवेत्‌ पण्डित: सोऽपि प्रकृति नावमन्यते । 
सवे प्राकृतिकाः पुंसः कामिन्यः प्रतेः कला: ॥ १४ ॥ 
___ त्वमेव त | भगवानाद्यो निर्गुण: प्रकृते परः । अद्धाङ्गो द्विभुजः छृष्णो५प्यद्धा गेन चतुर्भुजः 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








चयोदशोध्यायः ] $ तुळस्युपाल्यानम्‌ः अ; २,१8 


रुष्णामांशासस्भूता वभूवराधिका| पुरा! -द्क्षिणांशास्वयंसाच वामांशा कमला यथा 

तेन त्वां सा . इंणोत्येच यतस्त्वद्देहसम्मचा । एकांगश्चैच स्त्रीपुंसोर्यथा प्रक्ृतिपूरुषः । 
` इत्येचसुक्त्या धाता च तां समप्यं जगाम सः । 

|... .. . गान्धर्वेण विवाहेन तां जग्राह. हरिः स्वयम्‌ ॥ १८॥ 

शय्यां रतिकरीं कृत्या पुष्पचन्दनचचिताम्‌। रेमे रमापतिस्तत्र गंगया सहितोमुदा | 

jf . यां पृथ्वीच गता यस्मात्‌ खस्थानं पुनरागता । 

निता विष्णुपादाच्य गड विष्णुपदी स्खृता ॥ २० ॥ 

छूच्छा' स्पार सा देवी नचसंगमसात्रतः । रसिका खुखसस्भोगाद्रसिकेश्वरसं युता 

तदुद्दड्टा दुःखिता वाणी खा पद्म षांबिबजिता नित्यमीर्प्येतितांचाणीनचगङ्ाखरस्यती 

गड्या सहितस्यैच तिस्रो भार्य्या रमापतेः । सा तुळस्या पश्चाच्च चतस्स्तां वभूविरे 

; इति श्रीत्रह्मवेवत्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारदसंवादे गङ्गोपाख्यानं नाम 

द्वादशोऽध्यायः । | 


- ``  त्रयोदशोब्च्यायः 
तुलस्युपाख्यानम्‌ । | 

| He SR नारद उचा । क्क ० x 
नारायणप्रिय साध्वी कथं सा च वभूच ह । तुलसी कुत्रसम्भूताकाचासापूचं जन्मनि ॥ 
कस्य था सा कुळे जाता कस्य कन्यातपस्विनी । केनवातपसासाचसंप्रापप्रकृतेः परम ! 
निर्विकल्पं निरीहञ्च सवेसाक्षिस्वरूपकम्‌ः। नारायणं परं ब्रह्म परमात्मनम्रीश्वरम्‌ ॥३॥ 
सर्वाराध्यश्व सर्वेशं सवेज्ञं. सवेकारणम्‌। सर्चाधारं सर्वरूपं सर्वेषां. परिपाळ॑कम्‌ ॥४॥ 
कथमेताहुशी. देवी ब्क्षत्वं समवाप ह। कथं साप्यसुरग्रस्ता संबभूच तपस्विनी ॥ ५ ॥ 
सन्दिग्धं. मे. मनो लोलं प्रेरयेन्मां, मुहमंहुः । छेत्तुमद॑सि सन्देहं सर्वेसन्देहमञन ॥ ६ ॥ 
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| अत ७-४ 
Dr 


क सुद्शेनं शिवश्चेव मम प्राणाधिकप्रियो । त्रह्माण्डेषु न. तेजस्वी है ब्रह्मन्ननयोः परः | * 
र _ शक्तः स्रष्टुं महादेवः सूर्यको सिञ्च लीलया । को सिञ्च त्रह्मणामेवं किमसाध्यंच शूलिनः । 
 'चाह्यज्नानंतन्नकिञ्चिदुध्यायतोमांदिचानिशम्‌। मन्ताममइणुणंभत्तयापंचवक्त्रेणगीयते | 
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१५८ __ ॐ त्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ + ` :[ २ प्रकृंठिखण्डे | 
नारायण उवाच । 
सऱुश्चदक्षलाचणिःपुण्यचानवेष्णवःशुचिः । यशस्वी कीत्तिमांश्वैवविष्णोरंशसमुद्भच: || 
तत्पुञ्ोघमेंसावणिधेमिष्टो वेष्णवःशुच्िः । तत्‌ पुत्रो विष्णुसावर्णिवेष्णवश्च जिते न्द्रियः। 
ततपुत्रो देवखावणिः विष्णुबतपरायणः । तत्‌पुत्रोरजसाबणिः महाविष्णुपरायण: ॥ 
वृषध्वय्ध तत्‌ पुत्रो वृषध्वजपरायण: । यस्याश्रमे स्वयं शस्भुरासीद्देवयुगत्रयम्‌ ॥१०॥ 
युत्रादपि परस्नेहो नृपे तस्मिन्‌ शिवस्य च । न च नारायणंमेनेनचळद्षमींसरस्यतीम्‌ ॥ 
यूजाञ्च सवंदेवानां दूरीमूतां चकार सः । भाद्रे मासि महालक्ष्मीपूजां मत्तोचशञ्ज ह ॥ 
माघे सरस्वतीपूजा दूरीसूतां चकार सः। यज्ञश्च चिष्णुपूजाञ्चनिनिन्द्‌ न चकार सः ॥ | 
न कोऽपि देवो भूपेन्दं शशाप शिवकारणात्‌ । भ्रष्टश्रीमेव भूपेति शशाप तं दिचाकरः॥ | 
आल गहीत्वा तं सूर्य्यं द्घार शङ्करः स्वयम्‌ पित्रा साद दिनेशञ्चत्रह्माणंशरणंययो॥ | 
शिवस्विश॒लहस्तश्व ब्रह्मलोकं ययौ क्रुधा। ब्रह्मा सूर्यं पुरस्कृत्य वैकुण्ठञ्चययौ सिया ॥ 
शूळ गृहीत्वा तं सूरं दधारशङ्करःस्वयम्‌ । त्रहमकश्यपमात्तेण्डाःसंत्रस्ताःशुष्कताळुकाः। 
नारायणञ्च सर्वेशं ते ययुः शरणं मिया । मूर्ध्ना प्रणेमुस्ते गत्वा तुष्टुवश्च पुनः पुनः ॥ 
सर्वे निवेद्नश्क्रुभेयस्य कारणं हरेः ॥१६॥ प 
नारायणश्च कृपया तेभ्यो हि अभयं ददौ । स्थिरा भवतहेभीताभयंकिवोमयि स्थिते ॥ 
स्मरन्ति येयत्रतत्रमांविपत्तो भयान्चिताः। तांस्तरगत्वारक्षामिचक्रहस्तस्त्वरान्वितः॥ 
याताहं जगतां देवाः कर्ताहं सततं सदा । सरष्टाच त्रह्मरूपेण संहत्ती शिवरूपतः ॥२२ | 
शिवोऽहं त्वमहञ्चापि सूर्योऽहं त्रिगुणात्मकः । विघायनानारूपञ्च करोमि सष्टिपाळनम्‌ , 
यूयं गच्छत भद्रं चो भविष्यति भयं कुतः । | 
अद्यप्रभृति चो नास्ति मद्वरात्‌ शङ्कराङ्गयम्‌॥ २४ ॥ 
आशुतोषः स भगवान शङ्कर्च सतां गतिः । भक्ताधीनश्चमक्तेशोमक्तात्मामक्तवत्सलः । | 


Se PU ss Sian ems भर ० जळीत, 
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अयोद्शो5ध्याय: ] # दुळस्युपांख्यांनम्‌ # १५६ 
अहमेवं चिन्तयामि तत्कह्याणं दिवानिशम्‌ । ये यथामां प्रपद्यन्ते तांस्तथैवभजाम्यहम्‌ 
शिवस्वरूपो भगवान्‌ शिवाधिष्ठातृदेवकः। शिवी भवतितस्माञ्चशिवंतेन विदुर्बुधाः । 
'पतस्मिन्नन्तरै तत्राजगास शाङ्करः स्वयम्‌ । शूलहस्तो दुषारूढो रक्तपंकजळोचनः ।३१। 
अवरुह्य दृषासतूण भ क्तिनन्रात्सकन्धरः । ननासभत्तया तं शान्तं लक्ष्मीकान्तं परात्परम्‌। 
रल्खदासनस्थञ्च रज्ालङ्कारभूषितम्‌। किरीटिनं कुण्डलिनं चक्रिणं वनमालिनम्‌ ॥ 
नवीननीरदश्यामं खुन्द्रञ्च चतुर्भञम्‌ । 
चतुर्भुज: सेघितञ्च शवेतचामरवाञुचा ॥ ३४ ॥ 
चन्दनो क्षितसचा्गं भूषितं पीतवाससा । लक्ष्मीप्रदत्तताम्वूलं भुक्तवन्तश्व नारद्‌ ॥ ३५॥ 
विद्याधरीनृत्यगीतं पश्यन्तं सस्मितं सुदा । ईश्वरं परमात्मानं भक्तानुग्रहविग्रहम्‌ ॥३६ 
तं ननाम महादेवो ब्रह्माणञ्च ननाम सः । ननाम सूर्यो भक्तयाच संतरस्तश्चन्द्ररोखरम्‌ ॥ 
कश्यपश्च महाभक्त्या तुणाव च ननास च । शिवः संस्तूय सर्वेशं समुवास सुखासने ॥ 
सुखासने सुखाखीनं विश्रान्तं चन्द्रशेखरम्‌ । शवेतचामरवातेन सेवितं चिष्णुपार्षदैः ॥ 
अक्रोघंसस्वसंसर्गात्‌ प्रसन्नं सस्मितंसुदा। स्तूयमानं पञ्चवक्त्रेः परं नारायणं विभुम्‌ 
सस्ुुवाच प्रसन्नात्मा प्रसन्नं सुरसंसदि । पीयूषतुल्यं मधुरं चनं सुमनोहरम्‌ ॥ ४१ ॥ 
श्रीभगवानुवाच । 
अत्यन्तमुपहास्यञ्चशिचप्रश्नं शिवेशिचम्‌। लो किकचे दिकंप्र्नं त्वांपृच्छामितथापिशम्‌ ॥ 
सपसां फलदातारं दातारं सर्वे सम्पदाम्‌ । सम्पतप्श्नं तपःप्रश्नमयोग्यं त्वाञ्च साम्प्रतम्‌ । 
ज्ञानाधिदेवे सर्वेज्ञे ज्ञानं पुच्छामि कि वृथा । निरापदि विपतप्रश्रमलं स्रत्युञ्जये हरे ॥ 
'त्वामेव चाग्घनं प्रश्नमळ स्वाश्रयमागमे । आगतोऽसिकथं त्रस्त इत्येवं चद्‌ कारणम्‌॥ 
[ श्रीमहादेच उघाच । 
ब्रषध्चजञ्च मद्धक्त मम प्राणाधिकप्रियम्‌। सूय्यः शशाप इतिमे कारणं त्रासकोपयोः॥ | 
'पुत्रचातलल्यशोकेन सूप्यं इन्तुं सपुद्यत: | स ब्रह्माणं प्रपन्नश्च ससूय्येश्च चिधिस्त्वयि। ` 
त्वयि ये शरणापन्ना ध्यानेन घचसापि वा । निरापदस्ते निःशङ्ाजरासुत्युश्च तैजिता। | 
साक्षादु ये शरणापन्नास्ततफलं किं घदामि भोः । हरिस्सृतिश्चाभयदा सवंमङ्गलदासदा। / 
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१६९ „क वह्मवैचत्तेपुसणस््‌ ४ | फमुछतिखाड़े 
श्रीभगघाचुचाच । 


वृषध्वजो सुतः कालाद्‌ दुनिवाय्यात्‌ खुदारुणात्‌ । 
हंसध्वजश्व तत्‌ पुञो स्रतःसोऽपि. श्रिया हतः ॥ ५२ ॥ 

तत्‌ पुत्री च महामागौ धर्मेध्वञकुशध्बजो । हतश्रियौ सू्य्यशापात्तौ .च परमचेष्णवो। 

राज्यभर श्रियाश्र॒शो कमलातापसाबुभो । तयोश्चमार्य्ययोळ्ष्मीः कलयाचजनिप्यति। 

सम्पद्यत्ती तदा तौ च नुपश्रेष्ठौ भविष्यतः । सृतस्ते सेचकःशम्भो गच्छयूयश्च शच्छत। 
. इत्युक्तवाच सलक्ष्मीकः समातोऽत्यन्तर गतः । दैवाजग्मुश्च संहृष्टाः स्वाश्रमं परमंसुदा 
| शिवश्च तपसे शीघ्रं परिपूर्णतमं ययो ॥ ५७॥ ' 
इति श्रोत्रह्मवेवत्त महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारदसंवादे तुलस्युपाख्याने 

 ्योद्‌शोऽध्यायः। 


> हिया शार व 





| चतुदंशो ऽध्यायः 
२१ ` वेदवत्याअरित्रम्‌ । 


नारायण उचाच । 
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कि से सक्तस्य भविता-तन्मेत्रहि जगतप्रभो । श्रीहतस्यास्य मूढस्य सूययेशापेनृहेतुना।. 


। कालोऽतियातो देवेन यगानप्रेकविंशति । वेकुण्े घटिकाडून शीघ्र ययौ नपालयम्‌.॥: 


लक्ष्मी तौ च समाराध्य चोग्रेण तपसा सुने । चरमिष्टञ्च प्रत्येक संप्रापतुरभीप्सितम्‌ ॥ | 
) महालक्ष्म्या घरेणेच तौ-पृथ्वीशों यभूवतुः। धनवन्तो पुत्रचन्तौ घमंध्वजकुशध्वजी २। _ 
` दुराध्वजस्यपत्ती च देखी मालावतीसती । सासुघाचच काठेन कमळांशांसुतांसतीम्‌॥ | 
` साच भृमिष्ठमात्रेण ज्ञानयुक्ता बभूव ह । इत्वा वेदध्वनि स्पष्टमुत्तस्थौ सूतिकाग्रहे ॥ 
दध्नि सा चकार जातमात्रेण कन्यक्रा । तस्मात्ताञ्च वेदवतीं प्रवदन्ति मनीषिणः;॥ 
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जातमात्रेण सुस्नाता जगाम 'तपसे घनम्‌ सर्चेनिषिद्धा यत्लेन नारायणपरायणा ॥ ६॥ 
एकमन्वन्तरञ्चैव पुष्करेच तपस्चिनी । अत्युग्राञ्च तपस्याञ्च लीलया च चकार सा॥७॥ 
तथापि पुष्टा न छि नवयौवनसंयुता । शुश्राच खे च सहसा सा चाचमशरीरिणीम्‌'॥ 
जन्मान्तरेतेभरत्तां च भविष्य तिहरिःस्वयम्‌ । त्रह्मादिसिदूराराधयं पति लप्स्यसिजुन्दरि 
इति श्रुत्वा तु सा रुष्टा चकार च पुनस्तपः । अतीवनिजेनस्थाने पर्वते गन्धमादने ॥१०. 
तन्नेच छुचिरं तप्त्वा विश्वास्य ससुबाखसा । ददश पुरतस्तत्र राचणं दुनिवारणम्‌ ॥ 
इट्टा सातिथिभक्त्या च पाद्यं तस्मै ददोकिल । सुस्वाडफळमूळश्च जलश्वा पि सुशीतलम्‌ 
तञ्च भुत्तवासपा पिष्ठश्चोचास ततसमीपतः । चकारप्रश्नमितितांकात्वं कल्याणि चेति च 
ताञ्जदुष्टा चरारोहा पीनोक्नतपयोधराम्‌। शरत्पद्मोत्सचास्याञ्च स स्मितांसुदतींसतींम्‌॥ 
सूच्छामबाप झपणः कामवाणप्रपीड़ितः । तां करेण समाङष्य श्उङ्गारं कत्तसुद्यतः ॥ 
सा सती कोपट्टएयाच स्तम्मितं तञ्चकार ह । शशाप च मदर्थे त्वं विळडुसि सबान्धवः 
रुपृष्टाहञ्च त्वया कामाड्विखूजाम्ययलोकय । स जड़ो हस्तपादेश्च किश्वद॒क्तुं न च क्षमः॥ 
तुष्टाव मनसा देवों पद्माशां पझलोचनाम्‌। सा तत्स्तवेन सन्तुष्टा प्रकतं तञ्चकार ह ॥ 
इत्युक्तवा खाच योगेन देहत्यागं चकार ह । गङ्गायां तां च संन्यस्य स्वग्रहं रावणोययौ 
अहो किमदुतं दष्टं कि इतं चा मयाधुना । इति संचिन्त्य संस्मृत्य विळळाप पुनः पुनः 
सा च काळान्तरे साध्वी वभूबजनकात्मजा । खीतादेचीति विख्याता यदर्थे रावणोहतः 
महातपस्विनी साच तपसा पूर्वजन्मनः । लेभे रामञ्च भर्त्तारं परिपूर्णतमं हरिम्‌ ॥ २२॥ 
संप्राप्य तपसाराध्य स्वामिनश्च जगत्पतिम्‌ । सा रमा सुचिरं रेमे रामेण सह सुन्द्री। 


जातिस्मरा च स्मरति तपसश्च क्रमं पुरा । सुखेन तज्जहो सवं दुःखश्चापि सुखं लमेत्‌ 


नानाप्रकारचिभवश्चकार सुचिरं सती । सम्पाप्य सुकुमारन्तमतीवनयोचनम्‌ ॥ २५ ॥ 


शुणिनं रसिक शान्तं कान्तवेशमचुत्तमम्‌। स्त्रीणां मनोज्ञं सुचिरं तथा लेमेयथेप्सितम्‌ . 


पितुसत्यपालनाथं सत्यसन्धो रघूत्तमः | जगाम काननं पश्चात्‌ कालेन च बलीयसां 

तस्थौ समुद्रनिकटे सीतया लक्ष्मणेन च । ददश तत्र चहिश्च विप्ररूपघरं हरिः ॥ २८ 

तं रामं दुः खितं दुष्टों सं च दुःखी बभूव ह । उवाच किञ्चित्‌ सत्येष्टं सत्यं सत्यपारायणः 
११ 
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व हिरुवाच । 
भगवन श्रयतां घाक्यं कालेन यडुपस्थितम्‌। सीताहरणकाळोऽयंतवेव समुपस्थितः ॥ . 
देचञ्च दुनिवार्य्यञ्च न च दैवातपरं बलम्‌ । मत्प्रसूं मयि संन्यस्य छायांरक्षान्तिकेऽघुना _ 
दास्यामि सीतां तुम्यञ्च परीक्षासमये पुनः । देवेःप्रस्थापितोऽहञ्च नच विप्रो हुताशन 
रामस्तद्वचनं श्र॒त्वा न प्रकाश्य च लक्ष्मणम्‌.। स्वीचकार च स्वच्छन्द हृदयेन विदूयता 
च ह्वियोगेन सीताया मायासीताञ्चकार ह। तत्तुल्यगुणरूपां तां ददी रामाय नारद्‌ ॥ | 
सीतां गृहीत्वा स ययौ गोप्यं चक्तं निषेध्य च | | 
लक्ष्मणो नेच बुबुधे गोप्यमन्यस्य का कथा ॥ ३५ ॥ 

एतस्मिन्नन्तरे रामो द्दशे कनक म्उगम। सीता तं प्रेरयामास तदथ यत्रपूवेंकम्‌ ॥३६। 
संत्यस्य लक्षमणं रामो जानक्या रक्षणे चने । खयं जगामहन्तुं तं, चिव्याधसायकेन च 

ऊक्ष्मणेति च शब्दञ्च कृत्वा च माययासृगः । प्राणांस्तत्याज सहसापुरो दृट्टाहरिस्मरन्‌ 
संगरूप॑ परित्यज्य दिव्यरूपं विधाय च । रत्ननिर्माणयानेन वैकुण्ठं स जगाम ह॥३३॥ 
वेकुण्ठद्वारे द्वाय्यासीत्‌ किङ्करो ्वारपाळयोः । जयाविजययोश्रेव वरूवांश्वजिताभिध 
शापेन सनकादीनां सम्प्राप्य राक्षसीं तनुम्‌। पुनजेगाम तदुद्दारमादो स द्वारपालयो 
अथ शाब्दञ्चसा श्रुत्वालक्षमणेति च. विछुवम्‌ । सीता तं प्रेरयामास लक्ष्मणंरामसन्निधी 
गते च लक्ष्मणे रामं राचणो डनिवारण: । सीतां गृहीत्वा प्रययौ लङ्कामेच स्वलील्या | 
____ विषसाद च रामश्च वने इट्टा च लक्ष्मणम्‌ । तूणेञ्च स्वाध्रमं गत्वा सीतां नेव ददशेसः 
कक मूच्छा सम्प्राप्य सुचिरं चिळलाप शशं पुनः । पुनबेभ्राम गहने .तद्न्वेषणपूचंकम्‌॥४५ 
काले संप्राप्य तद्वत्ता पक्षिद्वारा नदीतरे । सहायं वानरं इत्वा बन्ध सागरं. हरिः॥ 
. झडा गत्वा रघुश्रेष्ठी जघान सायकेन च । सबान्धवं राचणञ्च सीतां सम्प्रापदुःखिताम. 
| _ताञ्च घहिपरीक्षात्ञ कारयामास सत्वरम्‌ । इुताशनस्तत्रकाळे घास्तवीं जानकीं ददी॥ न 
रे __ उचाच छाया वहिश्व रामञ्च विनयास्त्रिता । करिष्यामीति किमहं तदुपायं घदस्व मे॥ | 
` - ऱ्े चहिरुचाच । ह 
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ना च तद्वचनं श्रुत्वा प्रतप्य पुष्करे तपः । दिव्यं त्रिलक्षवषेञ्च स्वगे लक्ष्मीरवेभूव ह ॥ 
खा च कालेन तपसा यज्ञकुण्डसमुट्डबा । कामिनी पाण्डवानाञ्च द्रौपदी दुपदात्मजा॥ 
छते युगे वेदवती कुशध्वजखुता शुभा । त्रेतायां रासपल्ली च खीतेति जनकात्मजा ॥ 
तच्छाया द्रोपदी देवी द्वापरे डुपदात्मजञा । त्रिह्यायणीति सा प्रोक्ता घिद्यमाना युगात्रये 
. नारद उवाच । 
प्रियाः पश्च कथं तस्या चभूनुर्म निएुङव । इति मे चित्तसन्देहं भञ्ज सन्देहभञ्जन॥ ५५॥ 
नारायण उचाच । 
छङ्कायां वास्तवो सीता रामं संप्राप नारद्‌ । रूपयोचनसम्पन्ना छाया च वहुचिन्तिता ॥ 
रामाग्न्योराज्ञया तप्त्वा ययाचे शाङ्करं घरम्‌। कामातुरा पतिव्यय्ना प्रार्थयन्ती पुनःपुन 
पति देहि पति देहि पति देहि त्रिलोचन । पतिं देहि पति देहि पञ्चचायञ्चकार खा॥ 
शिवस्तत्प्रा्थ ने श्रुत्वा सस्मितो रसिकेशवरः । प्रिये तव प्रियाः पञ्च भवन्तीति वरंद्दौ 
तेच स्रा पाण्डवानाञ्च वभूव कामिनी प्रिया । इत्येचं कथितं सवं प्रस्तावं चास्तचंश्टणु 
अथ संप्राप्य ळङ्कायां सीतां रामो मनोहराम्‌ । 
विभीषणाय तां छङ्कां दत्त्वाः्योध्यां ययौ पुनः ॥ ६१:॥ . 
एकाद्शसरहस्नाव्रं इत्वा राज्यञ्च भारते । जगाम सर्वेलोकेश्च साड चैकुण्ठमेच च ॥ 
-कमलांशा वेदवती कमळायां चिवेश सा । कथितं पुण्यमाख्यानं पुण्यदं पापनाशनम्‌ ॥ 
सततं मूत्तिमन्तश्च वेदाश्चत्वार एव च । सन्ति यस्याश्च जिह्वाग्रे सा च वेदवती स्मृता 
कुशध्वज़घुताख्यानप्तुक॑ संक्षेयतल्तव । घर्मध्वजखुताख्यानं निबोध कथयामि ते ॥ 
इति श्रोत्रह्मवेवत्त महापुराणे प्रक तिखण्डे नारायणनारद्संबादे. तुळस्युपाख्याने 
वेद्चतीप्रस्तावे चतुद्‌शोऽध्यायः । 
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धर्मध्वजपत्न्यां माधव्यां तुलस्या जन्म । 
नारायण उवाच । 
धमेध्चजस्य पल्ली च माधचीति च विश्ुता। नृपेण साद्धं सा रामा रेमे च गन्धमादने 
शाय्यां रतिकरीं इत्वा पुष्पचन्द्नचचिताम्‌। चन्दनोक्षितसर्वाङ्गी पुष्पचन्दनचायुना ॥ 
सत्रीरल्रमतिचावङ्गी स्भूषणभूषिता । कामुकी रसिकश्रेष्ठा रसिकेशेन संयुता ॥ ३॥ 
सुरतिविरतिर्नास्ति तयोः सुरतविज्ञयोः । गतं वषे शतं देवं तौ न ज्ञाती दिवानिशम्‌ । 
ततो रजोमति प्राप्य सुरताद्विरराम सः । 
कामुकी सुन्दरी किञ्चित्‌ न च तृप्ति जगाम सा॥ ५ ॥ 
दधार गर्भ सा सयो देचाव्दशतकं सती । श्रीगर्भा श्रीयुता सा च संचभूच दिने दिने । 
शुभक्षणे शुभदिने शुभयोगेन संयुते । शुभऊग्ने शुभांशे च शुभस्वामिग्रहान्विते ॥ ७॥ 
कात्तिकीपूणिमायाञ्च सितवारेच पझजे । सुषाव सा चं पझांशां पद्मिनी सुमनो इराम्‌ ॥ 
`  प्राद्पञ्मयुगे चेव पझरागविराजिताम्‌। राजराजेश्वरीलक्ष्मी सर्वाङ्गमंगिमायुत्ताम्‌॥ 
डे ._ राजलक्ष्मीलक्ष्मयुक्तांराजलक्ष्म्यधिदेवताम्‌ । शरत्पार्वणचन्द्रास्यां शरत्पडूजलोचनांम्‌ 
| परकविम्वाधरोष्ठोञ्च पश्यन्तीं सस्मितां गृहम्‌ । हस्तपाद्तळारक्तां निम्ननाभिमनोरमाम्‌ 
हु _ तदधस्तिवलीयुक्तांनितम्वयुग्मवत्तुलाम्‌ । शीतेसुखोष्णसर्वाङगी ग्रीष्मे च सुखशीतलाम्‌ 
श्यामां सुकेशी रुचिरांन्ययोधपरिमण्डलाम्‌ । शवेतचम्पकचर्णाभांसुन्द्रीष्वेकसुन्द्रीम्‌ 


i ह नरानाय्यश्च तां इट्टा तुलनांदातुमक्षमाः । तेन नाम्ना च तुलसीं तां चदन्तिपुराविदः । 
| साच भूमिष्ठमात्रेण योग्यास्तरीप्रक्तिर्यंथा । सर्वैनिषिद्धा तपसे जगाम वद्रीचनम्‌ ।१५। 
. तत्र दचान्द्लक्षञ्च चकार परमन्तपः | मम नारायणस्वामी भचितेत्ति च निश्चिता ।१६। 


| _©्ीषमे पञ्चतपाः शीते तोयावस्था च प्रावृषि । 
 अ्मशानस्था वृष्टिधारां सहन्तीति दिवानिशम्‌ ॥ १७ ॥ 
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विशत्सहस्रवर्पं च फलतोयाशना च सा । चरिशत्शतसहस्रान्दं पत्राहारा तपस्चिनी ॥ 
चत्वारिशतसहस्राव्दं वायुहारा छृशोदरी । ततो दशसहस्नान्दं निराहारा वभूच सा ॥ 
निलेक्ष्यां चेकपादस्थां हृष्टा तां कमलोद्भवः । समाययो वरं दातुं परं चदरिकाध्रमम्‌॥ 
चतुम्‌ सञ्च सा हुट्टा ननाम हंसवाहनम्‌ । तामुचाच जगत्कर्ता विधाता जगतामपि ॥ 
त्रह्मोचाच । 
यरं वृणुष्व तुलसि यत्ते मनसि वाञ्छितम्‌ । हस्मिक्तिश्व मुक्ति चाप्यजरामरतामपि ॥ 
तुलस्युवाच | 

शृणु तात प्रवक्ष्यामि यन्मे मनसि वाञ्छितम्‌ । 

सर्चज्ञस्यापि पुरतः का लज्जा मम साम्प्रतम्‌ ॥ २३ ॥ 

अहं च तुळसी गोपी गोळोकेऽहं स्थिता पुरा । 

कृष्णप्रिया किङ्करी च तदंशा तत्सखी प्रिया ॥ २४ ॥ 
गोविन्देन सहासक्तामत॒प्तां माञ्च सूच्छिताम्‌ । रासेशवरीसमागत्य दद्शे रासमण्डले । 
गोचिन्दं भत्संयामास मां शशाप रुपान्चिता । याहित्वं मानवींयो निमित्येचञ्चपितामह 
मासुचाच स गोविन्दो मदं त्वं चतुर्भुजम्‌ । ळभिष्यसितपस्तप्त्वाभारतेत्रह्मणोचरात्‌ 
इत्येवमुत्तवादेवेशो ऽप्यन्तर्धानंचकारसः | देव्या भिंयातनुंत्यक्त्वाळन्धंजन्ममयासुचि । 
__ इहं नारायणं कान्तं शान्तं सुन्द्रचिग्रहम्‌ । साम्प्रतं लब्धुमिच्छामि वरमेचञ्च देहि मे ॥ 

त्रह्ोचाच । 

सुदामा नाम गोपश्च श्रीक्ृष्णाङ्गससुद्गचः । तदंशश्चातितेअखरी लाभ जन्म भारते ॥ , 
साम्प्रतं राधिकाशापददनुवंशासमुद्गवः । शङ्चूड़ इति ख्यातस्त्रेलोक्ये न च तत्परः ॥ 
गोळोकेत्वां पुरादरट्टा कामोन्मथितमानसः । विलड्धितुं न शशाकराधिकायाः प्रभावतः। 
सचजातिस्मरस्तप्त्वा त्वांललाभवरैणच । जातिस्मरापित्वमपिसरवं जानासिसुन्द्री ॥ 
अुनातस्यपल्ली च भव भाविनिशोभने । पश्चान्नारायणं कान्तं शान्तमेच रमिष्यसि। 
शापान्नारायणस्येच कल्या देचयोगतः । भविष्यसि वृक्षरूपा त्वं पूता विश्वपाचनी ॥ 
ग्रथानासर्वपुष्पाणांचिष्णुप्राणाधिकाभचेत्‌ । त्वयाविनाचसर्वषांपू्ञाचचिफलासवेत्‌॥ 
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६६ . ॐ ब्रहमवैवत्तंपुराणम्‌ # [ २ प्रकृतिखण्डे: 
वन्दाचनेवृक्षरूपा नाल्या वृन्दाचनीतिच । तत्पत्रेगोपिकागोपाः पूजयिष्यन्तिमाधचम्‌ ॥' 
ब्रक्षाधिदेचीरूपेण सादं; कृष्णेन सन्ततम्‌ । विहरिष्यसि गोपेन स्वच्छन्दं महरेण च ॥ 
इत्येचं वचनं श्च॒त्वा सस्मिता हृष्टमानसा । प्रणनाम च ब्रह्माणं तञ्च किञ्चिदुवाच ह ॥ 
| तुलस्युवाच । र्‌ 
यथा मे द्विभुजे कष्णे वाञ्छा च श्यामसुन्द्रे | सत्यंत्रचीमि हे तात न तथा च चतुर्भजे 
` अतृताहञ्च गोषिन्दे देचात्‌ शएङ्गारभङ्गतः । गो बिन्द्स्येव वचनात्‌ प्राथयामिचतुर्भृजम्‌। 
ततप्रसादेन गोचिन्दं पुनरेच सुदुळभम्‌। श्चचमेवं लभिष्यामि राधाभीति प्रमोचय ॥ 
ब्रह्मोचाच । 
गहाण राधिकामन्त्रं ददामि षोड़शाक्षरम्‌.। तस्याश्च प्राणतुल्यात्वं मद्वरेणभचिष्यसि। 
अउङ्गारंयुचयोर्गोप्यमाज्ञास्यतिचराधिका । राधासमात्वं शुभगागो विन्द्स्यभविष्य सि। 
इत्येच्रसु्तवाद्त्त्वाच देव्याश्च षोड़शाक्षरम्‌ । मन्त्रंतस्ये जगद्धाता स्तोत्रश्चकवचंपरम्‌॥ 
सवं पूजाबिधानञ्च पुरश्वर्य्या विधिक्रमम्‌ । परं शुभाशिषं कृत्वा सोऽन्तर्द्वानश्चकारह ॥ 
साच ब्रह्मोपदेशेन पुण्ये वद्रिकाश्रमे । जजाप परमं मन्त्रं यदिष्टं पूर्वजन्मनः ॥ ४७ ॥ 
£ दिव्यं द्वादशव्षंञ्च पूजाञ्चौच चकार सा । वभूव सिद्धा सा देवी ततप्रत्यादेशमाप च 
'_ सिदे तपसि मन्त्रेच चरं प्राप्य यथेप्सितम्‌ । बुभुजे च महाभागं यहिश्वेषु सुदुळभम्‌ । 
असन्नमानसादेची तत्याज तपसः झमम्‌। सिद्धे फले नराणाञ्च दुःखञ्च सुखमुत्तमम्‌॥ 
भुक्त्वा पीत्वा च सन्तुष्टा शयनञ्च चकार सा | तदपे मनोरमे तत्र पुष्पचन्दनचचिते ॥ 
रः _ इति श्रीत्रह्मवेवत्त महापुराणे प्रकातिखण्डे नारायण-नारद्संचादे तुलस्युपाख्याने 
र तुलसीवरप्रदानं नाम पञ्चदशोऽध्यायः । 





शहमसआझथरखइँौ]ॅ.े.ोाय था 
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षोड़शो धध्याय 
तुलस्या सह शङ्कचड़स्य मेलनं कथोपकथनश्च । 


नारायण उचाच । 


तुळसी परितुए्ा च सुखापहृष्मानसा । नचयौवनसम्पन्ना प्रशंसन्ती वराड्रना ॥ १॥ 
चिक्षेप पञ्चचाणश्च पञ्चचाणञ्च तां प्रति । पुष्पायुधेन सा दग्धा पुष्पचन्द्नचचिता ॥ 
पुलकाञ्चितसर्वाङ्गी कम्पितारक्तलोचना । क्षणं सा शुष्कतां प्राप क्षणं सूर्च्छामचाप ह । 
क्षणमुद्धिम्नतां प्राप क्षणं तन्त्रां सुखावहाम्‌ । क्षणं सा दाहनं प्राप क्षणं प्राप प्रमत्तताम्‌ 
क्षणंसाचेतनांप्रापक्षणं प्रापचिषण्णताम्‌ । उत्तिष्ठन्तीक्षणंतदपाद्‌ गच्छन्तीनिकटंक्षणम्‌ 
श्रमन्ती क्षणसुद्वेगाद्विवसन्ती क्षणं पुनः । क्षणमेच समुद्वेगात्‌ सुष्वाप पुनरेच सा ॥ 
पुष्पचन्द्नतल्पञ्च तद्‌ वभूचातिकण्टकम्‌ । विषमाहारखुस्वाडु दिव्यरूपं फळंजलम्‌॥ 
निलयश्च निराकारः सूक्ष्मवस्त्रं हुताशनः । सिन्दूरपत्रकञ्चं व ब्रणतुल्यञ्च दुःखदम्‌ ८॥ 
क्षणं द्द्‌शे तन्त्रायां सुवेशं पुरुषं सती । सुन्दरञ्च युचानञ्च सस्मितं रसिकेश्वरम्‌ ॥ शा 
चन्दनो क्षितसवांङ्गं रल्लमूषणभूषितम्‌। आगच्छन्तं माल्यचन्तं पश्यन्तं तन्सुखाम्बुजम्‌॥ 
व्कथयन्तं रतिकथां चुम्बन्तमधरं सुदुः । शयानवन्तं तल्पे च समार्छिष्यन्तमीलितम्‌॥ 
पुनरेच तु गच्छन्तमागच्छन्तं चसन्तकम्‌। कान्त क्क यासि प्राणेश तिष्ठेत्येचमुचाचसा॥ 
पुनः स्वचेतनां प्राप्य विललाप पुनः पुनः । एवं तपोचने सा च तस्थो तत्रच नारद्‌ ॥ 
शडून्चूड़ो महायोगी जेगीषन्यान्मनोरमम्‌। 

कृष्णस्य मन्त्रं सम्पाप्य इत्वा सिंडिन्तु पुष्करे ॥ १४ ॥ 
कचचञ्च गले वदुध्वा सवंमङ्गलमङ्गलम्‌। ब्रह्मेशात्य घर प्राप्य यत्तन्मनसि वाञ्छितम्‌ ॥ 

आज्ञया ब्रह्मणः सोऽपि वद्रीञ्च समाययो ॥ १६ ॥ 
आगच्छन्तं शंडुन्चूडं ददश तुलसी सुने । नवयौचनसम्पन्तं कामदेवसमप्रभम्‌ ॥ १७ ॥ 
शवेतचम्पकवणांभं रल्लभूषणभूषितम्‌। शरत्पावंणचन्द्रास्यं शरत्पङ्गजलोचनम्‌ ॥१८। 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१६८ ३ ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ ॐ [ २ प्रकृतिखण्डे | 
| रन्नसारविनिर्माणचिमानस्थं मनो हरम्‌ । रल्लकुण्डल्युग्मेन गण्डस्थळषिराजितम्‌ ॥१६॥ 
' _ पारिजातकुसुमानां माल्यवन्तञ्च सस्मितम्‌ । कस्तूरीङुङ्कमयुतं सुगन्धिचन्दनान्वितम्‌। 
सा हुट्टासन्निधाने तं मुखमाच्छाद्य वाससा । सस्मितातं निरीक्षन्ती सकराक्षं पुनःपुनः 
बभूचा तिनप्रमुखी नचसङ्गमलञ्िता । कामुको कामवाणेन पीड़िता पुळकान्विता ॥२२ 
पिबन्ती तन्सुखाम्भोजं छोचनाभ्याञ्च सन्ततम्‌ । दद्शे शङ्खचडश्च कन्यामेकांतपोचने॥ 
पुष्पचन्द्नतल्पस्थां वसन्तीं चाससावृताम्‌ । 
पश्यन्तीं तन्सुखं शश्वत्‌ सस्मितां सुमनोहराम्‌ ॥ २४॥ 
सुपीनकठिनश्रोणीं पीनोन्नतपयोधराम्‌। मुक्तापङक्तिप्रभायुष्टदन्तपङक्तिुबिश्रतीम्‌ ॥ 
पक्तविस्वाधरोष्टीञ्च सुनासां सुन्दरीं वराम्‌। तप्तकाञ्चनचणांभां शरञ्चन्द्र्समप्रभाम्‌ ॥ 
'स्वतेजसा परिब्रतां सुखद्वश्यां मनोरमाम्‌ । कस्तूरीचिन्दुभिः साद्धमधश्चन्दनविन्दुना 
सिन्दूरविन्टुना शश्वत्‌ सीमन्ताथःस्थलोज्ज्चलाम्‌। 
निम्ननाभिगभीराञ्च तदघस्त्रिवलीयुताम्‌ ॥ २८॥ 
करपझतळारक्तां नखचन्द्रेविभूषिताम्‌। र्थलपदप्रभायुक्तं पादपद्मश्च बिप्नतीम ॥ २६॥ 
' आरक्तवर्ण ललितमलक्तकसमप्रभम्‌ । ऊदुध्वपद्स्थळपद्मपद्मराजविराजिताम्‌॥ ३० ॥ 
शरदिन्दुचि निन्देकनसेन्दुराजिराजिताम्‌ । अमूद्यरल्ननिर्माणपाचकाच लिसंयुताम्‌ ॥३१ 
| मणीन्द्रसारनिर्माणक्णन्मञ्जीररञ्जिताम्‌ ॥ ३२॥ | 
दधती कचरीभारं माळतीमाल्यसंयुतम्‌। अमूल्यरत्लनिर्माणमकराकृतिरूपिणा ॥३३॥ 
चित्रकुण्डल्युग्मेन गण्डस्थलविराजिताम्‌ । रलेन्द्रसारहारेण स्तनमध्यस्थलो ज्ज्वलाम्‌ | 
रल्कहुणकेयूरशइभूषणभूषिताम्‌ । ललङ्गुरीयकं दिव्यैरङुल्यावछिराजिताम्‌ ॥ ३५ ॥ 
हटा तां ललितां रम्यां सुशीळां सुदतींसतीम्‌ । डबास तत्समीपे च मधुरंतामुचाचसः 
रं शडुन्चूड़ उचाच । 
का त्वमत्र कस्य कन्या धन्ये मान्ये सुयोषिताम । 
[i का त्वं मानिनि कल्याणि सर्वकल्याणदायिनि ॥ ३७ ॥ : 
' स्वर्गेमोयादिसारेति बिहारे हाररूपिणि। संसारदारसारे च मायाघारे मनोहरे ॥३८॥ 
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'बोडशो5ध्यायः ] # तुलस्या खह-शङ्कचूड़स्य विचाहः # १६६ 


जगद्विलक्षणे क्षामे सुनीन्द्रमोहकारिणि.। मौनीमूते किङ्करं मां सम्भाषां कुरु खुन्दरि॥ 

इत्येवं वचनं श्रुत्वा सकामा चामलोचना । सस्मिता नम्रवदना सकामं तमुवाच सा॥ 
तुळस्युचाच । 

धर्मेध्वजस्ुताऽहञ्च तपस्यायां तपोचने । तपस्विनीह तिष्ठामि कस्त्वं गच्छ यथासुखम्‌ 

कामिनीकुळजाताश्च रहस्ये कामिनीं सतीम्‌ । न पच्छतिकुले जात एवमेव श्रुतो श्रुतम्‌ 

लम्पटोऽसत्कुछे जातो घर्मशारत्रार्थ विचजितः। येनाश्रुतःश्रुतेरथेःसकामीच्छतिका मिनीम्‌ 

आपातमधुरामन्ते अन्तकां पुरुषस्य ताम्‌ । विषकुम्भाकाररूपामम्टृतास्याञ्च सन्ततम्‌ ॥ 


हृदये क्लुरधाराभां शश्वन्मचुरभापिणीम्‌। स्वकाय्येयरिनिष्पन्नतत्परां सततं सदा ॥ 


कार्य्यार्थे स्वामिचशगामन्यर्थेयाचशां सदा । स्वान्तमेलिनरूपाञ्च प्रसन्नचदनेक्षणाम्‌ ॥ 
श्रुतौ पुराणे यासाञ्च चरित्रमनिरूपितम्‌ । ताखु को विश्वसेत्‌ प्राज्ञो हयप्राज्ञ इचसचंदा 
तासां को वा रिपुर्मित्रं प्रार्थयन्तीं नवं नचम्‌ । दृष्टा सुवेशं पुरुषमिच्छन्तीं हृदये सदा॥ 
चाह्ये स्वात्मसतीत्यश्च ज्ञापयन्तीं प्रयत्नतः | शश्वत्कामाञ्चरामाञ्चकामाधारांमनोहराम्‌ 

वाह्ये छलाच्छाद्यन्तीं स्वान्तमेथुनलालखाम्‌ । 

कान्तं ग्रसन्तीं रहसि चाह्योऽतीवसुळज्जिताम्‌॥ ५० ॥ 
मानिनींमेथुनाभावेको पिनींकल्हाडुराम्‌ । संभीतांभूरिसम्भोगात्‌ स्वट्पमेथुनदुःखिताम्‌ 
सुमिष्टान्नात्‌ शीतदोयादाकांक्षन्तीचमानसे । सुन्दरं रसिक कान्तं युचानं गुणिनं सदा 
सुतात्‌ परमतिस्नेहं कुचेन्ती रतिकत्तेरि। प्राणाधिकप्रियतमं सम्भोगकुशलं प्रियम्‌ ॥ 
यश्यन्तीं रिपुतुल्यञ्च वृद्ध चा मैथुनाक्षमम्‌। कलहं कु्ेती शाश्वत्‌ येन साद्धखुकोपनाम्‌ 
चर्चया भक्षयन्तीं तं कीलाश इच गोरजः । दुःसाइसस्वरूपाञ्च सर्वदोषाश्रयां सदा ॥ 
शशवतूकपटरूपाञ्चसरवेदोषाश्रयांसदा । ब्रह्म विष्णुशिवादीनांदुस्त्याज्यांमोहरूपिणीम्‌। 

तपोमायांगंळां शाशवन्सु क्तिद्वारकचारिकाम्‌॥ ५७ ॥ 
हरेभे क्तिव्यचहितां सरवंमायाकरण्डिकाम्‌। संसारकारागारे च शाशवन्निगडरूपिणीम्‌ ॥ 
इन्द्रजाळस्वरूपाञ्च मिथ्याचा दिस्वरूपिणीम्‌। बिभ्रतींवाह्यसौन्द्य्यॅमध्याडुमतिकुत्सितम्‌ 


नाना विण्मूत्रपूयानामाधारं मलसयुतम्‌। दुग न्धिदोषसंयुक्तं रक्ताक्तकमसंस्कतम्‌ ।६०॥ ` 
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१७० त्रहमचेवत्तेपुराणस्‌ # [ २ प्रकृतिखण्डे 
. मायारूपं मायिनाञ्च घिधिना निमितं -पुरा । विषरूपां मुमुक्षणामहश्याश्वेच संदा ॥ 
' इत्युकत्वा तुलसी तञ्च विरराम चं नारदं । सस्मितः शङ्कचूडश्च प्रवक्तुसुपचक्रमे ॥६२ ऐं 
शडून्वूड़ उवाच! 
त्वयायतकथितं देविनच सर्वेमलीककम्‌ । किंश्चितसत्यमलीकञ्चकिञ्चिन्मत्तो निशामय 
निर्मितं द्विचिधं घाता स्त्रीरूपंसर्वमोहनम्‌ । इत्यारूपं घास्तवञ्च प्रशंस्यञ्चाप्रशंसितम्‌ 
लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा सावित्री राधिकादिकम्‌। ` | 
सृष्टिसूत्रस्वरूपद्माप्याद्यं खर्रा तत्‌ तु विनिमितम्‌॥ ६५॥ ` 
एतासामंशरूपं यत्‌ स्त्रीरूपं वास्तवं स्तम्‌ । तत्‌ प्रशस्यं यशोरूपं सर्वमङ्कलकारणम्‌ 
शतरूपा देचहूती स्वधा स्वाहा च दक्षिणा । छायाचती रोहिणी च वरुणानी शची तथा 
कुवेरवायुपल्ली साप्यदितिश्च दितिस्तथा । लोपामुद्रानसूया च केटभी तुलसी तथा ॥ 
अहल्यारुन्धती मेना तारा मन्दोदरी परा । दमयन्ती वेदवती गङ्गा च मनसा ` तथा | 
पुश्स्तिष्टिः स्मृतिर्मेधा कालिका च घञुन्धरा । षष्ठीमडुलचण्डीचमूत्तिश्वघमेकामिनी 
स्वस्तिः श्रद्धा च कान्तिश्च तुष्टिः कान्तिस्तथापरा । 
निद्रा तन्द्रा श्रुत्‌ पिपासा सन्ध्या रात्रिरदिनानि च ॥ ७१॥ 
सम्पत्तिवृत्तिकीत्त्येश्व क्रियाशोमाप्रभांशिकम्‌ । यत्‌ स्त्रीरूपश्च सम्भूतमुत्तमं तद्युगेयुगे 
. ऊृत्यास्वरुपं तद॒ यत्तः स्वर्चेश्यादिकिमेच च । तद्प्रशंस्यं विश्वेषु पुंश्चलीरूपमेच च ७३ 
_ सत्त्वम्रधानं यद्रपं तच्च शुद्धं स्वभावतः । तदुत्तमञ्च विश्वेषु साध्वीरूपं प्रशंसितम्‌ ७४ 
| तद्‌ चास्तुचञ्च विज्ञेयं प्रवदन्ति मनीषिणः । रजोरूपं तमोरूपं कृत्यासु द्विविधं स्ख॒तम्‌ 
. स्थानासाचात्‌ क्षणाभावान्मध्यवृत्तरभावतः । देहक्केशेन रोगेण सत्संसगेण सुन्दरि ॥ 
. बहुगोष्ठाब्र॒तेनेच रिपुराजभयेन च । रजोरूपस्य साध्वीत्वमेतेनेचोपजायते ॥ ७७ ॥ 
_ इद मध्यमरूपञ्च प्रवदन्ति मनीषिणः । तमोरूपं दुनिवाय्येमधमं तद्‌ चिदुर्बृघाः ॥७८॥ 
’ न पूच्छति कुळे जातः पण्डितश्च परस्त्रियम्‌ ॥ ७६॥ | 
| ः _ आगच्छामि त्वत्समीपमाज्ञया ब्रह्मणो 5घुना । गान्धर्वणविचाहेनत्वांग्रहीष्यामिशोभने 
' अहमेव शाङ्ुचूड़ो देवविद्राचकारकः । दनुवंशोद्धवो विश्वे सुदामाहं हरेः पुरे ॥ ८१ ॥ 
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षोडशोऽध्यायः .] $ शड्न्यूडचृत्तान्तः #' रड 
अहमु गोपेछु गोगोपीपाषेदेछु च । अधुना दानवेन्द्रोऽदंराधिकायाश्चशापतः ॥८२। 
जातिस्मरोऽहं जानामिकृष्णमन्त्रप्रभावतः । जातिस्मरात्वं तुळसी संसक्ता हरिणापुरा 


त्वमेव राधिकाकोपात्‌ जातासि भारते सुचि । 
त्वां सस्भोछुमिच्छुको 5इं नाळं राधाभयात्ततः ॥ ८४ ॥ 
इत्येचसुत्तवा स पुमान्‌ विरराम महासुने । सस्मिता तुलसी हृष्टा प्रवक्तुसुपचक्रमे ॥८५: 


लल्युवाच । 
एवंचिधो बुधो विश्वे बुधेषु च प्रशंसितः। कान्तमेवंचिघंकान्ताशश्‍वदिच्छति कामतः । 
त्वयाह्म'घुना सत्यं विचारैण पराजिता । स निन्दितश्चाप्यशुचियेःपुमांश्च स्त्रिया जितः 
निन्दन्ति पितरोदेचाचान्धचारुत्रीजितंजनम्‌ । रुत्रीजितंमनसावाचापिताम्राताच निन्दति 
शुद्धेद विप्रो दशाहेन जातके सुतके तथा । भूमिपो द्वादशाहेन वेश्यः पञ्चदशाहः ८ 
शूष्रो मासेन वेदेछु मातृवदुवर्णशडुरः । अशुचिः स्त्रीजितः शुद्धेञ्जितादाइनकालतः ६० 
न यृहणन्तीच्छयातस्य पितरः पिण्डतर्पणम्‌ । न गृह्न्तीच्छया देवास्तस्य पुष्पजलादिकम्‌ 
कि तस्य ज्ञानतपसा जपहोमप्रपूजनेः । कि विद्यया वा यशसा 'खत्री मिर्येस्य मनोहतम्‌। 
विद्याप्रभावज्ञानाथ मया त्वञ्चपरीक्षितः । इत्वा परीक्षां कान्तस्य वृणोति कामिनीवरम्‌। 
बराय शुणह्दीनाय वृद्धायाज्ञानिने तथा । दरिद्राय च मूर्खाय रोगिणे कुत्सिताय च ॥ 
अत्यन्तकोपयुक्ताय चात्यन्तदुमुंखाय च । पङ्गुळायाङ्गहीनाय चान्धाय घघिराय च ॥ 
जड़ायचेव मूकाय झीवतुल्याय पापिने । ब्रह्महत्यांळमेत्‌ सोऽपियः स्वकन्यांद्दातिच' 
शान्ताय शुणिने चेव यूने च विदुषेऽपिंच । वेष्णवायखुतां दत्त्वा दशवाजिफलंलमेत्‌। 
यः कन्यापाळनं कृत्वा करोति चिक्रयंयदि । विपदा धनलोभेन कुम्भीपाकं स गच्छति।' 
कन्यामूत्रपुरीषञ्च तत्र भक्षति पातकी । रुमिमिदंशितः कार्कर्याव दिन्द्राश्चतुदेश ॥ ६३ 
तदन्ते न्याधयोनौच लभते जन्मनिश्चितम्‌। चिक्रीणाति मांसभारं घहत्येवद्वानिशम 
इत्येचसुत्तवा तुळसी चिरराम तपोवने । एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा तयोरन्तिकमाययौ ॥१०१ 
मूर्ध्ना ननाम तुळसां शाङ्चूड्श्च नारद्‌ । उवास तत्र देवेशश्चोचाच च तयोहितम्‌ ॥! 
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ब्रह्मोच्राच । 
कि करोषि शङ्कचूड़ संवादमत्तया सह । गान्धर्वेण विवाहेन त्वमिमां ग्रहणं कुरु ।१०३। 
त्वञ्च पुरुषरलरश्च ख्ीरलं स्रीष्वियंसती । विद्ग्धायाविद्ग्धेन सङ्गमो गुणवान्‌ भवेत्‌ ॥ 
निविरोधछुखंराजन को वात्यज तिदुलेभम्‌। योऽविरोधसुखत्यागी स पशुर्नात्र संशयः॥ 
किमुपेक्षसि त्वं कान्तमीद्दशं गुणिनं सती । देवानामसुराणाञ्च दानवानां चिमदेकम्‌ ॥ 
यथांलक्ष्मीश्च लक्ष्मीश यथाकृष्णेच राधिका | यथामयिचसावित्री भवानीच भवेयथा। 
यथा "घरा वराहे च यथा मेना हिमाळये | यथात्राचनसूया च दमयन्ती नले यथा ॥ 
रोहिणीच यथा चन्द्रे यथा कामेरतिःसती । यथादितिः कश्यपेच च शिछ्ठेऽरुन्धतीयथा। 
यथाहल्या गौतमे च देवहूती च कदंमे । यथावृहस्पतौ तारा शतरूपा मनो यथा १११०] 
यथा च दक्षिणा यज्ञे यथा स्वाहा हुताशने । यथा शची महेन्द्रे च यथा पुरिगणेश्वरे ॥ 
दैवसेना यथा स्कन्दे धर्म मूत्तियेथा सती । सौभाग्या सुप्रिया त्वञ्च शडून्चूड्रेत्थाभव 
अनेन साड सुचिरं सुन्द्रेण च सुन्दरि । स्थाने स्थाने विद्दारञ्च यथेच्छं कुरुसन्ततम्‌। 
पश्चात्‌ प्राप्र्‍यसि गो विन्दं गोलोके पुनरेवच । चतुर्मुजश्च वैकुण्ठे शाङ्चूड़े स॒ते सति ॥ 
इत्येचमा शिषं कृत्वा स्वालयं प्रययौ विधि: । गान्धर्वेण चिचाहेन जगृहे ताञ्च दानव:॥ 
सवग दुन्दुमिवादयञ्च पुष्पवृष्टिबंभूव ह । स रेमे रमया साद्धं चासगेहे मनोहरे ॥११६॥ 
सूच्छां सम्पाप तुलसी नचसङ्गमसंगता । निमग्ना निर्जने साध्वी सम्भोगसुखसागरे ॥ 
चतुःषष्टिकळामानं चतुःषष्टिविधं सुखम्‌ । कामशास्त्रे यन्निरुक्त रसिकानां यथेप्सितम्‌ 
अंगप्रत्यंगसंस्छेषपूवेक स्रीमनोहरम्‌। तत्सचं सुखश्टंगारं चकार रसिकेश्वरः ॥ ११६ 
अतीवरम्ये देरोच सवेजन्तुविचर्जिते । पुष्पचन्दनतल्पे च पुष्पचन्दनवायुना ॥ १२० ॥ 
पुष्पोद्याने नदीतीरे पुष्पन्दनचचिते । गृहीत्वा रसिकां रामां पुष्पचन्द्नचचिताम्‌ ॥ 
भूषितां भूषण: सर्वेरतीचसुमनोहरम्‌ । सुरतेविरतिर्नास्ति तयोः सुरतविज्ञयोः ॥१२२॥ | 


| E जहार मानसं भत्तुलोळया तुलसी सती । चेतनां रसिकायाश्च जहार रखभाववित्‌।। | 
 चश्षसश्चन्दनं बाह्णोस्तिलकं विजद्दार सा स च जग्राह तस्याश्च सिन्दूरचिन्दुपत्रकम्‌॥ | 





' सव्द्रक्षसि तस्याश्च नखरेखां ददो मुदा । सा ददौ तद्वामपाश्वे करभूषणलक्षणम्‌॥ | 
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राजा दन्तोष्ठपुटके ददौ दशनदंशनम्‌ | तद्रण्डयुगळे सा च प्रददौ तञ्चतुर्गणम्‌॥ १२६॥ 
सुरतेविरती तौ च संसुत्थायं परस्परम्‌ । सुवेश्वक्रतुस्तच यत्तन्मनसि वाञ्छितम्‌ ॥ 
कुङ्कमाक्तचन्द्नेन सा तसमै तिलक ददौ । सर्वाङ्गे सुन्दरे रम्ये चकार चानुलेपनम्‌ १२८ 
खुबासितश्च ताम्बूल च हिशुद्धे च वाससी । पारिजातस्य कुसुमं माल्यञ्चैव सुशोभनम्‌ । 
अमूल्यरल्ञनिमाणमङ्गरीयकसुत्तमम्‌ । सुन्द्रश्च मणिवरं त्रिषु लोकेषु दुलभम्‌ ॥१३०॥ 
दाली तवाहमित्येवं समुञ्चार्य पुनःपुनः । ननाम परया भक्तया स्वामिनं गुणशालिनम 
ख स्मितातन्सुखाम्मोजं लोचनाभ्यांपपौ पुनः । निमेपरहिताभ्याश्च सकराक्षञ्चसुन्द्रम्‌ ॥ 
ख च ताञ्च समाङप्य चकार वक्षसि प्रियाम्‌ । सस्मितं बाससाच्छन्नं दशे मुखपङ्कजम्‌ । 
चुचुम्व कठिने गण्डे चिम्वोछे पुनरेव च । ददो तस्यै वस्त्रयुग्मं वरुणादाहृतञ्च यत्‌ ॥ 
तदाह्ृतां रलमाळां तरिषु लोकेषु विश्रृताम्‌॥ १३४॥ 
ददौ मज्ञोरयुग्मश्व स्वाहायाश्च हृतञ्च यत्‌ । केयूर्‍युग्मं छायाया रो हिण्याश्चैचकुडळम्‌। 
अङ्गरीयकरल्लानि रत्याश्च बरभूषणम्‌ । शङ्कं खुरुचिरं चित्रं यद्दत्तं विश्वकर्मणा ॥१३६॥ 
विचित्रपीठकश्रेणीं शय्याश्वा पि खुदुळेभाम्‌ । भूषणानि च द्त्वा च परीहारञ्चकार ह ॥ 
निमाय कचरीभारं तस्याश्च मादयखंयुतम्‌ । सुचित्रं पत्रकं गण्डे जयलेखसमं तथा ॥ 
चन्द्रलेखा त्रिभियंक्त चन्दनेन सुगन्धिना । परितः परितश्चित्रे: साद्व कुङ्मचिन्दुभिः ॥ 
ज्वळत्प्रदीपाकार्‍ञ्च सिन्दूरतिलक ददौ | ततपादप्युगले स्थळपद्यविनिन्दिते ॥१४०॥ 
चित्राळककरागञ्च नखरेषु ददौ मुदा । स्ववक्षसि मुहुन्यस्तं सरागञ्चरणाम्दुजम्‌ ॥ 


हे देवि! तव दासोऽहमित्युच्चाय्य पुनःपुनः । रल्ननिर्माणयानेन ताञ्च छत्वा स्ववक्षसि॥ 


तपोवनं परित्यज्य राजा स्थानान्तरं ययौ ॥१४२॥ 
मळ्ये देवनिलये शोळे शोले चने चने। स्थाने स्थानेऽतिरम्ये च पुष्पोद्यानेऽतिनि्जेने ॥ 
कन्द्रे कन्दरे सिंन्धुतीरे च सुन्दरै चने । पुष्पमद्रानदीतीरे नीरवातमनोहरे ॥ १४४-॥ 
पुळिने पुलिने दिव्ये नयां नद्या नदे नदे । मधो मध्ुकराणाञ्च मधुरभ्व निनादिते ॥१४५ 
चिनिस्यन्दें सुपवने नन्दने गन्धमादने । देवोधाने देवचने चित्रे चन्दनकानने ॥१४६॥ 


चम्पकानां केतकीनां माधवीनाञ्च माधवे । कुन्दानां माळतीनाञ्च कुमुदास्भोजकानने-] . 
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के कल्पवृक्षे पारिजातवने घने । निजेने काञ्चनीस्थाने भन्ये .काञ्चनपवेते.॥१४८ | 
स्काञ्जीचने किञ्चनके कश्चके काञ्चनाकरे । पुष्पचन्द्नतव्पेच पुंस्को क्रिलस्तेश्रुते॥१४३॥ 
पुष्पचन्द्नसंयुक्तः पुष्पचन्दनवायुना । कासुक्या कामुकः कामात. ख रेमे रामया सह। 
न तृतो दानवेन्द्रश्च तृततिनेंव जगाम सा । हविषा छष्णवत्मेव.. वबृधे मद्नस्तयोः ॥ 
तया सह समागत्य स्वाश्रमं दानवस्ततः। रम्यक्रीडालयं इत्वा. विजहार पुनस्ततः ॥ 
एवं संवुभुजे राज्यं शङ््ूड़ः प्रतापचान्‌। पकमन्बन्तरं पूर्ण राजराजेश्वरो बळी ॥१५३ 
द्वेचानामसुराणाञ्च दानवानाञ्चसन्ततम्‌ । गन्धर्चाणां किन्नराणांराक्षखानाञ्चशा स्तिद्‌ः। 
हृताधिकारा देवाश्च चरन्ति सिक्का यथा ॥ १५५ ॥ 
'पूजाहोमादिकतेषां जहार विषयंबलात्‌। आश्रयंचाधिकारश्च शास्त्रास्त्रभूषणादिकम्‌ ॥ 
"निरुद्यमाः सुराः सर्वेचित्रपुत्तलिका यथा । तेच सर्वेविषण्णाश्च प्रजग्मुब्रेह्मणः सभाम्‌ 
बृत्तान्तं कथयामास्‌ रुरुदुश्च भृशा मुहुः । तदा ब्रह्मा सुरैः साद्धं जगाम शङ्कराळ्यम्‌॥ 
सवं संकथयामास विधाता चन्द्रशेखरम्‌ । ब्रह्मा शिवश्च तेः साद्व वेकुण्डञ्चजगाम ह 
सुडुलंमं परं धाम जरास्त्युहरं परम्‌ । सम्प्रापच वरं द्वारमाश्रमाणां इरेरहो ॥ १६०॥ 
दद्शे द्वारपालाश्च रल्नसिहासनस्थितान्‌ । शोभितान्‌ पीतवस्नेश्च रल्ममूषणभूषितान्‌॥ 
'चनमाळान्चितान्‌ सर्वान्‌ श्यामसुन्द्रविग्रहान्‌ शाङ्खचक्रगदापद्मधरांश्चैच चतुर्भुजान्‌॥ 
शसस्मितानपद्वकत्रांश्चपञमनेत्रान्मनोहरान्‌ । ब्रह्मातानकथयामासव्वत्तान्तं गमनार्थकम्‌ ॥ 
तेऽजुज्ञाश्च ददुस्तस्मै प्रविवेश तदाज्ञया ॥ १६४.॥ 
एचञ्च षोड्शद्वाराक्िरीक्ष्य कमलोड्डवः-। देवे; साद्धं तानतीत्य प्रविवेश हरेः सभांम्‌॥ ' 
› देवर्षिभिः परिंवृतां पाषंदेश्व चतुर्भुजेः । नारायणखरूपेश्च सर्वे: कौस्तुभभूषितैः॥१६६ | 
पूणन्दुमण्डलाकार चतुरस्रां मनोहराम्‌ । मणीन्द्रसारनिर्माणांहीरासारसुशो मितामः॥ 
'अमूल्यरल्खचितांरचितांस्वेच्छयाहरैः-। माणिक्यमालाजालाढ्यांमुक्तापं क्तिचिभूषितांम्‌। 
`` | ` मण्डितां मण्डलाकारे रल्लद्पणकोटिभिः। . :. 
| ___ पचिचित्रेश्रितरेखाभिर्नानाचित्रविचित्रिताम्‌ | पद्मरागेन्द्ररचितैरचितांपद्मकत्रिमैः ॥१६३ | 
' ऐसोपानशतक्युक्तां स्यमन्तकचिनिमिते: । पहसूजप्रन्थियुतैश्वास्चन्दंनपल्लवेः ॥१७५ 
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इन्द्रनीलम णिस्तासेर्वे शितां खुमनोरमाम्‌ । खद्रलपूर्णकुस्भानां समूहश्च समन्विताम्‌ ॥ 
पारिजातम्रसूनानां माळाजाळैचिराजिताम्‌। कस्तूरीकुङ्माक्तैश्च सुगन्धिचन्द्नद्रचैः॥ 
सुसस्ङतान्तु सवेच चासितां गन्धवायुना । विद्याघरीसमूहानां सङ्गीतेश्च मनोहराम्‌॥ 
सहस्जयोजनायामां परिपूर्णाश्च किडुरेः । ददशे श्रीहरि ब्रह्मा शडरैश्व सुरैः सह ॥ १७४ 
चसन्तं तन्मध्यदेशे यथेन्दुंतारकाद्वतम्‌। अमूल्यरल्लनिर्माणचित्रसिंहासनस्थितम्‌ ॥१७५ 
किरीटिनं कुण्डलिनं वनमाला विभूषितम्‌ । शङ्ख्चक्रगदापञ्धारिणं च चतुर्भुजम्‌ ॥१७६ 
नचीननीरद्श्यामं सुन्द्र सुमनोहरम्‌। अप्रूर्यरल्निर्माणसवंभूषणसूषितम्‌ ॥१७७॥ 
यन्द्नो क्षितसर्ाङ्गं विश्चन्तं केलिपङ्कजम्‌। पुरतो नृत्यगीतश्च पश्यन्तं सस्मितं सुदा ॥ 
शान्त सरखतीकान्तं छद्ष्मी्टतपदाम्चुजम्‌। भक्तप्रदत्ततास्वूल भुक्तवन्तं सुचासितम्‌॥ 
गङ्गया पण्या भक्त्या सेवितं श्वेतचाम९: । सर्वैश्च स्तूयमानश्च भ क्तिनम्रात्मकन्धरैः ॥ 
पच विशिष्टं तं हट्टा परिपूर्णतमं विभुम्‌ । ब्रह्मादयः खुराः सर्वे प्रणम्य तुष्टुबुस्तदा ॥ 
पुळका ड्कितसर्ाङ्गाः साथुनेत्रा: सगद्वदाः । भत्त्यापरमयाभक्ताभीतान्रात्मकन्धराः ॥ 
पुराञ्जलियुतो भूत्वा विधाता जगतामपि । वृत्तान्त कथयामास विनयेन हरे: पुरः ॥ 
हरिस्तद्वचनं शरुत्या सर्वज्ञः सरवेभावचित्‌ । प्रहस्योचाच ब्रह्माणं रहस्यश्च मनोहरम्‌ ॥ 
श्रीभाचानुचाच । 

शङचूड़स्य बत्तान्ट सत्र जानामि पद्मज । मद्गक्तस्य च गोपस्य मद्दातेजस्विनः पुरा ॥ 
सुराः शएणुत तनूसभे मि तिहासं पुरातन र्‌ । गोलोकस्यैवचरितं पापघ्नं पुण्यकारणम्‌॥ 
सुदामा नाम गोपश्च पाषेद्प्रवरो मम । स प्राप दानवोंयोनिराधाशापात्‌ सुदारुणात्‌॥ 
तत्रेकदाइमगमं स्वाळ्याद्रासमण्डळम्‌। विहाय मानिनीं राधांममप्राणाधिकांपराम्‌ ॥ 
'सा मां विरजया साड विज्ञाय किङ्करीसुलात्‌ । पश्वा तक्रुधासाजगाममांद्दशंचतत्रच॥ 
विरजाञ्च नदीरूपां मां ज्ञात्वा च तिरो हितम्‌। पुनजेगामखारुणास्वालयंसखीसिः सह । 
मां इट्टा मन्दिरे देवी सुदामसहितं पुरा.। भ्रशां मां भत्खंयामासमौनीभूतश्च सुस्थिरम्‌ ॥ 
तच्छू त्वा च सुमहांश्र सुदामातांबुकोष ह । सचतांभत्संयामासको पेनममखकन्निध्ौ ॥ 
तच्छ वा सा कोपयुक्ता रक्तपड्जलो चना । वहिष्कत्तुंश्जकाराज्ञां संत्रस्ताममसंसदि ॥ 
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सखीलक्षं समुत्तस्थौ दुर्वारं तेजसोज्ज्वल्म्‌ । वहिश्चकार तं तूणं जल्पन्तझ्षपुनःपुनः ॥ 
सा च तदठचनं श्रुत्वा समारुष्टा शशापतम्‌। याहि रे दानवींयो निमित्येवंदारुगं बच: ॥ 
तं गच्छन्तं शपन्तञ्च रुदन्तं मां प्रणम्य च । वारयामास सा तुष्टा रुदन्ती कृपया पुनः 
हेचत्ल ! तिष्ठमागच्छक्रयासी तिपुनःपुनः । समुचार्यंचतत्पश्चातजगामसाचविस्मिता॥ 
गोप्यश्चरूरुदुःसर्वागोपाशचेतिसुदुः खिताः । तेसवेराधिकाचापिततपश्चादुवो धितामया॥ | 

आयास्य तिक्षणार्डेनकृत्वाशापस्यपालनम्‌ । सुदामनत्व मिहागच्छेत्युचाचसा निवारिता 
गोलोकस्य क्षणार्द्धेन चेकमन्वन्तरं भवेत्‌ । एथिव्यां जगतां धातरित्येवं चचनंधुचम्‌ ॥ 
स एव शङ्चूडश्च पुनस्तत्रैव यास्यति। महावलिष्ठी योगीश: सरवमायाविशारदः ॥ 
मम शाळं गृहीत्वा च शीघ्रं गच्छथ भारतम्‌ । शिचः करोतु संहार मम शलेनदानवम्‌॥ 
ममैच कचचं कण्ठे सर्वमङ्घलमङ्ञलम्‌। विमत्तिदानवः शभ्वत्संसारधिजयीततः ॥२०३ 
तत्र ब्रह्मन, स्थिते कण्ठे न कोऽपिहिंसितुंक्षमः । तथ्याश्चां दिक रिष्यामिविप्ररूपो ऽहमेचच 
` सतीत्वमङ्गस्ततूपत्न्या यत्र काळे भविष्यति । तत्रेचकालेतन्मरृत्युरितिदत्तोचरस्त्वया॥ 
तत्पत्न्याश्ोदरे चीरय्यमर्पयिष्यामि निश्चितम्‌ । ततक्षणेनेवतन्मत्यु्े विष्यतिनखंशयः॥ ` 
` पश्चात्‌ सा देहमुत्ख्‌ञ्य भविष्य तिप्रियामम । इत्युक्त्वाजगतांनाथोददोशळंहरायच ॥ 
शालं दृत्त्वा ययौ शीत्रं हरिरभ्यन्तरं सुदा । भारतश्च ययुवदा ब्रह्मरुद्रपुरो गमाः ॥२०८। 
इति श्रीब्रह्मवेचत्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे षोडशोऽध्यायः । 


सप्तदशोऽध्यायः । 
` शिवेन सह शङ्कचूइस्य युद्धाथ पुष्पदन्तप्ररणम । 





fi नारायण उवाच | | | 
संनियोज्य संहारे दानघस्य च । जगाम स्वालयं तूण यथास्थानंमहामुने॥ 
चन्द्रभागानदीतीरे घटपूले मनोहरे। तत्र तस्थौ महादेचो देवनिस्तारहेतवे ॥रा | : 
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सप्तदशोऽध्यायः ] # शङ्खचूडेन सह दूतस्य कथोपकथनम्‌ * १५५. 


दूत ङत्या पुष्पदन्तं गन्धवश्वरमीप्सितम्‌ । शीघं प्रस्थापयामास शाङुचड़ान्तिकंसुदा ॥ 
ख चेश्वराज्ञया शीघं यथौ तन्जगरं चरम्‌ । महेन्द्रनगरोतक्ृष्टं कुवेरभवना धिकम्‌ ॥४॥: 
पञ्चयोजनचिस्तीणं देध्ये तदु डिगुणंसुने । रुफाटिकाकारमणि भिनिर्माणमणिचेष्टितम्‌ । 
सप्तभिः परिखाभिश्च दुर्गमाभिः समन्वितम्‌ ॥५॥ 
ज्वळद्ञ्चिनिमेः शश्चञ्ज्य लितं रत्नकोरिमिः । युक्तश्च बी थिशतकेम णिवे दिखम न्वितैः॥ 
परितो वणिजां खंधेर्नानाचस्ठुविराजितैः । सिन्दूराकारमणिभिनिमितेश्भविचिचरितैः ॥ 
भूपितं भूषिते दिव्यैराश्रमैः शतकोटिसिः । गत्या ददश तन्मध्ये शचड़ाळयं चरम्‌ ॥८॥ 
अतीवचळयाकारे यथा पूर्णन्दुसण्डळम्‌ । ज्वळ्दञ्निशिखाभिश्च परिखाभिश्चतखभिः ॥ 
सुदुगेसञ्च शत्रूणामन्येषां सुगमं छुखम्‌। अत्युञ्चेगेगनस्पश्यमणिप्राचीरचेष्टितम्‌ ॥१०॥ 
राजितं द्वाद्शद्वरेद्वारपाछसमन्वितेः । रत्नछूत्रिमपद्माढ्ये रत्नदर्पणभूषिते: । 
सणीन्द्र्खारनिमांणेः शोसितं लक्षमन्दिरेः ॥११॥ 
शो सितं रत्नसोपा ने: र्नस्तम्भविराजितैः । 
रत्न चित्रकचारायेः सदर्न कलस न्वितैः । रलेन्द्रचित्रराजिभिः सुदीप्ताभिविराजितैः ॥ 
परितो रक्षितं शश्बद्दानचेः शतको रिभिः । 
दिव्याख्रघारिमिः शूरमेहाबलपराक्रमैः । सुन्दरेश्व सुवेशेश्च नानाळङ्कारभूषितैः ॥१३॥ 
तान्‌ दृट्टा पुष्पदन्तोऽपि घर्द्वारं ददर्श सः । द्वारे नियुक्तं पुरुषं शूलहस्तःश्व सस्मितम्‌॥ 
तिष्ठन्तं पिङ्गळाक्षञ्च ताप्नचर्ण भयङ्करम्‌ । कथयामास वृत्तान्तं जगाम तदनुज्ञया ॥१५॥ 
अतिक्रम्य नवद्वारं जगामाभ्यन्तरं पुरम्‌ । न कश्च रक्षितं श्रुत्वा दूतरूपं रणस्य च ॥१६ 
गत्वा खोऽम्यन्तरं द्वारं द्वारपालमुचाच ह्‌ । रणस्य सर्चतत्तान्तं विज्ञापयितुमीश्वरम्‌ ॥ 
स च तं कथयित्वा च दूतं गन्तुसुबाच ह । स गत्वा शङ्कचूडन्तं द्दशे सुमनोहरम्‌॥ 
सभामण्डङमःग्रस्यं खणे सिंहासन स्पतत्‌। म गीन्ट्रख चितं चित्ररल्नदण्डसम न्वितम्‌॥ | 
रललकछत्रिमपुष्पे्चथ प्रशस्तं शोभितं सदा । 
भृत्येन मस्तकन्यस्तं स्वर्णच्छत्रं भनो हरम्‌ ॥ २० ॥ 
सेवितं पार्षेद्गणेव्यंजनेः शवेतचामरैः । सुवेशा सुन्दरं रम्यं रन्षभूषणभूषितम्‌ ॥ २१ ॥ 
१२ $ 
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| माल्याचुळेपनं सक्ष्मवस्त्रज्ञ दधतं सुने । दानवेन्देः परिवृत॑ सुवेशेश्व त्रिकोटिमिः ॥ 
|. शतकोटिमिरल्वैश्व अमद्विरसत्रधारिभिः । एवंभूतः्ञ तं हुड्डा पुष्पदन्‍्तः सविस्मयः ॥२३ 
| उचाच रणवृत्तान्ते यदुक्तं शाङ्करैण च॥ २४॥ 

| पुष्पदन्त उचाच । 

' राजेन्द्र शिवद्तोऽहं पुष्पदन्तामिधः प्रभो । यदुक्तं शङ्करेणेव तद्‌ ब्रवीमि निशामय ॥ 
` ाज्यंदेहि च देवानामधिकारञ्च साम्प्रतम्‌। देवाश्च शरणापत्ना देवेशे श्रीहरी परे ।२६। 
| दत्त्वा त्रिशुलं हरिणा तव प्रस्थापितः शिवः। यन्द्रभागानदीतीरे वटमूले त्रिलोचनः ॥ 
विषय देहि तेषाञ्च युद्धंचाकुरुनिश्चितम्‌। गत्वाचक्ष्यामिकिशम्मुंतद॒भवान्‌चक्तुमहेति॥ 
` दूतस्य चचनं श्रुत्वा शङ्खचूडः प्रहस्य च । प्रभातेऽहं गमिष्यामि त्वञ्च गच्छेत्युवाच ह्‌ 
Ei स गत्वोवाच तूण तं बटपूलखमीश्वरम्‌ । शङ्कचूड़स्य वचनं तदीयं यत्‌ परिच्छदम्‌ ॥ 
एतस्मिन्जन्तरे;र्कन्द्‌ आजगाम शिवान्तिकम्‌। वीरभत्रश्च नन्दी च महाकालःसुभद्रकः 

' विशालाक्षश्च बाणश्च पिडुलाक्षो विकम्पनः । 
विरूपो चिङतिश्चेच मणिभद्रश्च चार्कळः ॥ ३२॥ 
कपिलाक्षो दीर्घदंष्रो विकरस्ताञ्रलोचनः ॥ ३३॥ 
कालडुटो वलीभद्रः कालजिहः कुरीचरः । बळोन्मत्तो रणस्छाघी दुजेयो दुगेमस्तथा 
अष्टौ च भैरवा रौदरारुद्राशचेकादशःस्ख॒ताः । वसवोचासवाद्याश्चआदित्याद्वादशस्त्ृताः 
हुताशनश्च चन्द्रश्च विश्वकर्माश्विनो च तो । कुवेरश्च यमश्चेव जयन्तो नलक्रूचरः।३६। 
वायुश्च वरुणश्चैव बुधश्च मडुलस्तथा । ध्मश्च शनिरीशानः कामदेवश्च घीय्यंचान्‌॥ 
` उद्रदष््रा चोग्रचण्डा कोइरी कटभी तथा । खयं शतभुजा.देवी भद्रकाली भयङ्करी ॥ 
रल्नेन्द्रसारनिर्माणविमानोपरि संस्थिता । रक्तचस्त्रपरीधाना रक्तमाल्यानुळेपना ॥३७ 
ह: 7. नृत्यन्ती च हसन्ती च गायन्ती सुखर॑ मुदा । अभयं ददती भक्तमभया सा भयं रिपुम्‌ ] 
____ विभ्रती विकटां जिह्वां सुलोलां योजनायताम्‌ । खपरं वत्तुळाकारं गभीरं योजनायतम्‌ 
ज्र न्य त्रिशुळं गगनस्पशि शक्तिञ्च योजनायताम्‌ । शङ्कं चक्रं गदां पमं शरांश्वापं भयङ्करम्‌ ॥ | 
|. सुदर सुषलं वज्रं खङ्गं फलकसुञ्ञ्वलम्‌ । वैष्णवास्रं वारुणाखं घ हिञ्च नागपाशकम्‌॥` 
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नारायणास्त्रं ब्रह्मास्त्रं गान्थवं गारुड तथा । पाजेन्यञ्च पाशुपतं जुम्मणास्त्रश्न॒ पावेतम्‌ 
माहेश्‍वरास्त्रं चायव्यं दण्डं सम्मोहनन्तथा । अव्यर्थमरन्जशातकं दिव्यास्त्रशातकं परम्‌ ॥ 

आगत्य तत्र तस्यो सा योगिनीनां त्रिकोटिभिः । | 

सार चे डाकिनीनाञ्च विकटानां त्रिकोटिसिः ॥ ४६ ॥ 
भूताःप्रेताः पिशाचाश्च कुष्माण्डावह्मराक्षसा: । चेतालाश्चेव यक्षाश्चराक्षसाश्चैच किन्नराः 
ताभिश्लैच सह स्कन्दः प्रणम्य चन्द्ररोखरम्‌ । पितुः पार्श्वे खसभायाञ्चसमुचासभवाज्ञया 
अथ दूते गते तत्र शडूःचूडः प्रतापबान्‌। उवाच तुळसीं वार्त्ता गत्वाभ्यन्तरमेच च ॥ 
रणवार्त्ताञ्च सा श्रुत्या शुप्ककण्ठोष्टताछुका । उवाच मधुर साध्वी हृदयेन विदूयत्ता 

तुळस्युवाच । 

हे प्राणनाथ हे वन्धो तिष्ठ मे वक्षसि णम्‌ । हे प्राणाथिष्ठातृदेच रक्ष मे जीवनंक्षणम्‌ 

भुडछ्व जन्मसमाधानं यह मनसि वाञ्छितम्‌ । 

पश्यामि त्वां क्षणं किञ्चिलोचनाभ्यां पिपासिता ॥ ५२ ॥ 
आन्दोळ्यन्ति प्राणा मे मनोदग्धञ्न सन्ततम्‌ । इःस्वप्रञ्च मया इृ्ञ्चायेच चरमे निशि 
तुळ्रीवचनं श्रुत्वा भुत्तवा पीत्वा नुपेशवरः । उवाच वचनं प्राज्ञोहितं सत्यंयथोचितम्‌ 

शङ्क्चूड़ उचाच । 
कालेन योजितं सर्च कर्मेभोगनिवन्धने । शुभं हष सुखं दुःखं भयं शोकममड़लम्‌ ५५ 
काळे भरन्ति वरक्षाश्च स्कन्धवन्तश्च काळतः । क्रमेण पुष्पवन्तश्च फळचन्तश्च कालतः 
_ ते सर्वे फलिनः काले काले काळं प्रयान्ति च । 

भचन्ति काले भूतानि काले काल प्रयान्ति च ॥ ५७ ॥ 

काले भवन्ति विशवानि काले नश्यन्ति सुन्दरि ॥ ५८॥ 
काले सजति स्रष्टा च पाता पाति च काळतः । संहत्तां संहरैत्‌ कालेसञ्चरन्तिक्रमेणते 
ब्रह्म विष्णु शिवादीनामीएवर: प्रकृतेः परः । स्रष्टा पाता च संहर्त्ता स ऊत्स्नांशेन सचेदा 
काले स एव प्रक तिनिर्मायस्वेच्डयाप्रभुः । निर्मायप्राङृतानसर्वानविश्वस्थांश्चचराचरान्‌ 
आब्रह्मस्तामय््पन्तं सत्र कत्रिममेष च । प्रचद्न्ति च कालेन नश्यत्यपि हि नश्चरम्‌॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ४४०५? 





“१८० अ ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ ॐ [ २ प्रकतिखण्डे 


भज सत्यं परं ब्रह्म राधेशं त्रिणणातप्ररम्‌। सर्वेशां सर्वेरूपञ्च सर्घात्मानन्तमीश्वरम्‌॥ 
जळ जेन सजति जलं पाति जलेन य: । हरेल जलेनेव तं कृषणं भज सन्ततम्‌॥ 
यस्याज्ञया वाति चातः शीघ्रगामीचसन्ततम्‌। यस्याज्ञया च तपनस्तपत्येच यथाक्षणम्‌ 
` यथाक्षणं वर्षतीन्द्रो सत्युश्वरति जन्तुषु । यथाक्षणं दृहत्य्निश्चन्द्रो प्रमति भीतवत्‌ ॥ 
स्वृत्योमलं काळमूळं यमस्य च यमं परम्‌। विभुं खष्टुश्च स्रष्टार पातुश्च पालक भवे॥ 
संहर्त्तारञ्च संहर्त्त स्तं ऊष्णं शरणं व्रज । को चन्धुश्चैव केषां घा सवंचन्धुं भज {प्रये ॥ 
अहं को वा च त्वं कावा विधिनायो जितःपुरा । त्वयासाद्वकमेणाचपुनस्तेन नियो जित 
अज्ञानी कातरः शोके विपत्तौ च न पण्डितः । सुखं दःखं भ्रमत्येच चक्रनेमिक्रमेण च 
नारायणं तं सर्वेशं कान्तं प्राप्स्यसि निश्चितम्‌ । तपः कृतं यद्‌्थं च पुरा चदरिकाश्रमे 
मया त्वं तपसा ळब्धा ब्रह्मणश्च वरेण हि । हरेरथ तच तपो हरि प्राप्स्यसि कामिनि 
वुन्दावने च गो चिन्दंगोळकेत्वंळमिष्यसि । अहं यास्यामितछ्ञोकंतनुं त्यत्तवाचदानवीम्‌ 
| तत्र द्रक्ष्यसि मां त्वञ्च त्वां च द्रक्षयामिसन्ततम्‌ । 
| आगमं राधिकाशापात्‌ भारतञ्च खुदुलभम्‌ ॥ ७४ ॥ 
पुनर्यास्यामि तत्रेव कः शोको मे शएणु प्रिये । त्वं हि देहं परित्यज्य दिव्यरूपंचिधायच 
तत्काळ प्राप्स्यसि हरि मा कान्ते कातराभव । इत्युक्तवाच दिनान्तेचतयासाद्धं मनोहरे 
सुष्वाप शोभने तल्पे पुष्पचन्द्नचचिते । नानाप्रकारविभवे चचार रल्लमन्दिरे ॥ 9७ ॥ 
रत्नप्रदीपसंयुक्ते स्त्रीरलं प्राप्य सुन्द्रीम्‌। निनाय रजनीं राजा क्रीड़ाकोतुकमङ्गलेः ॥ 
कृत्वा चक्षसि कान्तां तां रुद्न्तीम तिदुःखिताम्‌ । 
कृशोदरी निराहारां निमझां शोकसागरे ॥ ७६ ॥ 
पुनस्तां वोधयामाख दिव्यज्ञानेन ्ञानधित्‌ । पुरा कृष्णेन यद्दत्तं भाण्डीरे तत्त्वसुत्तमम्‌ 
स च तस्ये ददौ तच सर्वेशोकहरं परम्‌ | ज्ञानं संप्राप्य सा देवी प्रसन्नचद्नेक्षणा॥ 
| क्रीडाञ्चकार हर्षेण सर्व मत्वातिनश्चरम्‌। तौ दम्पती च क्रीडात्तो निमझौ सुखसागरे 
' घुरुकाङ्कतसर्वाङ्ग मूच्छितौ निजने सुने अङ्गप्रत्यङ्गसंयुक्तो सुप्रातौ खुरतोत्सुको ॥ 
` एकाङ्गी च तथा तो द्वौ चानारीश्वरौ यथा । प्राणेश्‍वर्च तुळसी मेनेप्राणाधिकंपरम्‌ 
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अष्टादशोऽध्यायः ] # शिवेनसहयुद्धाथशडुन्चूडस्यकथोपकथनम्‌ * १८१ 


प्राणाधिकाञ्च तां मेने राजा प्राणाधिकेश्वरीम । ` 
तो स्थितो खुखसुप्तो च तन्त्रितों खुन्दरी समो ॥ ८५॥ 

सुवेशो सुखसम्भोगादचेएी सुमनोइरौ । क्षणं सचेतनो तो च कथयन्तो रखाश्रयाम्‌ 
कथां सनोहरां दिव्यां हसन्तो च क्षणं पुनः ॥ ८६ ॥ 
उक्तवन्तो च तास्दूलं प्रदत्तं च परस्परम्‌ ॥ ८७॥ 

'प्रस्परं सेचितो च सुप्रीत्या शवेतचयामरैः । क्षणं शयानो सानन्दौ वसन्तो च क्षणंपुनः 

शणं केलिनिशुक्तो च रसभावसमन्वितो । सुरतेचिरतिर्नास्ति तो तद्विषयपण्डितो ॥ 
सततं जयथुक्तो द्वो क्षणं नेव पराजितो ॥ ६० ॥ 

इति शीव्रह्मवेवत्त महापुराणे प्रक्तिखण्डे नारायणनारद्संचादे तुळस्युपाख्याने 

तुळसीशाङ्कचूडखम्भोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः । 


नाला" 





अष्टादशोऽध्यायः ` 
शिवेन सह युद्ार्थ शङ्खचूडस्य कथोपकथनम्‌ । 


नारायण उचाच । 
ज्रीकृष्णंमनसाध्यात्वा राजा ऊष्णपरायणः। त्राह्मेपुहत्तउत्थाय पुष्पतद्पान्मनो हरात्‌ 
रात्रिवासःपरित्यज्यस्नात्वामङ्गलचारिणा। घोतेचयाससीघृत्वाङृत्वातिलकसुञ्ञ्चळम्‌। 
'चकाराहिकमावश्यमभीष्टदेववन्द्नम्‌ । दध्याज्यं मधु लाजञ्च दद्श बस्तु मङ्गलम्‌ ॥३॥ 
रलश्रेष्ट मणिश्रेष्ट वस्तरश्चेषञ्च काञ्चनम्‌ । ब्राह्मणेभ्यो ददौ भक्त्या यथा नित्यञ्च नारद ॥ 
असूल्यरलं यतकिञ्चित्‌ मुक्तामाणिक्यहीरकम्‌ । ददौ विप्राय गुरवे यात्रामङ्गखहेतचे ।५। 
गजरल्नमश्वरल्नं भरेनुरल्नं मनोहरम्‌। ददौ सवं दरिद्राय विप्राय मङ्गलाय च ॥ ६ ॥ 
भाण्डाराणां सहन्नञ्च नगराणां न्रिळक्षकम्‌। ग्रामाणां शतको सिञ्च घ्रा्मणेभ्यो ददौ सुदा 
'ुत्रं कत्वाच राजेन्द्रं सुचन्द्रं दानवेषुच । पुत्रे समप्ये भाय्यांञ्च राज्यञ्च सर्वेसम्पदम ॥ 
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१८२ . ३ ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ .ॐ . [२ प्रकतिखण्डे: 


प्रजानुचरसंघञ्च भाण्डारचाहनादिकम्‌। खयं सन्नाहयुक्तश्व घयुष्पाणिवभूच ह॥ ७॥. ` 
भृत्यद्वारा क्रमेणेच चकार सैन्यसञ्चयम्‌। अश्वानाञ्च त्रिळक्षेण पञ्चलक्षेण हस्तिनाम्‌ ॥. 
रथानामयुतेनेचधानुष्काणां त्रिकोरिमिः । त्रिको टिभिश्चर्मिणाञ्चरूलिनाञ्चत्रिको टिसिः। 
ङता सेनापरिमिता दानवेन्द्रेण नारद । तस्यां सेनापतिश्चैव युद्धशास्त्रविशारदः ॥१२।. 
महारथः सविज्ञेयो रथिनां प्रवरो रणे। त्रिळक्षाक्षौ हिणीसेनापति इत्वा नराधिपः ॥. 
चिशदक्षी हिणी बाद्यभाण्डौघञ्च चकार ह। बदिबेभूच शिविरान्मनसा श्रीहरि स्मरन्‌ ॥. 
रत्नेन्द्र्सारनिर्माणविमानमारुरेह सः । गुरुवर्गान्‌ पुरस्कृत्य प्रययो शङ्करा न्तिकम्‌ ॥. ` 
पुष्पभद्रानदीतीरे यत्राक्षयचरः शुभः । सिद्धाश्रमञ्च सिद्धानां सिद्धिक्षेत्रश्च नामतः ॥ 
कपिलस्य तपःस्थानं पुण्यक्षेत्रश्च भारते। पश्चिमोदधि पूर्व च मळ्यस्य च पश्चिमे ॥. 
श्रीशेलोत्तरभागे च -गन्धमादनद्क्षिणे । पञ्चयोजनचिस्तीर्णा देव्य शतगुणा तथा ॥. 

अ शाश्वती जळपूर्णा च पुष्पभद्रा नदी शुभा ॥ १८॥ | 
ळचणोद्‌प्रियाभारय्या शश्वत्सौसाग्यसंयुता । शुदूस्फटिकसड्भाशा भारतेच सुपुण्यदा । 
` _शराघतीमिश्रिताच निर्गतासा हिमाळयात्‌। गोमन्तंचामतः इत्वा प्रविष्टा पश्चिमोदधौ ` 
तत्र गत्वा शाङ्चूड़ो क्द्शे चन्द्ररोखरम्‌। वरमूरे समासीनं सूर्यको टिसमप्रभम्‌ ॥२१॥ 
` कृत्वा योगासनं सथित्वा मुद्रायुक्तञ्च सस्मितम्‌ । शुद्धस्फटिकसद्धाशं ज्वलन्तंत्रह्मतेजसा 

` चत्रिशूलपट्टिशधरं व्याप्रचमास्बरं वरम्‌ । तप्तकाञ्चनवर्णाभं जराजालञ्च विभ्रतम्‌॥२३॥ 
_ त्रिनेत्र पञ्चवक्त्रश्च नागयज्ञोपचीतिनम्‌ । सृत्युञ्चयं र॒त्युरत्यु' विश्वसरत्युकरं परम्‌ ॥. 
| भक्तसत्युहर॑ शान्तं गौरीकान्तं मनोरमम्‌। तपसां फलदातारं दातारं सर्व॑म्पदाम्‌ ॥. 
आशुतोष प्रसन्नास्यं भक्तनुग्रहकारणम्‌ । विश्वनाथं विश्वरूपं विश्वचीजञ्च विश्वजम्‌॥ 
चिश्वम्भरं विश्वचरं विश्वसंहारकारणम्‌ | क़ारणं कारणानाश्चनरकार्णचतारणम्‌ ॥२७ 
ज्ञानप्रदं ज्ञानवीजं ज्ञानानन्दं सनातनम्‌। अधरुह्म घिमानाच तं दृष्टा दानवेश्वरः ॥ २८॥ 
> रे चःसाद्धभक्तियुक्तः शिरसाप्रणनामसः । घामतो भद्रकाठीञ्चस्कन्द्श्चतत्‌ पुरः स्थितम्‌. 
_ आशिषश्च ददौ तस्मै काली स्कन्दश्च शङ्करः । उत्तस्थुर्दानवं दृष्टा सर्वेनन्दीश्वराद्यः ॥ 
` परस्परद्धसम्माषांते चक्रुस्तत्रसा्प्रतम्‌। राजाकृत्वाचसम्माषामुघास शिवसन्निधौ ॥ 
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अष्टादशोऽध्यायः ] गे शिवशड्न्चूड्संबादषणेनम्‌ अ १८३ 
प्रलन्नात्मा महादेवो भगवांस्तमुवाच ह॥ ३२ ॥ 


श्रीमहादेव उवाच । 
विधाताजगतांत्रह्मा पिताघर्मस्यधर्मचित्‌ । मरीचिस्तस्य पुत्रश्च वेष्णवश्चापिधामिकः। 


कश्यपश्चापिततपुत्रो धर्मिष्ठश्चप्रजापतिः । दक्षप्रीत्याददौतस्मै भक्त्या कन्यास्त्रयोद्श 
तास्वेका च दनुः साध्वी तत्‌ सोभाग्येन च वद्धिता।. 
चत्वारिशदनोः पुत्राः दानवास्तेजसोज्ञ्वळाः ॥३५॥ 

तेष्वेको विप्रचित्तिश्च महाबळयराक्रमः । ततपुत्रोधामिकोदंभो विष्णुमक्तो जितेन्द्रिय:। 

जजाप परमं सत्त्रं पुष्करे लक्षचत्खरम्‌। शुक्राचाय्य गुरु छत्वा कृष्णस्य परमात्मनः ॥ 


तदात्यां तनयं प्राप परं कृष्णपरायणम्‌ । पुरा त्वं पाषेदो गोपो गोपेष्वएछु घामिकः।' ` 


अधुना राधिकाशापात्‌ भारते दानवेश्वरः । आत्रहमस्तम्मपर्य्यन्तं भ्रमं मेनेच वेष्णव: | 
सालोक्यसािसारूप्यलामीप्येक्यं हरेरपि । दीयमानं न शृह्णन्तिवेष्णवाः सेचनंचिना॥ 
त्रह्मत्वममप्त्वं चा तुञ्छं मेने च वेष्णत्रः । इन्द्रत्वं चा कुवेरत्वं न मेने गणनाछु च॥ 
कृुष्णभक्तस्य ते कि वा देवानां विषये भ्रमे । देहि राज्यञ्च देवानां मतप्रीति कुरु भूमिप। 
सुखं स्वराज्ये त्वं तिष्ठ देवा स्तिएटन्तु स्वेपदे । अळं भ्रातृचिरो घेन. सर्वे कश्यपवंशजा। 


यानिकानिचपापानि ब्रह्महत्या दिकानि च । ज्ञातिद्रोहस्यपापस्यकलां नाहेन्तिषोडशीम्‌ 


स्वसम्पदाञ्च हानिश्च यदि राजेन्द्र मन्यसे । 
सर्वाचस्थालु समता केषां याति च सर्वदा ॥ ४५॥ 


ब्रह्मणश्च तिरोभाचो लये प्राकृतिके सति आविर्भाचः पुनस्तस्य प्रमवेदीश्वरैच्छया ॥ 


ज्ञानं बुद्धिश्च तपसा स्म्रतिलोकस्य निश्चितम्‌। करो तिखरशिज्ञानेनस््रष्टासोऽपिक्रमेणचः 
परिपूर्णतमो धर्म: सत्ये सत्याश्रयः सदा । त्रिमागःसोऽपित्रेतायांद्विमागो द्वापरेसस्॒त 

एकभागः कले: पूर्व तदुधासश्च क्रमेण च । कलामात्रं कलेः रोषे कुहांचन्द्रकला . यथा 
याहूक्तेजोरवेग्रीष्मे न ताहक्‌शिशिरे पुनः । दिने च याद्रदुध्याहु सायंप्रातने तत्समम्‌ 


उदयं यातिकालेन बाल्यताञ्च क्रमेण च । प्रकाण्डताञ्च तत्पश्चात्‌ कालेऽस्तंपुनरेच सः 


दिने प्रच्छन्नतां याति काळे च दुदिने घने । राहुग्रस्ते कम्पितश्च पुनरेव प्रसन्नताम्‌ ॥: 
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१८७ ॐ प्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ २ प्रक्रतिखण्डे 


परिपूणेतमश्चन्द्रः पूणिमायाञ्च याद्ृशः । तादशो न भवेन्नित्यं क्षयं याति दिने दिने ॥ 

पुनः स॒ पुष्टितां याति परङुह्णा दिने दिने । सम्पद्युक्तः शुक्रपक्षे कष्णे म्लानश्चयद्ष्मणा 

` राइत्रस्ते दिने म्लानोदुदिने निविडे घने। काले चन्द्रो भवेत्‌ शुद्धोभ्रंटश्रीः कालमेदके 

भविष्यति बलिश्चेन्दरो भ्रष्टश्रीःसुतळेऽ्चुना । कालेनपृथ्वीशस्याढ्यासर्वाधारावसुन्धरा 

काले जले निमझा सा तिरोभूता विपद्गता | काळे नश्यन्ति विशवानिप्रभवत्येचकालतः 

यराचराश्च कालेन नश्यन्ति प्रभवन्ति च | ईश्वरस्येच समता कृष्णस्य परमात्मनः ॥ 

अहं सत्युञ्जयो यस्माद्संख्यं प्राकृतं लयम्‌। अदरशञ्चापि द्रक्ष्यामि वारं चारं पुनः पुनः 

स च प्ररतिरूपश्च स एच पुरुषःस्म्ृतः। स त्रात्मा सर्वजीवश्च नानारूपधरः परः ॥६०। 

करोति सततं योहि तन्नाम गुणकीत्तंनम्‌ । काळं सृत्युं स जयतिजन्मरोगं जराभयम्‌ 

स्रष्टा तो विधिस्तेन पाताविष्णुङ्तोभवे । अहं कृतश्च संहर्ता चयं विषयिणः यतः ॥ 
[ | कालाझि रुद्रं संहारे नियुज्य विषये नृप ॥ ६२॥ 

) अहङ्करोमि सततं तन्नाम गुणकीत्तनप्र । तेन सृत्युञ्जयोऽहञ्च ज्ञानेनानेन निर्भयः ॥६३। 

/ सुत्युमेत्तो भयाद याति वैनतेयादिवोरगः । इत्युक्तवा स च सर्वेशः सर्वज्ञः सर्वभावनः 

| विरराम च शर्वश्च सभामध्ये च नारद्‌ । राजा तुवचनं श्रुत्वा प्रशशंस पुनः पुनः ॥ 

उचाच मुरं देवं परं विनयपूरवेकम्‌ ॥ ६६ ॥ 





| _तत्राचयोविरोधे च गमनं निष्फलं तव । -समसम्वन्धिनोदन्धोरीएवरस्य महात्मनः ॥ 
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ऊउनरविशोऽध्यायः ] २ देवानां सह शडुन्चूड्स्य युमः १८५ 


इयं ते धहती रूज़्या स्पर्दास्माभिः सहाघुना । ततो5धिकाचसमरे कीत्तिद्दानिःपराजये 
'शडुन्चूडवचः श्रुत्वा प्रहस्य च त्रिलोचनः | यथोचितं सुमधुरसुचाच दानवेश्‍वरम्‌ ॥ 
श्री महादेव उवाच । 
युष्माभिः सह युद्धं मे त्रह्मवंशससुद्धवे: । का लज्जा महती राजन्नकीत्तियाँ पराजये 
युद्धमादौ हरेरेव मधुना केटभेन च । हिरण्यकशिपोश्चेब सह तेनात्मना नृप ॥७८ ॥ 
हिरण्याक्षस्य युद्धश्च पुनस्तेन गदाभृता । त्रिपुरे: सह युद्धश्च मया चापि पुराकृतम्‌ ॥ 
सर्वेश्व्य्याः स्वमातुः प्रहत्याश्च भूच ह। सह शुम्मादिमिः पूर्वं समरं परमाद्भुतम्‌ 
पाषेद्रवरस्त्यश्च कृपणस्य परमात्मनः । ये ये हताश्च ते दैत्या नहि केऽपित्वया समाः 
का लज्जा महती राजन्‌ मम युद्धे त्वयासह । सुराणां शारणस्येच प्रेषितस्य हरेरहो ॥ 
देहि राज्यञ्च देवानां घागव्ययेकिप्रयोजनम्‌ । युद्धं त्वं कुरुमतसाद्धमितिमेनिश्भितंवचः 
इत्युक्तया शाङ्करस्तत्र चिरराम च नारद्‌ । उत्तस्थौ शङ्््चूडश्च खामात्येः सह सत्वरः ॥ 
इति श्रीत्रझवेद्त महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारद्संचादे तुळस्युपाख्याने 
शिवशङ्कूड़संवादेऽष्टाद्शोऽध्यायः । 





ऊनविशो ऽध्यायः 
देवानां सह शङ्कचूड्स्य युद्धम्‌ । . 


नारायण उवाच । 
शिवं प्रणस्य शिरसा दानवेन्द्रः प्रतापचान्‌। समारुरोह यानञ्च स्वामात्येः सह सत्वरः 
- चभूवुस्ते च संक्षुव्धाः स्कन्दस्य शक्तिपीड़या । नेडुडुन्दुभयः स्वगे पुष्पतरृष्टिबंभूच ह ॥ 
स्कन्दस्योपरि तत्रेव समरे च भयडूरे । स्कन्दस्य समरं दृष्टा महददुतसुल्वणम्‌ ॥ ३ ॥ 
दानवानां झयकरं यथा प्राछतिकलयरम्‌ । राजा विमानमारुह्य शरवषेश्वकारह॥ ४ ॥ 
नुपस्य शरवृध्िय्वे घनस्य घर्षणं यथा । महान घोरान्धकारश्च ह्य्‌ त्थानं वभूच ह ॥ 
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१८६ अ त्रह्मचेवत्त॑पुराणम्‌ ॐ ` [२ प्रकृतिखण्डे 
देवाः प्रदुदुबु्चान्ये सर्वे नन्दीश्चराद्यः। एक एव. कात्तिकेयस्तथ्थौ समरमूदंनि ॥ 
पर्वेतानाञ्च सर्पाणां शिलानां शाखिनान्तथा । शश्वच्चकार वृश्श्रि दुर्वाह्याश्च भयङ्कुरीम्‌ 
नुपस्य शरवृष्ट्या च प्रच्छन्नः शिवनन्दनः । नीरदेन च सान्द्रेण संछन्नोभार्करोयथा 
धजुश्चिच्छेद्‌ स्कन्दस्य दुर्वहश्व भयङ्कर्म्‌। वभञ्ज च रथं दिव्यं चिच्छेद रथघोटकान, 
मयूरं जञ्ञरीभूतं दिव्यास्त्रेण चकारसः । शक्ति चिक्षेप सू्य्याभांतस्यवक्षसि घातिनीम्‌ 


क्षणं मूर्च्छा च संप्राप्य संलम्य चेतनांपुनः । ग्रहीत्वान्यद्धनुदिव्यं यद्दत्तं विष्णुना पुराः 
रलेन्द्र्सारनिर्माणं यानमारुह्य कात्तिकः । शस्त्रमस्त्रं ग्रहीत्वा च चकार रणसुल्वणम्‌ ॥ ` 


सर्पा श्च प्वेतांश्चेव वृक्षांश्च प्रस्तरांस्तथा। सर्वा श्चिच्छेदको पेन दिव्यास्त्रेणशिवात्मजः 


`. सहि निर्वापयामास पार्जेन्येन प्रतापचान्‌। रथं धनुश्च चिच्छेद्‌ शडून्चूड्स्य लीलया ॥ 


सन्नाहं सार थिञ्चव किरीर. सुकुटोञ्ञ्चलम्‌। चिक्षेप शक्तिसुल्कामांदानवेन्द्रस्यवक्षसि 
मूच्छां संग्राप्य राजा च संलम्य चेतनां पुनः । आरुह्य वे यानमन्यं धनुर्जग्राह सत्वरः 
चकार शरजालञ्च मायया मायिनास्वरः । गुहञ्चाच्छाय समरे शरजालेन नारद्‌ ॥१७॥ 
जग्राह शक्तिमव्यार्था' शतसूर्य्यसमप्रभाम्‌ । प्रळयाग्निशिखारूपां विष्णोश्च तेजसावृताम्‌ 
चिक्षेप ताञ्च कोपेन महावेगेन कात्तिके । पपात शक्तिस्तद्रात्रे चहिराशिरिवोजञ्ञ्चला || 
मूर्च्छा संप्राप शक्त्या च कात्तिकेयो महाचलः । 
४ काली गृहीत्वा तं क्रोड़े निनाय शिवसन्निधौ ॥ २० ॥ 
शिचस्तञ्चापि ज्ञानेन जीवयामास लीलया । ददौ वलमनन्तञ्च सचोत्तस्थौ प्रतापवान ॥ 


. शिवः स्वसन्यं देवांश्च प्रेरयामास सत्वरः । दानवेन्द्रैः ससैन्येश्च युद्धारम्भो वभूव ह ॥ . 


स्वयं महेन्द्रो युयुधे सार्द॑ञ्च वृषपवणा। भास्करो युयुधे विप्रचित्तिना सह सत्वरः । 


| दम्मेन सह चन्द्रश्च चकार समरं परम्‌। कालेश्वरेण कालश्च गोकर्णेन हुताशनः ॥ 
| कुवेरः कालकेयेन विश्वकर्मा मयेन च। भयडूरेण सत्युश्च संहारैण यमस्तथा ॥२५॥ 
._ कळषिड्केचर वरुणश्चञ्चलेन समीरणः । बुधश्च घृतपुष्टेन रक्ताक्षेण शनैश्चरः ॥ २६॥ 
हः जयन्तो रत्नसारेण बसचोवचंसांगणेः | अश्विनौ च दीप्तिमता धूम्रेण नलक्रूषरः॥ 
__ धेरैण घर्मश्च मण्डूकाक्षेण मंगळ: । शोभाकरेणैवेशानः पीठरेण च मन्मथः ॥२८॥. 
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ऊनविशोऽध्यायः ] ॐ कालिकया सह शडूऱ्चूडस्य युद्धम्‌ # १८७) 


उल्कासुखेन धूम्रेंण खड्गेनापि ध्वजेन च । काश्चीमुखेन पिण्डेन धूप्नेण सह नन्दिना १ 
विश्वेन च पलादोन चादित्या युयुधुः परम्‌ । एकादश महास्द्राश्‍चेकादशभयडुरेः ॥ 
महामारी च युयुधे चोग्रदण्डादिभिः सह । नन्दीश्‍वरादयः सरवे दानवानां गणेः सह ॥ 
युयुधुश्य महद्‌ युद्धे प्रलये च भयडुरे | चरमूले च शस्भुश्व॒ तस्थो काल्या सुतेन च ॥ 
सर्वे च युयुधुः सेल्यासमूहाः सततं मुने । रत्नसिहासने रम्ये कोटिमिर्दानवेः सह ॥ 
उवास शाडून्चूडय्य रत्नभूषणभूषितः । शङ्करस्य च योधाश्च युद्धे सर्वे पराजिताः ॥ 
देवाश्च दुहुब॒ुः सर्व भोताश्च क्षतविक्षताः । चकार कोपं स्कन्दश्च देवेभ्यश्चाभयं ददो ॥ 
चल्ञ्च स्वगणानांचे चद्धयासास तेजसा । स्वयमेचन्तु युयुधे दानवानां गणे सहः । 
अक्षौहिणीनां शतकं समरेख जघान ह । खर्परं पातयामास काळी कमललोचना ॥३७॥ 
पपौ रक्त दानवानां करुद्धा सा शतखपेरम्‌ । दशलक्षं गजेन्द्राणां शतलक्षंच घोटकम्‌॥ 
समादायैकहस्तेन सुखे चिक्षेप लीलया । कबन्धानां सहस्रञ्च ननत्ते समरे मुने ॥ ३६॥ . 
स्कन्दस्य शरजालेन दानवाः क्षतविक्षताः । भीताश्च दुदघुः सचे महाबलपराक्रमाः ॥ 
बृषपर्चा विप्रचित्तिदस्भश्चापि विकङ्कनः । स्कन्दे न साड युयुचुस्ते च सर्वे क्रमेण च 
काली जगाह समर ररक्ष कात्तिकंशिबः । घीरास्तामनुजग्सुश्च ते च नन्दीश्चराद्यः ॥ 
सर्वे देवाश्च गन्धर्वा यक्षराक्षलकिरनराः । राज्यभाण्डाश्च वहुशः शातकोरिवेलाहकाः ॥ 
सा च गत्वा च संग्रामं सिंहनादंचकारह । देव्याश्च सिंहनादेन प्राप्तमूच्छाञ्चदानघाः ॥ 
अट्टाट्टहासमशिवं चकार च पुनः पुनः हृष्टा पपौ च माध्वीकं ननत्ते रणमूद्ध॑नि ॥ 
उग्रदंष्ट्रा चोग्रचण्डा कौइरी च पपौमधु । योगिनीनां डाकिनीनां गणाःसुरगणाद्यः । 
ष्ठा कालीं शडून्वूडः शीघ्रमाजि समाययो । दानवाश्च भयंप्रापू राजातेभ्योऽभयंद्दो | 
काली चिक्षेप बहिश्च प्रलयािशिखोपमम्‌। 
राजा निर्चापयामास पाजेन्येनावलील्या ॥ ४८ ॥ 
चिक्षेप चारुणं सा च तत्तीत्र' मह॒दुभुतम्‌ । गान्धर्वेण च चिच्छेद दानवेन्द्रश्च लीलया | 
माहेश्वरं प्रचिक्षेप काळीव हिशिखोपमम्‌। राजा जघानतच्छीध्रं वेष्णवेनावलील्या ॥ 
नारायणास्त्रं सा देवी चिक्षेप मन्त्रपूर्वकम्‌ । राजा ननाम तं हट्टा चाचरुह्य र्थादहो ॥. 
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१८८ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # ` [ २ प्रकृतिखण्डे 


ऊदुध्तं जगाम तच्छास्त्रं प्रलयाशिशिखोपमम्‌ । पपात शडुचूडय्य भक्त्या च दण्डचडडुचि 
ब्ह्मास्त्रं सा च चिक्षेप यत्नतों मत्त्रपूवेकप्‌ ॥ ५२ ॥ 
ब्रह्मास्त्रेणमहाराजा निर्वाणञ्च चकार ह । चिक्षेपातीव दिव्यास्त्रं सा देवी मन्नपूर्वकम्‌ 
राजा दिव्यास्त्रजाळेन निर्वाणश्च चकारह । देवी चिल्षेपशक्तिश्व यत्नतोयो जनायताम्‌॥ 
राजा तीक्ष्णास्त्रजालेन शतखण्डं चकार ह । जग्राह मन्त्रपूर्वेश्च देबी पाशुपतं रूपा ॥ 
निक्षेता निषिद्धाच चागत्रभूवाशरीरिणी । मृत्युःपाशुपतेनास्ति नृपस्यच महात्मनः ॥ 
याबद्स्त्येव कण्ठेऽस्य कवचञ्च हरैरिति। यावत्‌ सतीत्वमस्तीति सत्याश्च नुपयो षितः 
तावद्स्यजरासत्यु नास्ती तित्रह्मणो चरः । इत्याकण्येभद्रकाली न तच्िक्षेप सा सती । 
शतलक्षं दानवानां जग्राहलीळया क्रुधा । ग्रस्तुं जगाम वेगेन शङ्कचूड़ं भयङ्करी ॥ ५६ ॥ 
दिव्यास्त्रेणज्ुतीक्षणेन चारयामास दानवः । खङ्गं चिक्षेपसा देवो ग्रीष्मसूर्य्योपमंपरम्‌॥ 
दिव्यास्त्रेण दानवेन्द्र: शातखण्डं चकार सः । पुनग्रेस्तु महादेवी वेगेनच जगाम तम्‌ ॥ 
निवारयामाखच तां सवं सिद्धेश्वरो वरः । वेगेन मुष्टिना काली कोपयुक्ताभयङ्करी ।६२ 
यमञ्जाथ रथं तस्य जघान सारथि सती । सा च शूळञ्च चिक्षेप प्रलया ञ्निशिस्रोपमम्‌॥ 
चामहस्तेन जग्राह शाइ्चूडश्च लीलया । मुष्ट्या जघान तं देवी महाकोपेन वेगतः ॥६४ 
चम्नामव्यथया देत्यः क्षणं मूर्च्छामवाप ह । क्षणेनचेतनां प्राप्य समुत्तस्थौ प्रतापवान्‌ । 
न चकार वाहुयुद्धं देव्या सह ननाम ताम्‌। देव्याश्चास्त्रश्च चिच्छेद जग्राहच स्वतेजसा 
नास्त्रं चिक्षेप तां भक्त्या मातृवुद्धयाच वेष्णवः ॥ ६७॥ 
ग॒हीत्वा दानवं देवी ्रामयित्वा पुनः पुनः । ऊदुर्ध्वेच प्रेरयामास महावेगेन कोपतः ॥ | 
उदुर्थ्वात्‌ पपात वेगेन शड्न्चूडः प्रतापचान्‌॥ ६८ ॥ 


__निपत्यचसप्त्तस्थौ प्रणम्य भद्रकालिकाम्‌ । रन्नेन्द्र्सारनिर्माणं चिमानान्यं मनो हरम्‌ 


आरुरोह हृषेयुक्तो न विश्रान्तो महारणे ॥ ६६ ॥ 
दानवानाञ्च क्षतजं मांसञ्च विपुल क्रुधा ॥ ७० ॥ 


ऱ्य पीत्वासु्त्वाभद्रकाळी जगामशडु-रान्तिकम्‌ | उचाचरणवृत्तान्तं पौर्वापय्यं यथाक्रमम्‌। 


श्र॒त्वा जहास शस्भुत्व दानवानां विनाशनम्‌। लक्षञ्च दानवेन्द्रा णामव शिष्टं रणे$घुना ॥ 
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चिशतितमोऽध्यायः ] # शिवशड्न्वूड्युद्धम्‌ अ १८६ 
उद्च्त्त भूभृता साद्धं तदन्यं भुक्तमीश्वर । संग्रामे दानवेन्द्रश्न हन्तुं पाशुपतेन वे ॥७३॥. 
अवध्यस्तव राजेति वाग्‌ वभूवाशरीरिणी । 


राजेन्द्रश्न महाज्ञानी महाचळपराक्रमः ॥७४॥ 
न च चिक्षेप मय्यस्त्रं चिच्छेद मम सायकम्‌ ॥७५॥ 
इति श्रीव्रह्मवेवत्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारदसंचादे तुळस्युपाख्याने 
काळीशड्नचड़युद्धे ऊनविशोष्ध्यायः । 


विंशतितमो ऽध्यायः 
शिवशइचड़युद्धम्‌ । 


नारायण उचाच। 
शिवस्त्वं समाकण्यं तत्त्वज्ञानविशारद्‌ः । ययौ स्वयञ्च समरं सगणैः सहनारद ॥१॥ 
शङ्खचूडः शिवं हट्टा विमानाद्घर्ह्य च । ननाम परया भक्त्या दृण्डचत्‌ पतितो भुवि ॥ 
तं प्रणम्य च वेगेन विमानमारुरोह सः । नूणं चकार सन्नाहं घनुज॑ग्राह दुर्वहम्‌ ॥३॥ 
शिवदानवयो युद्धं पू्णमन्दं वभूव ह । न वभूवतुत्रह्मन्ननयो जयपराजयौ ॥४॥ 
न्यस्तशस्त्रश्च भगवान्‌ न्यस्तशस्त्रश्च दानवः । रथस्थः शंखचूड़श्चवृषस्थो च्ृषभध्चजः ॥ 
दानवानाञ्च शतकसुदुशृत्तञ्च वभूव ह । रणे ये ये सता: शम्भुजीबयामास तानविभुः ॥ 
ततो विष्णुमेहामायाबृद्धत्राह्मणरूपधृक्‌ । आगत्य च रणस्थानमुवाच दानवेश्वरम्‌ ॥७॥ 
| वृद्धव्राह्मण उवाच । 
देहि भिक्षाञ्च राजेन्द्रमह्यं विप्रायसास्प्रतम्‌। त्वंसवंसम्पदांदातायन्मेमनसिवाञ्छितम्‌ It 
' निराह्दाराय वृद्धाय तृषितायातुराय च । पश्चात्‌ त्वांकथयिष्यामिपुरःसत्यञ्चकर्चिति॥ 

ओमित्युवाच राजेन्द्रः प्रसरनघद्नेक्षणः । कवचाथों जनश्चाहमित्युवाचेति मायया It 
तत्‌ श्रुत्वा दानचध्चेष्ठो ददौ कवचसुत्तमम्‌। ग्रहीत्वा कचचं दिव्यं जगाम हरिरेच च | 
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३३० ` & त्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ २ प्रकृतिखण्डे 
शडून्चूड्स्य रूपेण जयाम तुळखीं प्रति । गत्वा तस्यां माययाच वीय्यांधानञ्चकार ह ॥ 
अथ शम्मुदेरैः शूलं जग्राह दानवं प्रति । प्रीष्ममध्याहमात्तेण्डशतकप्रभमुज्ज्वलम ॥१३ . 
'नारायणाथिछिताग्रंत्रह्माधिष्टितमध्यगम्‌। शिवाधिष्ठितमूलश्चकालाधिष्ठितधारकम्‌ ॥ 
'क्रिरणाचलिसंयुक्तं प्रलयाग्निशिखोपमम्‌ । दुनिवाय्यंञ्च दुद्ध॑षमव्यर्थं चेरिघातकम्‌॥ 
तेजसा चक्रतुल्यञ्च सर्वशस्रविघातकम्‌। शिवकेशवयोरन्यं दुबहञ्च भयङ्करम्‌ ॥१६॥ 
-धनुः सहस्रं दीर्घेण प्रस्थेन शतहस्तकम्‌ । सजीचं त्रह्मरूपश्च नित्यरूपमनिमितम्‌ ॥१७॥ 
संहर्त्त सर्वत्रह्माण्डमळञ्च ह्यवळील्या । चिक्षेप घूणेनं इत्वा शाङ्खुचूड़े च नारद ॥१८॥ 
राजा चापं परित्यञ्यश्रीकृष्णचरणास्दुजम्‌ । ध्यानञ्चकारभक्तयाचकृत्वायोगासनं धिया 
शाञ्च भ्रमणं त्वां पपातदानवोपरि | चकार भस्मसात्तञ्च सरथश्चाचलीलया ॥२०॥ 
राजा धत्वा दिव्यरूपं किशोरगोपवेशकम्‌ । द्विभुजं मुरलीहस्तंरत्रभूषणभू षितम्‌ ॥२१ 
रलेन्द्रसारनिर्माणं वेष्टितं गोपकोटिभिः । गोलोकादागतं यानमारुह्य तत्‌ पुर ययो ॥ 
गत्वा ननाम शिरखा राघामाधवयोमुने । भक्त्या तथ्वरणाम्मोजं रासे बृन्दावने चने ॥ 
सुदामानं तौ च दुष्टा प्रसन्नवद्नेक्षणो ॥२३॥ | 
तदा च चक्रतुः क्रोड़े स्नेहेन परिसंप्लुतो । अथ शूरश्च वेगेन प्रययो शूलिनः करम्‌ ॥ 
शाङ्रस्तेन शूलेन शूळपाणिबेभूच सः । स शिवस्तेन शूलेन दानवस्यास्थिजाळकम्‌ ॥ 
घ्रेम्णा च प्रेरयामास ळबणोदे च सागरे | अस्थिभिः शाङ्कचूड़स्य शङ्खुजातिर्वेभूव ह॥ _ 
नानाप्रकाररूपा च शाश्वत्‌ पूता खुराचेने । प्रशस्तंशङ्कतोयञ्चदेवानां प्रीतिदं परम्‌ ॥२७ 
'_ _ दीर्थतोयखरूपञ्च पवित्रं शम्भुना विना । शद्ुशब्दो भवेदु यत्रतत्रलक्ष्मीश्च सुस्थिरा ॥ . 
॥____ सखुल्तातः सर्वतीथेषु यः स्नातः शद्धवारिणा । शङ्के हरेरधिष्ठानं यत्र शङ्कस्ततो हरिः॥ _ 
र ; > तत्रेव सततं लक्ष्मीदूरीमूतममङ्गलम्‌। | 
| र __स्त्रीणाञ्चशङ्कध्व निमिःशूष्राणाञ्चविशेषत्तः । भीतारुष्टायातिल॒क्ष्मी:सथलमन्पंस्थलात्तत 
fe शिवश्च दानवे हत्वा शिचलोकं जगाम सः ॥३१॥ 4 
हर. प्रहृष्टो व॒षमारुह्या सगणश्च समादृतः । सुरा स्वविषयं प्रापुः परमामन्द्सयुताः ॥३२॥ 
__ 'नेदर्दन्दुभयः खगे जशुर्गन्धर्चेकिन्नराः । वभूच पुष्पद्वष्टिश्च शिवस्योपरि सन्ततम्‌ ॥३३ 
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¬ ] # तुलसीवृक्षस्य तत्पत्राणाञ्च माहात्म्यम्‌ ॐ १६१ 
प्रशसंसुः सुरास्तञ्च सुनीन्द्रप्रचरादयः ॥३४॥ 
इति श्रीत्रह्मवेचत्ते महापुराणे प्रकतिखण्डे नारायणनारद्संवादे तुळस्युपाख्याने 
शङुम्चूडचधप्रस्ताचो नाम विशतितमोऽध्यायः । 


Oe णाचा 


एक विश तितमो ऽध्यायः 


तुरसोबृक्षस्य तत्पत्राणाञ्च माहात्म्यम्‌ । 
नारद्‌ उवाच । 
नारायणश्च भगवन्‌ चीयर्याधानश्चकार ह । तुळस्यां केन रूपेण तन्मे व्याख्यातुमईसि॥ 
नारायणश्च भगवान्‌ देवानां साधनेन च । शङ्खचड्स्य रूपेण रेमे तद्रमया सह ॥२॥ 
शाङ्चूडस्य कचचं गृहीत्वा विष्णुमायया । पुनविधाय तद्रपं जगाम तुलसीग्रहम्‌ ॥३॥ 
दुन्दुभि वादयामास तुळसीद्वारसन्निधौ । जयशब्द्रवद्घाराबोधयामास सुन्दरीम्‌ ॥४ 
'तश्रुत्वा सा च साध्वी च परमानन्द्संयुता । राजमार्ग गवाक्षेण ददशे परमादरात्‌ ॥ 
ब्राह्मणेम्योधनंद्त्वाकारयामासम ङ्गलम्‌ । घ न्दिम्यो भिञ्चुकेम्यश्चवा चिकेभ्योधनंददौ ॥ 
अवरुह्य रथाद्देवो देञ्याश्च भवनं ययौ । अपूल्यरल निर्माणं सुन्दर सुमनोहरम्‌ ॥७॥ 
दृष्टा च पुरतः कान्तं शान्तं कान्ता सुदा न्विता । तत्पादं क्षाळयामासननामचरुरोदच ॥ 
रलसिहासते रम्ये चासप्रामासकासुकी । ताम्बूलञ्च ददौ तस्मै कपूरादि सुचासितम्‌॥ 
अद्य मे सफल जन्म अद्य मे सफला क्रिया | शरणागतश्चप्राणेशंपशयन्त्याश्च पुनग हे ॥ 
. सस्मिता सकराक्च ध सकामा पुछकाञ्चिता । पप्रच्छ रणवृत्तान्तंकान्तंमधघुरया गिरा ॥ 


तुळस्युचाच । 
असंख्यविश्वलं दत्र सा माजी तत्र प्रभो । कथं वभूत्र विजयस्तन्मे ब्रहि कृपानिधे ॥ 
तुंललीवचतं श्रुः प्रहृष्य कन ङापतिः । शकुचूड्स्य रूपेण तामुबाचानृतं वचः ॥१३॥ 
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१६२ ॐ ब्रह्मवेचत्तपुराणम्‌ # [ २ प्रकृतिखण्डे 


श्रीहरिरुवाच । | 
आचयोः समरं कान्ते पूर्णमव्दं बभूव ह । नाशो बभूव सवेषां दानवानाञ्च कामिनी ॥ 
प्रीतिञ्च कारयामास व्रह्मा च स्वयमावयो: । देचानामधिकारश्च प्रदत्तो ब्रह्मणा पुरा ॥ 
मया रतं स्वभवनं शिवलोक शिवो गतः । इत्युक्तवा जगतां नाथ शयनञ्च चकार ह ॥ 
रेमे रमापतिस्तत्र रामया सह नारद्‌ । सा साध्वी सुखसम्भोगादाकर्षणव्य तिक्रमात्‌॥ | 
सवं चितकंयामास कस्त्वमेवेत्युवाच ह ॥१८। | EE 
द्द्शे पुरतो देवी देवदेवं सनातनम्‌ । नचीननीरद्श्यामं शरत्पङ्कुजलोचनम्‌॥११॥ 
को टिकन्द्पेलीलाभं रल्भूषणभूषितम्‌। ईषद्धास्यं प्रसन्नास्यं शो मितंपीतचाससा ॥२० _ 
तं दर्डा कामिनी कामान्मूरच्छा संप्रापहीलया । पुनश्च चेतनां प्राप्यपुनःसातसुचा्चदह ॥ . 
तुलस्युवाच । | 
हे नाथ! ते द्या नास्ति पाषाणसद्वशस्य च । छलेन घर्मेमङ्गेन ममस्वामीत्वयाइतः ॥ | 
पाषाणसद्रशस्त्वश्न दयाहीनो यतः प्रभो । तस्मात्पाषाणरूपस्त्वंभुविदेचभवाधुना ॥ 
ये वदन्ति दयासिन्धुं त्त्रान्ते भ्रान्ता न संशयः । भक्तो विनापराभ्रेनपरार्थच कथंहतः॥. | 
दुव त्त त्वञ्च सर्वज्ञो न जानासि परव्यथाम्‌ । च 
अतस्त्वमेकजनुषि स्त्रमेव विस्मरिष्यति ॥ २५॥ 
` इत्युक्तवा च महासाध्वी निपत्य चरणे हरे: । भृशंरुरोद शोकार्ता घिललापमुहुर्म दुः ॥ _ 
तस्याश्च करुणां हट्टा करुणामयसागरः । नारायणस्तां वोधयितुमुचाचकमलापतिः । 
श्रीभगवानुवाच । | 
_तपस्त्वया छृतं साध्वि मदर्थं भारते चिरम्‌ । त्वदर्थ शद्ध चूड्य्य चकार सुचिरं तप: ॥ ` | 
: ` कृत्वा त्वां कामिनीं कामी विजहार च तत्‌ फळात्‌। 
अधुना दातुमुचितं तवेच तपसः फलम्‌ ॥ २६॥ FE 
इदं शारीरंत्यक्त्वा च दिव्यं देइं विधाय च। रासे मे रमया साड त्वं रमा सद्रशीभव । | 
इयं तजुनेदीरूपा गण्डकीति च चिश्चुता । पूता सुपुण्यदा नणां पुण्या भवतु भारते ॥ 
. ठच केशसमूहाश्र पुण्यवृक्षा भवन्त्विति। तुळसीकेशसम्भूता. तुलसीतिच विश्ुता॥ 
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Ma | # तुळसीवृक्षस्यतत्पत्राणाञ्चमाहात्म्यम्‌ # १६३ 
त्रिछोकेणु च पुष्पाणां पत्राणां देवपूजने । प्रधानरूपा तुलसी भविष्यति घरानने ॥ 
स्वर्गे मत्ये च पाताले बैकुण्ठे मम सन्निधौ । भवन्तु तुलसीवृक्षा घरा:पुष्पेषुसुन्द्रि । 
गोलोके 'डिरजा तीरे रासे बृन्दावने भुचि । भाण्डीरे चम्पकचने रम्ये चन्दनकानने ॥ 


` साघवी केतकी छुन्द्मलछिका साळतीचने । भवन्तु तरवस्तत्र पुण्यस्थानेषु पुण्यदाः ॥ 
.चुळसरीलल्सूरे च पुण्यदेशे झुपुण्यदे । अथिष्टानन्तु तीर्थानां सर्वेषाञ्च भविष्यति ॥ 


सच्रेव सर्वदेवानां समधिष्टानमेच च । तुळखीपत्रपतनप्राप्तो . यश्च॒ वरानने ॥ ३८ ॥ 
स खात: खवेती्थेछु सर्वयज्षेषु दीक्षितः । तुलसीपत्रतोयेन यो ऽभिषेकं समाचरेत्‌ ॥ 
झुथाघग्खहस्रेण सा तुशिनेभयेद्धरे: । या च तश्भिवेन्नणां तुळसीपत्रदानतः ॥४०॥ 
गचासयुतदानेन यतूफूळं लभते नरः । तुळसीपत्रदानेन तत्फलं लभते सति ॥ ४१ ॥ 
तुङसीपत्रतोयञ्च स्॒त्युकाले च यो लभेत्‌ । 
स॒ झुच्यतेखवेपापात्‌ विष्णुलोकं स गच्छति ॥ ४२ ॥ 


_ नित्यंयस्तुङसीतोयंभुङ्क्तेभत्तया च यो नरः । स एव जीवन्सुक्तश्चगङ्गास्नानफळंलमेत्‌ 


नित्यं यस्तुलसीं द्त्वा पूजयेन्माञ्चमानवः । ळक्षाश्चमेधजं पुण्यं लभतेनात्र संशयः ॥ 
तुळसीं स्वकरे त्वा देहे घृत्वा च मानवः । 
प्राणांस्त्यजति तीथेषु चिष्णुलोकं स गच्छति ॥ ४५॥ 
तुळसीकाष्ठनिर्माणमालां ग्रह्मति यो नरः । पदे पदेऽश्वमेधस्य लभतेनिश्चितंफल्म ॥ 


«तुलसी स्वकरे धृत्वा स्वीकारं यो न रक्षति। स याति काळसूत्रश्च याघचच्द्रद्चाकरौ । 


करोतिमिथ्याशपथंतुळस्यायो हि मानवः । स यातिकुम्भीपाकञ्चयाच दिन्द्राश्चतुर्द्‌श । 
तुळसीतोयकणिकां सृत्युकालेच यो लमेत्‌। रत्नयानं समारुह्य वैकुण्ठं स प्रयाति च 


` पूर्णिमायाममायाञ्चद्वादश्यांरयिसंक्रमे । तैलाभ्यङ्गेचा्रातेचमध्याहन निशिसन्ध्ययोः ॥ 
` अशौचेऽशुचिकाले घा रात्रिवासान्वितेनराः । तुळसींयेच छिन्नन्तिते छिन्नन्तिहरे; शिरः । 


त्रिरात्रं तुलसीपत्रं शुद्धं पर्य्यंषितं सति । श्राद्धे बते चा दाने चा प्रतिष्ठायां सुराचेने ॥ 


ड भूगते तोयपतितं यद्दत्तं विष्णवे सति। शुद्धन्तु तुलसीपत्रं क्षाळनाद्न्यकमेणि ॥ ५३॥ 
` वृजक्षाधिष्ठात्रीदेवी या गोळोकेच निरामये । कष्णेनसाद्रहसि नित्यक्रीड़ां करिष्यति। 
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नचधिष्ठातृदैवी या भारतेच सुपुण्यदा । लवणोदस्य पत्नीच मदंशस्य भविष्यति ।५५ 
त्वञ्चस्त्रयं महासाध्ची वैक्ुण्डे मम सन्निधौ । रमासमाच रासेचभचिष्यसि न संशयः। 
अहञ्च शैळरूपीच.गण्डकी तीरसन्निधौ । अधिष्ठानं करिष्यामि भारते तब शापतः ॥ 
चञ्जकी राश्चक्रमया च्चइष्टराश्च तत्र वे । तच्छिलाकुहरे चक्रं करिष्यन्ति मदीयकम्‌ ॥ 
एकद्वारे चतुश्चक्रं वनमांला विभूषितम्‌ । नवीननीरदश्यामं लक्षमीनारायणाभिधम्‌ ॥ ५६ 
एकद्वारे चतुश्चक्रं नचीननीरदोपमम्‌। ळक्ष्मीजनादेनं ज्ञेयं रहितं वनमालया ॥ ६० ॥ 
| द्वारहये चतुश्चक्रं गोष्पदेन समन्वितम्‌ । रघुनाथामिघं ज्ञेयं रहितं चनमालया ॥ ६१॥ 
| अतिक्षुद्रं ड्विचक्रञ्च नवोनजलदप्रभम्‌। दधिचामनाभिधं ज्ञेयं शृहीणाञ्च रुखप्रदम ॥ 
अत्िश्चुदं द्विचक्रश्च वनमालाविभू षितम्‌। विज्ञेयं श्रीधरं देवं श्रीप्रद्‌ं णृहिणां सदा ।६३॥ 
स्थूलश्च वत्तलाकारं रहितं वनमालया । द्विचक्रं स्फुटमत्यन्तं ज्ञेयं दामोद्रासिधम्‌॥६४ 
मध्यमं चत्तळाकारं द्विचक्र वाणविक्षतम्‌। रणरामाभिध्रं ज्ञेयं शरतूणसमन्वितम्‌ ॥६५॥ 
मध्यमं सप्तचक्रञच छत्रतृणसम न्वितम्‌ । राजराजेश्वर ज्ञेयं राजसम्पतप्रदं नुणाम्‌॥६६ 
द्विसप्तचक्र स्थूलऽच नचीनजळदप्रभम्‌ । अनन्ताख्यञ्च चिज्ञेयं चतुर्वेगेफलप्रदम्‌ ॥ ६७॥ 
चक्राकारं दविचक्रञच सश्रीकं जळदप्रभम्‌। सगोष्पदं मध्यमञ्च चिज्ञेयं मधुसूदनम्‌ ॥ 
सुद्रीनञ्चेकचक्रं गुत्तचक्र गदाधरम्‌ । द्विचक्रं हयचक्तराभं हयग्रीचं प्रकीतितम्‌ ॥ ६३ 
अतीवयिस्तृतास्यञ्च द्विचक्रं चिकरं सति | नरसिंहामिधं ज्ञेयं सद्यो वैराग्यदं नृणाम्‌ 
द्विचक्र चिस्ठृतास्यऽच बनमाळासमर्वितम्‌ । लक्ष्मीनृसिंहं विज्ञेयं गृहिणां सुखदं सदा 
___ द्वारदेशे-द्विचक्रजच सश्रीकङच समं स्फुरम्‌। चासुदेबञ्च चिज्ञेयं सर्वकामफलप्रदम्‌ ॥ | 
. _ग्रुम्नं सूक्ष्मचक्रश्च नवीननीरदग्रभम्‌। शुधिरच्छिद्रबदुळं ग्रहिणाञ्च सुखप्रदम्‌ ॥७३॥' | 
' _ दे चक्रे चेकळाने च एृष्डे यत्र तु पुष्कलम्‌ । सङ्केणन्तु विज्ञेयं सुखदं गृहिणां सदा । 
अनिरुद्धन्तु पीताभं वत्तुलञ्चातिशोभनम्‌। सुखप्रदं ग्रहत्यानां प्रदवन्ति मनीषिणः ।७५। | 
शाळग्रामशिला यत्र तत्र सम्निहितो हरिः। तत्रच लक्ष्मीवसति सर्वतीर्थसम न्विता । 
यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च] : 
` तानि सर्चाणि नश्यन्ति शालग्रामशिलार््चनात्‌ ॥ ७७॥ 
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छत्राकारे भवेद्राज्यं चत्तुले च महाश्रियः । दुःखश्च शाकराकारे शलाप्रे. मरणं चम्‌ ॥ 
विकृतास्ये च दारिद्र पिङ्गछे हानिरेव च । ळनचक्रे भवेदरव्याधिविदीणे मरणंघुचम्‌ ॥ 
बतं दानंप्रति्ठा. च थ्ाद्वञ्चदेचपूजनम्‌। शालग्रामशिलायाशचेचाधिष्टानात्‌ प्ररास्तकम्‌ । 
सः स्मातः सर्वेतीथषु सर्वयज्ञेषु दीक्षितः । शाळग्रामशिलातोयेयोऽभिषेकं समाचरेत्‌ । 
सर्चेदानेणु यत्पुण्यं प्रादक्षिण्ये भुवो यथा । सर्वयज्ञेषु तीर्थेषु बतेष्वनशानेछु च ॥८२॥ 
तस्य स्पर्शश्च घाञ्छन्ति तीर्थानि निखिळानि च! 
जीचन्सुक्तो महापूतो भवेदेव न संशयः ॥ ८३॥ 
पाठे चतुर्णा' वेदानां तपसां करणे सति । तत्पुण्यं लभते नूनं शालग्रामशिलाचेनात्‌ । 
शाळग्रामशिळातोयं नित्यं भुङ्क्ते च यो नरः । सुरेप्सितंप्रसादश्चजन्मसत्युजराहरम्‌ । 
तस्य रूपशोश्च वाञ्छन्ति तिर्थानि निखिलानि च | 
जीयन्झुक्तो महापूतोऽत्यन्ते याति हरेः पदम्‌ ॥ ८६ ॥ | 
तत्रेव हरिणासाद्ध॑मसंख्यंप्राकतं ल्यम्‌ । पश्यत्येच हि दास्ये च निरमुक्तोदास्यकमेणि । 
यानिकानि च पापानित्रह्महत्यादिकानि च । तञ्च इट्टा भियायान्तिचेनतेयमिचोरगाः । 
तत्पादपझ्मरजसा सद्यः पूता वसुन्धरा । पुंसां लक्षं तत्पितृणां निस्तारतस्य जन्मनः । 


_ शाल्प्रामशिल्लातोयंस्त्युकाले च योलमेत्‌ । सचेपापा द्विनिर्मक्तो विष्णुलोकसगच्छति 


-निर्वाणमुक्ति लभते क्मेभोगाद्विमुच्यते । चिष्णुपादे प्रलीनश्च भविष्यति न संशयः ॥ 
गालग्रामशिलांच्रत्वांमिथ्याचादंचदेत्त यः । स याति ङ्ृप्रंदंष्ट्रःच यावद्वै ्रह्मणोचयः । 
शाळग्रामशिलांस्पृट्टास्वीकारंयो न पाळ्येत्‌। स प्रयात्यसिपत्रञ्चलक्षमन्वन्तराघिकम्‌ 
तुल्सीपत्रविच्छेदं शालग्रामेकरोति यः । तस्यजन्मान्तरैकालेस्त्री विच्छेदोभ विष्यति ॥ 
तुळसीपत्रविच्छेदंशङ्के यो हिकरोति च । भार्य्याद्दीनोभवेत्सोऽपि रोगीचसप्तजन्मसु । 
शाळग्रामञ्च तुळसी शङ्कमेकत्र एव च । यो रक्ष तिमहाज्ञानी ख भवेत्‌ श्रीहरिप्रियः ॥ 
सळदेव हि यो यस्यां वीय्यांधानं करोति च। 
तद्विच्छेदे तस्य दुःखं भवेदेच परस्परम्‌ ॥ ६७ ॥ 
त्वं प्रिया शङ्कचूडस्य चेकमन्वन्तराविधिः। शङ्केत साडू त्वद्गेदः केवलं ढुःखदस्तव ॥ 
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इत्युक्तवाश्रीहरिस्ताञ्चविरराम स साद्रम्‌। सा च देहं परित्यज्य दिव्यरूपं दधारह | 
यथाश्चीश्च तथा सा चाप्युचासहरिवक्षसि । प्रजगाम तया साद्धवकुण्ठ कमलापतिः । 
| लक्ष्मी सरस्वती गडू तुलसी चापि नारद्‌। हरे प्रियाश्चतस्रश्च बभूबुरीस्वरस्य च ॥ 
। सद्यःस्तद्देहजाता च बभूव गण्डकी नदी । हरेरंदोन शैलश्च तत्तीरे पुण्यदो नृणाम्‌॥ 
। कुर्वन्तितत्रकीटाश्व शिलां बहुविधां मुने । जले पतन्ति यायाश्चजळदाभाश्च निश्चितम्‌ । 
| सळण्थाः पिंगला जेयाश्मोपतात्पाद्वरेरिति। इत्येचंकथितंखर्वं कि भूयः भ्रोतुमिच्छसि 
इति श्रीत्रहमवैचत्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारद्संवादे तुळस्युपाख्याने 
एकचिशतितमोऽध्यायः । 





द्वाविंशतितमोऽध्यायः 
तुलसी पूजा विधानम्‌ । 


नारद्‌ उचाच । 
तुळसी च जगतपूज्या पूता नारायणप्रिया । तस्याः पूजाविधानञ्चस्तोत्रंकिनश्रुतं मया 
केन पूज्या स्तुता केन पुरा प्रथमतो सुने। तव पूज्या सा बभूच केन घा बद्‌ मामहो ॥ _ 
सूत उचाच। | 
नारदस्य वचः श्रत्वा प्रदस्य गरुडध्वजः । कथां कथितुमारेभे पुण्यरूपां पुरातनीम्‌ ॥ | 
नारायण उचाच । 
| | हरिः संप्राप्य तुळसी रेमे च रमया सह । रमासमास्तां सौभाग्यां चकार गौरवेण च 
सदे लक्ष्मीश्च गङ्गा च तस्याश्च नवसङ्गमम्‌ । सौभाग्यं गौरवं कोपान्नसेहेच सरस्घती 
सातां जघान कलहे मानिनी हरिसन्निधी । घ्रीडया स्वापमानाञ्च सान्तद्धोनंचकारद 
8 _ सर्वसिद्धेशवरी देवी ज्ञानिनी सिद्धयोगिनी । बभूचादशेनं कोपात्‌ सर्वेच च हरेरहो ।9॥ 
| 5 यी इरिने दृष्टा तुलसी बोधयित्वा सरस्वतीम्‌ । तदचुज्ञानं ग्रहीत्वा च जगाम तुळसीघनम्‌ 
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तत्र गत्वा च स्नात्वा च तुळस्या तुलसी सतीम्‌ ॥ ६ ॥ 
पूजयामास यात्वातांस्तोचंभक्त्याचकारह। लक्ष्मीर्मायाकामचाणीचीजपूचं दशाक्षरम्‌॥ 
श्रीं हीं झी  वृन्दावन्ये स्वाहा । | 
चन्दावनीति ङेन्तञ्च चह्लिजायान्तमेच च । अनेन कदपतरुणा मन्त्रराजेन नारद्‌ ॥११॥ 
पूजयेच विधानेन सर्वेलिद्धि लभेन्नरः । घुतदीपेन धूपेन सिन्दूरचन्दनेन च ॥१२॥ 
नेवेधेन च पुष्पेण चोपहारेण नारद्‌ । इरिस्तोत्रेण तुरा सा चाविभूय महीरुद्दात्‌ ॥१३ 
प्रपत्ना चरणास्भोजे जगाम शरणं शुभम्‌। च्रं तस्ये ददौ चिष्णु्जेगतपूज्याभवेति च ॥ 
अहं त्याञ्चघरिप्यामिखरमू्िनवक्षलीतिच । सर्वेत्वांधारयिष्यन्तिखयंमूध्नि सुरादय: ॥ 
इत्यु्तचा.तां शृहीत्वा च प्रययो स्वालयं चिभुः ॥१६॥ 
नारद्‌ उवाच | | 
कि ध्यानं स्तवनं कि चा कि चा पूजाविधिक्रमम्‌ । 
तुरस्याश्च महाभाग तन्मे व्याख्यातुमहेसि ॥ १७ ॥ 
नारायण उवाच | 
अन्तहितायां तस्याञ्च गत्वा च तुळलीचनम्‌ । हरिःसंपूज्यतुष्टाचतुलसीं विरहातुरः ।१८ 
श्रीभगचानुचाच । 
बृन्दारूपाश्च ब्क्षाश्च यदेकत्र भवन्तिच। चिदुर्वघास्तेनवृन्दामत्‌भ्रियांतांभजाम्यहम्‌ ॥ 
पुरा बभूव या देवी ह्यादो बृन्दाचने चने । तेनवृन्दावनीख्यातातांसौभाग्यांभजाम्यहम्‌ ॥ 


` असंख्येषु च विश्वेषुपूजिताया निरन्तरम्‌ । तेन विश्वपूजिताख्यांजगतपूज्यांभजाम्यहम्‌ ॥ 


असंख्यानि च विश्वानि पविग्राणिययासदा । तांघिश्वपावनीदेवींचिरहेणस्मराम्यदहदम्‌ ॥ 
देवा न तुष्टाः पुष्पाणां खप्रूहेनययाचिना । तांपुष्पसारांशुद्धाञ्चद्रष्ट्रमिच्छामिशोकतः॥ 
विश्वेयत्प्राप्तिमात्रेणभत्त्यानन्दो भवेद्धुवम्‌ । न न्द्नीतेनचिख्यातासाप्रीताभविताहिमे॥ 
यस्या देव्यास्तुळा नास्ति विश्वेषु निखिलेषु च । | 
तुळसी तेन विख्याता तां यामि शरणं प्रिये॥ २५॥ 
कष्णजीवनरूपा या शश्वत्‌प्रियतमा सती । तेन कृष्णजीवनीति मम रक्षतु जीचनम्‌ ॥ 
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इत्येवं स्तचनं कृत्वा तत्र तस्यौ रमापतिः । ददशे तुलसी साक्षातपादपदं नतांसतीम्‌ ॥ 
रूदन्तिमभिमानेत मानिनीं मानपूजिताम्‌ । प्रियां इट्टा प्रियः शीघ्रंचासयामास वक्षसि | 
भारत्याज्ञां गहीत्वा च स्वालयञ्चययौहरिः । भारत्यासहततप्रीतिकारयामाससत्वरम्‌॥ 
बरं विष्णुदंदौ तस्ये विश्वपूज्याभवेतिच । शिरोधार्य्याचसर्वेषांचन्यामान्याममे तिच ॥ 
विष्णोवेरेण सा देवी परितुएा बभूवह | सरस्चतीतामाश्लिष्यचासयामाससन्निधो ॥ 
लक्ष्मीगेड्गा सस्मिता तां खमार्लिष्य च नारद्‌ । गुहं प्रवेशयामास चिनयेनखतीं तदा ॥ 
| दृन्दांवन्दावनींविश्वपावनींविश्वपूजिताम । पुष्पसारांनन्दिनींचतुलसींकृष्णजीवनीम ॥ | 
। उतान्नामाष्टकञ्चैतत्‌ स्तोत्रं नामार्थसंयुतम्‌ । यःपठेताञ्चसंपूञ्यसो इश्वमेधफल लभेत्‌ ॥ 
। कात्तिकीपूर्णिमायाञ्चतुलस्याजन्ममङ्गलम्‌। तत्र तस्याश्च पूजा च चिहिताहरिणा पुरात . 
| तस्यांय:पूजयेत्ताश्वभत्तयाचचिश्‍वपावनीम्‌ । सर्वपापाद्विनिर्मक्तो विष्णुलोकंसगच्छति ॥ 
कासिके तुलसोपत्रं विष्णवेयोददातिच । गघामयुतदानस्य फल्माप्तोति निश्चितम्‌ ॥ 
अपुत्रो लभते पुत्रं प्रियाहीनो लभेत्‌ प्रियाम्‌ । 
वन्धुह्दीनो लभेत्‌ बन्धुं स्तो त्रस्मरणमात्रतः ॥ ३८ ॥ 
रोगीप्रमुच्यतेरोगातवद्धो मुच्येतवन्धनात्‌ । भयान्मुच्येतभीतस्तुपापान्मुच्येतपातकी ॥ 
' इत्येवं कथितं स्तोत्रं ध्यानं पूजाविधिश्टणु । त्वमेचवेदजानासिकाण्वशाखोक्तमेचच ॥ 
यद्वक्ष्ये पूजयेत्ताञ्चक्याचाचाहदनंविना | ध्यात्वाषोड़शोपचारेःध्यानंपातकनाशनम्‌ ॥ 
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र f '_ तुळसींपुष्पसाराञ्चसतीपूज्यांमनोहराम्‌। कृत्स्नपापेन्धदाहाय ज्चळद्ग्निशिखोपमाम्‌। 
! नश पुष्पेषु तुलनाप्यस्या नासीद्देवीसु चा मुने । पचित्ररूपा सर्वासु तुलसीसाचकीत्तिता॥ ' 
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शिरोधार्य्याञ्च सचेषामीप्सितां विश्वपावनीम | 

ज्र जीवन्मुक्तां सुक्तिदाञ्च भजे तां हरिभक्तिदाम्‌ ॥ ४४ ॥ 

` इति ध्यात्वाचसंपूज्यस्तुत्वाचप्रणमेदुवुधः । उक्तंतुल्स्युपाख्यानंकिभूयःश्रोतुमिच्छास 
इति श्रीब्रह्मवेचत्ते महापुराणे प्रकातिखण्डे नारायणनारदसंघादेतुलस्युपाख्यानंनाम _ 
Ee द्वाविशतितमोऽध्यायः। _ 
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सावित्र्युपाख्यानम । 
नारद्‌ उचाच | 
तुळस्युपाख्यानसिद्‌ं शुतमीश सुधोपमम्‌ । यत्त॒साविञ्युपाख्यानंतन्मेव्याख्यातुमहसि॥ 
पुरा येन समुदुभूता सा श्रता च श्रतिप्रसू; । केन चा पूजिता देवी प्रथमे कश्च वा परे। 
नारायण उचाच | । 
प्रह्मणा वेदजननी पूजिता प्रथमे सुने । द्वितीये च देवगणेस्तत्पश्चाद्धिदु्षां गणे: ॥३॥ 
तथा चाश्वपतिः पूर्वं पूजयामास भारते । ततपश्चात्‌ पूजयामासुचेर्णाश्चत्वारएव च ॥ 
नारद्‌ उवाच । 
कोवासो ऽशवपतित्रेह्नक्रेनचातेनपूजिता । सर्वेपूज्याचसा चित्रीतन्मेव्याख्यातुमददसि ॥ 
नारायण उवाच । 
मद्रदेशो महाराजा वभूचाश्वपतिर्मुने वैरिणां वलहर््ता च मित्राणां दुःखनाशनः ॥६॥ 
आसीत्तस्य महाराज्ञी महिपीधर्मचारिणी । माळतीतिचसाख्यातायथाळक््मीगदासूतः॥ 
सा च राज्ञीमहासाध्वीचशिष्ठस्योपदेशातः । चकाराराधनंभक्यासाचित्र्याश्चेच नारद्‌ ॥ 
प्रत्यादेशं न सा प्राप महिषी न द्दशे ताम्‌ । गुहं जगाम सा दुःखादुघृदयेनविदूयता ॥ 
राजा तां दुःखितां दृषट्टावोधयित्वानयेनवे । साविऽ्यास्तपसेभक्याजगामपुष्करंतदा ॥ 
तपश्चचार तत्रैव संयतः शतवतूसरम्‌। न ददशे च सावित्री प्रत्यादेशो बभूच ह ॥११॥ 
शुश्चावाकाशवाणीश्च नृपेन््रश्चाशरीरिणीम्‌। गायत्री दशलक्षञ्च जपं कुषिति नारद्‌ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र प्रजगाम पराशर: । प्रणनाम नुपस्तश्च सुनिन पसुवाच ह ॥ १३ ॥ 
पराशर उवाच । 
सकृञ्जपश्च गायत्र्याः पापं दिनकृतं हरेत्‌। दशधा प्रजपान्नृणां दिवाराच्यघमेच च ॥ 
शातधा च जपाच्चैचं पापं मासाजितं परम्‌। सहस्रधा जपाव्येवं कल्मघंबत्सराजितम्‌॥ 
लक्ष्जन्मरतं पापं दशलक्षं त्रिजन्मनः । स्वेजन्मकतं पापं शतलक्षो घिनश्यति ॥ १६ ॥ 
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करोति मुक्ति विप्राणां जपोद्शगुणस्ततः । करंसर्पफणाकारंछत्वातुऊद्ध्बेमुद्वितम्‌ ॥ 
आनत्रपूदुध्वेमचलं प्रजपेत्‌ प्राङ्मुखो द्विजः । अना मिकामध्यदेशाद्धो चामक्रमेणच ॥ | 
त्जेनीमूळपय्यंन्तं जपस्येषः क्रमः करे । शवेतपडुजवीजानांस्फारिकानाऱ्य संस्कताम॥ 
कृत्वा चा मालिकां राजन, जपेतीथ खुराल्ये । 
संस्याप्य मालामश्चत्थपत्रस्तसु संयतः ॥ २० ॥ 
कृत्वा गोरोचनाक्ताञ्च गायच्या रापयेत्‌ खुधीः । 
गायत्रीशतकं तस्यां जपेच्च विधिपूर्वकम्‌॥ २१ ॥ 
` अथवा पञ्चगव्येन राता माळा च संस्कृता । अथ गङ्गोदकेनैवज्नातावातिछुसंस्ङता ॥ 
। एवं क्रमेण राजर्षे दशलक्षं जपं कुरु । साक्षादुद्रक्ष्यसि सावित्रोत्रिजन्मपातकक्षयात्‌॥ 
नित्यं नित्यं त्रिसत्ध्यञ्चकरिष्यसिदिनेदिने। मध्याह्ने चापिसायाहंप्रातरेवशुचिःसदा ॥ 
सन्ध्याहीनो ऽशुचिनित्यमनददः सरवेकमेखु । यदहा कुरुते कमे न तस्यफलभाग भवेत्‌ ॥ 
नोपतिष्टति यः पूर्वा नोपास्तेयश्चपश्चिमाम्‌। सगूद्रवद्व दिष्काय्ये सवेस्मादद्विजकमेण:। 
यावज्जीवनपर्य्यन्तं यस्त्रिसन्ध्यांकरो तिच । सचसूय्यंसमो विप्रस्तेजसातपसासा ॥२७॥ 
तत्यादपझरजसा सयः पूतावखुन्घरा । जीवन्सुक्तःस तेजस्वी सन्ध्यापूतो हि यो द्विजः। 
दीर्थानिच पवित्राणि तस्य स्पर्शनमात्रतः। ततः पापानि यान्त्येव चैनतेया द्वोरगाः । 
| न ग्रहन्ति खुराः पूजां पितरःपिण्डतर्पणम्‌ स्वेच्छयाच द्विजातेश्च त्रिसन्ध्यरहितस्यच। 
'चिष्णुमन्त्रविहीनश्च त्रिसन्ध्यरहदितो द्विजः । पकाद्शीषिद्दीनश्च घिषद्दीनो यथोरगः ॥ 
न्नित्यं नेवेयमोजीच धाचको बृषचाहकः । शुद्रान्नभोजी चिप्रश्च चिषहीनो यथोरगः ॥ 
|  शुबदाहीच शूद्राणां यो विप्रो ब्रषलीपतिः । -ूष्राणां [सूपकारश्च विषहीनो यथोरगः ॥ 
_शद्राणाञ्चप्रतिग्राही शुद्रयाजी च यो द्विज: | असिजीवीम सिजीवी चिषहीनोयथोरगः। 
] व्य योविप्रोषवीरात्रमोजी ऋतुस्लानाज्रभोजकः । भगजीवी वार्दुषिको विषहीनोयथोरगः। 
. Er ह यः कन्याविक्रयी विप्रोयो हरे्नामविक्रयी। यो वियाविक्रयीभूप विषहीनो यथोरगः। 
इ सव्योदयेचद्विर्माजी मत्स्यमोजीचयो द्विजः । शिलापूजादिरहितो विषहीनोयथोरगः॥ 
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अयोविंशतितमो5व्याय: ] # सावित्री ध्यानं पूजाविधानऱ्य * २०१ 


द्त्वा सब नुऐन्द्राय प्रययी स्वालयं सुनी: | राजा सम्पूज्य सावित्री द्दशे चरमाप च 
नारद्‌ उचाच। 
किया ध्यानश्व सावित्र्याः कि चा पूजाविधानकम्‌। 
स्तोचमन्त्रञ्च कि दत्त्वा प्रययौ स पराशर: ॥ ४० ॥ 


नृपः केन विधानेन संपूज्य[]श्रुतिमातरम्‌। घरच कि घा संप्राप चद्‌ सो5श्वपतिन पः 


नारायण उवाच | 
ज्येष्ठे कृष्णत्रयोद्श्यां शुद्धे कालेच संयतः । अतमेव चतुदेश्यां अती भक्त्या समाचरेत्‌। 
रतं चतुदंशाब्द्श द्विसप्तफलसंयुतम्‌ । दत्त्वा द्विसप्तनेवेद्यं पुष्पधूपादिकं तथा ॥ ४३॥ 
चस्त्रं यश्ञोपचीतश्च भोज्यञ्च विधिपूर्वकम्‌ । संस्थाप्य मङ्गलघरं फळशाखासमन्वितम्‌। 
गणेशश्च दिनेशञ्च घहि विष्णं शिवं शिवाम्‌। संपूज्य पूजयेदिष्टं घरे आचा हिते सुने ॥ 
>टणुध्यानश्चसावित्याश्चोक्तंमाध्यन्दिनिचयत्‌ । स्तोत्रंपूजाविधानञ्चमन्त्रश्चसर्वकामदम्‌ । 
-त्षकाञ्चनवर्णाभां ज्वळन्तीं ब्रह्मतेजसा | ग्रीप्ममध्याहमात्तेण्डसहस्रसमसुपभाम्‌ ॥४७ ` 
इषद्धास्यप्रसन्नास्यां रलभूषणभूषिताम्‌ । घहिशुद्धांशुकाधानां भक्तानुग्रहकातराम्‌ ॥४८ 
सुखदांसु क्िदांशान्तां कान्ताञ्चजगतांविधेः। सर्वेसम्पत्‌ स्वरूपाञ्चपदात्रीस्वसम्पदाम्‌। 
चेदाथिष्टातृदेवीश्च वेदशासतरस्वरूपिणीम्‌ । चेद्चीजस्वरूपाञ्च भजे त्वां वेदमातरम्‌ ।५०। 
भ्यात्वाध्यानेनचानेन द्त्वा पुष्पंस्वमूद्धेनि । पुनर्थ्यात्वाघटे भक्त्या देचीमावहयेदत्रती। 
दत््वा षोडशोपचार वेदोक्तमन्त्रपूर्वंकम्‌। सम्पूज्य स्तुत्वा प्रणमेदेचं देवीं विधानतः ॥ 
आसनं पाद्यमध्यंञ्च ्रानीयश्चानुळेपनम्‌। धूपं दीपञ्च नेवेचं ताम्बूलं शीतलं जलम्‌ ॥. 
बसनं भूषणं माल्यं गन्धमाचमनीयकम्‌ । मनोहरं सुतलपञ्च देयान्येतानि षोडशः ।५४। 
दारुसारविकारञ्च हेमा दिनिर्मितञ्चघां । देचाधारं पुण्यद्‌ञ्च मया नित्यं निवेदितम्‌ । 
तीर्थोद्कञ्च पाञ्च पुण्यदं प्रीतिदंमहत्‌ । पूजाङ्गभूतं शुद्धञ्च मया भक्यानिवेदितम्‌॥ 
षवित्ररूपमध्येञ्च दूचापुष्पाक्षतान्वितम्‌ । पुण्यद्‌ं शङ्कतोया्तं मया तुभ्यं निवेदितम ॥ 
सुगन्धिधात्रीतैळञ्च देहसौन्द्य्यंकारणम्‌। मयानिवे दितंभक्त्या स्मानीयंप्रतियरह्यताम्‌॥ 
मलयाचलसम्भूत॑ देहशोमाविवद्धेनम्‌। खुगन्धियुक्तं सुखद्‌ मया तुभ्यं निवे दितम्‌ ॥ 
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२०२ # प्रह्मवेचत्तेपुराणम # [२ प्रकृतिखण्डेः 
` _न्धद्रव्योट्गवःपुण्यः प्रीतिदो दिव्यगन्धद्‌ः । मयानिवेदितो भक्याधूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌. 
जगतां दर्शनीयञ्च दर्शने दीसिकारणम्‌। अन्धकारश्बंसचीजं मया तुम्यं निवेदितम्‌ ॥ 
' तुष्टिदं पुएिदञ्चैव प्रीतिदं श्ुद्दिनाशनम्‌ । पुण्यदं स्वादुरूपञ्च नैवेद्यं प्रति ग्रह्मताम्‌ ॥ 
| _ताम्वूळञ्च वरं रम्यं कर्पूरादिलुचासितम्‌ । तु्िदं पुष्टिद्‌ञ्चैच मया भक्त्या निवेदितम्‌ । 
सुशीतळं वासितञच पिपासानाशकारणम्‌ | जगतां जीचरूपञ्च जीवनं प्रतिणह्यताम्‌ ॥ 
. _देहरोभास्वरूपञ्च सभाशोभाविवद्धेनम्‌। कार्पासजञ्च छमिजं घसनं प्रतिगृह्यताम्‌ । 
` काञ्चनादिविनिर्माणं श्रीयुक्तं श्रीकर सदा । सुखदं पुण्यदं चेच भूषणं प्रतिग्रह्मताम्‌ ॥ 
नानापुष्पविनिर्माणं बहुभाससमन्वितम्‌ । प्रीतिदं पुण्यद्‌ञ्चैव माढ्यञ्च प्रतिगृह्यताम्‌ 
सचेमङ्गळरूपश्च सर्वेमडुळ्दो घरः । पुण्यप्रदश्च गन्धाढ्यो गन्धश्च प्रतिग्रह्यताम्‌ ॥६८। 
| शुद्ध शुद्विप्रदञ्चेच शुद्धानां प्रीतिदं महत्‌ । रम्यमाचमनीयञ्च मया दत्तं प्रगृह्यताम्‌ ॥ 
. स्लसारादिनिर्माणं पुष्पचन्द्नसंयुतम्‌। सुखद्‌ पुण्यदञ्चेव सुतल्पं प्रतिग्रह्यताम्‌ ॥७०। 
नानावृक्षसमुदुभूत॑ नानारूपसमन्वितम्‌। फलस्वरूप फलदं फलञ्च प्रतिगृह्यताम्‌ ॥७१। 
सिन्दूरञ्च वरं रम्यं भालशोभाविवर्द्धनम्‌ । पूरणं भूषणानाञ्च सिन्दूरं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
विशुद्धिपरन्थिसंयुक्तपुण्यसूत्रविनिमितम्‌ । पवित्रं घेदमन्त्रेण यज्ञसूरञ्च गृह्यताम्‌ ॥७३ 
` _ दृव्याण्येतानितूलेनदत्त्वास्तोचंपठेत्‌ सुधीः । ततः प्रणस्य विप्रायत्रतीद्द्ाच्चदक्षिणाम्‌ ॥ 

` सावित्रीति चतुर्थ्यन्तं वहिजायान्तमेच च । लक्ष्मीमायाकामपूर्च मन्त्रमष्टाक्षर विदुः ॥ 

/ म्रध्यन्दिनोक्तं स्तोत्रञ्च सवचाञ्छाफलप्रदम्‌। चिप्रजीवनरूपञ्च निबोध कथयामि ते ॥ 
हः | कृष्णेन दत्ता सावित्री गोलोके ब्रह्मणे पुरा न याति सा तेन साड त्रहलोकञ्च नारद ॥ 
मह्या कृष्णाज्ञया भक्त्या तुष्टाव वेदमातरम्‌ । तदा सा परितुष्टा च ब्रह्माणञ्चकमे सती ॥ 
न: त्रह्मोचाच । 


__नारायणस्वरूपे च नारायणि सनातनि। नारायणात्‌ समुदुभूते प्रसन्ना भष सुन्दरि ॥` 











| 98 ड स्वरूपे परमे परमानन्द्रूपिणि । द्विजातीनां जातिरूपे प्रसन्ना भव सुन्दरि ॥ ८०॥ 
नि नित्यप्रिये देवि नित्यानन्द्स्वरूपिणि। सवेमङ्गलरूपेण प्रसन्ना भव सुन्दरि ॥ ८१ 
_ सुवेखरूपे चिग्राणां मन्त्रसारे परात्परे । सुखदे मोक्षदे देवि प्रसन्ना भव सुन्दरि ॥८२। 
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चतुषिशोऽध्यायः ] * द्वितीयसा चित्र्या जन्मचिवाहाद्यपाख्यानम्‌ # | २०३ 


चिप्र पापेन्ध दाहाय ज्वळदन्निशिखोपमे । प्रह्मतेजःप्रदे देवि प्रसन्ना भच सुन्दरि ।८३।. 
कायेन मनसाचाचा यत्पापं कुरुतेद्विजिः । तत्ते स्मरणमात्रेण भस्मीभूतं भविष्यति ॥ 
इत्युक्त्वाजगतां घातातत्र तस्थोच संसदि । साचित्रीब्रह्मणासाडं ब्रह्मलोकंजगामसा । 
अनेन स्तवराजेन संस्तूयाश्वपतिन्‌ पः । ददश ताञ्च सावित्रीं चरं प्राप मनोगतम्‌ ॥८६। 
स्तवराजमिद्‌ंपुण्यं ्रिसन्ध्यायाञ्चयः पठेत्‌ । पाठेचतुणींचेदानां यतफलंतलभेद्घ॒घम ॥ 
इति श्रीब्रह्मवेच्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायण-नारद्संचादे साचिञ्युपास्याने 
सावित्रीस्तोत्रप्रकरणं नाम त्रयो विंशतितमोऽध्यायः ॥ 





चतुविशो ऽध्यायः 
द्विती यसाविञ्या जन्मविवाहाद्युपाख्यानम्‌ । 

नारायण उवाच । 
स्तुत्वाऽनेन सोऽश्वपतिः संपूज्य विधिपूर्वकम्‌। ददशेतत्रतां देवीं सहस्राकंसमप्रभाम्‌। 
उचाचसातंराजानंप्रसन्ना सस्मितासती । यथामातास्वपुत्रञ्च द्योतयन्ती दिश स्त्विषा ॥ 

_ साविश्युचाच । 
जानामिते महाराज यत्तेमनसिचत्तेते । वाञ्छितं तच पत्न्याश्च सर्च दास्यामिनिशञ्चितम्‌ 
साध्वी कन्यामिलाषञ्च करोति तव कामिनी । त्वंपरार्थयसि पुत्रञ्च भविष्यतिक्रमेणते। 
इत्युत्वा सा मद्दादेची ब्रह्मलोकं जगाम ह। राजा जगामस्वणुहंततकन्याऽऽदौवभूवह। 
आराधनाच्च साविश्यावभूच कमलाकला । सावित्रीति च तन्नाम चकाराश्वपतिन पः | 


“कालेन सा वद्धेमाना वभूच च दिने दिने । रूपयौचनसम्पन्ना शुक्के चन्द्रकला यथा ॥ 


सा वर वरयामास युमत्सेनात्मजं तदा । सावित्री च सत्यचन्तं नानागुणसमन्वितम्‌। 
राजा तस्मै ददो ताञ्च रलभूषणभूषिताम्‌। स च साड यौतुकेन तां गृहीत्वा गृहं ययौः 
स च संवतसरेऽतीते सत्यवान्‌ सत्यविक्रमः | जगाम फळकाष्ठाथं प्रहर्षं पितुराज्ञया ॥ 
जगाम तत्र सावित्री तत्पश्चाईचयोगतः । निपत्यवृक्षादेवेन प्राणांस्तत्याज सत्यवान! 
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> # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ * [ २ प्रकतिखण्डे 


यमस्तज्ञीवपुरुषं वृद्धाडुष्ठसमं सुने। गृहीत्वा गमनश्चकरे तत्पश्चात्‌ प्रययौ सती ॥ 
पश्चात्तां सुन्दरीं हट्टा यमः संयमनीपतिः। उवाच मधुरं साध्वीं साधूनां प्रवरो महान्‌! 
यम उचाच। | 
अहोक्षयासिसावित्रि गृहीत्वा माचुषींतचुम्‌ । यदियास्यासिकान्तेन साद देहंतदात्यज 
गन्तुं मत्त्योन शक्नोति गृहीत्वा पाञ्चभौतिकम्‌ | देहञ्च यमलोकञ्च नश्वरंनश्वरः सदा । 
भत्तस्ते काळपूर्णश्च बभूव भारते सति सकमंफलभोगाथं सत्यघान्‌ याति मद्णृहम्‌। 
कमेणाजायते जन्तुः कमंणेच प्रलीयते । सुखं दुःखं भयं शोकं कमंणेव प्रपद्यते ॥१७॥ 


- कमेणेन्द्रो भवेज्जीचो ब्रह्मपुत्रः स्वकर्मणा । स्वकर्मणा हरेदासो जन्मादि रहितोभवेत्‌। 


स्वकम णासचेसि द्विममरत्वंलमेदुधुवम्‌ । लमेत्स्वकर्मणा विष्णोःसालो क्या दिचतु श्यम । 

कमेणा ब्राह्मणत्वञ्च मुक्तित्वश्व स्वकर्मणा । सुरत्वश्च मनुत्वञ्च राजेन्द्रत्वं लमेन्नरः ॥ 

कमेणाच मुनीन्द्रत्वं तपस्वित्वञ्च कर्मणा । कर्मणा क्षत्रियत्यञ्च वैश्यत्वञ्च स्वकर्मणा। 
कर्मणा चेच शूत्रत्वमन्त्यजत्वं स्वकमंणा ॥ २२॥ 

स्वकमंणाचछु च्छत्वं लभते नात्रसंशयः । स्वकमेणाजङ्गमत्वं स्थावरत्वं स्वकर्मणा ॥ 


_ स्वकमेणाच शेळत्वं बृक्षत्वञ्च स्वकमेणा । स्वकर्मणा पशुत्वञ्चपक्षित्वञ्च स्वकर्मणा । 


स्वकमेणाश्लुद्जन्तुः रमित्वञ्चस्वकर्म णा । स्वकर्मणा च सर्पत्वं गन्धर्वत्वं स्वकमेणा 
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पश्चविशो$ध्याय: | १ कमे विपाके साचित्रीप्रश्नः # २०५ 


कर्मेणायाति दैकुण्डंगोलोकञ्च निरामयम्‌। कर्मणा चिरजीवी च क्षणायुश्चस्वकर्मणा 
कर्मेणाकोरिकल्पायुः क्षीणायुश्चस्वकर्मणा । जीवसश्चारमात्रायुर्ग मे सरत्युःस्वकर्मणा॥ 
इत्येवं कथितंसव सयातत्त्वश्चछुन्द्रि। कर्मणाते झ्॒तो भर्त्ता. गच्छ वत्से यथासुखम ॥| 
इति श्रीत्रह्मवेचत्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायण-नारद्संवादे कर्म चिपाके कर्मणः 
सर्वहेतुभदर्शनं नाम चतुविशतितमो ऽध्यायः । 





पञ्च विशो ऽध्यायः 
(५ = त्र 
कम विपाके सावित्री ग्रइनः । 
श्रीनारायण उवाच | 
यमस्य वचनं श्रुत्वा सावित्री च पतिव्रता । तुष्ठाव परया भक्त्या तसुचाच मनस्विनी ॥ 
साचिऽ्युचाच । 


किकम्मेवाशुभं धम्मेराजकिचाऽशुभंनुणाम्‌। कम्मे निर्मुलयन्त्येच केनचासाधघोजनाः । 
कम्मेणां घीजरूपःकः कोचा कम्मेफलप्रदः । किं कम्मे उद्भवेत्‌ केनकोषा तद्धेतुरेबच ॥ 
कोचाकर्म्मफळंसुङक्ते कोचानिलिप्त एवच । कोषादेहदीकश्चदेहः कोवात्र कर्मकारक ॥ 

कि विज्ञानं मनोबुद्धिः के वा प्राणाः शरीरिणाम्‌ । 

कानीन्द्रियाणि कि तेषां लक्षणं देवताश्च काः॥ ५॥ 

भोक्ता भोजयिता कोचा को भोगः काच निष्ऊतिः । 

को जीवः परमात्मा कः तन्मे व्याख्यात्‌ महेसि॥ ६ ॥ ` 

यम उचाच। 

चेदप्रचिहितं कस्मं तन्मन्ये -मङ्गलं परम्‌ । अवे दिकिन्तु यत्‌ कम्मे तदेचाशुभमेच च ॥ ७॥ 
अहैतुकी चिष्णुसेचा सङ्कल्परहिता सताम्‌ । कम्मेनिम्मूलरूपा च सा एव हरिभक्तिदा ॥ 
हरिभक्तो नरो यश्च सच सुक्तः श्रुतो श्च॒तम्‌। जन्मस्रत्युजराव्याधिशोकसीतिविचस्जितः 
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२०६ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ २ प्रकृतिखण्डे 
मुक्तिश्च द्विविधा साध्वि ! श्रुत्युक्ता सर्वेसम्मता । 
निर्वाणपददात्री च हरिभक्तिप्रदा नृणाम्‌ ॥ १० ॥ 
ह रिभ क्तिस्वरूपाञ्चमु क्तिवाञ्छन्निवैष्णवाः । अन्ये निर्वाणरूपाञ्रमुक्तिमिच्छन्तिसाधव: 
क्रमेणो चीजरूपश्च सन्ततं तत्‌ फलप्रदः । कमेरूपश्च भगवान्‌ श्रीकृष्णः प्रकृतेः परः ॥ 
सोऽपि तद्धेतुरूपश्च कमं तेन भवेत्सति। जीवः कर्मफलं भुङ्क्ते आत्मा निलित एवच 
आत्मनः प्रतिचिम्वश्च देही जीवः स एवच । पाञ्चमोतिकरूपश्च देहो नशवरएव च ॥ 
सृथिचीचायुराकाशो जलं तेजस्तथेचच । एतानि सूत्ररूपाणि शशष्टिः सष्टिविधी हरे: ॥ 
कर्तां भोक्ता च देही च स्वात्मा भोजयिता सदा । 
भोगो विभवभेदश्च निष्ङृतिम क्तिरेव च ॥ १६ ॥ 
सद्सद्गेद्चीजञ्च ज्ञानं नानाविधं भवेत्‌ । विषयाणां विभागानां भेद्चीजञ्च कीत्तिदम्‌ । 
| जुद्विविवेचनारूपा सा ज्ञानदीपनी श्रुतौ । वायुमेदाश्च प्राणाश्च बलरूपाश्च देहिनाम्‌ ॥ 
. इन्द्रियाणाञ्व प्रवरम्‌ ईश्वराणां समूहकम्‌ । प्रेरकं कर्मणाञ्चैव दुनिवार्य्यञ्च देहिनाम्‌ ॥ 
[ अनिरूप्यमदश्यञ्च ज्ञानभेद मनः स्यृतम्‌ ॥ २० ॥ 
. छोचनं अघं घ्राणं त्वगूजिह्णादिकमिन्दरियम्‌ । अ ङ्गिनामङ्गरूपश्च प्रेरकं सर्वकर्मणाम्‌ ॥ 
रिपुरूपं मित्ररुप सुखदं दुःखदं सदा । सूर्य्यो वायुश्च पूथिची घाण्याद्या देवताःस्सृताः 
) आण कदादियत्‌यो जीव परिकीसितः। परमात्मा र ण रहः प 
> कारणं कारणानाश्च श्रीकष्णो भगवान स्वयम्‌ । इत्येवं कथितं सर्वमयापृष्टयथागमम 
कः ज्ञानिनां ज्ञानरूपञ्च गच्छ चत्से यथा सुखम्‌ ॥ २५ ॥ 


साविज्युचाच । 
त्यचा क यामि कान्तं वा त्वां वा ज्ञानार्णचं बुघम्‌। 


$ यदु यत्‌ करोमि प्रशनञ्च तद्वान्‌ वक्तमहसि ॥ २६ ॥ 

| न डे कां योनियाति जीवः्कर्म णा केन वा यम । केन चा कर्मणा स्स फेन घा नरकपितः 
5 केन वा कमेणा सुक्तिः केन भक्तिभवेद्धरेः केन वा काणा रोगी चारोगी केन कर्मणा 
' केन वा दीघेजीवी च केनालपायुश्च कर्मणः । केन था कर्मणा दुःखी केनवाकर्मणा सुखी 
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बडवशोऽध्यायः ]  # कमेविपाके कर्मानुरूपस्थानगमनम कः २०७ 


- अङ्गहीनश्च काणश्च चघिरः केन कर्मणा । अन्धो चा कृपणो वापि प्रमत्तः केन कर्मणा 
क्षिप्तो5तिलुव्धकश्चेब केन वा नरघातकः । केन सिद्धिमचाम्नो ति खालोक्यादिचतुए्यम्‌ 
केन वा ब्राह्मणत्वञ्च तपस्वित्वञ्च केन चा । स्वर्गभोगादिकं केन वैकुण्ठं केन कर्मणा 
गोलोकं केन वा ब्रह्मन्‌ सर्वोत्कृएं निरामयम्‌ । नरकं चा कतिविधं किंसंख्यंनामकिञ्चचा 
को वा क॑ नरकं याति कियन्तंतेछु तिष्टति । पापिनां कर्मणा फेनकोचाव्याधिःप्रजायते 

यद्यदस्ति मया पृषं तन्मे व्याख्यातुमर्हसि ॥ ३५ ॥ 
इति भ्रीत्रह्मवैचर्ते मद्दापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारद्संचादे साचित्र्युपाख्याने 
यमसावित्रीसंचादे कमे विपाके खाचित्रीप्रश्नो नाम पञ्चरविशतितमो ऽध्यायः । 





षड्विंशो ऽध्यायः 
कमे विपाके कर्मातुरूपस्थानगमनम्‌ । 
नारायण उचाच । 
'सावित्रीवचनं श्रुत्वा जगाम विस्मयं यमः । प्रहस्य वक्तमारेमे कर्मपाकञ्च जीविनाम्‌ 
यम उवाच । | 


कन्या द्वाद्शवर्षीया वत्से त्वं घयसाघुना । ज्ञानन्ते पूवेविदुषां योगिनां ज्ञानिनां परम्‌ 
साचित्रीवरदानेन त्वं सावित्रीकला सती । प्राप्ता पुरा भूभृता च तपसा तत्समा शुभे 
' यथा श्रीः श्रीपते क्रोड़े भवानी च भवोरसि। यथाराधाचश्रोकृष्णेसा वित्री ब्रह्मवक्षसि 
'धर्मोरसि यथा मूत्तिः शतरूपा मनौ यथा । कर्दमे देबहती च वशिष्ठेःरुन्यती यथा ॥ 
अदितीकश्यपे चापि यथाहल्या च गौतमे। यथा शाची महेन्द्रे च यथा चन्द्रेचरोहिणी 
यथा रतिः कामदेवे यथा स्वाहा हुताशने । यथा स्वधा च पितृषु यथा संज्ञा दिचाकरे 
चरुणानी च घरुणे यज्ञे च दक्षिणा यथा । यथा धरा घराहे च देवसेना च का्सिके ॥ 
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२०८ ्रह्मचैवर्तपुराणम्‌ # ` ` [२ प्रकृतिखण्डे - 


सौभाग्या सुप्रिया त्वञ्च भव सत्यचति प्रिये । इति तुभ्यं घरं दत्तमपरत्च यदीप्सितमू | 
| वणु देवि महाभागे सर्व दास्यामि निश्चितम्‌ । भु 
सावित्र्युवाच । 


सत्यचदौरसेनेच पुत्राणां शतकं मम । भविष्यति महाभाग वरमेतदु मदीप्सितम्‌ ॥१०। ` 
मत्पितुः पुत्रशतकं श्वशुरस्य च चक्षुषी । राज्यलामो भवत्वेव चरमेवं मदीप्लितम्‌॥ _ 
अन्ते सत्यचता साड यास्यामि हरिमन्दिरम्‌। समतीते लक्षत्रष देहीमं मे जगत्प्रसो ॥ . 
जीवक्मेविपाकञ्च ओतुं कौतूहलञ्च मे । विशवविस्तारवीजश्च तन्मे व्याख्यातुमहेसि ॥ .* 
यम उवाच | ज 
भविष्यति महासाथ्चि सवं मानसिकं तव । जीवकपेचिपाकञ्च कथयामि निशामय ॥ | 
शुसानामशुभानाञ्च कम्मेणां जन्म भारते । पुण्यक्षेत्रेष्न सवेत्र नान्यत्र भुञ्जते जनाः ॥ ` 
सुरादेत्या दानवाश्च गन्धर्चा राक्षखाद्यः। नरश्च कम्मेजनको न सर्वेसमजी विनः ॥ ` 


` विशिष्टजीचिनः कम्मं सञ्जते सर्वेयोनिषु । विशेषतों मानवाश्च भ्रमन्ति सर्वयो निछु ॥ ` 


शुभाशुभं सुञ्जतेच कमे पूर्वाजितं परम्‌। शुभेन कर्मणा यान्ति ते स्वर्गा दिकिमेच च ॥ | 
कम्मेणा चाशुभेनेच भ्रमन्ति नरकेषुच । कम्मे निमूलने मुक्तिःसा चोक्ता द्विविधामता॥ 


' निर्वाणरूपासेवाच कृष्णस्य परमात्मनः । रोगी अकस्मेणा जीवश्वारोगी शुभकम्मंणा ॥ | 


दीघेजीची च क्षीणायुः सुखी दुःखी च निश्चितम्‌ । 
अन्धाद्यश्चाङ्गहीनाः कुत्सितेन च कर्मणा ॥ २१॥ 


| E ह  सिद्धयाद्किमचापरोति सर्वोत्‌ङ्टेनकस्मेणा। सामान्यंकथितं सवं विरोषंश्टणुसुन्द्रि॥ 


सुदुलेभं सुभोग्यञ्च पुराणे च श्रुतिष्वपि ॥ २३ ॥ 


डुळंभा मानवीजातिः सजातिषु भारते । सर्चाभ्योब्राह्मणः श्रेष्ठ: प्रशस्तःसर्चकम्मंस। | ; 
। | ` विष्णुभक्तो द्विजश्चैचगरीयान्‌ भारतेततः। निष्कामश्च सकामश्च वैष्णवो द्विविधःखति। ` 
Mes . सकामश्च प्रधानश्च निष्कामो भक्तएवच । कमेभोगी सकामश्च निष्कामो विल । 


स याति देहं त्यक्त्वा च पदं िष्णो निरामयम्‌ । 
पुनरागमनं नास्ति तेषां निष्कामिनां सति॥ २७ ॥ . 
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षड्विशोऽ्य़ायः ] ॐ कर्मेविपाके कर्सानुरूपस्थानगमनम्‌ * `. .२०४ 


» , येसेचन्तेचद्विसुजं छष्णमात्मानमीश्वरम्‌ । गोलोकंयान्तिते भक्ता दिव्यरूपचिधारिणः। 


` ये चनारायणं भक्ताः सेचन्ते च चतुर्भुजम्‌ चैकुण्टं यान्तिते सर्वे दिव्यरूपविधारिणः। 
० चे % lo & 

.-. सकामिनो वेष्णचाश्च गत्वा बैकुण्ठमेच च । भारतं पुनरायान्ति तेषां जन्म द्विजातिषु। 
'कालेनतेचनिष्कामास विष्यन्तिक्रमेणच । भक्तिश्वनिम्मेडांवुद्धितेभ्योदास्यतिनिश्रितम्‌ । 


थ 7 he वा ~ ७. (0 
.. आह्मणाक्कूण्णवादन्ये सकासाः सर्वेजन्मसु | नतेयां निर्म्मछा वुद्धिविष्णुभक्तिविषर्जिता। 
` दीर्धा 
"  तथांश्रिता छ्विजायेय तपस्यानिरताः खति । येयान्ति ब्रह्मलोकञ्च पुनरायान्तिभारतम्‌। 


स र नर i चयाः क सूय्येलोकंते 
5 स्व॒घस्से निरता विधाः सूर्व्यंसक्ताश्च भारते । ब्रजन्ति सर्य्यर पुनरायान्ति भारतम्‌। 
हर स्वधस्मेनिरताविग्राःशैवाःशाक्ताश्चवगाणपाः । तेयान्तिशिवलोकश्वपुनरायान्तिभारतम्‌॥ 


: `` येविभा अन्यदेचेषटाः स्वधर्मनिरताः सति । तेगत्वा शक्रलोकञ्च पुनरायान्ति भारतम्‌ । 


.... हरिमक्ताश्चनिष्कामाः स्यध्मरहिताद्विजाः । तेऽपियान्ति हरैलॉकक्रमाद्वक्तिवलादहो । 
`. स्वधस्मेरहिताविपरा देवान्यसेचिनः सदा । भ्रष्टाचाराश्चचालाञ्चते यान्ति नरकंधुवम्‌ ॥ 
स्बधम्मे निरताशचैचं चर्णाश्वत्वार एव च । भवन्त्येव शुभस्येच कस्मेणःफळभागिन: ॥ 
स्वधस्मेरहितास्ते च नरकं यान्तिहि धुचम्‌। भारतेचभवन्त्येच कर्म्मण: फलमागिनः ॥ 


` . स्वधम्मेनिरता विप्राः स्चधम्मनिरताय च। कन्यांददाति पिप्राय चन्द्रलोक अजन्तिते । 


बसन्ति तत्र ते साथ्वि याचदिन्द्राश्चतुद्‌ंश। साळड्छताया दानेन द्विगुणं फल्झुच्यते । 

सकामा यान्ति तलोक न निष्कामाश्च वैष्णवाः । | 
| ते प्रयान्ति विष्णुळोकं फळसन्धानवर्जिताः ॥ ४३ ॥ 

गव्यञ्चरजतं भाय्याचस्त्रं शस्यंफलं जलम्‌ । ये ददत्येव विप्रेम्यस्तहोक हि बजन्तिच॥ 
वसन्ति ते च तल्लोकं यावन्मन्वन्तरं सति । कालश्च सुचिरं घासं कुर्वे न्ति-तत्रतेजनाः | 
यो द्दातिसुचर्णञ्च गाञ्च ताम्रादिकंसति। ते यान्तिसू्य्यळोकञ्च शुचये घ्राणाय च ॥ 
बसन्ति तत्रते लोके वर्षाणमयुतं सति । विपुळे च चिरं घासं कुर्न्ति च निरामयाः ॥ 
_ ददाति भूमिंविप्रेभ्योधान्यानिविपुलानिच । सयातिविष्णुळोकञ्च शवेतद्ीपमनो हरम ॥ 
तत्रेच निघसत्येच यावच्चन्द्रदिवाकरी । विपुलं विपुले चास करोतिपुण्यचानसति॥४६ 
गृहं ददाति विप्राय ये जना भक्तिपूवेकम्‌। ते यान्ति सुरलोकञ्च चिरतत्रभवन्तिते ॥ 
१४-- ठ ६७ ५ कं 
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२१०. : | ॐ ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ अ ` [ २ प्ररंतिखण्डे 
गुहरेणुममाणान्दं दानं पुण्यदिने यदि । विपुल विपुले वासं कुबेन्ति मानवाःसति ॥५१ 
यस्मै यस्मै च देवाय यो ददाति गृहं नरः । स याति तस्य लोकश्च रेणुमानाब्दमेचच ॥ 
सौधे चतुर्गणं पुण्यं पूत्त शतगुणं फलम्‌ । प्रकृष्टेऽष्टशुणं तस्मादित्याह कमलोद्भवः ॥ 
यो ददाति तड़ागञ्च सर्वभूताय भारते । स याति जनलोकश्च वर्षाणामयुतं सति ॥५४ 
वाप्यां फळं शतगुणं प्राप्नोति मानवस्ततः। तथा सेतुप्रदानेन तडागस्य फळं लभेत्‌ ॥ 
घनुश्चतुःसहस्रेण देध्य मानेन निश्चितम्‌ । न्यूना चा ताचतीप्रस्थेसावापीपरिकीत्तिता ॥ 
दशचापीसमा कन्या यदि पात्रे प्रदीयते । फळं ददाति द्विगुणंयद्सालडकूताभवेत्‌ ॥ 
तत्फलञ्च तडागे च पङ्कोद्धारेणतत्‌ फलम्‌ । वाप्याश्चपङ्कोद्धारेणवापीतुल्यफलंलमेत्‌ ॥ 
अभ्वत्थवृक्षमारोप्य प्रतिष्ठाञ्च करोति यः। स याति तपसोलोकंचर्षाणामयुतं परम्‌ ॥ 
पुष्पोद्यानं यो ददाति सावित्रि सर्वभूतये । स वसेद्‌ भुवलोकेचवर्षाणामयुतं भ्रुवम्‌ ॥ 
यो द्दातिविमानञ्चविष्णवेभारतेसति। बिष्णुलोकेवसेत्सोऽपियाचन्मन्चन्तरं परम्‌॥ 
चित्रयुक्ते च विपुले फलं तस्य चतुर्गणम्‌। रथाद शिविकादाने फळमेचळमेद््ुचम्‌॥ ` 
यो ददातिभ क्तियुक्तोहरयेदोलमन्दिरम्‌। विष्णुलोकेवसेत्सोऽपियाचन्मन्चन्तरं परम्‌ ॥ 
राजमार्ग सोधयुक्तं यः करोति पतिव्रते । घर्षाणामयुतंसोऽपि शक्रो केमहीयते ॥६४ 
त्राह्मणेस्योऽपि देचेम्यो दाने समफल लभेत्‌ | यञ्चद्त्तं हितट्गोक्तुनेदत्तं नोपतिष्ठते ॥६५ 


 भुङ्ततचा खर्गादिक सौख्यं पुरायान्तिच्‌भारते । लमेद्विप्रकुळेष्वेचक्रमेणैवोत्तमादिषु ॥ 


भारते पुण्यवान विप्रोमु्तवास्वगां दिकंपरम्‌ । पुनःसो ऽपिभवे द्विप्रःनपुनःक्षत्रियाद्यः ॥ 
क्षत्रियो चापि वेश्यो चा कल्पको टिशतेनच । तपसान्राह्मणत्वश्चनप्राप्नो तिश्चतौश्चतम्‌॥' 


 स्वध्मेरहिता विग्रानानायोनित्रजन्तिच । भु्त्वाचकर्मभोगञ्च विप्रयो नि रमेत्‌ पुनः ॥ 
` माधुकं क्षीयते कम्मं कल्पको टिशतरपि । अचश्यमेघ भोक्तव्यंकल्पकोरिशतैरपि ॥७० 


अचश्यमेच भोक्तव्यं तं कम्मे शुभाशुभम्‌ । देवतीर्थे सहायेनकायब्यूहेन शुध्यति ॥७१ 
एतत्ते कथितं सवं कि भूयः ओोतुमिच्छसि ॥ ७२॥ 


व इति श्रीत्रह्मववत्त महापुराणे प्रकतिखण्डे नारायणनारद्संचादे सा चिऽ्युपाख्याने _ | 


कम्मे विपाके कर्सानुरूपस्थानगमनं नाम पड विंशतितमो ऽध्यायः । 
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सत्तर्विशो5व्यायः 


Q 
शुभकमेविपाकप्रकृथनस्‌ । 
खाविञ्युचा्। | 
गयान्ति स्वर्गसन्यः्व येन येनेच कश्येणा । मानवाः पुण्यचन्तश्चतन्मेव्याख्यातुमहंसि ॥ 
यस उघाच | 


अन्नदान्च बिग्राय यः करोति च भारते । अन्न्रमाणचर्षञ्च शाक्रलो के महीयते ॥२॥ 

अन्नदानात्‌ परं दानं न भूतं न अविष्यति | 

नाच पात्रपरीक्षा स्या्ञ काळनियसः कचित्‌ ॥३॥ 

देवेभ्यो ब्राह्मणेम्यो वा ददाति चाखनं यदि । 

महीयते च ह्विलोके वर्षाणामयुतं धुचम्‌ ॥ ४॥ . प 
यो ददाति च विप्राय दिव्यां घेन पयस्विनीम्‌ । तछ्लोममानवषेञ्चचेकुण्डेच महीयते॥५ 
: चतुर्गुणं पुण्यदिने तीर्थे शतगुणं फलम्‌ । दानं नारायणक्षेत्रेफळंकोटिणुणं भवेत्‌ ॥६॥ 
यां यो ददाति विप्राय भारते भक्तिपूर्वकम्‌ घर्षाणामयुतञ्चैच चन्द्रलोके महीयते ॥७ 
यश्च पयस्विनीदानं करोति ब्राह्मणाय च । तल्लोनमाचचर्षश्च यैकुण्डे च महीयते ॥ ८॥ 
यो ददाति ब्राह्मणाय शालग्रामं खचरन्रकम्‌ । महीयते स॒ वैकुण्ठे याचच्चन्द्रद्चाकरौ ॥ 
यो ददाति घ्राह्मणाय छतरश्च सुमनोहरम्‌। वर्षाणामयुतं सोऽपि मोदते वरुणालये ॥ 
विप्राय पाडुकायुग्म॑ यो ददाति च भारते । महीयते बायुलोके वर्षाणामयुतंसति॥११॥ 
यो ददाति ब्राह्मणाय शाय्यां दिव्यां मनोहराम्‌ । महीयतेचन्द्रलोकेयाचच्चन्द्रदिचाकरौ ॥ 
यो ददाति प्रदीपञ्च देवाय ब्राह्मणाय च । याचन्मन्वन्तरं सोऽपि ब्रह्मलोके महीयते | 
सम्प्राप्य मानचीं योनि चक्षुष्मांश्च भवेदुश्चचम्‌ । नयातियमलोकश्चतेनपुण्येन सुन्दरि ॥ 


करोति गजदानश्च यो हि विप्राय भारते । यावदिन्द्रादिदेवस्यलोकेचाद्धासने बसेत्‌॥ . 


आसते योऽश्वदानश्च करोति ब्राह्मणाय च । मोदते वारुणे लोके याव दिन्द्ाश्वतुर्दैश: ॥ 


अटां शिविकां यो हि ददाति ब्राह्मणाय च । महीयतेविष्णुळोकेयाचन्मन्चन्तरंखति ॥ . 
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२१२ ॐ ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ २ प्रकृतिखण्डे 
यो ददाति च चिप्राय व्यजनं शवेतचामरम्‌। महीयते घायुलोके वर्षाणामयुतं झवम्‌॥ | 


सान्याचळं यो ददाति त्राह्मणाय च भारते । सचधान्यप्रमाणाब्दं चिष्णुलोकेमहीयते ॥ 
ततः स्वयोर्नि संप्राप्य चिरजीवीमवेतसुखी,। दातागृहीतातौद्वौचश्चुवंवैकुण्ठगामिनो ॥ 


सततं श्रीहरेनाम भारते यो जपेन्नरः। स एवं चिरजीवी च ततो सृत्युः पछायते॥२१॥ 


यो नरो भारते वर्षे दोलनं कारयेडरेः । पूणिमारजनीरोषे जीवन्मुक्तो भवेन्जरः ॥२२॥ | 
इहळोके सुखं सुत्तवा यात्यन्ते विष्णुमन्दिरम्‌ । निश्चितं निवसेत्तत्रशतमन्वन्तराचघि॥ _ 
फळमुत्तरफल्गुन्यां ततोऽपि द्वियुणं भवेत्‌ । कल्पान्तजीचीसभवेदित्याहइकमलोद्टचः॥ _ 
तिळदानं ्राह्मणाय यः करोति च भारते । तिलप्रमाणव्षञ्च मोद्तेविष्णमन्द्रै ॥२५ 
ततः स्वयोनिं संप्राप्य चिरजीवी भवेत्‌सुखी । ताम्रपात्रस्थदानेनद्विगुणञ्चफळंळभेत्‌॥ 


साळङ्ताञ्चभो ग्याञ्चसचस्त्रांसुन्द्रीं प्रियाम्‌ । योददातित्राणायभारतेचपतित्रताम्‌॥ 
महीयते चन्द्रलोके याचदिन्द्राश्चतुदंश । तत्र स्थर्वेश्यया साडमोदतेच दिवानिशम्‌ ॥ 
ततो गन्धचेलोके च वर्षाणामयुतं सति। दिवानिशं कोतुकेन. चोचश्या सह मोदते ॥ 
ततो जन्मसहस्रश्च प्राप्नोति सुन्दरीं प्रियाम्‌ । 
सतीं सौभाग्ययुक्ताञ्च कोमलां प्रियवादिनीम्‌ ॥३०॥ 
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___ धुन; स्वयोनि संप्राप्य प्रामटक्षं लमेदु भुवम्‌ । नजहातिचचतंपृथ्बीजन्मनांलक्षमेचः च ॥ | 
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ददाति सफल वृक्ष ब्राह्मणाय च यो नरः । फळप्रमाणवषेञ्च शक्रलोके महीयते ॥३१॥ | 
पुनः स्वयोनि संप्राप्य लभते सुतमुत्तमम्‌। सफलानाञ्च वृक्षाणांसहर्नश्नप्रशंसितम्‌ ॥ 
केवल फल्दानञ्च ब्राह्मणाय ददाति यः । सुचिरं स्वर्गचासञ्च रृत्वायाति च भारतम्‌ । 
नानाद्रव्यसमायुक्त॑ नानाशस्यसमन्वितम्‌ । द्दातियश्चविप्रायभारतेविषुळं ग्रहम्‌ ॥३४॥ | 
कुवेरळोके बसति स च मन्वन्तराचधि। ततः स्वयोनिं संप्राप्यमहांश्चधनवान्‌भवेत्‌॥ 
यो जनः रास्यसंयुक्तां भूमिञ्चरुचिरांसति। ददातिभक्याबिप्रायपुण्य्षेत्रेच चा सति ॥ | 
 महीयतेसवेङुण्ठे मन्वन्तरशतं भ्रुषम्‌ । पुनः स्वयोनिं संप्राप्य महाांश्चभूमिचानभवेत्‌॥ | 
तं न त्यजति भूमिश्च जन्मनां शतकं परम्‌. श्रीमांश्च धनघांश्चैच पुत्रचांश्व प्रजेश्वरः ॥ | 
| सप्रजञ्ञ प्रहश्श ग्रामं दद्यादद्विजातये | लक्षमन्वन्तरं चैव वैकुण्ठे स महीयते ॥३६॥ | 








सप्तविंशोऽध्यायः ] # शुभकम विपाकप्रकथनम्‌ # २१३ 


सप्रजं सुपर्णश्च पञ्चशस्यत्समन्वितम्‌ । नानापुष्करिणीङ्क्षंः फलभोगसमन्वितम्‌ ॥ 
नगरं यश्च विप्राय ददाति भारते झुचि। महीयते स चेकुण्डे दशलक्षेन्द्रकालकम्‌ ॥४२ 
पुनः स्वयोनि संग्राप्य,राजेन्द्रोभारतेभवेत्‌। नगराणाञ्च नियुतं लभते नाच संशयः ॥ 
धरा तं न जहात्येव जन्मनां नियुतं शुचम्‌ । परमेश्वय्यंसंयुक्तो भवेदेवमहीतरे ॥४४॥ 
नयराणाञ्च'शातक देशं यो हि द्विजायते । सुप्रकररप्रजायुक्ते ददाति भक्तिपूचेकम्‌॥४५ 
वापीतड़ागसंशुक्तं नानावृक्षसमणम्बितम | महीयते स बेकुण्ठे कोरिमन्चन्तराचचि ॥ 
पुनः स्वयोनि संप्राप्य जस्घुद्वीपपतिर्भवेत्‌ । परमैश्वर्य्यसंयुक्तो यथाशक्रस्तथा सुवि ॥ 
महद तं न जहात्येच अम्मनां को स्मिचच । कदयान्तजीची ख भवेद्राजराजेश्वरोमहान्‌॥ 
स्वाधिकारं समग्रश्च यो ददाति द्विजातये । चलुर्गणं फळं चातो भवेत्तस्यन संशयः ॥ 
जस्वूद्वीप॑ यो ददाति त्राह्मणयपतित्रते । फळं शतशुणञ्चातो भवेत्तस्य न संशय: ॥५० 
सप्तद्वीपमहीदातु: सचंतीथानुसेविनः । खदेषां तपसां कत्तः सर्चोपचासकारिणः ॥५१ 
सचेदानप्रदातुश्च सचेसिद्धेशवरस्य च । अस्त्येव पुनरावृत्ति नेभक्तस्य इरेरहो ॥५२॥ 
असंख्यप्रह्मणां पातं पश्यन्ति चेष्णचाः सति। 
निवसन्ति हि गोलोके चैकुण्डे चा हरे: पदे ॥५३॥ 

विष्णुमन्तरोपासकश्च विहाय मानघीं तजुम्‌। विभत्तिदिव्यरूपञ्च जन्मञ्ृत्युजरापहम्‌॥ 
ऊव्ध्वा विष्णोश्चसारूप्यं विष्णुसेवांकरो तिच । सचपश्यतिगोळो केह्यसंख्यंग्राक्ततं लयम्‌ 
नश्यन्तिदेवाः सिद्धाश्च विश्वा निनिखिलानिच । कृष्णभक्ताननश्यन्तिजन्मसत्युजराहरा:॥ 
कात्तिके तुळसीदानं करोतिहरये च यः । युगं पत्रप्रमाणञ्च मोदते हरिमन्दिरे ॥५७॥ 
पुनः स्वयोनिसंप्राप्य हरिभक्ति लमेत्‌ चुघम्‌। खुलीच चिरजीचीच स भवेट्गारते सुचि 
घृतप्रदीपं हरये कात्तिके यो ददाति च । पलप्रमाणचर्षञ्च मोदते हरिमन्दिरे॥ ५६॥ | 

पुनः स्वयोनिं संप्राप्य घिष्णुभक्तिलमेत्‌ शुचम्‌ । 

मदाधनाढ्यः स भवेच्चक्षुष्मांश्चैच दीत्तियान्‌॥ ६० ॥ 
माघे यः स्नाति गङ्गायामरुणोद्यकाळतः । युगषष्टिसहस्ताणि मोदते हरिमन्दिरे ॥६१ 
पुनः स्वयोनि संप्राप्य विष्णुभक्तिल्भेद॒धुवम्‌ । जितेन्द्रियाणांग्रचरःसभचेङ्गारतेञ्चचि ॥ 
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माघे यः ख्नाति गङ्गायां प्रयागे चारुणोदये । चैकुण्डेमोदतेसोऽपिलक्षमन्चन्तरावधि ॥ 


षुनःस्वयोनि संप्राप्य चिष्णुमन्त्रं लमेत ्र॒चम्‌। त्यक्तवाचमानुषंदेहंपुनयां तिहरैःपदम्‌ । 
नास्ति तत्‌ पुनरावृत्तिवेकुण्ठाच्च महीतले । करोति हरिदास्यञ्चलब्ध्वासारूप्यमेचच | | 


नित्यस्नायी च गङ्कायां स पूतः सूथ्येचदु सुषि । 

पदे पदेऽश्वमेधस्य लभते निश्चितं फलम्‌॥ ६६॥ 
तस्यैच पादरजसा सद्यःपूता बसुन्धरा | मोद्ते स च वैकुण्ठे यावच्चन्द्रदिवाकरी ॥ 
पुनः स्वयोनिं संप्राप्य तपस्वीप्रचरोभवेत्‌। स्वधर्मनिरतःशुद्धो विद्वांश्चजिते स्ट्रियः ॥ 
मीनकर्कटयोर्मध्ये गाढंतपति भास्करे । भारते यो ददात्येव जलमेव खुबासितम्‌ ॥६ ६ 
मोद्ते स च वेकुण्ठेयाचदिन्द्राश्चतुदंशः । पुनः स्वयो निसंग्राप्यसुखी निष्कपटो भवेत्‌ ॥ 
चैशाखे हरये भक्त्या यो ददाति च चन्दनम्‌। युगषष्टिसहस्नाणिमोदतेः विष्णुम न्दिरै ॥| 

पुनः स्वयोनि संग्राप्य रूपवांश्च सुखी भवेत्‌ ॥७१॥ 
वैशाखे शक्तुदानञ्च यः करोति द्विजातये । शक्तुरेणुप्रमाणाव्दं मोदतेविष्णुमन्दिरे ॥७२ 
करोति भारते यो हि कृष्णजन्माप्टमीव्रतम्‌ । शतजन्मङ्कतातपापान्सुच्यतेनात्रसंशयः । 
चेकुण्ठेमोद्तेसोऽपियाव दिन्द्राश्चतुदंशः । पुनःस्वयो निसंप्राप्यकुषणभक्तिलमेत््चचम्‌ ॥ 
'इदैच भारते वर्ष शिवरात्रि करोति यः मोदते शिचलोके च सप्तमन्वन्तरावधि ॥७५॥ 
शिवाय शिवरात्री च चिल्वपत्रं ददाति यः | पत्रप्रमाणञ्च युगं मोदते शिवमन्दिरे ॥ 


पुनः स्वयोनि संप्राप्य शिवभक्ति लमेद्‌ ध्र घम्‌ । 
विद्याचान्‌ पुत्रचान्‌ श्रीमान्‌ प्रजावान्‌ भूमिवान, भवेत्‌ ॥७७॥ 


चेत्रमासेऽथचा माघे शङ्करंयोऽचेयेद्रबती । करो तिनत्तनंभक्त्या वेच्रपाणिदिवानिशम ॥ 
मासं घाऽप्यद्धमासं वा दशसप्तदिनानि वा । दिनमानं युगं सोऽपि शिवलोकेमहीयते॥ | 
| _ आंरामनवर्मी यो हि करोति भारते नरः । सप्तमन्वन्तरं यावन्मोदतेविष्णुमन्द्रि ॥८० | 
गक पुनः स्वयो निंसंप्राप्यरामभर्तिळमेदुध् चम्‌ । जितेन्द्रियाणांप्रचरोमहांश्चधामिकोसवेत्‌॥ | 
___शारदीयां महापूजां प्रकतेयः करोतिच। महिषैश्छागलेमषैरिशचकुष्माण्डकैस्तथा ॥८२ | 
ल्क -___ नेवेधरुपहारेश्ध धूपदीपादिभिस्तथा । नृत्यगीतादिभिर्षाधेर्नानाकौतुकमडूलेः ॥-८३ ॥ ` | 
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शिवलोके घसेत्सो5प्सिप्तमन्चन्तरावधि। पुनःस्वयो निसंप्राप्यवुद्धिश्व निमंलांलमेत्‌॥ 
अचलां श्रियमाप्नोति पुत्रपौत्रादिवद्धिनीम्‌ । महाप्रभावयुक्तश्न॒ गजवाजिसमन्वितः ॥ 

राजराजेश्वरः सोऽपि भवेदेच न संशय: ॥८५॥ 

भाद्रशुङ्काएमी प्राप्य महालक्ष्मीश्च योऽर्चयेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
नित्यं भक्त्या पक्षमेकं पुण्यक्षेत्रे च भारते । दत्वातस्येप्रकृए्ानिचोपचाराणि षोडश: ॥ 
वेकुण्ठे सोदतेसोऽपियाचञ्चन्द्रदिवाकरौ । पुनःस्वयो निंसंप्राप्यराजराजेश्वरो भवेत्‌ ॥ 
कात्तिकीपूणिमायाञ्चकृत्वातुरासमण्डलम्‌ । गोपानांशतककत्वागोपीनांशतकंततथा ॥ 
. शिलायां प्रतिमायां वा श्रीकृष्णंराधयासह। भारतेपूजयेदुद्त्वाचोपचाराणिषोडशः ॥ 
गोलोके च चसेत्‌ खोऽपियावद्वेत्रह्मणोवयः । भारतंपुनरागत्यहरिभक्तिलमेद चम्‌॥ ` 
क्रमेण झुझूढ़ां भक्ति ळब्ध्चा मन्त्रं हरेरपि | देहं त्यक्तवा च गोलोकंपुनरेवप्रयातिसः ॥ 
तत्र कृष्णस्य सारूप्यं संग्राप्य पापंदो भवेत्‌ । पुनस्तत्पतनंनास्तिजराम्मृत्युहरोमहान्‌॥ 
शुक्कां चाऽप्यथचाङृष्णांकरोत्येकादशीञ्चयः । वेकुण्ठेमोदतेखोऽपियाबदुचेत्रह्मणो चय 
भारतं पुनरागत्य हरिभक्ति लभेद्‌ भर घम्‌ । पुनर्यातिचचेक्कुण्डंनतस्यपतनं भवेत्‌ ॥६५॥ 
भाद्रे शुक्ले च द्वादश्यां यः शक्रं पूजयेन्नरः । ष्डिर्षसहस्माणि शक्रलोकेमहीयते ॥ ६६ 
रविन्नारे$कसंक्रान्त्यां सप्तभ्यां शुक्लपक्षतः । सम्पूज्याकहविष्यान्नंयःकरोतिच भारते ॥ 
महीयते सोऽकलोके याचचन्द्रदिचाकरौ । भारतं पुनरागत्य चारोगीश्चीयुतो भवेत्‌ ॥ 
ज्ये्ठशुङ्कचतुदंश्यां सावित्रीं यो हि पूजयेत्‌ । महीयतेत्रह्मलोके सप्तमन्वन्तरावधि ॥ ६६ 
पुनमेही समागत्य श्रीमानतुळचिक्रमः । चिरजीची भवेत्सरोऽपिज्ञानचानसम्पदायुतः ॥ 
माघस्य शुक्कपञ्चम्यांपूजयेद्यःसरस्वतीम्‌। संयतोभक्तितोद्तत्वाचोपचाराणिषोड्शः ॥ 
महीयते स चेकुण्ठे याचदु ब्रह्म दिवानिशम्‌ । संप्राप्यचपुनजन्मसभवेतकविपण्डितः ॥ 
गां सुवर्णा दिक यो हि ब्राह्मणाय ददाति च! नित्यंजीवनपय्यन्तंभक्तियुक्तश्वभारते ॥ 
गां लोमप्रमाणाब्दं द्विगुणं विष्णुमन्दिरे । मोदते हरिणासांक्रीड़ाकोतुकमड़लेः ॥ 

ततः पुनरिहागत्य विष्णभक्ति रमेद्‌ भ्र चम्‌ । 
ततः पुनरिहागत्यराजराजेश्वरो सचेत्‌ । गोमांश्च पुत्रचानविद्ठानज्ञानचानसर्वत:सुखी ॥ 
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भोजयेद्‌ यो हि सिष्टान्नंत्राह्मणेभ्यश्चभारते । चिप्रलोमप्रमाणान्दंमोदतेविष्णुमन्दिरै ॥ 
ततः पुनरिहागत्य ससुखीघनवान्‌ भवेत्‌। विद्वान्‌ खुचिरजीवीचभ्रीमानतुळविक्रमः ॥ 
यो चक्ति वा ददात्येच हरेर्नामानि भारते । युगनामप्रमाणञ्च विष्णुलोके महीयते ॥ 
ततः पुनरिहागत्य चिष्णभक्तिळमेद्‌ घुवम्‌ । यदि नारायणक्षेत्रे फलंकोटिगुणंलभेत्‌ ॥ 
नास्नां कोरिंहरेयों हि क्षेत्रनारायणे जपेत्‌ । सर्वेपापविनिर्मुक्तो जीचन्सुक्तोभवेद॒शुघम्‌ 
लभते न पुनजेन्म वैकुण्ठे स महीयते | लमेद्विष्णोश्च सारूप्यं न तस्यपतनंभवेत्‌ ॥ 
यः शिवं पूजये न्नित्यंकृत्वा लिङगञ्चपार्थियम्‌ । याचञ्जीचनपर्य्य्त॑सयातिशिवमन्दिरम्‌ ॥ 
स्दां रेणप्रमाणाच्दं शिवलोके महीयते । ततः पुनरिहागत्य राजेन्द्रो भारते भवेत्‌ ॥ 
शिलाश्च योऽचंयेन्नित्यंशिलातोयञ्च भक्षति। महीयतेसवेकुण्ठेयावद्वेत्रह्मणःशातम्‌ ॥ 
ततो छञ्ध्वा पुनर्जन्म हरिभक्ति सुदुळंभम्‌। महीयते विष्णुलोके नतस्यपतनं भवेत्‌ ॥ 
तपांसि चेव सर्वाणि ्रतानिनिखिलानि च । छृत्वातिष्ठति वेकुण्ठेयाचदिन्द्राश्चतुदंशः ॥ 
ततो रध्वा पुनजेन्मराजेन्द्रोभारतेभवेत्‌ । ततो सुक्तोभवेत्‌ पश्चात्‌ पुनजेन्मनविद्यते ॥ 
यः स्नाति सवंतीर्थषुभु विक्कत्वाप्रदक्षिणम्‌ । सचनिर्वाणतांयाति नतज्जन्मभवेदुभुषि । 
पुण्यक्षेत्रे भारते च योऽश्वमेधंकरोति च । अश्चलोमप्रमाणाब्दंशक्रस्याद्वासनेचसेत्‌॥ 

चतुगणं राजसूये फलमाप्नोति मानवः । नरमेघेऽश्चमेधाद्धं गोमेधे च तदेव च ॥१२० 

पुत्रेऐी च तददेञ्च सुपुत्रंच लभेद्धुवम्‌ । लभते लाङ्गलेष्टो च गोमेधसृशंफलम्‌ ॥१२१॥ 

तत्समानञ्च चिप्र वृद्धियागे च त्तत्फलम्‌ । पद्मयज्ञेतदद्धञ्च फलमाप्नोति मानवः ॥ 

विशोके च विशोकश्च पद्माद्ध स्वर्गमश्नुते । विजये विजयी राजा स्वर्गंपद्यसमंलमेत्‌ ॥ 

प्राजापत्ये प्रजालाभो भूवद्धिभू भृतांभवेत्‌। इह राजश्रियं रूब्ध्चा पद्मा्डखर्गमश्नुते ॥ 
ऋद्धियागे महैश्वय्य स्वर्ग पद्मसमं भवेत्‌ । 

_ विष्णुयज्ञः प्रधानश्च सवेयज्ञेषु सुन्दरि । प्रह्मणा च कृतः पूर्वं महासम्भारसंयुतः ॥ 
_ बभूव कलहो यत्र दक्षशङ्करयोः सति । रोपुश्च नन्दिनं विग्राः नन्दी विप्रांश्वकोपतः ॥ 
यतो हेतोर्दक्षयज्ञ बभञ्च चन्द्रशेखरः । चकार विणुयक्ञश्ञ पुरा दक्षप्रजापतिः ॥१२७॥ 
_ ध्मश्च कश्यपश्चेच शेषश्चापिं च कदमः । स्वायम्सुघो मनुश्चैव तत्‌ पुत्रश्च ्रियत्रतः॥ 
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सप्तविशतितमो ५ध्याय: ] # शुभकम विपाकप्रकथनम्‌ # २१७ 


शिवः सनतकुमारथ्य कपिलश्च धरुवस्तथा । राजसूय सहस्नाणां सम्ठद्धया च क्रतुर्भवेत्‌ ॥ 
राजसूयखहस्राणांफलमामाप्नो तिनिश्चितम्‌ । विष्णुयज्ञात्परोयज्ञोनास्तिवेदेफलप्रदः ॥ 
वहुकव्पान्तजीबी च जीवन्सुक्तो भवेद॒थुवम्‌ । ज्ञानेन-तेजसा चेव विष्णतुल्योभवेदिह । 
देचानाञ्चयथाविष्णुचेष्णचानांयथाशियः । शास्त्ाणाञ्चयथावेदाआश्रमाणाञ्चत्राह्मणाः। 
तीर्थांनाञ्च यथागङ्का पवित्ञाणञ्च वैष्णवाः । एकादशी घतानाञ्चपुष्पाणांतुङलीयथा ॥ 
नक्षत्राणां यथाचन्द्रःपक्षिणांगरुड़ोयथा । यथा ख्रीणाञ्चप्रझतिःआधाराणांबसुन्धरा ॥ 
शीक्रगानाश्चेन्द्रियाणां चञ्चलानांयथासनः । प्रजापतीनां ब्रह्मा च प्रजेशानांप्रजापतिः ॥ 
डन्दायनं यनानाञ्च वर्षाणां भारतं यथा । श्रीमताञ्च यथा श्रीश्च विदुषाञ्चसरस्वती ॥ 
पतित्रतानां दुर्गा च सौभाग्यनाञ्चराधिका । विष्ण॒यज्ञस्तथा चत्सेयज्ञेषुयमहानिति॥ 
अश्वमेघशतेनेच शक्रत्वं ळभते शुचम्‌ । सहस्रेण विष्णुपदं संप्राप्य पृथुरेव च ॥१३८॥ 
स्मानञ्च सबेतीर्थेणु सर्वेयज्ञेषु दीक्षणम्‌ । सर्वेषाञचव्रतानाञ्चतपसांफलमेचच ॥१३६॥ 
पाउश्चलुणां' चेदानां प्रादक्षिण्यं भुवस्तथा । फळं चीजमिद्‌ं सर्च मुक्तिदंळष्णसेवनम ॥ 
पुराणेषु च वेदेणु चेतिहासेजु सवतः । निरूपितं सारभूतंक्रष्णपादाम्दुजाचनम्‌॥१४१॥ 
तद्वणेनञच तद्ध्यानं तन्नामणुणकीत्तेनम्‌। तत्स्तोत्रं स्मरणञ्चेबचन्दनं जप एव च १४२ 
तत्पादोद्कनेवेद्यभक्षणं नित्यमेच च । सर्वसम्मतमित्येचं सर्वेप्सितमिदं सति ॥१४३॥ 
सज कृष्णं परं ब्रह्म निर्गुणं प्रकृतेः परम्‌ । गृह्ाणस्वामिनंवत्खेसुखं गच्छस्वमन्द्रम्‌॥ 
एतत्ते कथितं सवं विपाकं कर्मणा नुणाम्‌। सर्वेप्सितं सर्वमतं परं तत्त्वप्रदं नणाम्‌॥ 
इति श्रीत्रह्मवेवत्त महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारदसंवादे सावित्री यमसंवादे 
खा विश्युपा्याने शुभकपे विपाकप्रकथनं नाम सप्तविंशोऽध्यायः । 
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अष्टाविशो ऽध्यायः 
सावित्रीकृत यमस्तोत्रम्‌ । 


श्रीनारायण उचाच 
हरेरुतकीत्तेनं थ्रुत्वा सावित्री यमवकत्रतः | साश्रुनेत्रा सपुलका यमं पुनरुवाच सा ।१। 
साविच्युवाच । 
हरेरुतकीत्तन ध्मः स्वकुळोद्धारकारणम्‌। श्रोतणाञ्चेव वक्तणां जन्ममुत्युजराहरम्‌॥ 
दानानाञ्च ्तानाञ्च सिद्धिनां तपसां परम्‌ । योगानाञ्चेच वेदानां सेचनं कीत्तेनं हरे: ॥ 
सुक्तित्वममरत्वं वा सर्वसिद्धित्वमेव वा । श्रीृष्णसेचनस्येच कलां नाहेन्तिषो डशीम | 
भजामि केन विधिना श्रीकृष्णं प्रकतेःपरम्‌ । सूढ़ां मामवलां तात वद वेदविदांवर ॥५। 
शुभकम्मेविपाकञ्च चुतं नणां मनोहरम्‌ । कर्माशुभविपाकश्च तन्मे व्याख्यातुमहंस्ति | ` 
इत्युक्तवा सा सती ब्रह्मन्‌ भक्तिनघ्रात्मकन्धरा । तुष्टाच धर्मराजश्च वेदोक्तेनस्तवेनच॥ 


साचित्युवाच । 
तपसा धम्मंमाराध्य पुष्करे भास्करः पुरा। धर्माशं यं सुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहम्‌ ॥ 


समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः । अतो यन्नाम शमनमिति तं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
येनान्तश्च रतो विश्वे सर्वेषां जीचिनां परम्‌ । कर्मानुरूपकालेन तं तान्तं नमाभ्यहम्‌। 
विभत्तिदण्डं दृण्ड्यायपापिनांशुद्धिहेतवे । नमामि तं दण्डधरं यःशास्तासर्वकर््मणाम्‌। 
विश्वेचकलयत्येव यः सर्वाञुश्चापिसन्ततम्‌। अतीचदुनिवार््यञ्च तं कालं प्रणमाम्यहम्‌। 
तपस्वी चेष्णचोधम्मों संयमीबिजितेन्द्रियः | जीविनांकम्मफलदं तं यमंप्रणमास्यहम्‌ ॥ 
स्वात्मारामश्वसवेज्ञोमित्रंपुण्यळूतांभवेत । पापिनांझ्लेशदोयश्चपुण्यंमित्रंनमाम्यहम्‌ ॥ | 
यज्जन्म ब्रह्मणो वंदे ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा । यो ध्यायति परं ब्रह्म ब्रह्मवंशं नमाम्यहम्‌ ॥ 
` इत्युक्ता सा च सावित्री प्रणनाम यमं सुने । यमस्तां विष्णुभजनं कम्मंपाकसुचाचह 
इदं यमाएकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌। यमात्तस्यभयं नास्तिसर्वपापात्‌ प्रमुच्यते ॥ 
महापापीयदि पठेत्‌ नित्यंभत्तयाच नारद्‌ । यमः करोतितं शुद्धं कायव्यूहेन निश्चितम्‌ ॥ 


इति श्रीब्रह्मचैचत्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायण-नारद्संचादे साविज्रीकृतयमस्तोत्र 
नामाएाविशोऽध्यायः । | 
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उनत्रिशोऽध्यायः 
यमसावित्रीसंवादे नरकङुण्डवणेनस्‌ । 


नारायण उचाच। 
यसस्तस्येघिष्णुमन्त्रं द्त्वाच विधिपूर्वकम्‌ । कर्म्माशुभविपाकश्च तामुघाचस्वेःखुतः ॥ 
यम उचाच । 
शुभकस्मे विपाकश्च शुतं नानाविधं सति । करर्माशुभविपाकञ्च कथयामि निशामय॥२॥ 
नानाप्रकारं स्वयञ्च याति जीवः स्वकर्मणा । कुकस्मेणाय नरकं याति नानाविधंनरः । 
नरकाणाञ्च कुण्डानि सस्ति नानाविधानि च । नानापुराणभेदेन नामभेदानि तानि च । 
विस्तृतानिगभीराणि छेशदा निचजी चिनाम्‌ । भयडुराणिघोराणि हे वत्सेकुप्सितानिच । 
षड्शीतिचकुण्डानि संयमन्याञ्चलर्तिच । निवोधतेषां नामानि प्रसिद्धानिश्वुतोसति ॥ 
चहिकुण्डतप्तकुण्ड क्षारकुण्डंभयानकम्‌ । विट्कुण्ड पृत्रकुण्डश्व स्लेष्मकुण्डझडःसहम्‌ 
गरकुण्डं दूषिकाकुण्डं चसाकुण्डं तथैबच । शुक्रकुण्डमसकुण्डमश्रुकुण्डश्व कुत्सितम्‌ । 
कुण्डं गात्रमळानाञ्च कर्णेविट्कुण्डमेवच । मज्जाकुण्ड मांसकुडं नखकुण्डञ्च दुस्तरम्‌ | 
छोख्नां कुण्डं केशाकुण्डं अस्थिकुण्डञ्च दुःखदम्‌ । 
ताम्रकुण्डं लोहकुण्ड प्रतप्तं झेशदं महत्‌ ॥ १० ॥ 
तीक्ष्णकण्टककुण्डञ्च विषकुण्डश्चविघ्रदम्‌ । घर्म्मकुण्डंत्तसुराकुण्डं चापिप्रकी त्तितम्‌। 
प्रतत्ततेलकुण्डञ्च दन्तकुण्डञ्च दुर्वहम्‌ । कृमिकुण्ड पूयकुण्डं सर्पकुण्डं दुरव्तरम्‌॥ १२॥ 
मशकुण्डं दंशकुण्डं भीमं गरळकुण्डकम्‌। कुण्डञ्च घञ्चदंष्राणां बरश्चिकानाञ्च सुचते ॥ 
शरकुण्डं शूलकुण्डं खड्गकुण्डञ्च भीषणम्‌ । गोळकुण्डं नक्रकुण्डंकाकक्ुण्डं शुद्यास्पदम्‌ 
सञ्चाळकुण्डवाजकुण्डवन्धकुण्डंसुदुरुतरम्‌ । तश्तपाषाणकुण्डञ्च तीक्षणपाषाणङुण्डकम्‌ 
लालाकुण्डमसिकुण्डं चूणेकुण्डसुदारुणम्‌ । चक्रकुण्डंवज्ञकुण्डंकूम्मेकुण्डंमहो द्वणम्‌॥ 
ज्वालाकुण्डं भस्मकुण्डं पूतिकुण्डञ्च सुन्दरि । तप्तशक्त्यप्यसीपाज्र क्रुरघारं सूचीसुखम्‌ 
गोधासुखं नक्रसुखं जदंशञ्च गोसुखम्‌। कुम्भीपाकं काल्सूत्रमचटोद्मरुन्तुदम्‌ ॥१८। 
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२२५ : ड त्रहचवत्तेपुराणम्‌ भ [ २ प्रकखिण्डे 


यांशुभोजं पाशवेषं शूलप्रोतं प्रकम्पनम्‌ । उल्कामुखमन्धकूपं वेधनं दण्डताड़नम्‌ ॥१३। 
जाळवन्धं देहचूण दळनं शोषणङ्करम्‌। सर्पेज्वालामुखं जिम्मं धूमान्धं नागवेष्टनम्‌॥ 
कुण्डान्येतानि सावित्रि पापिनां छुशदानिच । नियुक्तैः किङ्कर्गणेरक्षितानिच सन्ततम्‌। 
द्ण्डहस्तेः गूलहस्तेः पाशहस्तेभेयङ्गरेः । शक्तिहस्तेगंदाहस्तेमेदमत्तेश्च दारुणः ॥ २२॥ 
तमोयुक्तेईयाहीनेडनिवाय्यंश्च स्वेतः । तेजस्िभिश्च निःशङ्केस्तात्रपिङ्गललो चने: ॥२३ 
योगयुक्तः सिद्धयोगेर्नानारूपधरेवंरैः । आसन्नम्ृत्यु मिट धैः पापिभिः सर्वजीविभिः ॥ 
स्वकम्मेनिरतेःरोवैः शाक्तः सौरेश्च गाणपैः । अद्व्टे: पुण्यङद्गिश्च सिद्वियोगी भिरेवच। 
स्वधम्मे निरतर्वापि विरतैयां स्वतन्त्रकेः | बढव द्विश्च निःशङ्कः स्वप्हणैश्व वैष्णवैः ॥ 
एतत्तेकथितंसाथ्चि कुण्डसंख्यानिरूपणम्‌ । येषांनिवासो यत्‌ कुण्डंनिवोधकथयामिते । 
इति श्रीत्रहमवेवत्त महापुराणे प्रक्कतिखण्डे नारायणनारदसंचादे साविऽ्युपाख्याने 
यमखाचित्रीसंवादे नरककुण्डसंख्यानं नामोनिशो ऽध्यायः । 








ज्रिशोऽध्यायः 
पापिनां नरकनिरूपणम्‌ । 
यम उवाच । 

हरिसेवारत: शुद्धो योगी सिद्धो बती सति । तपस्वी ब्रह्मचारी च न याति नरक यतिः । 
कटुवाचा वान्धवांश्व खलत्वेन चयोनरः । दग्धान्‌ करोतिवळवान्‌ व हिकुण्डंप्रयातिसः। 

| गात्रलोमप्रमाणाब्दं तत्र स्थित्वा हुताशने । पशुयो निमवाम्नोति रोद्रे दग्ध स्मिजन्मनि ॥ 
आह्व्ं तृषितंक्षुब्ध॑ प्रतप्तं गृहमागतम्‌ । न भोजयति यो सूढ्स्तसेकुण्डं प्रयाति स: ॥४। 
` ततत्र लोमप्रमाणाब्दं स्थित्या तत्र च दुःखितः । तप्तस्थले चहिकुण्डे पक्षीच सप्तजन्मसु । 
> 'रविवाराकसंक्रान्त्याममायां श्राद्धवासरे । बल्माणां क्षारसंयोक्त करोति यो हि मानवः 
' सयाति क्षारकुण्डञ्च सूत्रमानाब्दमेवच। स अजेद्रजकों योनि सपतजन्मछ् भारते ॥ ७॥ 
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स्वद्त्तां परदत्तां वा ब्रह्मवत्ति हरैत्त॒ य: । प्टिवषेसहस्राणि चिट्कुण्डञ्च प्रयाति सः ॥ 
षश्टिवषेंसहर्लाणि विड्भोजी तत्र तिष्ठति । षष्टिचिषेसहस्राणि घिट्कूमिश्व पुनर्भृवि ॥३। 
परकोयतड़ागे च तड़ागं यः करोति च | उत्रुजेदवदोषेण मूत्रकुण्डं प्रयाति सः १०॥ ` 
तद्रेणुसानवर्षश्च तङ्गोजी तत्र तिष्ठति। भारते गोधिका चेच स भवेत्‌ सप्तजन्मसु ॥११ 
एकाकी सिष्मक्षाति नछेष्मकुण्डं प्रयातिसः । पूर्णमव्द्शतऽ्चेच तङ्गोजी तत्र तिष्टति ॥ 
पूर्णमव्द्शतञ्चेब सः प्रेतो भारते भवेत्‌ । शछेप्मसूत्रगरञ्चैच पूयं भुङ्क्ते ततःशुचिः ॥ 
पितर॑ सातण्ञ्चेच शुरं भाव्या स्रुतं खुताम्‌ ! यो न पुष्णात्यनाथश्च गरकुण्डं प्रयाति सः 
पूणेमत्दखहस्रञ्च तट्गोजी तत्र तिष्डति । ततो अजेदुभूतयोनि शतवर्षं ततः शुचिः ॥१५ 
इट्टाऽतिथि वक्रच्चुः करोति योहि मानवः । पितृदेवास्तस्य जळं न गृह्णन्ति च पापिनः 
यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च । इहच लमतेचान्तेदूषिकाकुण्डमाबजेत ॥ 
पूर्णमव्दशतः्वेच तङ्गोजी तत्र तिष्ठति। ततो नरो भवेद भूमौ द्रिद्रःसप्तजन्मशु ॥१८॥ 
द्त्वा द्रव्यञ्च विप्रायचान्यस्मेदीयतेयदि । सतिष्ठतिबसाकुण्डे तङ्गोजीशतवत्सरम्‌॥ 
ततोभवेत्‌ सचाण्डाळस्त्रिजन्मनिततःशुचिः। कूकछासोभवचेत्सो 5पिभारतेसप्तजन्मसु ॥ 
ततो भवेन्मानवश्च द्रिद्वोषल्पायुरैच च ॥२०॥ 

पुमांसं कामिनी वापि कामिनीं चापुमानथ । यः शुक्रपाययत्येवशुक्रकुण्डं प्रयातिसः ॥ 
पूणेमब्द्शतऽ्चेच तद्वोजी तत्र तिष्ठति। योनिकृमिः शताब्दञ्चभवेद्‌ सुषि ततः शुचिः ॥ 
सन्ताड्य च गुरु विग्रं रक्तपातञ्चकारयेत्‌। सचतिष्ठत्यस्टक्कुण्डे तदोजीशतवत्सरम्‌ ॥ 
ततो भवेद्‌ व्याधजन्म सप्तजन्मसु भारते । ततः शुद्धिमचाप्नोति मानचश्च क्रमेण च ॥ 
अश्नुसत्नचन्तं गायन्तं भक्तं दृशवा च गदुगद्म्‌। ्रीकृष्णगुणसंगीते हसत्येचहियोनरः ॥ 
स वसेदश्चुकुण्डे चतङट्गोजीशतवत्सरम्‌। ततो भवेत्‌ सचाण्डालो िजन्मनिततःशुचिः ॥| 
करोति खळतां शश्‍वदशुद्धघद्ददयो नरः । कुण्डंगात्रमलानाऑ्व स चयातिद्शाव्दकम ॥ 
ततः स गद्‌भींयो निमचाप्नोतित्रिजन्मनि । त्रिजन्मनिच शार्यालीततःशुङोभवेदु् चमू 
बधिरं यो हसत्येवनिन्दत्येच हि मानवः । स वसेत्कणे विट्कुण्डेतङ्गोजीशतवत्सरम्‌ ॥ 
ततो भवेत्‌ स वधिरो दरिद्रः सत्तजन्मखु । सपजन्मस्चङ्गदीभर्ततः शुद्िलमेदुभ् चम्‌ | | 
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खोभात्‌ स्वपालनाथोय जीविनं हन्ति यो नरः । । 
मज्ञाकुण्डे वसेत्‌ सोऽपि तद्गोजी टक्षवर्षकम्‌ ॥ ३१.॥ 


त्ततो भवेत्‌ स शशकोमीनश्वसप्तजन्मसु । एणादयश्चक्मेभ्यस्ततःशुद्धि लभेद वम्‌ ॥ 


स्चकन्यापाळनंरत्वाविक्रीणातिहियोनरः। अर्थलोभान्महामूढोमांसकुण्डंप्रयातिस: ॥ 
कन्यालोमप्रमाणान्दं तङ्गोजी तत्रतिष्ठति । तञ्चकुण्डे प्रहारक्ष करोति यमकिङ्करः॥३४॥ 
मांसमारं मूध्निङृत्वारकतधारांलिहेतक्षुधा । ततो हि भारतेपापी कन्याविट्खुछमिभेवेत्‌ 
खष्ठिवषेसहसखाणि व्याधश्च सतजन्मसु । त्रिजन्मनि चराहश्चकुककुरःसत्तजन्मसु ॥३६॥ 
सप्तजन्मसु मण्डूको जलोका सत्तजन्मसु । सप्तजन्मसु काकश्चततःशुद्धि लभेद्धवम्‌ ॥ 
बतानामुपवासानां श्राद्धादीनाञ्च संयमे । न करोति क्षौरकर्म सोऽशुचिः सर्वेकमंरु ॥ 
| ) स च तिष्टति कुण्डेषु नखादीचाञ्च सुन्दरि । तदेव दिनमानाव्दं तट्बोजीदण्डताड़ितः ॥ 

_ सकेशं पार्थिवं लिङ्गं यो चाऽचंयति भारते । स तिष्ठति केशाकुण्डे सृद्रेणुमानघर्षकम्‌ ॥ 
दन्ते याचनीं योनिप्रयातिहरकोपतः । शताच्दात्‌ शुद्धिमाप्नो तिस्वङुळंलभतेभ्र वम्‌ ॥ 
पितृणां यो विष्णपदे पिण्डं नेचद्दाति च । स तिष्ठत्यस्थिकुण्डेचस्वलोमाव्दंमहोल्वणे ॥ 
'ततः स्वयोनिं संप्राप्य खञ्चःखससुजन्मसु । भवेन्महादरिद्रश्च ततः शुद्धोहि दण्डत: ॥ 
यः सेवते महामूढ़ो गुषिणीञ्च स्वकामिनीम्‌ । प्रतपतस्ताम्रकुण्डेयशतवर्ष॑सतिष्ठति ।४४। 
अघीरान्नञ्च यो भुङ्क्ते ऋतुस्नातान्नमेव च । लोहकुण्डे शताव्दञ्च संच तिष्ठतितप्तके ॥ 
ख नजेद्राजकीं योनिं कमेकारींच सपसु | महात्रणी दरिद्रश्च ततः शुद्धो भवेन्नरः ॥ 
यो हि घर्मा्तहस्तेन देचद्रन्यमुपस्पूरोत्‌। शतवषेप्रमाणञ्च घर्मकुण्डे च तिष्टति ॥४७॥ 


_ यः दूद्रेणास्यनुज्ञातो भुङ्क्ते शूद्रान्नमेचच । सच तप्तसुराकुण्डे शताब्दं तिष्ठति द्विजः ॥ 


4 ठतो भवेच्छूद्रयाजी ब्राह्मण: सत्तजन्मसु । शूद्रश्राद्धान्नमोजी चततःशुद्धोभवेध्र चम्‌ ॥ 
. वारदुष्टाकड्चाचायाताड्येत्स्वामिनंसदा । तीक्षणकण्टककुण्डेसातट्वोजीतत्रतिष्ठति ॥ 
` 'ताड़िता यमदूतेन दण्डेन च चतुर्यगम्‌ । तत:उच्च :श्रचा सप्तजन्मस्वेष तत शुचिः ।५१। 
विषेण जीवनं हन्ति नियो यो हि पामरः । विषकुण्डेच तङ्गोजी सहस्राव्दश्चतिष्टति ॥ 

'ततोभवेन्नुघाती च व्रणी च सप्तजन्मसु । सप्तजन्मसु कुष्ठी च ततःशुद्धोभवेदुञ्चचम्‌ ॥ 
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दण्डेन ताड्येद्‌ यो हि वृषश्च वृषवाहक: । भृत्यद्वारा स्वतन्त्रो वापुण्यक्षेत्रेचभारते ॥ 
प्रतत्ततेलकुण्डे च स तिष्ठति चतुर्युगम्‌ । गचां लोमप्रमाणाब्दं वृषो भवति तत्परम्‌ ॥ 
दण्डेन हन्ति जीवं योलोहेणवडिषेण चा । दन्‍्तकुण्डेचलेत्सो 5 पिवर्षाणामयुतंसति | 
ततः स्वयोनि संप्राप्य चोद्रव्याधिसंयुतः। जन्मचेकेन छेशेन ततः शुद्धो भवेन्नरः ॥ 
यो भुडक्ते च बधासांसंमत्स्यभोजीचच्राह्मण: । हरेनैवेद्यभोजीचक्कमिकुण्डंप्रयातिसः ॥ 
स्वळोममानवषंचतङ्गोजी तत्रतिष्टति। ततो भवेत्‌ म्छेच्छजा तिस्त्रिजन्मनिततो द्विजः ॥ 
ब्राह्मणः शूद्रयाजी यः शूद्रश्राद्वान्नभोजकः । झूद्राणांशवदाहीचपूयकुण्ड्जेदुभ्‌ चम्‌ ॥ 
यावह्लोसप्रमाणान्दं यजमानस्य सुद्रते । ताड़ितो यमदूतेन तङ्गोजी तत्र तिष्ठति ॥६१॥ 
ततो भारतमायत्य स शुद्ध: सप्तजन्म । महाशूली दरिद्रश्च ततः शुद्धः पुनङ्विजः ।६२। 
ऊष्णपाद्मस्तकस्थं सर्प इन्ति च यो नरः। स्वात्मलोमप्रमाणाब्द सर्पकुण्डंप्रयातिसः॥ 
सर्पेण भक्षितः सोऽपि यमदूतेन ताडितः । 
चसे खबेविड्भोजी ततः सपा भवेदुश्षचम्‌ ॥ ६४॥ 

सतो भवेत्‌ मानवश्चेवालपायुदंदुसंयुतः। । महाक्लेशेन तन्स्तत्युः सर्पेण भक्षितोश्चचम्‌॥ 
विधि मद्त्वाजीवांश्चश्चदरजन्तूंश्हन्ति यः । स दंशमशयोः कुण्डेजन्ममानान्दकंचसेत्‌॥ 
दिवानिशं भक्षितस्तैरनाहारश्च शब्दकृत्‌ । हस्तपादादिवद्धश्च यमदूतेन ताड़ितः ॥६७॥ 
*ततो भवेत्‌ श्रुद्रजन्तुर्जातिश्च यावतीस्सृता । ततो भवेन्मानचश्च सोऽङ्गहीनस्ततः शुचिः 
यो मूढ़ोमधुय्रह्यति हत्या च मधुमक्षिकाः । स एवगरळेकुण्डे जीविमानाव्दक॑वसेत्‌ 
भक्षितो गरळँद्‌ग्यो यमदूतेन ताडितः । ततो हि मक्षिकाजातिस्ततः शुद्धो भवेज्नरः ॥ 
'दण्डं करोत्यदण्ड्यं च विप्रदण्डं करोति च । स कुण्डं च्चदेष्ट्राणां कीटानाञ्चप्रयातिच 
त्लोममानचर्षश्च तत्र तिष्ठत्यहनिशम्‌ । शाब्दक्कत्‌ भक्षितस्तैश्व ततः शुद्धो भवेन्नरः ।७२। 
अर्थेलोसेन यो भूपः प्रजादण्डं करोति च | वृ श्चिकानाञ्चकुण्डेषु तज्लोमाब्दंबसेत्युचम्‌ 
'ततो वृश्धिकजातिश्व सप्तजन्मसु भारते । ततो नरश्चाङ्गहीनो व्याधियुक्तो भवेद्श्ुवम्‌ 
. ब्राह्मण: शस्त्रधारी योह्यन्येषांधावकोभवेत्‌ । सन्ध्याहीनञ्च मूढश्च इरिभ क्तिविहीनकः 
'स॒ तिष्ठति स्वलोमाब्दं कण्डादिषु शरादिषु । चिद्धः शरादिसिःशश्चत्ततःशुद्धोसचेन्नरः 
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कारागार सान्धकारे निचध्नाति प्रजाश्च यः । प्रमत्तःस्वल्पदोषेण गोळकुण्दंप्रयातिसः 
तत्कुण्डं पक्कतोयाक्तं सान्धकारं भयङ्करम्‌ । तीक्षणदं्रश्च कीटेश्च संयुक्तंगोळकुण्डकम्‌ 
कीटेबिद्धो चसेत्तत्र प्रजालोमाव्दमेच च । ततो भवेत्‌ प्रजाभृत्यस्ततः शुद्धो नरो सुचि 
सरोचराठत्थितांश्च नक्रादीन्‌ हन्ति यः सति । नक्रकण्टकमानाब्दनक्रकुण्डं प्रयाति सः 
ततो नक्रादिजातिश्च भवेक्षद्यादिषु धुवम्‌ । ततः सद्योऽपि शुद्धो हि दण्डेनेच नरः पुनः 
बक्षःश्रोणीस्तनास्यञ्च यः पश्यति परस्त्रियाः । कामेनकामुकोयो हि पुण्यक्षेत्रेच भारते 
स वसेत्काककुण्डेच काकश्च क्षुणणलोचनः | ततःस्वलोममानाब्दं ततश्चान्धरित्रजन्मनि 
ससजन्मद्रिद्रश्च महाक्रूरश्च पातकी । भारते स्वर्णकारश्च स च स्वर्णचणिक्‌ ततः ॥ 
यो भारते ताप्रचोरो लोहचोरश्च सुन्दरि । स च लोमप्रमाणाब्दं वाजकुण्डं प्रयातिसः 
_ तत्रच वाजबिड्भोजी घाजेश्च क्रुण्णलोचनः । ताड़ितो यमदूतेन ततः शुद्धो भवेन्नरः ॥ ` 
भारते देचचोरश्च देचद्रव्या दिहारकः । सुदुष्करे चञ्रकुण्डे स्वलोमाब्दं वसेद्‌ भुवम्‌ ॥ 
देहद्ग्धो हि तददञ्रेरनाहारश्च शब्दकृत्‌ । ताडितो यमदूतेन ततः शुद्धो भवेन्नरः ॥ ८८॥ 
रोप्यरव्यांशुकानाञ्च यश्चौरः सुरधिप्रयोः । तत्तपाषाणङुण्डेचस्चळोमाव्दं बसेदश्चवम्‌॥ 
त्रिजन्मनिचकः सोऽपि श्वेतहंस स्त्रिजन्मनि । जन्मैकंशङ्कचिश्चततोऽन्ये शचेतपक्षिणः 
ततो रक्तविकारी च शूली च मानवो भवेत्‌। सप्तजन्मसु चाल्पायुस्ततः शुद्धोसवेन्नरः 
रेत्यकांस्यादिपात्रञ्च यो हरेत्‌ सुरचिप्रयोः। 
तीक्ष्णपाषाणकुण्डे च स्वलोमाब्दं घसेदु धुचम्‌॥ ६२॥ 
स॒ भवेद्श्वजातिश्व॒ भारते सप्तजन्मसु । ततोऽधिकाङ्गयुक्तश्च पाद्रोगी ततः शुचिः ॥ | 
 _ पुश्चल्यन्नश्च यो भुङ्के पुंश्चलीजीव्यजीचनः । स्वलोममानवर्षञ्चलाळाकुण्डे घसेदुश्ञचम्‌ 
___ ताडितो यमदूतेन तट्ठोजी तत्र तिष्ठति । ततश्श्चुःशूलरोगी ततः शुद्धः क्रमेण सः ।६५। | 
__म्लेच्छसेची मसीजीची योविोभारते झुवि । सचतप्तमसीकुण्डेस्वलोमान्दंबसेदरधुवम 
Es ताडितो यमदूतेन तङ्गोजी तत्र तिष्ठति । ततस्त्रिजन्मनि सवेद रुष्णवणेः पशुः सति 
_ त्रिजन्मनि भवेच्छागः कृष्णसंपेस्त्रिजन्मनि । ततश्च तालवृक्षश्र ततः शुद्धो भवेन्नरः ॥ | 
` धात्यादिशस्यंतास्वूलंयोहरेत्‌ सुरविपरयोः। आसनज्च तथा तत्यं चूर्णकुण्डंप्रयातिसः | 
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शताव्देः तत्रनिचसेत्‌ यमदूतेन ताडितः ।: ततो .भवेन्मेषजा ति: कुझुरश्च त्रिजन्मनि १०० 
ततो भवेद्‌ मानवश्च काशव्याधियुतो भुवि । चंशहीनो द्रिद्रश्चैचार्पायुश्च ततः शुचिः 

चक्रं करोति चिप्राणां हृत्वा द्रव्यञ्च यो नरः । स॒ वसेञ्चक्रकुण्डे शताव्दंदण्डताडितः 

ततो भवेन्मानचश्च तेलकारस्त्रिजन्मनि । व्याधियुक्तो भवेद्रोगी वंशहीनस्ततः शुचि 

वान्धवेशु ज चिप्रेयु. करोति चक्रतां नरः । प्रयाति चञ्जकुण्डञ्च घसेत्तत्र युगं सति॥ 

ततो भवेत्‌ ख॒ घक्राङ्गो हीनांगः सप्तजन्मखु । दरिद्रो चंशहीनश्चभायर्याहीनर्ततःशुचिः 

शायने कूमंमांसञ्च ब्राह्मणो यो हि भक्षति। कूमंकुण्डेवसेत्‌ सोऽपिशतान्दक्र्मभ क्षितः 

ततो भवेत्‌ कूमेजन्म त्रिजन्मनि च शूकरः । त्रिजन्मनिविडालय्य मयूरश्च चिजन्मनि ॥ 

छृततेळादिकिञ्चैच यो हरेत्‌ सुरविप्रयोः । स यातिञ्चाळाङुण्डञ्चभरस्मकुण्डञ्चपातच्री 

तत्र स्थित्वा शताव्दूञ्च स भवेत्तैळपायिका । सत्तजन्ममत्स्यरंगो मू पिकश्चततःशुिः 

सुगन्धितेळं धात्रीञ्च गन्धद्रव्यं तथैच चा । भारते पुण्यवर्षे च यो हरेत्सुरचिप्रयोः ॥ 

वसेद्‌ डुगेन्धकुण्डे च दुर्गन्धञ्च लमेत्‌ सदा । खलोममानवर्षञ्चततो दुर्ग निधिकाभवेत 
डुगेन्धिका सत्तजन्म खुगनाभिस्त्रिजन्मनि.। सप्तजन्मसुगन्धिश्व॒ ततो हि मानवोभवेत्‌ 
वळेनेच खलत्वेन हिसारूपेण चा खति। वली च यो हरेदुभूमि भारते परपेतकीम ॥ 

ख चसेत्तप्तशक्ती च भवेत्तप्तो दिवानिशम्‌ । तप्ततेले यथाजीचो दग्धो अमति सन्ततम्‌, 
भस्मसान्न भवत्येच भोगदेहो न नश्यति। सत्तमन्चन्तरं पापी सन्तपतस्तत्र तिष्ठति | 

शब्दं करोत्यनाहारो यमदूतेन ताडितः । षष्टिवर्षसहस्लाणि चिर्‌कृभिर्भारते ततः ।११६। 

ततो भवेद्भूमिहीनो दरिद्रश्च ततः शुचिः। ततःस्वयोनिं संप्राप्य शुसकर्मा भवेत्पुनः 

छिनत्ति जीविनः खङ्गैदयाहीनः सुदारुणः । नरघाती हन्ति नस्मर्थलोमेन भारते । ११८ 
असिपत्रे स घसेच्च याचदिन्द्राइचतुर्दशः । तेषु चेद््राह्मणानहन्ति शतमन्घन्तरं तदा ॥ 
छिन्नांगश्च भवेत्पापी खङ्गधारेण सन्ततम्‌ । अनाहारः शब्दच यमदूतेन ताडितः ॥ 

Re सञ्चासः शतजन्मानि भारते शूकरो भवेत्‌। `` 
, ". ` ` कुक्कुरः शतजन्मानि शगालः सप्तजन्मसु ॥ १२१-॥ 
्यां्रश्च सप्तजन्मानि ब्कश्चैब त्रिजन्मनि । जन्मसप्त गण्डकश्च महिषश्च निजन्मनि 
क | 
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२२६ ॐ त्रह्मवैवत्तेपुराणम्‌ # [ २ प्रझतिखण्डे 
ग्रामं चा नगरं वापिदाहनंयः करोति च । क्लुरघारै बसेत्‌ सोऽपिछिन्नांगस्त्रियुगं सति 
ततः प्रेतो भवेत्सद्यो बहिचकत्रो भ्रमेन्महीम्‌ । सपजन्ममेध्यमोजी खद्योतः सप्तजन्मसु 
ततो भवेन्महाशूली मानवः सप्तजन्मसु । सप्तजन्म गलत्कुष्ठी ततः शुद्धो भवेन्नरः ॥ 
परकर्णे सुखं दत्त्वा.परनिन्दां करोति यः। परदोषे महास्छाधी देवन्राह्मणनिन्द्कः ॥ 
सूचीमुखे स च बसेतसूचीविद्धोयुगत्रयम्‌। ततो भवेदुत् श्रिकश्वसपेश्वसप्तजन्मसु । १२७ 
चञ्रकीटः सप्जन्म भस्मकीरस्ततः परम्‌ । ततोभवेन्मानवश्च महाव्याधिस्ततः शुचिः 
ग्रहिणाश्र ग्रहं भित्वा घस्तुस्तेयं करोति यः । 
गाश्च छागांश्र मेषांश्च याति गोधामुखञ्च सः ॥ १२९॥ 
ततो भवेत्‌ सप्तजन्म गोजातिर्व्याधिसंयुतः । त्रिजन्ममेषजातिश्च छागजातिस्त्रिजन्मनि 
ततो भवेन्मानचश्च नित्यरोगी द्रिद्रकः । भार्य्याहीनोबन्धुह्दीनः सन्तापी च ततःशुचिः 
सामान्यद्रव्यचौरश्च याति नक्रमुखं युगम्‌। ततो भवेन्मानवश्च महारोगी ततः शुचिः 
हन्ति गाश्च गजांश्चैव तुरगांश्च नरांस्तथा । स याति गजदंशञ्च महापापी युगत्रयम्‌ ॥ 


ताड़ितो यमदूतेन गजदन्तेन सन्ततम्‌। स भवेद्रजजातिश्च तुरगश्च त्रिजन्मनि ॥ 


गोजाति स्ळेच्छजातिश्च ततः शुद्धो भवेन्नरः ॥ १३४-॥ 


जल पिवन्तींतुषितां गां वारयति यो नरः । तच्छुभ्रूषाविह्दीनश्च गोमुखं याति मानवः 


नरकं गोसुखाकार ळमितप्तोदकान्वितम्‌ । तत्र तिष्ठति सन्तप्तो याचन्मन्तराचधि ॥ 
ततो नरोऽपि गोहीनो महारोगी द्रिद्रकः। सपतजन्मान्त्यजातिश्च ततःशुद्धो भवेन्नरः 
गोहत्या ब्रह्महत्याश्च यः करोत्यातिदेशिकीम्‌। 
यो हि गच्छेद्गम्याञ्च सन्ध्याह्दीनोऽप्यदीक्षितः ॥१३८॥ 


प्रतिग्रही च तीथेषु ग्रामयाजी च देवलः । शूद्राणां सूपकारश्च प्रमत्तो वृषलीपतिः ॥ | 


गोदत्यांब्रहमहत्याञ्च स्रीहत्याञ्चकरोतियः । मित्रहत्यां भ्रूणहत्यां मद्दापापीच भारते ॥ 
कुम्भीपाके सच चसेत्‌ याव दिनदराश्चतु्देशः। ताड़ितो यमदूतेन चूणेमानश्च सन्ततम्‌ ॥ _ 


क्षणं पतति वहौ च क्षणं पतति कण्टके। ्षणञ्च तप्ततैलेषु तप्ततोयेषु च क्षणम्‌ ॥१४२। 


क्षणश्च तप्तपाषाणे तप्तलोहे क्षणं ततः । ग्रध्रकोटिसहस्राणि शतजन्मानि शूकरः ॥ 
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साकश्च सप्तजन्मानि सर्पश्च सप्जन्मसु । षण्विर्षखह्जाणि ततश्च विद्कमिर्भवेत्‌ ॥ 
ततो भवेत्‌ सवृषणो गलतकुष्ठी दरिदकः । 
यक्ष्माग्रस्तो वंशहीनो भार्य्याहीनस्ततः शुचि: ॥ ४५ ॥ 
साचिन्युचाच । 
तर्हत्याचगोहत्याकिविधावातिदेशिकी । काचानृणामगस्याचाकोवा सन्ध्याविहीनकः 
अदीक्षितःपुमान्‌ कोचा कोया तीर्थेप्रिग्रही । द्विज:कोचात्रामयाजी कोवाविप्रश्नदेवलः 
रष्टाणां सूपकारः कः घमत्तो वृषळीपतिः । एतेषां लक्षणं सर्च चद्‌ घेद्विदांचरः ॥ 
यस उवाच । 
श्रीकृष्णेय तदर्व्यायां खुण्सय्यां प्रकती तथा । शिवेच शिवलिड्रेबा सूर्य्य सूय्येमणी तथा 
गणेशे वा तदर्व्यांयामेवं सर्वत्र सुन्द्रि । यः करोति भेदवुद्धि ब्रह्महत्यां लभेत्त सः ॥ 
स्वगुरी स्वेष्टदेचे वा जन्मदातरि मातरि । करोति भेदबुद्धि यो ब्रह्महत्यां रमेत सः ॥ 
चेष्णवेष्वन्यभक्तेषु ब्राह्मणेष्वितरेषु च । करोति समतां यो हि ्राहत्यांखमेत्त सः ॥ 
यो मूढ़ो विष्णुनेवेद्ये चान्यनेवेद्यके तथा । हरे: पादोदकेष्वन्यदेवेपादोदके तथा ॥ 
करोति समतां यो हि ब्रह्महत्यां लमेत्तु सः ॥ १५३ ॥ । 
| सर्वेश्वरेश्वरे इष्णे सर्वकारणकारणे । सर्वा सर्वदेवानां सेव्ये सर्वान्तरात्मनि ॥ 
माययाऽनेकरूपे वाप्येक एव हि निर्गुणे। करोत्यन्येन समतां ब्रह्महत्यां लमेत्त सः ॥ 
पितुदेवाचेनां पौर्वापरां वेद्विनिर्भिताम्‌ ॥ यः करोति निषेधश्च त्रह्महत्यां खमे | 
ये निन्दन्ति हषीकेशं तन्मन्त्रोपासकन्तथा । पचित्राणां पचित्रञ्च ब्रह्महत्यां भन्तिते ॥ 
शिवं शिचस्वरूपञ्च कृष्णप्राणाधिक प्रियम्‌. | पचित्राणां पवित्रञ्च ज्ञानानन्दं सनातनम्‌। 
ग्रधानं वेष्णचानाञ्चदेवानां सेव्यमीश्वरम्‌। ये नार्चयन्ति निन्दन्ति ्रहत्यांळभन्ति ते। 
ये निन्दन्ति विष्णुमायां विष्णुभक्तिप्रदां सतीम्‌ । 
| सवंशक्तिस्वरूपाञ्च प्रकृति सर्वमातरम ॥ १६० ॥ 
सवंदेवीस्बरूपाञ्च सर्चायां सवच न्दिताम्‌। सर्वंकारणरूपाञ्च ब्रह्महत्यां लभन्ति ते॥ 
कूष्णजन्माष्टमीं रामनचमीं पुण्यदां पराम्‌ । शिवरात्रि तथाचेकादशी वारं रवेस्तथा ॥ 
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२२८ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ .क .. [२ प्रकृतिखण्डे; 
पञ्चपर्चाणिपुण्यानि ये न कुन्ति मानवाः । लभन्तेत्रह्महत्यांते चाण्डालाधिकपापिनः lt 
अस्वुचाच्यां भूखननं जले शौचादिकिञ्च ये । कुर्वन्ति भारते घत्से ब्रह्महत्या लभन्ति ते । 
गुरुश्च मातरं तातं साध्वीं भाय्यां खुतं खुताम्‌। 
अनाथान्‌ यो न पुष्णाति ब्रह्महत्यां लभेत्तु सः ॥ १६५ ॥ 


चिवाहो यस्य न भवेत्‌ न पश्यति सुतश्च यः। हरिभक्तिविहीनो यो ब्रह्महत्यां ळभेत्तुसः . 


गामाहारञ्च कुर्वन्तंपिवन्तंयो निवारयेत्‌। याति गोविप्रयोम्मंध्ये गोहत्याञ्च रभेत्त॒सः' 


` दण्डेर्गास्ताइयेनस़ूढ़ो यो विप्रो वृषवाहकः । दिनेदिने गवां हत्यां लभते नात्र संशायः। 


पादं द्दातिवह्णौचगाश्च पादेनताड्येत्‌ | ग्रहंविदोदधीताडभ्रिः स्नात्वा गोवधमालसेत्‌ ॥ 
यो सुङ्क्ते खिग्घपादेन रोते स्मिग्धाङघिरैव च । 
सूर्य्योद्ये च द्विमॉजी स गोहत्यां लभेद्‌ श्वम्‌ १७० ॥ 


अचीरान्नञ्चयोसुङ्क्तेयो निजीवीचत्राह्मणः । यख््िसन्ध्याविद्दीनश्चसगोहत्यांलमेद्‌ शुचम्‌ 
पितःश्चपर्वकालेच तिथिकालेचदेवताम्‌ । न सेवते तिथियोहि गोहत्यां सलमेदु्ुषम्‌। | 
द 


स्वभर्वरिचकृप्णेच भेदवुद्धिकरोतिया । कटूस्याताड्येत्‌ कान्तंसागोहत्यांलमेदश्ुवम्‌। 
गोमार्गखननं इत्वा वपते शस्यमेचच । तड़ागे वा तदूदुध्वे बा स गोहत्यां लमेदु शुवम्‌ _ 


ग्रायश्चित्तंगोबधस्यय:करो तिव्यतिक्रमम्‌ । अथेलोभादथाज्ञानात्सगोहत्यां लभेद्‌घुवम: 
राजके देवके यत्राद्वोस्वामी गां न पाययेत्‌। दुःखंददाति योमूढ़ोगोहत्यांस लमेदुधुचम, 
प्राणिनं लडुयेहु यो हिदैवार्चायांरतं जलम्‌ । नेवेययपुष्पमन्श्च ,सगोहत्यां लमेदुशुवम्‌ ॥ 





शाश्वन्ञास्तीतिवादीयो मिथ्याचादीप्रतारकः । देवद्वेषीगुरुद्वेषीस गोहत्यां लभेद्‌ रुचम्‌: 
देचताप्रतिमां दष्टा गुरं चा त्राह्मणंसति । सम्भ्रमान्न नमेदुयो हि स गोहत्यांलमेदु्ुचम्‌ | 
न ददात्याशिषं कोपात्‌ प्रणताय च यो द्विजः । 


विद्याथिने च विद्याञ्च-ख गोहत्यां लभेद्‌ झबम्‌॥ १८०॥ 


गोइत्याब्रह्महत्याचकथिताचातिदेशिकी । यथाश्रुतंसू््यंघक्त्रातूकिभूयःश्रोतुमिच्छसि । 


सावित्युवाच 


वास्तचेचातिदेशेचसम्वन्धेपापपुण्ययो: । न्यूनाधिकेचको मेद्स्तनमांव्याख्यातुमई खि ॥' 
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“अशो धध्याय: -] ३ पापिनां नरकनिरूपणम्‌ ॐ २२६ 
यस उवाच - 
कुत्रापि वास्तवः श्रेष्ठीन्यूनातिदेशिकःसति । कुत्रातिदेशिकःश्रेष्ठोचास्तवोन्यूनएचच॥ 
कुत्र वा समता साध्वि तयोचदप्रमाणतः । करो तितत्रनास्थां यो गुरुहत्यांलमेत्तसः ॥ 
पुरा परिचिते चिप्रे विद्यामन्त्रप्रदातरि । शुरो पितृत्चवमारोपो चास्तचात्‌ श्रेष्ठडच्यते । 
पितुः शतशुणे माता मातुः शतगुणे तथा । चिद्यामन्त्रप्रदाता च गुरुः पूज्यः श्रुतेमंतः ॥ 
गुरुतो शुरुपल्ली च गोरवेण गरीयसी । यथेषए' देचपल्ञी चपूज्याचाभीएदेचता ॥१८७ 
विप्रः शिवखमोयश्चचविप्ण॒तुल्यपराक्रमः । राजा तिदेशिकातश्रेष्ठी बास्तवोगुणलक्षतः ॥ 
सर्व गङ्गासमं तोयं सर्वे व्याससमा द्विजाः । ग्रहणे सूय्येशशिनोग्यात्रेबसमता तयोः ॥ 
आतिदेशिकहत्याया बास्तचश्च चतुर्गणः । सम्मतः सर्वदेचानामित्याह कमलोद्गचः ॥ 
आतिदेशिकहत्याया भेदश्च कथितः सति। या या गम्यानुणामेच निचोध कथयामिते 
स्वस्त्रीगम्या च सरचेषामितिवेदेनिरूपिता । अगस्या च तदन्या या इतिवेदचिदो विद: ॥ 
सामान्यं कथितं सवं विशेषं >एणसुन्दरि । अत्यगम्याश्च या याश्च निवोध कथया मिते 
शुद्राणां चिप्रप्ली च चिप्राणां शूद्रकामिनी । अत्यगम्या चनिन्दा चलोके वेदेपतित्रते॥ 
॒ शाद्रश्चेद्‌ त्राह्मणीं गच्छेद्‌ ब्रह्महत्याशतं रमेत्‌ । 
तत्समं ब्राह्मणी चापि कुस्भीपाक ब्रजेद भ्चचम्‌॥१६५॥ 
यदि शूद्ांत्रजेद्‌ विप्रोच्रपलीपतिरेचसः। सञ्रष्टो चिप्रजातेश्चचाण्डालात्सो 5घ्रमःस्छतः ॥ 


विष्ठासमञ्च तत्‌पिण्डोमूत्रतुल्यश्वतपेणम्‌ । तत्पितणां सुराणाञ्च पूजने तत्समंसति ॥ 
को टिजन्माजितं पुण्यंसन्ध्याऽर्चातपसाजितम्‌। द्विजस्यत्रषलीभोगान्नश्यत्येचनसंशयः 
त्राह्मणश्च सुरापीति विडभोजीत्रषलीपतिः । हरिव्रासरभोजीचक्ुम्भीपाकं त्रजेदुश्चचम्‌॥ 
गुरुपल्लीं राजपत्नीं सपत्नीमातरं प्रसूम्‌ | सुतां पुत्रवधू शवश्रू सगर्भाः भगिनीं सति ॥ 
सोद्रश्रातृजायाञ्च मातुलानीं पितुमसूम्‌ । मातुःप्रसूंतत्स्वसारंभगिनीभ्रातकन्यकाम्‌ ॥ 
शिष्याश्च शिष्यपल्लीञ्च भागिनेयस्य कामिनीम्‌ । 
भ्रातुः पुत्र प्रियाञ्चेवात्यगस्यामाह पद्मजः ॥ २०२ ॥ 
पतास्वेकामनेकां घा यो प्रजेत्मानचोऽधमः । स्वमातूगामी वेदेषुत्रहमहत्याशतं लभेत्‌ ॥ 
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२३० ॐ ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ ॐ [ २ प्रकतिखण्डे 
अकर्स्मार्हा$पि सोऽस्पृश्यो लोकेवेदेऽतिनिन्द्तिः। | 
स याति कुम्भीपाकञ्च महापापी खुद॒स्तरम्‌ ॥ २०४ ॥ 
करोत्यशुद्धांसन्ध्याञ्चसन्ध्यांचानकरो तियः। त्रिसन्ध्यांबजेयेद्योचासन्ध्याहीनश्चस द्विजः 
वैष्णवञ्च तथा शेवं शाक्तं सोरञ्च गाणपम्‌। 
योऽहङ्कारान्न ग्रह्माति मन्त्रं सोऽदीक्षितः स्मृतः ॥२०६॥ 
प्रवाहमवर्धि त्वा यावद्धस्तचतुष्टयम्‌ । तत्र नारायणः खामी गङ्गागर्भान्तरे घरै २०७ 
तत्र नारायणक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे हरे: पदे.। वाराणस्यां चद्य्यांञ्च गङ्कासागरसङ्मे ॥२०८॥ 
पुष्करे भास्करक्षेरे प्रभासे रासमण्डले । हरिद्वारै च केदारे सोमे वद्रपाचने ॥२०६॥ 
सरस्वती नदीतीरे पुण्ये ग्रन्दावने घने । 
गोद्वर्य्याश्व को शिक्यां निवेण्याञ्च हिमालये ॥२१०॥ 
एष्वन्यत्र यो दानं प्रतिग्रह्ाति कामतः । स च तीर्थप्रतिग्राही कुम्भीपाकं प्रयाति च ॥ 
शद्रातिरिक्तयाजी यो ग्रामयाजी च कीत्तितः । तथादेबोपजीवी चदेचल:परिकी त्तिः ॥ 
इ्रपाकोपजीची यः सूपकार इति रुछतः। सन्ध्यापूजाविहीनश्च प्रमत्तः पतितःस्म्टृतः॥ 
उक्तं पूवेप्रकरणे लक्षणं ब्रषळीपतेः । पतेमहापातकिनःकुम्भीपाकं प्रयान्ति ते ॥२१४॥ 
कुण्डान्यन्यानि ते यान्ति निवोध कथयामि ते ॥२१५॥ ! 
इति श्रीत्रह्मवेवत्त महापुराणे नारायणनारदसंवादे प्रकृतिखण्डे सावित्र्युपाख्याने 
यमसावित्रीसंवादे पापीनरकनिरूपणं नाम. तरिशत्तमो ऽध्यायः । 





'एकत्रिशोऽभ्यायः 
सावित्र्युपाख्याने पापिकुण्डनिणयः । 
| ह यम उवाच | | 

| हरिसेचां चिना साध्चि न लभेत्‌ कस्मे खण्डनम्‌ । 
शुभकम्मे स्वर्गचीजं नरकञ्च कुकम्मेणाम्‌ ॥ १॥ 
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एकचिशोऽध्यायः ] # पापिकुण्ड निर्णयः ॐ २३१ 


पुश्चव्यन्नश्च यो भुङ्के वेशयान्नञ्च प्रतित्रते । तांत्रजेत्तुद्विजोयो हिकालसूत्रंप्रयाति सः ॥ 
शतवष कालसूत्रे स्थित्वा शूद्रो भवेदुधुवम्‌ । तत्रजन्मनिरोगीयततःशुद्धोभवेदद्विजः ॥ 
पतिव्रताचेकपल्ली द्वितीये कुलटा समता । तृतीये धर्षिणी ज्ञेया चतुथे पुंश्चलीस्स्ता ॥४ 
चेश्या च पञ्चमे षछे युग्मी च सप्तमेऽष्टमे । अत ऊदुध्वंसहावेश्यासाऽस्पृश्यासवंजातिषु 
यो द्विञः कुलटां गच्छेद्धषिणीं पुंश्चलीमपि । युग्मीं वेश्यांमहावेश्यामचटोदंप्रयातिसः 
शतान्दं कुळरागामीषष्टागासी चतुर्गणम्‌। षड्गुणं पुंश्चळीगामी वेश्यागामीशुणाए्कम्‌ 
युग्मीयासी द्शाशुणं घसेत्तत्र न संशयः । महाचेश्यायाञुकश्च ततः शतशुणं वसेत्‌ ॥८ 
तदा हि सर्वेगामीचेत्येवमाह पितामहः । तत्रैव यातनां भुडक्ते यमदूतेन ताड़ितः ॥३॥ 
तित्तिरःकुलटागामीडुएागामीचचायसः । कोकिळःपुश्चलीगामीवेश्यागामीवृकस्तथा ॥ 
युग्मीगामी शूकरस्थ सप्तजन्मसु भारते । महावेश्यागाझुकश्च शमशाने शाव्मलिस्तरुः ॥ 
यो भुङ्क्ते ज्ञानहीनश्च ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः । अरुन्तुदं स यात्येव चन्द्रमानान्दमेचच ॥ 
ततो भचेन्मानवश्च उद्रन्याधिसंयुतः | शुल्मयुक्तश्च काणश्चदन्तहीनस्ततः शुचिः ॥ 

घाकूप्रद्त्तां हि कन्याञ्च यश्वान्यस्मै ददाति च । 

स चसेत्‌ पांशुभोजे च तड्गोजी च शताब्दकम्‌ ॥१४॥ 
द्त्तापहारी यः साथ्वि पाशवेष्टं शताब्दकम्‌ । निचसेत्‌ शरशय्यायांयमदूतेन ताड़ितः ॥ 
न पूजयेद्यो हिभक््याशिव लिङ्गः्चपार्थिवम्‌। सयातिशलिनःकोपातशलप्रोतंलुदारुणम्‌ ॥ 
स्थित्वा शताब्दं तत्रेच श्वापदः सप्तजन्मसु । ततो भवेतदेचलश्चसप्तजन्मततःशुचिः ॥ 
करोति दण्डं यो विप्रंयद्गयातकम्पते द्विजः । प्रकम्पनेवसेत्सोऽपिचिप्रलोमाब्दमेचच ॥ 


प्रकोपचद्ना कोपात्‌ स्वामिनं या च पश्यति । कट्ूक्तिंतञ्चचद्‌तियातिचोल्कामुखञ्चसा - 


उल्कां ददाति चक्त्रे च सन्ततं यमकिङ्रः। दण्डेन ताड्येनमूध्नितल्लोमाब्दप्रमाणकम्‌ ॥ 
ततो भवेन्मानची चषिधवासप्तजन्मछु । सुक्तवादुःखञ्चवैधव्यंव्याधियुक्ता ततः शुचिः ॥ 
या ब्राह्मणी शूद्धभोग्यासान्धकूपंप्रयातिच । तप्तशौ चो द्केध्वान्तेतदाहारादिचानिशम्‌। 
निव्रसेद्तिसन्तप्ता यमदूतेन ताड़िता । शौचोद्के निमा च याच दिन्द्राश्वतुर्ददश ॥ 
काकीजन्म सहस्लाणि शतजन्मानिं शूकरी । कुक्कुरीशतजन्मानिश्टगालीसप्तजन्मस्ु | 
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२३२ उः ब्रहमचेचत्तेपुराणम्‌ न वि [२ प्रकृतिखण्डे 
पासचती सप्तजन्म वानरी सप्तजन्मलु | ततोभवेत्साचण्डालीसवेभोग्याचभारते ॥ 
लतो भधेच्च रजकी यक्ष्मग्रसता च पुश्चली । ततः कुष्ठयुता तेळकारी शुद्धाभवेत्ततः॥ 
वेश्या बसेद्वेधते च युग्मी च दण्डताड़ने | जालपरन्धे महावे ऱ्याकुलटा देहच्चूणेके ॥२७ 
स्वैरिणी. दळने चेव धृष्टाचशोषणेतथा । निवसेद्यातनायुक्ता यमदूतेन ताडिता ॥२८॥ 
चिण्मूत्रभक्षणं तत्र याचन्मन्वन्तरं सति। ततो भवेत्‌ विद्ङमिश्च चशेलक्षततः शुचिः ॥ 
घ्राह्मणो ब्राह्मणीं गच्छेत्‌ क्षत्रियामपि क्षत्रियः । 
चेशयो चेश्याश्च शाद्राञ्च शूद्रो चापि ब्रजेद्यपि॥३०॥ 
स्चचणे परदारी च कषं याति तया सह । सुत्तवाकषायतप्तोदंन.च सेत्‌ द्वादशाव्द्कम्‌॥ 
ततो विप्रो भवेच्छुद्धश्चेवञ्च क्षत्रियादयः । यो पितश्चापि शुध्यन्तीत्येबमाह पितामहः ॥ 


क्षत्रियो ब्राह्मणीं गच्छेत्‌ बेश्यो चापि पतिव्रते । 
मातृगामी भवेत्‌ सोऽपि सूर्पश्च नरक व्रज्ञेत्‌॥३३॥ 
सूर्पाकारेश्र मिमित्राह्मण्या सह भक्षितः । प्रतप्तमूत्रभोजी च यमदूतेनता डितः ।३४। 
तत्रेच यातनां भुंक्ते याच दिन्द्राश्चतुदेशाः | जन्मसप्तवराहश्च छागलश्च ततः शुचिः ॥ 
करेघृत्वाचतुलसींप्रतिज्ञांयोनपाल्येत्‌ । मिथ्याचाशपथंकुर्य्यातलचउबालासुखं बजेत्‌ ॥ 
ग्रंगातोयं करे श्रत्वा प्रतिज्ञां योनपाळ्येत्‌। शिलांचादेचप्रतिमांसचज्चालासुं बेत्‌ ॥ 
दत्त्वा च द क्षिणंहस्तंप्रतिश्ञांयोनपाळ्येत्‌। स्थित्वादेवग्रहेवापिसचज्वालामुखं ब्रजेत्‌ ॥ 
स्पृट्ठा च व्राह्मणं गाञ्च वहिविष्णुसपंसति । नपाळ्येत्परतिन्ञाञ्चसचऽ्चालासुखंत्रजेत्‌ ॥ ` 
मितरद्रो हीङतम्षश्चयो हि विश्वासघातकः । मिथ्यासाक्ष्यप्रदश्चैवसचञ्चाळासुखं ब्रजेत्‌ ॥ 
एते तत्र चसन्त्येव याव दिन्द्राश्चतुर्द्शाः । यथाङ्गारप्रद्ग्धाश्च यमदूतैश्च ताड़ितः ॥४१ 
बण्डालस्तुळसीस्पशों सप्तजन्मततःशुचिः । म्लेच्छोगंगाजळस्पर्शीपञ्चजन्मततःशुचिः॥ 


_ शिलास्पर्शो चिट्ङ्मिश्च सप्तजन्मसुसुन्द्रि। अर्घ्वास्पर्शीयणकमिजन्मसप्तततःशुचि :॥ 


दक्षहस्तप्रदाता च सर्पश्च सप्तजन्मसु । ततो भवेद्धस्तहीनो मानवश्च ततःशुचिः ॥४४ 
मिथ्याचादी देवग्रहे देवळःसप्तजन्मसु । विप्रादिस्पशेकारीचसो 5प्रदानीभवेदुभू चम्‌॥ 
ततो भवन्ति मूकास्तेचधिराश्चत्रिजन्मनि । माय्याहीनावंशहीनाचुद्धिहीनास्ततःशुिः॥ 
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-एकत्रिशोऽध्याय्ः ] RE पापिकुण्ड निर्णयः ई "५३३ 


मित्रद्रोही च नकुलःकतघ्नश्चापिगण्डकः । विशवासघातीव्यांघ्श्चसप्तजन्मसुभारते ४9 
'मिथ्यासाक्ष्यप्रदश्चैचभल्लूकःसप्तजन्मसु । पूर्वानसप्तपरानसप्तपुरुषान्हन्तिचात्मनः॥ 
नित्यक्रियाविहदीनश्च जड़त्वेन युतो द्विजः । यस्यानास्थावेदचाक्येमन्दंहसतिसन्ततम्‌ ॥ 
त्रतोपचासहीनश्चसद्वाक्यपरनिन्द्कः । जिह्मे जिह्मो वसेत्‌ सोऽपि शताव्दञ्च हिमोदके 
जळजन्तु्भेवेत्‌ सोऽपि शातजन्म क्रमेणच । ततोनानाप्रकारश्चमत्स्यजातिस्ततः शुचिः ॥ 
यः करोत्यपहारश्च देवत्राझणयोर्धनम्‌ । पातयित्वा स्वपुरुपान्‌, दशपूर्वान्‌ दशापरान्‌॥ 
स्वयं याति च धूमान्धं धूमध्चान्तसमन्वितम्‌। धूमक्लिशेयूमभोजीचसेत्तत्रचतुयुगम्‌ ॥ 
ततो मूषिकजातिश्च शतजन्मानि भारते । ततो नानाविधाः पश्षिजातयःक्मिजञातयंः ॥ 
ततो नानाविधा चृक्षजातयश्थ ततो नरः । भार्य्याहीनो वंशहीनोशवरोव्याधिसंयुतः ॥ 
ततो भवेत्‌ स्वणकारः सुवणेस्य वणिक्‌ तथा । ततोयचनसेचीचन्राह्मणोगणकस्ततः ॥ 
चिप्रोदचज्ञोपजीवीवेद्यजीयीचिकित्सकः । लाक्षालोहादिव्यापारीरसादिचिक्रयीच यः॥ 
स याति नागवेएशञ्च नागेचेणित एच च । 
घसेत्‌ स्वलोममानाव्दं तत्रेव नागदंशितः ॥ ५८.॥ 
ततो भवेत्‌ स गणको वंद्यश्चलप्तजन्मखु । गोपश्च कर्मकारश्च शङ्ककारस्ततः शुचिः ॥ 
प्रसिद्धानि च कुण्डानि कथितानि पतिव्रते । अन्यानिचाप्रसिद्धानिक्चुद्राणितत्रसन्तिचे 
सन्ति पातकिनस्तेछु स्वकर्मेफलभो गिनः । भ्रमन्तितावतसंसारे न च ते स्वर्गभागिनः 
यान्त्ययान्ति च स्वर्गञ्च मर््त्यञ्च न हि निव ताः । 
निन्न ति न हि लिप्स्यन्तिकृष्णसेवांविना नराः । खधर्मे निरताश्चा पिस्वधरमे विरतास्तथा 
गच्छन्तो मत्त्येलोकश्च दुरूर्षा यमकिङ्कराः । भीताः कृष्णोपासकाञ्चवैनतेयादिवो रगाः 
र्वदूतं पाशहस्तश्च गच्छन्तं तं वदाम्यहम्‌ । यास्यसीति च संत्र हरिभिक्ताश्रमं चिना 
कष्णमन्त्रोपासकानां नामानि च निङन्तनम्‌। करोति नखरांञ्जल्याचित्रगुतश्चभीतचत्‌ 
` मधुपर्कोदिकं ब्रह्मा तेषाञ्च कुरुते पुनः ॥ ६६ ॥ 
विल ब्रह्मलोकञ्च गोलोकं गच्छतां सताम्‌ । दुरितातिचनश्य न्तितेषांसंस्पशमात्रतः 
यथा सुप्रज्वलद्वहो काष्ठानि च तृणानि च ॥ ६७॥ 
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२३४ ॐ ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [२ प्रकृतिखण्डे 
प्राप्रोति मोहः संमोहं तांश्च दृट्टा च भीतवत्‌ । 

कामश्च कामिने याति लोभक्रोधौततःसति । सृत्युः पलायतेरोगोजराशोको भयन्तथाः 
कालः शुभाशुभं कमं हर्षो भोगस्तथेच च ॥ ६६॥ 

ये ये न यान्तियामीञ्च कथितास्ते मया सति। शएणुदेइचिवरणं कथयामि यथागमम्‌ 


प्थिवीचायुराकाशं तेजस्तोयमितिस्फुरम्‌। देहिनां देहवीजञ्च स्रष्टुः स्टृष्टिविधो परम्‌ _ 
प्थिव्यादि पञ्चभूतेयों देहोनिमितोभवेत । सः ऊत्रिमो नश्वरश्च भस्मसाच्च भवेदिह 


वृद्धाडुष्ठमरमाणेन यो जीवः पुरुषाकृतिः । विर्भात्त सूक्ष्मदेहश्व तद्रूपं भोगहेतवे ॥ ७३॥ 
स देहो न भवेट्टस्म ज्वल्दों ममाळये। जले न नष्टो देहो बा प्रहारै सुचिरे छते ॥ 
न शस्त्रे न चास्त्रे च च खुतीक्ष्णे कण्टके तथा । तत्तद्रवे त्लोहे तत्तपाषाण एंच च ॥ 
प्रतप्प्रतिमाशळेषेऽप्यत्यूदुध्वंपतनेऽपि च । कथितं देवि वृत्तान्तं कारणञ्च यथागमम्‌ । 
कुण्डानां लक्षणं सच निवोध कथयामिते। अधुनादेविकल्याणिकिभूयःश्रोतुमिच्छसति 
इति शरीत्रहमवेचत्तं महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारदसंचादेःसाविः्युपाख्याने 
पापिकुण्डनिणेयो नाम पकत्रिशत्तमो ऽध्यायः । 





दरात्रिशा ऽध्यायः 
यमसावित्रीसंवादवर्णनम्‌ । 
सावित्र्युवाच । 
धर्मराज महाभाग चेदवेदाङ्पारग । नानापुराणेतिहास-पञ्चरात्र-प्रदशक ॥ १ ॥ 
सर्वेषु सारभूतं यत्‌ स्वेष्टं सर्वसम्मतम्‌ । कर्मच्छेद्चीजरूपं प्रशंस्यं सुखदं नुणाम्‌॥ 


) 
| 
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यशःप्रदं धर्मेद्ञ्च सर्वसंगलमंगलप्‌ । येन यामी न ते यान्ति यातनां भवदुःखदाम्‌ ॥ 
कुण्डानि च न पश्यन्ति तत्र नेव पतन्ति च । न भवेदेनजन्मादि तत्क चद्‌ सुत्त ॥ 
किमाकाराणिकुण्डानि कति तेषां मितानि च | केनरूपेण तत्रैच तिष्डन्ति पापिनःसदा 





| 





त्रयस्त्रिशो ऽध्यायः ] % कुण्डानां मानलक्षणचर्णनम्‌ ॐ २३५ 


स्वदेहे भस्मसादुसूते यान्तिलोकान्तरं नराः । केन देहेन वा भोगंसुञ्जते वा शुभाशुभम्‌ 
सुचिर कुशभोगेन कथं देहो न नश्यति । देहो घा किंविधोघ्रह्मन, तन्मेन्याख्यातुमहंखि 
साचित्रीवचनं श्रुत्वा धर्मराजो हरि स्मरन्‌। कथां कथितुमारैमे गुरु नत्वा च नारद्‌ 
यम उचाच । 
चत्से चत॒र्ष वेदेषु धर्मेषु संहिताजु च । पुराणेष्वितिहासेषु पञ्चरात्रादिकेछु च ॥ ६ ॥ 
अन्येणु सर्वेशास्त्रेषु वेदाङ्गेषु च सुत्रते। सवएसारभूतञ्च मडुलं कृष्णसेवनम्‌ ॥१०॥ 
जन्मस्टत्युजरारोगशोकसन्तापतारणस्‌ । सर्वेमडुलरूपञ्च परमानन्द्कारणम्‌॥ ११॥ 
कारणं सर्वेसिद्धीनां नरकार्णवतारणम्‌ | भक्तिवक्षाडुरकरं कमंवृक्षनिळन्तनम्‌ ॥१२॥ 
गोलोकमागसोपानमविनाशिपदप्रदम्‌ । सालोक्यसाप्टिसारूप्यसामीप्यादिप्रदं शुभे ॥ 
कुण्डानि यमदूतञ्च यमञ्च यमकिङ्करान्‌। न हिपश्यन्तिस्वप्नेन श्रीकृष्णकिडूराःसति ` 
_ हस्त्रितं ये कुवन्ति गृहिणः कर्मभोगिनः । ये स्मार्त हरितीथ च नाश्नन्ति हरिवासरे । 
प्रणमन्ति हरि नित्यं हयेचां पूजयन्ति च । न यान्तितेचघोराञ्च मम संयमनीं पुरीम्‌ 
त्रिसन्ध्यपूता विप्राश्च शुद्धाचारसमन्विताः । स्वधमे निरताःशार्ता नयान्तियममन्द्रिम्‌ः 
इति श्रीव्रह्मचेचत्तं महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारदसंचादे यमसाचित्रीसंघादे 
डात्रिशत्तमो ऽध्यायः । 


त्रयस्त्रिशो ऽध्यायः 
कुण्डानां मानलक्षणवणेनम्‌ । 
यम उचाच । 
पूर्णन्दुमण्डळाकारं सर्वेकुण्डञ्च वर्तुलम्‌ । अतीघनिस्नं पाषाणभेदेश्च खचितं सति ॥ 
न नश्वरश्चाप्रलयं निमितञ्चेश्चरैच्छया । केशदं पातकिनाञ्च नानारूपं तदाळ्यम्‌ ॥२ 
ज्वळदङ्गाररूपञ्च शतहस्ताशिखान्वितम्‌ । परितः क्रोशमानञ्च घहिकुण्ड धकीत्तितम्‌ ॥ 
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२३६ yb त्रचेचत्तेपुराणम्‌ र [ २ प्रकृतिखण्डे . 


महच्छन्दं प्रकुवे द्वि पापिभिः परिपूरितम्‌ । रक्षितं ममदूतेश्चताड़ितेश्चापि सन्ततम्‌ 
ग्रत्तोदकपूणेञ्च हिस्रजन्तुसमन्वितम्‌। महाघोरान्धकारञ्च पापिसद्धेन सङ्कलम्‌ ॥ 
प्रकुवेता काकुशव्दं प्रहारैश्रणितेन च । क्रोशाद्धेमानं मद्दूतैस्ताडितेन च रक्षितम्‌ ॥६॥ 
तप्तक्षारोदकेः पूण नक्रेश्व परिवेष्टितम्‌। सङ्कु पापिभिश्चेष ` क्रोशमानं भयानकम्‌ ॥ 
जहीति शब्दं कुचं द्विममदूतेश्च ताड़ितेः। एचलद्विस्नाहारेः शुष्ककण्ठो ष्ठतालुकः ॥ 
विण्मूवैरेव पूणऽच कोशमानञ्चक्ुत्सितम्‌ । अतिङुगे न्धिसंयुक्तं व्याप्तं पापिभिरैव च 
ता ड्तेमेमदूतेश्च अनाहारेरुपद्रचेः । रक्षेति शाब्दं कुचं द्विस्तत्कीटरेव भक्षितम्‌ ॥ १०॥ 
तप्तमूत्रद्रवेः पूणं मूत्रकीरैश्च संकुलम्‌ । युक्तं मदापापिभिश्च तत्कीटेद्‌शितं सदा ॥ 
गव्यूतिमानं ध्वान्ताक्त शब्द्कद्विश्च सन्ततम्‌ । 
मद्दूतेस्ताडितेघोरेः शुष्ककण्ठो ष्ठताळ्केः ॥ १२ ॥ 

स्छेष्मपूण कोशमितं चेष्टितं चेष्टितैः सदा । तद्गोजिभिः पापिभिश्चतत्कीरेभेक्षितेःसदा 

क्ोशाद्धं गरपूर्णञ्च गरभो जिभिरन्वितम्‌। गरकीरेभे क्षितेश्च पापिभिः पूर्णमेच च ॥ 

ताडितेमंमदूतेश्च शब्दकद्धिश्ध कम्पितैः । सर्पाकारेचंज्रदष्ट्रः शुष्ककण्ठः सुदारुणेः ॥ 
नेत्रयोमेळपूणेञ्च कोशाद्ध कीट्संयुतम्‌ । पापिभिः संकुल शश्बत्‌ रवद्विः कीरभक्षितेः 
चसारसेन पूर्णच कोशातुय्य सुदुःसहम्‌। तङ्गो जिभिः पातकिसिर्व्याप्त दूतेश्च ताड़ितैः 
शुक्रपूण क्रोशतुय्यं शुक्रकीरेश्चभक्षितेः । क्रन्दद्विःपापिभिःशभ्बत्संकुलव्याकुलेभिया ॥ 
दुगेन्धिरक्तपूर्णञ्च वापीमानं गभीरकम्‌। तड्गोजिभिः पापिभिश्च संकुलंकीटभक्षितेः ॥ 
पूणनेत्राश्रुभिन णां वाप्यद्धं पापिमियुतम्‌ । ताड़ितेमेमदूतेन तदगक्ष्यैःकीरभक्षितैः ॥२० 
. नुणां गात्रमलेः पूर्ण तद्गक्ष्येः पापिभियुंतम्‌। ताड़ितेमेमदूतेश्च व्यप्रेश्न कीरमक्षितेः ॥ 

कणे विर्परिपूर्णश्च तद्गक्ष्येः पापिभियंतम्‌ । 
चापीतु्यंप्रमाणञ्च रुदद्गिः कीरभक्षितैः ॥ २२॥ 

मज्ञापूण नरागाञ्च महाडुगेन्धि संयुतम्‌ । महापातकिभिर्थुक्तं घापीतुरयंप्रमाणकम्‌ । 
_ परिपूर्ण स्निग्धमांसमेम दूतेश्च ताड़ितेः । पापिभिः सडुलड्चेव घापीमानं भयानकम्‌ 
कन्याविक्रयिमिश्चेव तद्गक्षयेःकीरभक्षितेः । त्राहीति शब्द कुर्व द्विस्त्रासितेथ्वमयानकी: 
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त्रयस्त्रिशो ऽध्यायः ] % कुण्डळक्षणत्र णनम्‌; २३७: 


वापीतु्यंप्रमाणश्च. न॒ख़ादिकचतुष्टयम्‌ः। प्रापिमिः संकुलं . शशवन्ममदूतैश्च ताड़ितेः ॥ ` 
प्रतपततान्रकुण्डञ्च ताघ्रपय्युन्सुखान्चितम्‌ । ताप्राणां प्रतिमालश्षैः प्रतपतैराचृतंसदा ॥. 
प्रत्येक प्रतिमाश्लिए: रुदृद्धिः पापिभियुतम्‌। 
गव्यूतिमानं विस्तीण मम दूतेश्व ताडितेः ॥ २८॥ 
प्रतसतलोहधारश्ध उवळदङ्गारसंयुतम्‌। लोहानां प्रतिमालक्षेः प्रतसेरावृतं सदा ॥२६॥ 
प्रत्येकं सर्वा स्ल्िष्टेश्व शाश्वत्‌ चिचलितेसिया । रक्षरक्षेतिशब्द्श्च कुर्चद्विइंतताड़ितः ॥ 
महापातकिसियुक्तं 'द्विगव्यूतिप्रसाणकम्‌। भयानकं ध्वान्तयुक्त लोहकुण्डंप्रकीत्तितम्‌. 
घमेकुण्डं तप्तसुराकुण्ड वाप्यद्धेमेब च । तङ्गोजिभिः पापिभिश्च व्याप्तमदुदूतताड़िते॥ 
अधः शादव्मलिब्वक्षस्य तीक्ष्णकण्टककुण्डकम । 
लक्षपोरुषमानश्च क्रोशामानञ्च दुःखदम्‌॥ ३३॥ 
धनुर्मानेः कण्डकेश्च सुतीक्ष्ण: परिवेशितम्‌॥ ३४ ॥ 
प्रत्येक कण्ट्केचिद्धं महापातकिभिर्युतम्‌ । वृक्षाप्रान्निपतद्धिश्व॒ ममदूतेश्च ताड़ितेः ॥. 
जलं देहीति शब्दञ्च कुवे द्विः शुष्कताळुकेः | महाभयातिव्यग्रेश्च दण्डेन भझ्सस्तकेः । 
प्रचळद्वियंथा तप्ततेले जीविभिरेवच ॥:३६ ॥ 
चिषोघेर्तक्षकादीनां पूश्च क्रोशमानकम्‌ । तद्गक्ष्येः पापिभिर्युक्तं मम दूतैश्च ताड़ितेः ॥ 
प्रतप्ततैळजपूर्णश्च कीरादि परिवर्तितम्‌ तद्गकष्यैः पापिभिर्यृक्तं स्निग्धयात्ैश्च वेष्टितैः॥ 
काकुशब्दं प्रकुर्वेद्रिश्वलद्विदू तताड़ितेः। मद्दापातकिभिर्यक्तं ङ्विगव्यूतिप्रमाणकम्‌॥ 
शस्त्रकुण्डं ऽचान्तयुक्तं क्रोशमानं भयानकम्‌_। | 
शळाकारेः सुतीक्षणाग्र लोहशस्त्रेश्च वेष्टितम्‌ ॥ ४० ॥ 
शस्त्रतल्पस्वरूपश्च क्रोशतुय्येप्रमाणकम्‌ः। पातकिभिवेश्तिश्वकुन्तविद्धेश्व वेश्तिम ॥. 
ताड़तैमेम दूतश्च शुष्ककण्ठौष्ठतालुकः । कीटैः संकुळमानेश्् सपेयानेभेयङ्करैः ॥: 
तीक्षणदन्तैश्च विकृतेव्याप्तं ध्वान्तयुतं सति । महापातकिभिर्यक्तं भीतैश्च कीरभक्षितैःः 
रद्भिः क्रोशमानञ्च ममदूतेन ताडितैः॥ ४३॥ 
अतिदुगेन्धि संयुक्त क्रोशाद्ध॑ पूयसंयुतम्‌ । तद्गक्ष्येः पापिभियुंक्त मम दूतेन ताड़ितैः ॥; 
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२३८  ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ २ प्रकतिखण्डे 


द्विगव्यूतिप्रमाणञ्च हिमतोयप्रपूरितम्‌ । तालबृक्षप्रमाणेश्र सर्पेको टिमिरादृतम्‌ | 
सपेवे्टितगात्रेश्चापापिमिः सपेभक्षितेः । सङ्क शब्दकृद्विश्व मम दूतेश्च ताडितः ॥४६॥ 
कुण्डत्रयं मशादीनां पूर्णश्ष मशकादिमिः । सर्व क्रोशाद्वेमानश्व महापातकिमियुतम्‌ ॥ 
हस्तपादा दिभिवेद्धेः क्षते: क्षतजलो हितेः । हाहेति शब्दं कवं दविः प्रचलद्विश्च सन्ततम्‌ ॥ 
. सज्रवृश्चिकयोः कुण्डं ताभ्याञ्च परिपूरितम्‌। वाप्यद्ध॑ पापिभिर्युक्तंबजजवरश्चिकदं शितेः। 
` कुण्डत्रयं शरादीनां तैरेव परिपूरितम्‌ । तैविद्धैः पापिमिर्युक्त वाप्यद्ध॑ रक्तछो हितैः ॥ 
तप्तपङ्कोदकेःपूणं सध्वान्तं गोळकुण्डकम्‌ । कीरेः सडडुलमानेश्व भक्षितेःपापिभियुतम्‌। 
वाप्यद्ध परिपूर्णश्च जळस्थैः नक्रको टिमिः । दारुणविक्ृताका रैम क्षितेः पापिभिर्युतम्‌॥ 
चिण्पूत्रन्छेष्मभक्ष्येश्च संयुक्तं शतकोटिमिः ॥ ५३॥ 
काकश्च विङृताकारेधेनुळेक्षञ्च पापिभिः ॥ ५४ ॥ 
सञ्चाळवाजयोःकुण्डं ताम्याञ्चपरिपूरितम्‌। भक्षितेःपापिमियुक्तं शात्दकद्विश्च॑ंसन्ततम्‌॥ 
धनुःशतं चञ्जयुक्तं पापिमिः सङ्ुलं सदा । शब्दद्विवंज्द्रधेरन्तर्ध्वान्तमयं सदा ॥५६॥ 
बापीद्विएुणमानञ्च तपंप्रस्तरनिमितम्‌ । ज्वळदङ्गारसदृशं चलद्ठिः पा पिमियुंतम्‌ ॥५७॥ 
श्ुरधारोपमेस्तीक्षणेः पाषाणेनिमितं परम्‌। महापातकिभिर्युक्तं क्षतं क्षतजलो हितेः ॥ 
दुर्गन्धि लालपूणंञ्च तद्वक्ष्येः पापिमियु तम्‌ । 
क्रोशमानं गभीरञ्च मम दूतैश्च ताडितेः॥ ५६॥ 
तप्ततोयाञ्जनाकारः परिपूर्ण धनुःशतम्‌। चळद्विः पापिभिुक्तं मम दूतेन ताड़ितेः ॥ 
पूणे चूणंद्रवेः क्रोशमानं पापिभिरन्वितम्‌ । तट्गोजिभिः प्रदग्धेश्च मम दूतैश्च ताडितैः 
कुण्डं कुळाळचक्रामं घूर्ण्यमानञ्च सन्ततम्‌॥ ६१ ॥ | 
सुतीक्षणषोडशारञ्च घूणितेःपापिसिरय॒तम्‌ | अतीच वक्रं निम्नञ्च द्विगव्यू तिप्रमाणकम्‌ 
कन्द्राकारनिर्माणं तप्तोदकसमन्वितम्‌ । महापातकिभियुक्त भक्षितेजेळजन्तुमिः ॥ 
_ प्रचलद्ठिः शब्दकद्विध्वान्तयुक्त भयानकम्‌ | कोटिमिचिङृताकारैः कच्छपैश्चसुदारुणैः 
जलस्थेःसंयुतंतैश्चभक्षितैःपापिमिर्युतम्‌ । ज्वालाकलापैस्तेजो मिनिर्मा णंक्रोशमानकम्‌ 
शब्दक्तद्रिः पापिभिश्च चलद्विःसंयुतंसदा । क्रोशमानं गभीख्ध 'तप्तभस्ममिरन्वितम्‌ ॥ 
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शश्वच्चलद्धिः संयुक्तं पापिभि्मेस्मभक्षितेः॥ ६७ ॥ 
तप्तपाषाणळोष्ट्राणां समूहैः परिपूरितम्‌ । पापिमिद्‌ग्थगात्रेश्च युक्तश्च शुष्कतालुकेः ॥ 
क्रोशमानं ध्वान्तमयं गभीरमतिदारुणेः । ताडितेमंम दूतैश्च द्ग्धकुण्डं प्रकीत्तितम्‌॥ 
अत्यूमियुक्ततोयश्व प्रततक्षारसंयुतम्‌ । नानाप्रकारविक्तं जळजन्तुसमन्चितम्‌ ॥ ७० ॥ 
द्विगन्यूतिप्रमाणञ्च गभीरं ध्यान्तसंयुतम्‌ । तद्ठक्ष्येः पापिमियुक्तंदंशितेजेलजन्तुमिः ॥ 
चळद्विः ऋन्‍्द्मानैश्थ न पश्यद्भिः परस्परम्‌ । उत्तत्तरूमिकुण्डश्व कीत्तितञ्च भयानकम्‌ ॥ 
असीवधारपत्रस्याप्युच्चैस्तालतरोरथः । क्रोशाद्धेमानकुण्डञ्च पततपत्रसमन्वितम्‌॥ 
यापिनां रकपूणेञ्च चृक्षाप्रात्‌ पततां परम्‌। परित्राहीति शब्दश्च कुर्वतामसतामपि ॥७४ 
गभीरं ध्वान्तसंयुक्तं रक्तकीरसमन्वितम्‌। तदसीपत्रकुण्डश्व कीत्तितञ्च भयानकम्‌॥ 
धजुःशतप्रमाणञ्च ्ुुराकाराख्रलङ्लम्‌ । पापिनां रक्तपर्णश्च छ्ुरधारं भयानकम्‌ ॥9६॥ 
सूचीवास्यासत्रसंयुक्त पापिरक्तोघपूरितम्‌। पञ्चाशाद्वचुरायामं छेशदञ्च सूचीस॒खम्‌ ॥७9 
कस्य चिज्जन्तुभेद्स्य गोधेत्यस्य सुखाइतम्‌ । क्ूपरूपगभीरश्च धनुविशतप्रमाणकम्‌ ॥ 
सहापातकिनाञ्चेव महाझ्लेशकरं परम्‌ । तत्कीरभक्षितानाञ्च नप्रास्यानाञ्च सन्ततम्‌ ॥ 
कुण्ड नखझुखाकारं धनुः षोड़शमानकम्‌। गभीरं कूपरूपञ्च पापिष्टेः संकुलं सदा ॥८० 
गजेन्द्राणां समूहेन व्याप्तं कुण्डाङृतं स्थलम्‌। गजद्न्तहतानाञ्च पापिनां रक्तपूरितम्‌॥ 
तत्कीटभक्षितानाञ्च काकुशाब्दक्कतां सदा । धजुःशतप्रमाणञ्च कीत्तितं गजदंशनम्‌ ॥ 
अनुस्रिशत्प्रमाणञ्च कुण्डश्च गोसुखाङृति। पापिनां दुःखदञ्चेच गोसुखंपरिकीत्तितम्‌ 
भ्रमितं काळचक्रे ण सन्ततञ्च भयानकम्‌। कुम्भाकारं ध्वान्तयुक्तं द्विगव्यूतिप्रमाणकम्‌ः 
लक्षपौरुषमानञ्च गभीरमतिचिस्तृततम्‌। कुत्रचित्तत्ततेळञ्च कुण्डाम्यन्तरमन्तिके ॥८५॥ 
कुत्रचित्तप्तलौहादि ताप्नादि कुण्डमेचच । कुत्रचित्‌ तप्तपाषाणकुण्डाम्यन्तरमन्तिके ॥ 
पापिनाञ्च प्रधानेश्च महापातकिमिर्युतम्‌॥ ८६ ॥ ` 

परस्परं न पश्यद्भिः शब्दकद्रिश्व सन्ततम्‌ । ताडितेमेम दूतेश्च दण्डैश्च मुषळैस्तथा ॥८७ 
घूण्यमानं पतद्भिश्च मूच्छितेश्च मुहुमुंहः । पातितेमेम दूतैश्च चात्यूदुर्ध्यात्‌ पतितैःक्षणम्‌ 
` याचन्तः पापिनः सन्ति सर्वेकुण्डेषु खुन्दरि । तन्न चतुर्गणाः सन्ति कुस्भीपाकेच दुस्तरे 
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२४० ॐ. त्रह्मचेचत्तेपुराणम्‌ % ¦ ;[२ प्रकतिखण्डेः 


सुचिरं पतिताश्चैव भोगदेहचिवजिताः । सवेकुण्डप्रधानञ्च कुम्भीपाकं प्रकीत्तितम्‌ ॥ 
काळ निर्मितसूत्रेण निवद्धा यत्र पापिनः ।. उत्थापिताश्च मद्दूतैः क्षणमेव निमञ्मिताः ॥. 
निश्बासवद्धाः छुचिरं कुण्डानामन्तरे तथा । अतीवछेशयुक्ताथ्व भोगदेहा न नश्वराः ॥- 
दण्डेन मुंषळेनेच मम दूतैश्च ताडिताः ।प्रतप्ततोययुक्तञ्च कालसूत्रं प्रकीत्तितम्‌ ॥ ३ 
अवटः कूपमेद्श्च यत्रोदञ्च तदाकृतिः । प्रतप्ततोयपूर्णञ्च घनुचिशतप्रमाणकम्‌ ॥६४॥ 
्याप्तमहापापिसिश्च दग्धगातरेश्व सन्ततम्‌ । मदुदूतैस्ताड्तैःशाभ्वद्घटोदं प्रकी त्तितम्‌ । 
यत्तोयस्पर्शमात्रेण सेव्या धिश्च पापिनाम्‌। भवेद्कस्मात्‌ पततांयत्र कुण्डे धनुःशते । 
सर्वेरुद्वाः पापिनश्च तुदन्ति यत्र सन्ततम्‌.। हाहेति शब्दं कुर्वन्तस्तदेवारुन्तुदं विदुः ॥ 
तप्तपांशुसिराकीणं ज्वलद्विस्तु सद्ग्धकेः । तद्ठक्ष्यःपापिभियुक्त पांशुभोजं घनुःशातस्‌ ॥ . 
पततां पापिनां यत्र भवेदेच प्रकम्पनम्‌ । पतन्मात्रेच पापीच पाहोन वेष्टितो भवेत्‌ ॥` 
क्रोशमानेच कुण्डे च तत्‌ पाशवेएनं विदुः ॥ ६६॥ 
धनुचिशतप्रमाणञ्च शुलप्रोतं प्रकीत्तितम्‌। पतनमात्रेण पापीच शूलेन ग्रथितो भवेत्‌ । 
पततां पापिनां यत्र भवेदेव प्रकम्पनम्‌ ॥ १०१॥ 


अतीचहिमतोयेच क्रोशाडञ्च प्रकम्पनम्‌। ददत्येचहि मदुदूता यत्रोल्क्राः पापिनांसुखे ॥ 


घडुचिशतप्रमाणञ्च तदुल्काभिश्च सङ्कुलम्‌ । लक्षपौरुषमानञ्च गभीरञ्च घनु:शतम्‌॥ 


नानाप्रकारकृमिमिः संयुक्तञ्च भयानकः । अत्यन्धकारव्याप्तं यत्‌ कूपाकारंच घरत्तलम्‌ः 
तद्गक्ष्येः पापिमिर्युक्तं न पश्यद्धिः परस्परम्‌ । तप्ततोयप्रदग्धेश्व चळद्विः कीरमक्षितैः ॥ 


ध्चान्तेन चक्षुषा चान्धेरन्धङ्कूपं प्रकीत्तितम्‌॥ १०५॥ . 


नानाप्रकारशासतरौधेयेत्र विद्धाश्च पापिनः । धनुविशतप्रमाणंच वेधनं तत्‌ प्रकीत्तितम्‌॥ 


दण्डेन ताड़िता यत्र मम दूतैश्च पापिनः । धनुःघोड़शमानंच तत्‌ कुण्डं दृण्डताड़नम्‌ ॥' 


_निर्द्धाश्च महाजाळेयंथा मीनाश्च पापिनः । घनु्रिशत्प्रमाणंच जाळवद्ध प्रकीत्तितम्‌। 


पततां पापिनां कुण्डे देहदाश्चू्णोभचन्तिच। ळौहवेदीनिवद्धान्तः को रिपौरुषमानकम्‌।। 


दलिताः पापिनो यत्र मंददूतैमुषलेः सदा । धनुःघोड़शमानंच तत्‌ कुण्डं दलनस्सृत्तम्‌॥' 
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गमीरं घ्वान्तयुक्तंच धदुषिशत्प्रमाणकम्‌ । मूच्छितानांजड़ानांच देहचूरण प्रकीसितम्‌] | 


चतुसत्रिशोऽध्यायः ] > श्रीकष्णगुणकीत्तनम्‌ ३ २४१ 


पतन्मात्रे यत्र पापी शुष्ककण्ठोएतालुकः । वालुकासुच ठप्तासु धनुस्तिशतप्रमाणकम] 
शतपौरुषमानंच गभीरं ध्वान्तसंयुतम्‌ । जळाहारविरहितंशोषणं तत्‌ प्रकीत्तितम॥१ 
नानाचमंकघायोद्‌ं परिपूर्ण घनुःशतम्‌। दुर्गन्धियुक्तं तद्क्ष्ये: पापिभि सडूळकषम्‌ ॥ 
सूपाकारमुर्ख कुण्ड घनुद्/द्शमानकम्‌। तप्तळोहचालुकामिः पूर्ण पातकिभिर्यृतम्‌॥ 
अन्तराशिशिखानाश्व ज्यालावय़ाप्तसुखं सदा । 
भघर्युधिशतप्रमाणः्ञ यस्य कुण्डस्य सुन्दरि॥ ११६ ॥ 
ज्वाळाभिदृंग्वगात्रेथ्व पापिभि्व्याप्तमेच यत्‌ । 
तन्महत्‌ फ्रेशदं शश्वत्कूण्डंञ्यालासुखं सरतम्‌ ॥ ११७॥ 
पत्न्माचाद्यचपापीसूच्छितोव्यथितो भवेत्‌ । तहेएकाभ्यन्तरितंवाप्यद्व॑जिह्यकुण्डकम्‌॥ 
धूमान्धकारयुक्तश्व घूमान्धेः पापिमिर्युतम्‌ । घनुःशातंश्वासवद्वेधूमान्धंपरिकीत्तितम्‌॥ 
यतन्मात्रायत्र पापी नागेश्व वेशितो भवेत्‌ | धनुःशतं नागपूणं तन्नागवेशकुण्डकम ॥ 
पड़शीति च कण्डानिमयोक्ता निनिशामय । ळक्षणञ्चापितेषाञ्चकिभूयःश्रोतुमिच्छसि ॥ 
इति श्रीत्रह्मचेवत्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारद्खंचादे यमसावित्रीसंचादे 
कुण्डलक्षणप्रकथनं नाम त्रयस्त्रिशो5ध्यायः । 


चतुस्त्रिशो ऽध्यायः 
शरीकृष्णगुणको त्तनम्‌ । 
सावित्र्युचाच 


हरिभक्ति देहि मह सारभूतां सुदुळंभाम्‌। त्वत्तः सर्च शरुतं देच नाच शिष्टोऽशुना मम । 


किञ्चित्‌, कथयमेधमं श्रीकष्णगुणकीत्तनम्‌ । पुंसां लक्षोद्वारघीजं नरकाणेचतारणम्‌ ॥ 
कारणं सुक्तिसाराां सर्चाशुभनिवारणम्‌। पाच उंकमंद्क्षाणां ऊतपापौघहारणम्‌ ॥३॥ 
१६-- 
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२४ ६ * ऊँ ब्रह्मवैवत्तेपुराणम्‌ क्रः । [ = प्रकृतिखण्डे 
| मुक्तयः कतिधा सन्ति कि चाःतासाञ्च लक्षणम्‌] _ Fe 
_ हरिभक्तेमत्तिभेदं निषेकस्यांपि लक्षणम्‌ ॥४॥ | 
तत्त्वज्ञानविहीना च स्त्रीजातिचिधिनिमिता । कि तजज्ञानं सारभूत बद वेदचिदांचर ॥: 
संर्चदानमनशानं तीर्थस्नानं घतं तंपः। अज्ञानज्ञानदानस्य कलां नाहेन्ति षोडशीम्‌ ॥६: 
पितुः शतगुणा माता यौरवेणातिनिश्चता । मातुः शतगुणे:पूज्यो -ज्ञानदाताशुर प्रभो ॥ 
यम उचाच 
पूवं खर्वचरो दत्तो यत्ते मनसि वाञ्छितः । अधुना हरिम किस्त वत्सेभचतु मह्करात्‌ ॥ 
श्रोतुमिच्छसि कल्याणि श्रीकृष्णगुणकीत्तनम्‌ । 
ति वक्तणां प्रश्‍ंनकत्त णां श्रोतणां कुलतारणम्‌॥ ६ ॥ 
शेषों चक्तत्रसहस्नरेण न हि यद्वक्तमीश्वरः। स॒त्युक्षयो न क्षश्च चक्तु पश्चमुखेन च ॥ 
घाता चतुर्णा वेदानां विधाताजगताममि । ब्रह्मा चतुर्पुखेनेव नाल वेष्णु्चसवं चित्‌ ॥ 
कार्तिकेय: पण्मुखेन नापिवक्तमळं ध. चम्‌। न गणेशाः समर्थश्चयोंगीन्द्राणांगुरोगुरुः॥ 
सारभूताश्च शास्त्राणां चेदाश्चत्वारणच च | कलामात्रंयदुगुणांनांःन विद न्तिवुधाश्चये ॥ 
सरस्वती च यल्लेन नाल यदुगुणवर्णने । संनतकुमारो धर्मश्च सनकश्च सनातनः ॥१४॥ 
सनन्द: कपिलः सूय्योयेऽन्ये च ब्रह्मण:खुताः। पिचक्षणा न यद्वक्तुं केवान्येजड़बुद्धयः ॥ 
न यद्धक्त झमाःसिंद्धामुनीन्द्रायो गिनस्तथा । के चान्ये च वयं केवा भगवदुगुणवणेने ॥ 
ध्यायन्ते यत्पदाम्भोजंत्रह्मचिष्णशिवादयः । अतिसाध्यंस्वभक्तानांतदन्येषांखुदुळंभम्‌॥ 
| कश्चित्‌ किञ्चिद्विजानाति तदुगुणोत्कीत्तनं महत्‌ । 
| अतिरिक्त चिजञानाति ब्रह्मा ब्रह्मल्लुतादयः ॥ १८ ॥ 
ततोऽतिरिक्तं जानाति गणेशोज्ञानिनां गुरुः । सर्वा तिरिक्तं जानातिसर्वज्ञः शम्भुरैचच ॥ 
| तस्मै दत्तं पुरा ज्ञानं छृष्णेन परमात्मना | अतीव निजने रम्ये गोलोके रासमण्डले ॥ 
| तत्रैकथितंकिञ्चित्‌ यदुगुणोत्कीत्तनं पुनः । धर्मायकथयामास शिचलोकेशिवःखयम्‌॥ | 
Er मास पुष्करे भास्कराय च। यमाराध्य मम पिता मां प्राप तरसाखति॥ 
| विषयश्वाह'न गदा मि प्रयत्नतः चेराग्ययुक्तस्तपसे गन्तुमि च्छामि सुव्रते [रश 





! 
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चलु स्त्रिशो ऽध्यायः ] र श्रीकृष्णगुणकीत्तेनम्‌ शः | २४३ 
तदा मां कथयामास पितायद्णुणकीर्तनम्‌ । यथागमं तद्वदामि निवोधातीच डुगमम्‌ ॥ 


तदुगुण स न जानाति तद्न्यस्यचकाकथा । यथाकाशो नजानाति स्वान्तमेवचरानने 


स॒र्वान्‍्तरात्मा भगवान्‌ सर्वकारणकारणम्‌ । सर्वेश्वस्थ्व सर्वाद्यःस्वेचित्सर्वरूप्रक्‌ ॥ 
नित्यरूपी नित्यदेही नित्यानन्दो निराकृतिः । निरङ्कशश्च निःशङ्को निर्गणश्च निराश्रयः ॥ 


€ ट 
निलिप्तः सर्वेसाक्षी च सर्वाधारः परात्परः । तद्विकाराश्चप्रककतिस्तद्विका राश्चप्राक्ठाः ॥ ` 


स्वयं पुमांश्च प्रकृति: स्वयं च प्रकृतेः परः । रूपं विधत्तेऽरूपश्च भक्ताजुग्रहहेतवे ॥२३॥ 


अतीच कमनीयश्च सुन्दर सुमनोहरम्‌ । नचीननीरदश्यामं किशोरं गोपचेशकम्‌ ॥३०॥ 


कन्द्पेको रिळाचण्यळीलाधाम मनोहरम्‌ । शरन्मध्याहप्ानां शोभामोचनलोचनम्‌॥ 
शरत्पार्वणकोरीन्डुशो भाप्रच्छाद्नाननम्‌। अमूल्यरल्लनिर्माणरलाभरणभूषितम्‌ ॥३२॥ 
सस्मितं शो भितं शश्वदमूल्यपीतवासखा । परं ब्रह्मस्वरूपञ्च ज्वलन्तंत्रह्मतेजसा ॥३३॥ 
सुखद्श्यञ्चशान्तञ्चराधाकान्तमनन्तकम्‌ । गोपी भिर्चो्ष्यमाणञ्चसस्मिताभिःसमन्ततःा 
रासमण्डलमध्यस्थं र्सिहासनस्थितम्‌। चंशीं कणन्तं द्विभुजं .वनमाळाविभूषितम्‌ ॥ 
को स्तुभेनमणीन्द्रेणशाशचद्वक्ष 'स्थलोज्ज्वलम्‌ । कूङ्कमावीरकस्तूरीचन्द्नाचितविग्रहम्‌ ॥ 
चारुचस्पकमालावजमालतीमाल्यमण्डितम्‌। चारुचस्पकशो भाळ्यचूड़ाच ड्रिमराजितम्‌॥. 
एचम्भूतञ्च ध्यायन्ते सक्ताभ क्तिपरिप्लुताः । यद्धयाज्जगतां धाता विधत्तेसश्मिवच ॥ 
कर्मानुरूपलिखनं करोति सर्चकर्मणाम्‌। तपसां फलदाता च कर्मणाञ्च यदाज्ञया ॥ 

विष्णुः पाता च सर्वेषां यङ्गयात्‌ पाति सन्ततम्‌ । 

कालाश्िस्द्रः संहर्त्ता सवे विश्वेषु यद्भयात्‌ ॥ ४०॥ 

शिषो स्रत्युञजयश्चैच ज्ञानिनाऽच शुरोगुसः। 

यहुज्ञानदानात्‌ सिद्धेशो योगीशः सवेचित्‌ स्रयम्‌॥ ४१॥ 
थरमानन्दयुक्तश्च भ क्तिवेराग्यसंयुतः । यत्प्रसादाद्वाति घातः प्रचरःशीधगामिनाम्‌ ।४२। 
'तपनश्च प्रतपति यद्भयात्‌ सन्ततं सति । यदाज्ञया चषीन्द्रो स॒त्युश्चरति जन्तुषु ।७३। 
यदाज्ञया ददे हिजेलमेच सुशीतलम्‌ । दिशो रक्षरिति दिक्पाला महाभीता यदाज्ञया॥ 
रमन्ति राशिचक्राणि ग्रहाश्च यद्वेयेन च । भयात्फलन्तिबकषश्चपष्पन्त्यपिचयङ्भयात्‌ ॥ 
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२४३ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ ॐ [ २ प्रकृतिखण्डे 
भयात्‌ फंलानि पक्कानि निष्फलास्तरघोभयात्‌ । यदाश्ञयास्यलस्ाश्चनजीचन्ति जलेषु च 
तथा स्थळे जलस्थाश्च न जीचन्ति यदाज्ञया । अहं नियमकर्ता च धर्माधमे च यद्भयात्‌ 
कालश्च कलयेतसवं भ्रमत्येच यदाज्ञया। भकाले न हरेत्कालो सृत्युश्च यद्येन च ॥ 
ज्वळदझी पतन्तञ्च गभीरे च जलांचे । वृक्षाग्रात्‌ तीक्षणखङ्गे च सर्पादीनां सुखेषु च 
नानाशस्त्रास्त्रविद्ञ्ध॒ रणेषु विषमेषु च। पुष्पचन्दनतदपे च वन्युवगेश्य रक्षितम्‌ । 

शयानं तन्त्रमन्त्रैश्च काले कालो हरेद्गयात्‌॥ ५० ॥ 

धत्ते चाय॒स्तोयराई तोयं कूम यदाज्ञया ॥ ५१ ॥ 
कूमोंऽनन्तं स च क्षौणीं समुद्रान्‌ सप्तपवेतान, । सर्वा शचैवक्षमारूपानानारूपंचिभत्तिसः 
यतः सर्वाणि भूतानि ळीयन्तेऽन्ते च तत्र च । इनद्रायुश्चेच दिव्यानां युगानामेकसप्ततिः 
अ्टादिशच्छक्रपाते ब्रह्मणश्लेत्यदरनिशम । अष्टाधिके पञ्चथते सहस्रे पञ्चविशतो ॥५४। 
युगे नराणां शक्रायुरवंसंख्याविदो विदुः । एवंत्रिश दविनेमांसो द्वाभ्य़ान्ताभ्याम्ट्तुःस्म्टतः 
ऋतुसिः पड्भिरेवाब्दं शताब्दं ब्रह्मणो चयः । ब्रह्मणश्च निपाते च चक्षुरुन्मीलनं हरेः ॥ 
चक्षुनिमीळने तस्य यं प्राकृतिक विदुः । प्रलये प्राकृताः सर्वे देवाद्याश्च चराचराः ॥ 
लीनाधातरि घाता च श्रीकृष्णनाभिपडूजे । घिष्णुःक्षीरोद्‌शायी च वेकुण्ठेयश्वतुभुंजः 
चिलीना वामपाइवे च कृष्णस्य परमात्मनः । रुद्राद्याभेरवाद्याश्च याचन्तश्च शिवाचुगाः 
शिचाधारे शिवेलीना ज्ञानानन्देसनातने । ज्ञानाधिदेचः कृष्णस्य महादेचस्य चात्मनः ॥ 


तस्य ज्ञानचिलीनश्च बभूच च क्षण हरे: । दुर्गायां विष्णुमायायां विलीनाः सर्वशक्तयः 


सा च कृष्णस्य बुद्धौ च वुद्धयधिष्ठातृदेवता । नारायणांशःस्कन्दश्चलीनो वक्षसितस्यच 
श्रीकृष्णांशश्च तद्वाही देवाधीशो गणेश्वरः । पद्मांशाचापिपझायां सा राधायाञ्च सुखते 
गोप्यश्चापिच तस्यां च सर्वाश्चदेवयो षितः । छृष्णप्राणा धिदेचीसातस्यप्राणेषुसा (स्थता 


सावित्री च सरस्वत्यांवेदशास्त्राणियानि च । स्थिताचाणीचजिह्वायांतस्येवपरमात्मनः _ 
गोलोकस्य च गोपाश्च चिलीनास्तस्यलोमसु । तत्प्राणेषुच सर्येषांप्राणा चाता हुताशनः 
जठराग्नी विळीनश्च जळ तद्रसनाग्रतः | वेष्णवाश्चरणाम्भोजे परमानन्द्संयुताः ॥६७। 
सारात्सारतरा भक्तिरसपीयूषपायिनः। विरारक्षद्रश्च महति लीनः कृष्णे महान, विराट्‌ 
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यस्येच लोमक्रूपेछु विश्चानि निखिलानि च । यस्य चक्षुनिमेषेण महांश्च प्रलयो भवेत्‌ 
चश्चुरुन्मीलने सष्टियेस्येच पुनरेव च । याचत्कालो निमेषेण ताचदुन्मीळने व्ययः ॥७०] 
त्रह्मणश्च शताव्देन स्वृष्टिस्तत्र लय: पुनः । त्रह्मसृष्टिलयानाऱ्व संख्या नास्त्येच सुचते ॥ 
यथा भूरजसाञ्चैवा संख्यानाञ्च निशामय ॥ ७१॥ 
चश्चर्निमेषे प्रलयो यस्य सर्वान्तरात्मनः । उन्मीलने पुनः सष्टिभेवेदेवेश्‍्वरेच्छया ॥७२। 
तदुणुणोत्कीत्तेनं वक्तुं ब्रह्माण्डेषु च कः क्षमः ॥ ७३ ॥ 
यथा श्रुतं तातवकत्रात्‌ तथोक्तञ्च यथागमम्‌ । सुक्तयश्च चतुर्वेदैनिरुक्ताश्च चतुिधाः ॥ 
सत्प्रधाना हरेभेक्तिमुक्तेरपि गरीयसी । खाळोक्यदा हरेरेका चान्या सारूप्यदा परा ॥ 
सामीप्यदाच निर्वा णदात्रीचेच मितिस्स्तिः | भ क्तास्तानहियाञ्छन्तिचिनातत्सेवना दिकम्‌ 
सिद्वित्वममरत्वश्च त्रह्मत्वश्चावहेल्या। जन्मस्ृत्युजराव्याधिभयशोकादिखण्डनम्‌ ॥ 
दिव्यरूपधारणश्च निर्वाणं मोक्षदं विदुः । सुक्तिश्च सेचारहिता भक्तिः सेचाविवडिनी 
भक्तिसुक्त्योरयं भेदो निषेकलक्षणं शएणु । विदुर्वधा निषेकञ्च भोगञ्च इतकर्मेणाम्‌॥ 
तत्‌ खण्डनश्च शुभदं श्रीकृष्णसेचन परम्‌ । तत्त्वज्ञान्नमिदं साध्चि सारञ्च लोकवेदयोः 
चिघ्चश्नं शुभदं चोक्तं गच्छवत्सेयथाखुखम्‌ । इत्युत्तचासूय्येपुत्रश्चजीचयित्वाचतत्पतिम्‌ 
तस्ये शुभाशिषं दत्त्वा गमनं कत्तुंमुद्यतः । इट्टा यमञ्चगच्छन्तं सावित्री तं प्रणम्य च 
रुरोद चरणेधृत्वा सद विच्छेदो ऽतिदुःखदः । साचित्रीरोद्नं इट्टा यम एव कृपानिधिः 
तामित्युचाच सन्तुष्टो रुरोद चापि नारद ॥ ८४ ॥ 


यम उघाच। 
लक्षवर्ष सुं भुक्वा पुण्यक्षेत्रे च भारते । अन्ते यास्यसि गोळोके श्रीकष्णभवनं शुभे 
गत्वा च खगहं भद्रे साचित्र्याश्च ्रतंकुर्‌ । द्विसप्तवषेपय्यन्तं नारीणां मोक्षकारणम्‌ ॥ 
ज्येष्ठे कृष्णचतुर्दश्यां साचित्र्याश्चत्रतंशुभम्‌। शुङ्काएम्यां भाद्रपदे महालक्ष्स्यावतंशुभम्‌ 
द्वयष्टवषंत्रतं चेदं प्रत्यन्दं पक्षमेव च । करोति परया भक्त्या सा याति च हरेः पदम्‌ ॥ 
प्रतिमड्रलवारे च देचीं मङ्गछचण्डिकाम्‌ । प्रतिमासं शुक्कुषष्ठ्यां षष्ठीं मङ्गळदायिकाम्‌ 
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६४६ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम ॐ [ २ प्रकृतिखण्डे 
` _ तथा चांषांढुसंक्रान्त्यां मनसां सर्व सि दविदाम्‌।. | 
राधां रासे च कात्तिकयां कृष्णप्राणाधिकां प्रियाम्‌ ६० ॥ 
उपोष्य शुङकाष्म्याञ्च प्रतिमासे घरप्रदाम्‌। विष्णुमायां भगंघतींडुगों दुर्ग तिनाशिनीम्‌ 
प्रकृति जगद्म्वां च पतिपुत्रवतीं सतीम्‌ । पतित्रतासु शुद्धासु यन्त्रेषु प्रतिमा च॥ 
या नारी पूजयेद्भत्त्या धनसन्तानहेतचे । इहो के सुखं भुत्तवा यात्यन्ते श्रीहरेः पद्म्‌ 
इत्युख्चा तां धर्मराजोजगामनिजमर्द्रम्‌ । ग्रहीत्वाखामिनंसाचसावित्रीचनिजालयम्‌ 
सावित्री सत्यचन्तश्चबृत्तान्तञ्च यथाक्रमम्‌। अन्यांश्चकथयामासवान्धांश्चेच नारद्‌ 
साघित्रीजनकः पुत्रान्‌ खंप्राप चै क्रमेण च । शवशुरश्चश्नुषी राज्यं साचपुत्रान्चरैणच 
लक्षवर्ष सुखं भुख्चा पुण्यक्षेत्रे च भारते । जगाम स्वासिना साद्धंगोलोकं सा पतिव्रता 
सचितुश्चाधिदेती या मन्त्राधिष्ठातृदेवता । साचित्रीचापिवेदानांसाचित्री तेन कीत्तिता 
इत्येवं कथितंचत्ससा वित्र्याख्यानमुत्तमम्‌ । जीवकर्मविपाकश्च कि पुनःश्रोतुमिच्छसि 


इति श्रीत्रह्मवेचत्त महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारदसंचादे सावित्र्युपाख्यानं ¦ 
| नाम चतुस्त्रशत्तमोऽध्यायः। ` ` 





९2 





पश्चत्रिशो5ध्यायः 

लक्ष्म्युपाख्यानम्‌ | 
नारद्‌ उचाच । | 

` श्रीकृष्णस्यात्मनश्चेच निर्गणस्य निराकृतेः । सावित्री यमसंबादे श्रतं सुनिर्मल॑ यशः 
` ठद्गुणोत्कीत्तनंसत्यंमङ्गलानाञ्चमङ्गलम्‌। अधुनाश्रोतुमिच्छामिळक्ष्स्युपाख्यानमीश्वर | 
केनादो पूजिता सापि किम्भूता केन वा पुरा । तदुगुणोत्कीत्तेने सत्यं चद्‌ वेदविदांघर 
नारायण उवाच | न 
सृष्टेरादी पुरा त्रह्मन्‌ कृष्णस्य परमात्मनः । देवी वामांशसंभूता चभूच रासमण्डले ॥४ 
_____ अतीच सुन्द्री श्यामा न्यग्रोधपरिमण्डला । यथा द्वादशवर्षोया शश्वत्सुखिरयौचना । 
. _इचेतसम्पकचर्णाभा सुखद्दश्या मनोहरा । शरत्पावंणकोटीन्दुप्रभाप्रच्छादनानना ॥६॥ 


4 
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यञ्चत्रिशो ऽध्यायः ] अ लद्षम्युपाल्यानम्‌ # २७७ 


शरन्मध्याहृपद्मानां.शोभामोचनळोचना । साच देवी द्विधाभूता सहसंवेश्वरेच्छुया ॥' 
समा रूपेण वर्णन तेजसा घयसा .त्विषा । यशा चाससा मूर्त्यां भूषणेन,शुणेन च ॥ 
स्मितेन घोक्षणेनेच चचा गमनेन च। मधुरेण स्वरेणेव. नयेनानुनयेन ज्र ॥ ६.॥ 
तद्वामांशा महाळक्ष्मीद क्षिणांशाचराधिका । राधादौ वरयामासद्विसुजञ्च.प्ररात्परम्‌॥ 
मद्दाळक्ष्मीश्च तत्पश्चात्‌ चकाम कमनीयकम्‌ । कृष्णस्तङ्गौ रवेणेच द्विघारूपो .बभूच ह 
दक्षिणांशश्च द्विभुजो घामांशश्च चतुर्भुज: । चतुर्भुजाय द्विभुजो महालक्ष्मीं ददोपुरा ॥ 
लक्गयते हश्यते विश्वे स्थिग्घद्वूण्या यया निशम्‌ । देवीषुयाचमहती महालक्ष्मीश्चसास्स्टृता॥ 
द्विभुजो राधिकाकान्तो लक्ष्मीकान्तश्वतुर्मजः । 


गोलोके द्विभुजस्तस्थो गोपेर्गोपीसिराब्ृतः॥ १४॥ 
चतुर्सञश्च चैङुण्ठं प्रययो पद्या सह । खर्चा रोन समौ तौद्वौ छष्णनारायणौ परो ॥ 


महालक्ष्मीश्च योगेन नानारूपा बभूव सा । चेकुण्ठे च महालक्ष्मी: परिपूर्णतमा परा ॥ 
शुद्धसत्वस्वरूपा च सर्वेसौभाग्यसंयुता । प्रेम्णा साच प्रधानाच सर्चासु रमणीछुच ॥ 
स्वर्ग च स्वर्गेलक्ष्मीश्च शक्रसम्पररुघरूपिणी । पातालेषुचमच्त्यंघुराजलक्ष्मीश्वराजसु ॥ 
गृहलक्ष्मी हेष्वेव ग्रहणी च कळांशया । सम्पत्खरूपा गरहिणां ` सचेमङ्गलमङ्कला ॥ 


'गचां प्रसू: सा सुरभीदक्षिणायज्ञकामिनी । क्षीरोदसिन्छुकत्यासा ्रीरूपापझिनीछुच ॥. | 


शोभारूपा च चन्द्रे च सूट्यमण्डलमण्डिता । चिभूषणेषु रलेछु फलेषु च जलेषु च ॥ 


नपेषु नृपपलीछु दिव्यत्तरीषु गृहेषु च । सर्वेशस्येषु घस्त्रेषु स्थानेषु संस्ङृतेषु च ।२२। ` 
प्रतिमाखु च देवानां मङ्गलेषु घटेषु च | माणिक्येछु च मुक्तासु माल्ये च मनोहरा ॥. 


मणीन्द्रेषु च दारेषु क्षीरेषु चन्दनेछु च । वृक्षशाखा रम्यासु नचमेघेषु चस्तुषु ॥२७॥. 
वैकुण्ठे पूजिता सादौ देवी नारायणेन च। द्वितीये ब्रह्मणा भच्या तृतीयेशङ्करेण च ॥ 
विष्णुना पूजिता सा च क्षीरोदे भारते सुने । स्वाम्भुचेन मनुना मानवेन्द्रेश्च सवंतः ॥ 
अगषीन्द्रैशचसुनीन्द्र शचस द्विश्चण्‌ हि भिमेवेत्‌ । गन्धर्चाद्येश्चनागाद्यःपातालेषुचपूजिता ॥ 
शुक्काष्टम्यां भाद्रपदे कता पूजाच ब्रह्मणा | भक्त्या च पक्षपरयन्तं त्रिषु लोकेषुनारद्‌ ॥ 
चैत्रे पौषे च भाद्रे च पुण्ये मङ्गलवासऐ। चिष्णुनानिमिता पूजारिघुलो केषुभक्तितः ॥ 
वर्षान्ते पौषसंक्रान्त्यां मेध्यामाचाह्य प्राङ्गणे । मनुस्तां पूजयामास साभूता सुचनत्रये 
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राजेन्द्रेण पूजिता सा मड़लेनेव मङ्गला । केदारेणेच नीलेन नलेन सुबलेन च ॥३१॥ 
'भ्रुवेणीत्तानपादेन शक्रेण चलिता तथा। कश्यपेन च दक्षेण मनुना च 'वचस्वता ॥ | 
'भरियत्रतेन चन्द्रेण कुवेरेणैच चायुना । ` यमेन बहना चैव घरुणेरं.ब पूता ॥ ३३॥ 
एवं सर्वत्र सैश्च चन्दितापूजितासदा । सर्वेश्वय्यांधिदेची सा सरेसम्पत्स्वरूपिणी 
' इति श्रीत्रह्मवैचत्त महापुराणे .प्रक्ृतिखण्डे नारायणनारद्संचादे लक्ष्म्युपाख्याने 
| पञ्चत्रिशोऽध्यायः । 





षटूत्रिंशो ऽध्यायः 
इन्द्र ग्रति दुवाससःशापः | 
| | नारद्‌ उचाच 
नारायणप्रिया सा च चरा वेकुण्ठचासिनी । वेकुण्डाधिष्ठात्रीदेची महाळक्ष्मी:सनातनी 
कथं वभूवसादेचीपूथिव्यांसिन्धुकन्यका । कितदुध्यानंचकघचं सवंपूजाचिधिक्रमम्‌ ॥ 
पुरा केन स्तुतादो सा तन्मे व्याख्यातुमहसि ॥ ३॥ 





२४८ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [२ प्रृतिखण्डे 
5 नारायण उचाच 

पुरा डुर्वांसमः शापात्‌ भ्रष्टश्रीकः पुरन्द्रः। वभूव देचसंघश्च मत्त्येलोकश्चनारद्‌ ॥४॥ 

_ लक्ष्मीः स्वगा दिकत्यक्यारुटापरमदुः्तिता । गत्वालीनाचवैकुण्डेमहाळक्ष्म्याञ्चनारद ॥ 

' तदा शोकाचयुर्देवा दुःखिता ब्रह्मण:सभाम्‌ । ब्रह्माणञ्च पुरस्कृत्य ययुर्वैकुण्ठमेच च ॥ 

|| बेकुण्ठे शरणापत्ना देवा नारायणे परे । अतीवदैन्ययुक्ताश्च शुष्ककण्ठौष्ठतालुकाः ॥ 

शं तदा ळक्षमीशचकळ्यापुरानारायणाज्ञया । बभूवसिन्धुकन्यासा शक्रसम्पत्स्वरूपिणी ॥ 

| तदा Re मथित्वा क्षीरोदं देवा देत्यगणेः सह । संग्रापुश्चचरंलकषम्या दटशुस्ताञ्चतत्र हि ॥ 

दिभ्यो घर दत्त्वा घरमाळाञ्च विष्णवे । ददौ प्रसन्नघद्ना तुष्टा झीरोदशायिने॥ | 
` द्वेवाइचाप्यसुरमस्तं राज्यं प्रापुश्च त्वरात्‌ । तां सम्पूज्यचसस्तूयसर्व्रच निरापदः ॥ 
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खट्त्रिशोऽध्यायंः ] # इन्द्रप्रति दुर्चाससःशापः ॐ २३६ 


नारद्‌ उवाच 
कथं शशाप दुर्चासा सुनिश्रेष्ठः पुरन्द्रम्‌ । केन दोषेण चात्रह्मन्‌ ब्रह्मिएंत्रह्मवित्‌ पुरा ॥ 
ममन्थे केन रूपेण जळधिस्तः सुरादिभिः । केन स्तोत्रेण सादेची शक्रसाक्षादुवभूवबह॥ . 
को वा तयोश्च संचादो भूच तद्वद प्रभो ॥ १७ ॥ 
नारायण उचाच 
सध्ुपानप्रमत्तश्च चेलो इयाधिपतिः पुरा | क्रीड़ां चकार रहसि रम्भया सह कामुक 
कृत्वा क्रीड़ां तया साङकासुक्याहृतचेतनः । तस्थौतत्रमदारण्ये कामोन्मथितचेतनः ॥ 
केलासशिखरं यान्तं वैकुण्ठादुषिपुङ्गवम्‌ । दुर्वाससं दद्शन्द्रो ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा ॥ 
ग्रीष्ममध्याह्नमात्तण्डसहरूप्रभमीशवरम्‌ । ध्रत्तकाञ्चनाकारं जराभारं महोज्ज्वल्म्‌ ॥ 
शुङ्कयनज्ञोपचीतञ्च चीरंदण्डंकमण्डलुम्‌। महोज्ज्वल्श्व तिलकं विभ्रतंचन्द्रसन्निभम्‌ ॥ 
समन्वितं शिष्यचगेर्वेदवेदाङ्गपारगेः । दुष्टा ननाम शिरखा ससम्भ्रमात्तं पुरन्दरः ॥२०॥ 
शिष्यवरगेश्च भक्तया च तुष्टावचसुदा न्वितः । सुनिनाचसशिष्येण तस्मै द्त्तंशुभाशिषम्‌ 
चिष्णुदत्तं पारिजातपुष्पञ्च सुमनोहरम्‌ । जरास्त्युरोगशोकहर मोक्षकरं परम्‌ ॥२२॥ 
शक्रः पुष्पं शृहीत्वा चप्रमत्तोराजसम्पदा । भ्रमेण स्थापयामास तदेवहस्तिमस्तके ॥ 
हस्ती तत्स्पशेमात्रेणरूपेणच शुणेनच । तेजसा चयसा कान्त्या चिष्णुतुत्यो बभूवसः ॥ 
त्यक्तवा शक्रं गजेन्द्रश्च जगाम घोरकाननम्‌। न शशाक महेन्द्रस्तं रक्षिततेजसासुने ॥ 
तत्पुष्पं त्यक्तचन्तश्च'इट्टा शक्र मुनीश्वरः । तमुवाच महारुष्टः शशाप स रुषान्वितः ॥ ` 
मुनिरुवाच 
अरे श्रिया प्रमत्तस्त्वं कथं मामचमन्यसे । मददत्तपुष्पं दत्तञ्च गार्चेण हस्तिमस्तके ॥२७॥ 
चिष्णोनिवेदितं पुष्पं नेवें वाफलंजळम्‌। प्राप्तिमात्रेण भोक्तव्यं त्यागेनत्रह्महाजनः ॥ 
भ्रष्भीघ्रेश्वुद्धिश्व॒ भ्रशज्ञानो भवेन्नरः । यस्त्यजेद्विष्णुनेवेद्यं भाग्येनोपस्थितं शुभम्‌॥ 
ग्रापिमात्रेणयोसुङ्क्तेमक्त्याचिष्णुनिवेदितिम्‌। पुंसांशातंसमुड््त्यजीचन्सुक्तःखयंभवेत्‌ ॥ 
चिष्णुनेवेद्यमोजीयो नित्यन्तुप्रणमेद्धरिम्‌। पूजयेत्स्तौतिवाभक्त्यासघिष्णुसद्वशोभवेत्‌॥ 
तत्स्पशेचायुना सद्यः तीथौंघश्चविशुध्यति। तत्पादरजसा मूढ़ सद्यः पूता बसुन्धरा ॥ 
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२५० `» ब्रह्मवैषत्तेपुराणम्‌ # [ २ प्रकतिखण्डे 
पुश्चल्यन्नमचीरान्नं शूद्रश्राद्वाक्षमेच च । यद्धरेरनिवेद्यश्व द॒थामांसमभक्षकम ॥ ३३ ॥ 

शिवलिडृप्रदात्तान्नं यदन्नं शूद्रयाजिनाम्‌ । चिकित्सक द्विजानाञ्च देवळाच तथव च ॥ 
कन्याचिक्रयिणामन्नंयदन्नंयोनिजीचिनाम्‌_। अनुष्णान्नंपर्यषितंसवेभक्ष्याचशे षितम्‌ ॥ 
शुद्रापति द्विजान्नं चवृषवाहद्विजान्नकम्‌ । अदी क्षितद्विजान्ञञ्च यदन्नं शवदा.हेनाम्‌ ॥ 
अगस्यागामिनाञ्चैच द्विजानामन्नमेच च । मित्रदुहां छतघानामन्नंचिश्‍वासधघातिनाम्‌ ॥ 
मिथ्यासाक्षिप्रदानाञ्च ब्राह्मणानां तथेवच । एतत्सचं विशुद्धेत चिष्णनेवेद्यभक्षणात्‌ ॥ 


` चिष्णसेची च श्वपचो वंशानां कोटिमुद्धरेत्‌ । | | द 


हरैरभक्तो विप्रश्च स्वञ्च रक्षितुमंक्षमः ॥ ३६ ॥ 
अज्ञानाय दिगृहातिविष्णो निर्माल्यमेचच । संतजन्माजितातपापान्सुच्यतेनात्रसंशयः॥ 
ज्ञात्वाभत्तयाचग्रह्मातिविष्णोनवेद्यमेचच | को स्जिन्मा जितातूपापान्सुच्यतेना त्रसंशयः ॥ 
यस्मात्‌ संस्थापितं पुष्पं गेण ह स्तिमस्तके । 
तस्मादु युष्मान्‌ परित्यज्य यातु लक्ष्मीहरेः पदम्‌ ॥ ४२ ॥ 
नारायणस्यभक्तो ५हंन विभेमीश्वरंवि घिम्‌ । कालं त्युंजराञ्चेव कानन्यानाणयामिच। 
कि करिष्यतिते तातः कश्यपश्च प्रजापतिः । ब्ृहस्पतिर्गुरुश्ेच निःशङ्कस्यच मे हरे ॥४४ 
इद्‌ पुष्पं यस्य मूध्नितस्यैचपूजनंपुरः। मूध्निच्छिन्ने शिवशिशो श्छित्वेदंयोजयिष्यति । 
इति श्रत्वा महेन्द्रश्च शृत्वा तञ्चरणद्वयम्‌। उच्चेररोद्‌ शोकात्तः तसुचाच भयाकुलः ॥ 
इन्द्र उचाच । र 


[ दत्त:सप्तुचितः शापो मह्यंमत्ताय हेप्रभो । हृतात्वयाचेत्‌ सम्पत्तिः कियतज्ञानञ्चदे हिमे ॥ 


ऐश्वय्यंचिपदांचीजं प्रच्छन्नज्ञानकारणम्‌ । सुक्तिमागारगलं दाढ्य' हरिभ क्तिव्यचायकम. 


जन्मसत्युजरारोगशोकदुःखाडुर परम्‌ । सम्पत्तितिमिरान्धश्च सुक्तिमागं न पश्यति ॥. 


सम्पन्मत्तः सुमूढ्श्च -सुरामत्तः सचेतनः । चान्धवर्वेष्टितः सोऽपि बन्धुद्वेषकरो सुने 
सम्पन्मदै प्रमत्तश्च चिषयान्धश्च विहृलः । मदाकामी राजसिकः सत्त्वमार्ग न पश्यति । 
द्विचिधो चिषयान्धश्चराजसस्तामसः रमृतः । अशास्तरज्ञस्तामसश्चशास्त्रज्ञोराजसः स्मतं 

शास्त्रे च द्विविधं मार्ग निदिष्टं सुनिपुङ्गव । प्रवृत्ति घीजमेकञ्च निवृत्तेः कारणं परम्‌ ५१ 
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बट्चिशो५ध्यायः ] २ सुनीन्द्रसुरेन्द्रसम्वादः ॐ २५९ 
चरन्ति जीबिनश्चादौ प्रवृत्तौ दुःखघत्मेनि। स्वच्छन्दे च प्रसन्नेचनिविरोधेच सन्ततम्‌ 
आपातमघुरे. लोभात्‌ छेशेच सुखमानिनः । परिणामनाशवीजे जन्मस्त्युजराकरै ॥५५। 
अनेकजन्मप््येन्तं कृत्वाच प्रमणं मुदा । खकमेविहितायाञ्च नानायोन्यां क्रमेण च ॥ 
ततः कष्णाुग्रहा्च सतसङ्ग लभते जनः | सहल्लेषु शतेष्वेको भवाब्धिपारकारणम्‌ 
साधुः सत्वप्रदीपेन सुक्तिमागं प्रदेयेयत्‌। तदा करोति यल्लञ्च जीवी वन्धनखण्डने ॥ 
अनेकजन्मयोगेन तपसानंशनेन च ] तदा रमेन्सुक्तिमागं निविज्न सुखदं परम्‌ ॥ ५६॥ 
इद्‌ श्रुतं शुरो चेक्त्रात्‌ प्रसङ्गाबसरेण च । न हि एृष्टमतोऽन्यन्च भचजञ्जाळवेणितः ।६० 
अधुना विधिना दत्तो विपत्तौ ज्ञानसागरः । सम्पट्रपा विपदियं मम निस्तारकारिणी। 
ज्ञानसिन्धोदीनचन्धो मह्यं दीनायसास्प्रतम्‌,। देहि किञ्चित्‌ ज्ञानसारं भवपारंदयानिधे 
इन्द्रस्य चचनं श्रत्वा प्रहस्य ज्ञानिनां गुरु: । ज्ञानं कथितुमारैमे ह्यतितुषए्ः सनातनः ॥ 
सुनिरुचाच ] 
अहो महेन्द्रमाङ्गल्यं मार्गे्ट द्रष्टुमिच्छसि । आपातदुःखचीजञ्च . परिणामसुखावहम्‌ ॥" 
खगर्भयातनानाशपीड़ाखण्डनकारणम.] दुष्पाराखोरदुर्चार-संसाराणेघतारणम्‌ ॥६५॥ 
कर्मव्वक्षाडुरच्छेदकारणं सर्वतारणम्‌ । सन्तोषसन्ततिकर प्रवरं सवेचत्मेनाम्‌ ॥ ६६॥ 
दानेन तपसा घापि व्तेनानशनादिना । कर्मणा स्वंगेभोगादिसुखं भवति जीषिनाम्‌ः॥ 
पूर्वकाम्यकर्मेणाञ्च मूळं संछिद्य यल्ञतः । अधुनेदं मोक्षवीजं संकल्पाभाव एच च ॥६८ 
यत्कर्म सात्विकं कुर्य्यादसंकल्पितमेव च । सर्च कृष्णापेणं कृत्वा परे ब्रह्मणि लीयते॥ 
संसारिकाणामेतत्तु निर्चाणमोक्षणं विदुः । नेच्छन्ति वेष्णचास्तत्तु सेचाविरहकातराः 
सेवां कुर्वेन्ति ते नित्यं विधाय देहसुत्तमम्‌ । गोलोके घापिवेकुण्ठेतस्पेघपरमात्मनः ॥ 
हरिसेवादिरिपाञ्न मुक्तिमिच्छन्तिवेष्णवा: । जीवन्मुक्ताश्वतेशक्रस्वकुलोद्धारकारिणः ॥ 
स्मरणं कीत्तेनं विष्णोरचेनं पादसेवनम्‌ । चन्दनं स्तवनं नित्यं भक्त्या. नेवेयभक्षणम्‌॥ 
चरणोदकपानश्च तन्मन्त्रजपनं परम्‌ । इदं निस्तारचीजञ्च सर्वेषामीप्सितं भवेत्‌ ॥७४ 
इद्‌ सत्युञ्जयं ज्ञानं दत्तं सर॒त्युञ्जयेन मे । तच्छिष्योऽहञ्च निःशाङ्कः ततप्रसादाच्चलवंतः ॥ 
सं जन्मदाता स गुरुः सं चबन्धुःसतांपरः । योद्दातिहरेभे क्तित्रेलोक्येच सुदुलंभाम्‌ ॥ 
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द्शयेद्न्यमागंञ्च श्रीछष्णसेवनं बिना । ख च तं नाशायत्येच धुवं तद्धघभाग्‌ भवेत्‌॥ 
सन्ततं जगतां छृष्णनास मङ्गलकारणम्‌ । मङ्गलं वड्धंते नित्यं न भवेदायुघो व्ययः॥ 
तेम्योऽप्यपेति कालश्चमृत्युश्चरोगएवच । सन्तापश्चैवशोकश्च वेनतेयादिवोरगाः ॥ 
कष्णमन्त्रोपासकश्चत्राह्मणःश्चपचोऽपिवा । ब्रह्मलोकंसमुलड्ूथयाति गोलो कसुत्तम्‌ ॥ 
ब्रह्मणा पूजितः सोऽपि मधुपर्कादिना च वे । स्तुतःसुरेश्चसिद्धेश्‍चपरमानन्द्भावन: ॥ 
ज्ञानसारं तपःसार ब्रह्मसारं परं शिवम्‌ । शिवेनोक्तं योगसारं श्रीकृष्णपादसेचनम्‌ ॥ 
ब्रह्मादितणपय्येन्तं सवं मिथ्येच स्वप्नवत्‌। भज सत्यं परं ब्रह्म राधेशं प्रकृतेः परम्‌ ॥ 
अतीच सुखद्‌ सारं भक्तिदं सुक्तिदं परम्‌। सिद्धियोगग्रद्ञ्चैब दातारं सर्व॑सम्पदाम्‌॥ 
यो गिनाम पिसिद्धानांयतीनाञ्चतपस्विनाम्‌ । सर्वेबांकमंभोगो ऽ स्तिननारायणसे घिनाम्‌_ 
भस्मसाञ्च भवेत्‌ पापं यदुपस्पशीमात्रतः ।. 
ज्चळद्झो पातितश्च यथा शुष्क्ेन्धनं तथा ॥८६॥ 
ततो रोगाहि वेपन्ते पापानि च भयानि च। दूरतश्च पलायन्ते यमदूता यतो भयात्‌ ॥ 
तावन्निवद्धः संसारे कारागारे विध्रेजनः | न यावत्‌ कष्णमन्त्रश्चप्रापनो ति शुरुवत्तत्रतः ॥ 
कृतक्मेभोगरूप निंगड्च्छेदककारणम्‌। मायाजालोच्छेद्करं मायापाशनिङ्ृन्तनम्‌ ॥८६ 
रोळोकमागंसोपानं निस्तारचीजक्रारणम्‌ । भक्त्यङ्करखरूपञ्च नित्यंवृद्धमनश्वरम्‌ ॥ ६० | 
सारच सचतपसां योगानाञ्च तथेच च। सिद्धीनां वेदपाठानां ्रतादीनाञ्च निश्चितम्‌ ॥ 
दानानां तीथेख्नानानां यश्ञादीनां पुरन्दर | पूजानामुपवासनामित्याह कमलोद्भवः ॥६२ 
पुंसां लक्षपितणाञ्च शतं मातामहस्य च । पूर्व परञ्च तत्‌ संख्यं पितरं मातरं शुरुम्‌॥ 
सहोदर कत्रञ्च वन्धुं शिष्यञ्च किङ्करम्‌ । समुद्धरेच श्वशुरं श्वश्रं कन्याञ्चतत्सुतम्‌॥ 
स्ात्मानञ्च सतीर्थञ्च गुरुपल्नों गुरोः सुतम्‌ । उद्धरेद बलवानअक्तोमन्त्रग्नहदणमात्रतः ॥ 
मन्त्रअहणमात्रेण जीवन्मुक्तो भवेन्नरः । तत्स्प्शेपूतस्तीशोध: सद्यःपूताचसुन्धरा ॥६६ 
_ अनेकजन्मपय्यन्तं दीक्षाहीनो भवेन्नरः । तद्न्यदेचमन्त्रञ्च लभते पुण्यलेशतः ॥६७॥ 
सप्तजन्मोपदेवानां त्वा सेवांखकमेतः। लभते च रवेस्मन्त्रंसाक्षिण: सर्वकर्म्मणाम्‌। | 
जन्मत्रयं भास्करञ्च निसेव्य मानवः शुचिः । लमेद्गणेशमन्त्रञ्च सवं चिन्नहरं परम्‌ ॥६६ 
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जन्मत्रयं तं निसेव्य निविश्नश्व भवेज्नरः | विश्नेशस्य प्रसादेन दिव्यज्ञानं लभेन्नरः १०० 
तदा ज्ञानप्रदोपेन समालोच्यमहामतिः । अज्ञानान्धतमश्छित्चा महामायां भजेन्नरः ॥ 
विष्णुमा याञ्चप्रकतिंदुगा दुग तिनाशिनीम्‌ । सिद्धिदांसिद्धिरूपाश्वपरमांसिद्धियोगिनीम्‌ 
बाणीरूपाञ्च पद्मञ्च भद्रांकृष्णप्रियात्मिकाम्‌ । नानारूपांतांनिसेव्यजन्मनांशतकं नर: ॥ 
तत्परसादाद्ववेज्ज्ञानी ज्ञानानन्दं तदा भज्ञेत्‌। छष्णज्ञाना धिदेवश्व महादेवं सनातनम्‌ ॥. 
शिवं शिवखरूपञ्च शिवदं शिचकारणम्‌ । परमानन्द्रूपञ्च परमानन्द्दायिनम्‌ ॥१०५॥ 
सुखद्‌ मोक्षदं चेव दातारं सर्वेसम्पदाम्‌ । अमरत्यप्रदञ्चैव दीर्घमायुएदं परम ॥१०६॥ 
न्द्रत्वञ्च मनुत्वश्व दातुं शक्तश्च लीलया । रजेन्दरत्वप्रदञ्चैव ज्ञानदं हरिभक्तिदम्‌ ॥१०७ 
जन्मत्रयं तमाराध्य चाशुतोपप्रलाद्तः । सर्वदर्यप्रसादेन शाङ्करस्य महात्मनः ॥१०८॥ 
वरद्स्थ बरेणेव हरिभक्ति लभेदु श्वम्‌ । तदा तङ्गक्तसंसर्गात्‌ छृष्णमन्त्रं लभेदुध॒बम ॥ 
निम्मेळशनदीपेन प्रदीप्तेन च तत्त्व वित्‌ । त्रह्मादितृणपर्य्यन्तं सर्च मिथ्यैचपश्यति ॥११० 
दया निधेः प्रसादेन निम्मेलज्ञानमाळमेत्‌ । वरदस्य वरेणेच हरिभक्ति लभेद्‌ भ्र चम्‌॥ 

तदा नित्रत्तिमाझोति सारात्सारां परात्पराम्‌ । 

यत्र देहे लभेन्मन्त्रं तदेहाचधि भारते ॥ ११२ ॥ 

-पाञ्चमौ तिक॑ त्यक्तवा विभत्ति दिव्यरूपकम्‌ । 

करो ति दास्यं गोलोके वकुण्ठे वा हरे: पदेः ॥ ११३ ॥ | 
परमान; चंपुक्तो मोह।द्षु विवजित: । न विद्यते पुनजेन्म पुनरागमनं हरे ॥११४॥ 
पुनश्च न :पबे तूश्षीर श॒त्वामातुस्त तंपरम्‌ । - बिष्णुमन्त्रो पासकानां गङ्गा दितीर्थसे विनाम्‌॥ 
स्वघमिणा श्व सिक्ष्‌णां पुनर्जन्म न विद्यते । तीथेपरित्यजेतपापंक्रियांकृत्वाहरि भजेत्‌ ॥ 
अयं निरूपितो धात्रा खधमेस्तीर्थसेविनाम्‌ । ` तन्नाममन्त्र प्रजपेत्तत्सेषादिषुतत्परः ॥. 
तदुत्रतोपचा लपत इत्युक्तो विष्णुसेषिनाम्‌। सदन्ने चाकदन्नेचालो ष्ट्र चाकाञ्चने तथा ॥. 
समवुद्धियेस्य़ शश्बत्ससन्न्यासीतिकीत्तितः। दण्डंकमण्डळुंरक्तव्जमा्रञ्च धारयेत्‌ ॥. 
नित्यं प्रवासी नेकत्र ख सन्न्यासीतिकीत्तितः। शुद्धाचारद्विजञान्ञ्चसुङक्तेलोभा दिचजितः 
किन्तु कि।ज्चन्न याचेतससन्न्यासो तिकीत्तितः | नव्यापारीनाश्रमीचसर्वकरमं विचर्ञितः ॥. 
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च्यायेन्तारायणंाश्वतससन्म्यासी तिकीत्तितः । शभ्वन्मौनीत्रह्चारीसंभाषापरिचजित ॥ 
सर्व ब्रह्ममयं पश्येत्‌ ससन्न्यासीतिकीत्तितः । सर्वत्रसमवु द्धिश्र दिंसामायाद्विजित: ॥ 
ऋोधाहड्डररहितः ससन्त्यासी तिकीत्तितः । अयाचितोपस्ितञ्चमिष्टामि््चयुक्तवान्‌ ॥ 
न याचतेसञ्चणार्थीस सन्त्यासीतिकीत्तितः | नचपश्येन्मुखंस्रीणांन तिष्ठेत्तत्समोपतः ॥ 
दारवीमपि योषाञ्च न स्पृशेत्‌ यःस भिक्षुकः । अयंसन्त्यासिनांधमेइत्याइकमलोड्गवः ॥ 
विपर्य्यये विनाशश्च जन्म याम्यं भयं भवेत्‌ | जन्मदुःखं याम्यदुःखंजी दिनामतिदार्णम्‌ 
सुरशुकप्योनौ वा गर्भ दुःखं. समं सुर योनी वा क्रुइजन्तुनां पश्वादीनां तथव च ॥ 


गई स्मरन्ति सर्वे ते कर्मा जन्मशतोद्ववम्‌। विस्मरेन्नि्गतोजीवोगमांब्यवि ष्णुमायया।' 


खदेहं पाति यत्लेन सुरो घा कीट एव चा ॥१२६॥ 
योनेरभ्यन्तरे शुक्रे पतिते पुरुषस्य च । शुक्रः शोणितंयुक्तश्च सहसा तत्‌क्षणं मवेत्‌ ॥ 
रक्ताधिके माठसमश्चेतरे पितुराकृतिः । युग्माहे च भवेत्‌ पुत्रः कन्यकातद्विपय्येये ॥ 
| रविभौमगुरूणाञ्च वारे चेत्तड़वेत्‌ सुतः । अयुग्माहे तदितरे बारे च कन्यका भवेत्‌ ॥' 
। अ्रथमप्रहरे जन्म यस्य खोऽल्पायुरेब च । द्वितीये मध्यमश्चेच तृतीये तत्परो अवेत्‌॥ 
) चतुर्थ चिरजीची च क्षणानुरूपको भवेत्‌। दुःखी बाथ सुखी वापि पूर्वेकर्मा नुरूपतः ॥ 
_ याहे च क्षणे जन्म प्रसवत्ताद्रशे भवेत्‌ ।प्रसूतिक्षणचर्चाश्च कुर्वन्त्येव विचक्षणाः ॥ 





फललन्त्वेक रतरेण चर्द्येचच दिने दिने । सप्तमे बदराकारो मासे गण्डुसमो भवेत्‌ ॥ . 


मासत्रये मांसपिण्डो, हस्तपादादिचिजितः । सर्वाचयचसम्पन्नो देही मासे च पञ्चमे ॥ 


` आतृजग्धान्नपानञ्च भुङ्क्तेमेध्यस्थलेस्थितः। हाददेतिशब्दक्ृत्वाचचिन्तयेदीश्वर परम्‌॥ 
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. एवञ्च चतुरो मालानभुत्तवापरमय़ातनाम्‌ । प्रेरितोचायुनाकालेगर्भाञ्चनिरतोभवेत्‌॥ . 
ग ___दिग्देशकालाव्युत्पन्नो विस्स्ृतो विष्णुमायया । शश्वद्विप्ूत्रसंयुक्तः शिशुश्च शैशवाचधि ˆ 
___ आरायत्तो$प्यक्षमश्च मशकादिनिवारणे । कीटादिभुक्तो दुःखी च रोति तत्र पुनःपुनः॥ 
` स्तनान्धोऽप्यसम्थेश्चःयाचूञां कत्तुममोप्सिताम्‌। . . रम 
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बद्त्रिशोऽध्यायः ] न. सुचीन्वखरन्दसम्वाद: के २% 


'पौगण्डे यातनां भुक्तवा प्राप्नोति यौवनं पुनःः।. नस्मरैन्माययादेहीगभा द्यातनांपुनः ॥ 


आहारमैथुनात्तश्च नानामोददादिवे्टितः। पुत्रं कळत्रमनुगं यल्लेन परिपालयेत्‌ ॥१४५॥ 


णुवं यावत्‌ समर्थश्च तावदेच हि पूजितः । असमर्थञ्च मन्यन्ते वान्घवा गोजरं यथा ॥' 
यदाऽतीच जरायुक्तोजड़ोऽतिवधिरोभवेत्‌। काशश्वासा दियुक्तश्चपरायत्तोऽतिपूढुवत्‌ः 


'तद्न्तरेऽनुतापञ्च करोति सन्ततं पुनः । न सेवितो हरेस्तोर्थं सतसङ्गश्चापि कामतः ॥ 


'पुनश्च मानवों योनि लभामि भारतेयदि । तदातीर्थंग मिष्यामिभजामि कष्णमित्यहो॥ ` 


इत्येबमा दि मनसि कुर्घम्तं तं जड़ खुर । ग्रह्माति यमदूतश्च काले प्राप्तेऽतिदारुणः ॥ 
स्व पश्येयमइतश्च पाशाहस्तञ्च. दण्डिनम्‌ । अतीवकोपरक्ताक्षं विछताकारसुल्वणम्‌ ॥ 
डुनिवारय्यसुपायेश्च वलिष्टश्च भयङ्करम्‌। दुदग एं स्वे सिद्धिज्ञ सवा द्टंपुरः स्थितम्‌ ।१५२ 
दु ्िमात्रान्महाभीता विण्मूचश्व समुत्रुजेत्‌ । 
तदा प्राणांस्त्यजेत्‌ सद्यो देहश्च पाञ्चभो तिकम्‌॥ १५३॥ 
अङ्गछमात्रं पुरुषं ग्रहीत्वा यमकिङ्करः-। .धिन्यस्य भोगदेहे च खस्थानंप्रापयेत्‌ द्रुतम्‌ ॥ 
जीचो गत्वा यमं पश्येत्‌ सर्वेघर्मज्ञमेव च रल्सिद्दासनस्थञ्च सस्मितंसुस्थिरंपरम्‌॥ 


शमम यिचारज्ञं सर्वज्ञं सेतो मुखम्‌ विश्वेष्येकाधिकारञ्च विधात्रा निर्मितं पुरा ॥. 


बुह्निशद्धाशुकाधानं रल्मूषणभू षितम्‌ । वेशितं पाषंदगणेदूतेश्चापि त्रिकोरिभिः ।१०७ 


जपन्तं श्रीकृष्णनाम शुद्धस्फा टिकमालया । ध्यायमानंतत्पदाव्जं पुळका ङ्कितषिग्रहम्‌ ॥. 
खगद्गदं साथुनेत्रं सवेच्र समदशिनम्‌ । अतीच'कमनीयञ्च शाश्वत्जुस्थिस्यौचनम्‌।१५३; _ 


स्व्रतेजसा प्रज्वलन्तं सुखदृश्यं विचक्षणम्‌ । शरत्पार्वणचन्द्राभं चित्रशु्तपुरःस्थितम्‌॥ 

पुण्यात्मनां शान्तरूपं. पापिनाञ्च भयङ्कम्‌ । तं इङ्ग प्रमणेद्देहीं महाभीतश्च तिष्टति ॥ 

चित्रगुप्तविचारैण येषांयडुचितं फलम्‌ । शुभाशुभञ्च कुरुते तदेव रविनन्दन: ॥१६२॥ 

एवं तेषां गतायाते नित्रृत्तिर्नास्तिजीचनाम्‌। नित्रृत्तिहेतुरूपञ्च श्रीक्ृष्णपादसेचनम्‌ ॥ 

इत्येतत्कथितं सवं वरंप्राथयचा ञ्छितम्‌ । सवं दास्यामि तेवत्सनमेऽसाध्यञ्चकिञ्चन॥ 
महेन्द्र उवाच 


' इन्द्रत्वं च गतं भद्रं किमेश्‍वय्ये प्रयोजनम्‌। कव्पवृक्ष सुनिधेष्ठ देहि मे परमं पदम ॥ . 
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२५६ ॐ :ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # ` [२ प्रकृतिखण्डे 
महेन्द्रस्य वचः श्रत्वा प्रहस्य मुनिपुङ्गवः । तमुबाच चचः सत्यं वेदोक्तं सारमेचच |, 
सुनिरुवाच 
परं पदं विषयिणां महेन्द्राति्ुटुलंमम्‌ । मुक्तिर्युष्मद्विधानाञ्च न ळ्ये प्राकृतेषपि च॥ 
आविर्भावः सष्टिविधों तिरोभावोलयेडपिय । यथा जागरणं सुत्तिभंवत्येच क्रमेण च| 
यथा स्रमति कालश्च तथा विषयिणो ध्ुघम्‌। चक्रनेमिक्रमेणेच नित्यमेवे र्वरैच्छया ॥ 
पलमेकं भवेदेव यथा विपलषशिमिः । षष्टिभिश्च पळेदंण्डो मुहर्ततो हिगुणात्तत: ॥ 
निशद्विश्च मुहृत्तेंश्न भवेदेव . दिवानिशम्‌ दशपञ्चदिवारात्रिः ` पक्षमेकं विडुयुधाः ॥ 
पक्षास्यां शुक्ककष्णाम्यां मास एवं विधीयते । 
ऋतुद्धाभ्याश्व मासाभ्यां संख्याविद्विःप्रकीत्तितः ॥१७२॥ | 
ऋतुत्रयेणायनश्च ताभ्यां द्वाभ्याञ्च चत्सरः । विशलहस्राधिकेच त्रिवत्वारिशलक्षकेः ॥। 
वत्सरेनंरमानेथ्व युगाश्वत्वार एवच । षष्ठथधिके पञ्चशते सहसे पश्चचिशतों ॥ 
युगे नराणां शक्रायुमेनोरायुः प्रकीर्तितम्‌ ॥ १७३ ॥ 
दिग्लकषेन्द्रनिपातेऽएसहस्जाधिक एव च ॥ १७५ ॥ 
निपातोब्रह्मणस्तत्र भवेत्प्राहतिको लय: । लये प्राकृतिके वत्स कृष्णस्यपरमात्मनः ॥ 
` चक्षुनिमेषः सुष्टिश्च पुनरुन्मीलने तथा । ब्रह्मसष्टि्यानाञ्च संख्या नास्ति धुतोश्रुतम्‌॥ 
यथा पृथिव्यारेणूनामित्याह चन्द्रशेखरः। एतेषां मोक्षणंनास्ति कथितानिचयानिच.॥ 
सश्सित्रस्वरूप हि चान्यदु वृणुवरंख॒र। मुनीन्द्रस्यचचःभ्रुत्वा देवेन्द्रो चिस्मितोमुने॥ 
आत्मनः पूर्वमैश्वय्यंचरयामासतत्र वै । तत्पाप्स्यस्यचिरेणैचेत्युरुवा स प्रययोग्रहम्‌ ॥ | 








ती इति श्रीत्रह्मवेचर्त महापुराणे प्रकृतिखण्डे मुनीन्द्रसुरेन्द्रसंचादे लक्ष्म्युपाख्याने 

३ | षट्त्रिशोऽध्यायः । 
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४. सपत्रिशोऽष्यायः - 
. हरिशुणश्रवणादिन्द्रस्य ज्ञानग्रामिः । 
नारद्‌ उवाच | . | 
हरेगुणं समाकण्यं ज्ञानं प्राप्य पुरन्दर: । किञ्चकार गुहं गत्वा तन्मेव्यार्यातुम ईसि ॥ 
नारायण उवाच | 
श्रीृष्णस्यशुणं श्रुरंचा वीतरागो वभूच सः । वैराग्यं घद्धेयामास तदात्रह्मन्‌ दिनेदिने ॥ 
सुनिस्थानादुग्रहं ग॒त्वाखददुर्शामरावतीम्‌ । देत्यैरसुरसङ्गौश्च समाकीर्णा भयाकुलाम्‌॥ 
विषण्णवान्धचां कुत्र वन्ध्ुहीनाञ्चकुत्रचित्‌ । पितृमातृकलत्रादि विहीनामतिचञ्चळाम्‌॥ 
शतग्रस्ताञ्च तां ट्टा जगामचाकूपति प्रति । शक्रो मन्दाकिनी तीरे-ददशगुरुमीश्वरम्‌॥ 
ध्यायमानं परंत्रह्म गड़ातोये स्थितं परम्‌ । सूर्य्या मिसंसुखं पूं सुखश्चविशचतोसुखम्‌ ॥ 
साश्रुनेत्रं पुळकितं परमानन्द्संयुतम्‌ । वरिष्ठञ्च गरिष्ठञ्च धमिष्ठमिष्टसेविनम्‌ ॥७॥ 
श्रेप्डश्च वन्डुवर्गाणामति्ेष्ठञ्च ज्ञानिनाम्‌ । ज्येष्ठञ्चवन्धुचर्गाणां नेष्टञ्च सुरवेरिणाम्‌ 
इट्टा गुरु जगन्तश्च तत्र तस्थौ सुरेश्वरः । प्रहरान्ते गुरु दृट्टा चोत्थितं प्रणनाम सः ॥ 
प्रणस्य चरणाम्मोजे रुरोदोचमुहुमुदुः । वृत्तान्तं कथयामास ब्रह्मशापादिकं तथा ॥ 
पुनर्वरो मया छब्धो ज्ञानासि सुदुळेभाम्‌। चैरग्रस्ताञ्च स्वपुरीं क्रमेणैच सुरेश्वरः ॥ 
शिष्यस्य चचनं श्रुत्वा सतां बुद्धिमतां वरः । वृहस्पतिरुवाचेदं कोपरक्ताक्तळोचन: ॥ 
हकक ' गुरुरुवाच । 
शरुतं सवं सुरश्रेष्ठ मारोदीबेचनं शणु । न कातरो हि नीतिशो विपत्तौ च कदाचन || 
'सम्पत्तिवाँ विपत्तियां नश्‍वरास्वभरूपिणी । पूर्वस्वकर्मायत्ता च स्वयंकरत्तातयोरपि ॥ 
__ स्ेषाञ्च भ्रमत्येष राश्वजन्मनि जन्मनि। चक्रनेमिक्रमेणैव तत्र का परिदेचना ॥१५॥ 
| भुडन्के हि स्वेरतंकमेसवेत्रचापिभारते । शुसाशुभञ्च यत्किञ्चित्‌ स्वकर्मफळशुक पुमान, 
'माभुक्तं क्षीयतेः कमे. कल्पको रिशातैरपि । अचश्यमेच भोक्तव्यं कतं कर्म शुभाशुभम्‌ ॥ 
१७--- 
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२५८ ॐ त्रह्मयैचत्तेपुराणम्‌ ॐ [ २ प्रक्रतिखण्डे 


इत्येचसुक्तं वेदे च कृष्णेन परमात्मना । साल्नि कौथुमशाखायां संबोध्य स्वकुलोद्गवम्‌ 
जन्मभोगाचरोषे च सर्वेणां कृतकर्मणाम्‌ | अचुरूपञ्च तेषाञ्च मारतेऽन्यज चेच हि॥ 
कमणा ब्रह्मशापञ्च क्मेणा च शुभाशिषम्‌ । कर्मणा च महालक्ष्मी लमेददन्यश्च कमेणा 
को टिजरमा जितं कर्मे जीविनामलुगच्छति । न हि त्यजेद्विना भोगात्‌ तंछायेच पुरन्दर | 
काळमेदे देशमेदे पात्रभेदे च कर्मणाम्‌! न्यूनताधिकता वापि भवेदेव हि कर्मणाम्‌ ॥ 
वस्तुदाने च चस्तूनां समं पुण्यं समे दिने । दिनमेदे कोटिशुणमसंख्य अ ततः ॥ 
तमे देशे च वस्तूनां दाने पुण्यं समं खुर। देशमेदै कोटिगुणमसंख्यंचाधिक ततः ।२४ 
समे पात्रे समं पुण्यं घस्तूनां कर्तुरेव च । पात्रमेदे शतगुणमसख्य चा ततो ऽधिकम्‌ | 
यथा फळन्ति शस्यानि न्यूनानि वाधिकानि च । इषकाणां क्षेत्रमेदे पात्रभेदेफल तथा 
सामान्यदिवसे विप्रे दानं समफल भवेत्‌ । अमायां रचिसंक्रान्त्यां फळं शतगुणंभवेत्‌ 
"जी चातुर्मास्यां पौ णैमास्यामनन्तफलमेव च ॥ २७ ॥ 
ग्रहणे शशिनः कोटिगुणञ्च फळमेच च । सूर्यस्य ग्रहणे चापि ततो दशशुणं फलम्‌ ॥ 
अक्षयायामक्षयञ्चैवासंख्यं फळमुच्यते । पचमन्यत्र पुण्याहे फलाधिक्यं भवेदिह ॥२। 
यथा दाने तथा साने जपेऽन्य पुण्यकमंखु । एवं सर्वत्र बोद्धव्यं नराणां कमेणांफलम्‌ 
सामान्यदेशे दानञ्च चिप्रे समफलं भवेत्‌। तीर्थे देवगृहे चेच फलं शतगुणं स्म्यृतम्‌ ॥ 
गङ्गायाञ्च कोटिगुणं कषेत्रे नारायणेऽच्ययम्‌ । कुरुक्षेत्रे घदय्याञ्च काश्यांको टिगुएंतथा 
यथा चैच कोटिशुणं तथा च विष्णुमन्दिरे । केदारे च लक्षगुणं हरिद्वारे तथा फलम्‌॥ 
पुष्करे भास्करक्षेत्रे दशलक्षणुणं फलम्‌ । एवं सवैत्र बोड़व्यं फलाधिक्यं क्रमेण च|| 
सामान्यत्राह्मणे दानं सममेव फलं लमेत्‌ । लक्षं त्रिसन्ध्यपूते च पण्डिते च जितेन्द्रिये 
विष्णुमन्त्रोपासके च वुधेको टिगुणं फळम्‌ । एवं स्त्र बोद्धव्यं फलाधिक्यंगुणाधिके 
यथा दण्डेन सूत्रेण शराचेण जलेन च ! कुम्म॑ निर्माति चक्रेण कुम्सकारो स्टदासुषि॥ 
तथैच कर्मसूत्रेण फळं धाता ददाति च । यस्याज्ञया सृष्टिचिधौ पञ्च नारायणं भज ॥ 
स चिधाता विध्रातुश्चपातुः पाताजगत्त्रये । सु: स्रष्टा च संहत्तः. संहर्ताकाळकालक' 
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अष्टत्रिशोऽध्यायः ] ॐ विष्णुभक्तस्य शुभकथनम्‌ # २५६ 
इत्येवमुक्ता जीवश्च समालिङ्गय सुरेश्वरम्‌ । 
दत्वा शुभाशिषं चेष्टं बोधयामास नारद्‌ ॥ ४१॥ 
इति श्रीत्रह्मवेवत्तं महापुराणे प्रकतिखण्डे नारायण-नारदीये ब्रृहरुपतिमहेन्द्रखंवादे 
सहालक्ष््युपाख्याने स्षत्रिशत्तमोऽध्यायः । 





अष्ट त्रिरो ऽध्यायः 

महालक्ष्म्युपाख्याने विष्ण॒भक्तस्य शुभकथनम्‌ । 

| _ नारायण उवाच | | 
हरि ध्यात्वा हरित्रेहन्‌ जगाम ब्रह्मणः सभाम्‌ । वृहस्पति पुरस्कृत्य सर्वेःसुरगणे:सह | 
शीघ्रं गत्वा ब्रह्मलोक॑ दृष्टाच कमलोद्भवम्‌ । प्रणेमुर्देवताः सर्वाः गुरुणा सह नारद ॥२॥ 
वूत्तान्तंकथघामास खुराचार्य्यो विधिविभुम्‌ । प्रहस्पोचाचतत्‌ श्रुत्वामहेन्द्रंकमलोद्ठव: । 

ब्रह्मोचाच । 

वत्समद्वंशजातो 5 सिप्रपो त्रोमेविचक्षणः । बृहस्पतेश्च शिष्यस्त्वंसुराणामधिप:स्चयम्‌ ॥ 
'मातामहस्ते दक्षश्च विष्णुभक्तःप्रतापचान । कुलत्रयं यच्छुद्धञ्चकथं सो5हडकृतोभवेत। 
'ममातापतिब्रता यस्य पिताशुद्धोजितेम्द्रिय:। मातामहोमातुलश्च कथंसो 5हडकतोभवेत्‌। 
. जनः पैतृकदोषेण दोषान्मातामहस्य च । शुरोदोषान्नीतिदोषेहेरिद्वेषी भवेदुध्रवम्‌ ॥9॥ 
सर्चान्तरात्मामगचान्‌ सवेदेदेष्वबस्थित: । यस्य देहात्सप्रयातिस शचस्ततक्षणंभवेत्‌ ॥ 
'मनो5ह मिन्द्रियेशश्च ज्ञानरूपो हि शङ्करः । विष्णुः प्राणाश्च प्रकृतिवुंद्धिमिगवती सती ॥ 
निद्रादयः शक्तयश्चताःसर्वाःप्रकृतेःकळाः । आत्मनः प्रतिचिम्वश्चजीचो भोगीरारीरश्रत्‌। 
Es देहात्‌ सवया न्तिःससंभ्रमात्‌ । यथा वर्त्म निगञ्छन्तं नरदेचमिचानुगाः । 
अहं शिवश्चशोषश्च विष्णुधेर्मो महान्‌ विराट्‌ । घयंयदंशा भक्ताश्च तत्‌ पुष्पं न्यकछूतंत्वया 
-शिवेन पूजितं पादपद्मं पुष्पेण येन च । तचच दुर्वाससा दत्तं देवेन न्यक्तं सुर ॥१३॥ 
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२६० .. . # ब्ह्मवेचत्तेपुराणम्‌ #: - [ २ प्रकृतिखण्डे 


तत्‌ पुष्पंमस्तके यस्य छृष्णपादाव्जप्रच्युतम्‌ । सर्वेषाञ्च सुराणाञ्च तत्पूजा पुरतोभवेत्‌। 
देवेन चञ्चितस्त्वञ्च देषञ्च वळ्वत्तरम्‌। भाग्यहीनं जनं मूढं कोचा रक्षितुमीश्वरः ॥१५ 
कृष्णंन मन्यतेयो हि श्रीनाथं सर्वेचन्द्तिम्‌। प्रयातिरुणा तद्दासी महालक्ष्मीविहायताम्‌ 
शतयज्ञेनयालव्धा दीक्षितेन त्वयापुरा । साश्रीगेताधुना को पात्‌ कृष्णनिर्माल्यचजेनात्‌। 
अश्चुनागच्छ चेकुण्डं मयाच गुरुणा सह | निपेव्यतत्रश्रीनाथं श्रियं प्राप्स्यसि तद्वरात्‌। 
इत्येवमुक्तवा स ब्रह्मा सर्वेः सुरगणेःसह । शीध्रं जगाम वेकुण्ठयत्र श्रीशस्तया रूह ॥ 
तत्र गत्वा परं ब्रह्म भगवन्तं सनातनम्‌ । दृष्टा तेजस्चरूपञ्च प्रज्वलन्तं स्वतेजसा ॥२० 
ग्रीष्ममध्याहृमात्तेण्डशतको रिसमप्रभम्‌ । 
शान्तञ्चानादिमध्यान्तं लक्षमीकान्तमनन्तकम्‌॥ २१ ॥ 
चतुर्भुजः पाषेदेश्च सरस्वत्या स्तुतं नतम्‌ । भक्तया चतुमिवेदेश्व गड़या परिसेवितम्‌॥ 
तं प्रणेसुः सुराः सर्वे मूर्ध्ना ब्रह्मपुरोगमाः । भक्तिनम्ना साथुनेत्रास्तुष्ट्युः पुरुषो त्तम्‌ ॥ 
वृत्तान्त कथयामास स्वयं ब्रह्मा कृताञ्जलिः । रुरुदुदेवताः सर्वाः स्घाधिकारच्युताश्च ता 
स दद्शों सुरगणं विपद्ग्रस्तं भयाकुलम्‌ । वसन्रभूषणशन्यञ्च घाहनादिविवर्जितम ॥२५ 
शोभाशून्यं हतश्रीकमतिनिष्प्रतिभं परम्‌। उवाच कातरं दष्टा विपन्नभयभञ्जनः ॥२६॥ 
नारायण उचाच। 
मामेत्रेह्मन्‌ हे सुराश्चमयंकिंधो मयिखिते । दास्यामि लक्ष्मीमचलां परमेश्वप्यंचद्धिनीम्‌। 
किञ्च मद्ठचनं किञ्चित्‌ श्रूयतां समयोचितम्‌ । हितं सत्यं सारभूतं परिणामसुखावहम्‌. 
जनाश्वासंख्यचिश्वस्था मदधीनाश्चसन्ततम्‌। यथातथाहं मद्भक्तैः पराधीनःस्वतन्त्रकः ॥ 
यो यो रुष्टो हि मद्डक्ते मत्परे हि निरडुशाः | 
तद्‌ ग्रहे$हं न तिष्ठामि पद्मया सह निश्चितम्‌ ॥ ३० ॥ 
टुचासा शाडूरांराश्च चेष्णवोमत्परायणः । तत्‌ शापादागतो ऽहदञ्च सश्रीकोषोगृहादपि। 
यत्र शद्धुध्वनिर्नास्ति तुळसीच शिलाचेनम्‌ । न भोजनश्च बिप्राणां न पद्या तत्र तिष्ठति। 
मङ्गक्तानाञ्च मञ्निन्दा यत्र यत्र भवेत्‌ सुराः । महारुष्टा महालक्ष्मीस्ततोयाति पराभचात 
सङ्गक्तिहीनोयो मूढ़ोयो भुडक्तेहरिब्रासरे । ममजन्मद्रिने.चापियाति श्री;स्लदुशुहादापि । 
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अएत्रिशो ऽध्यायः ] # विष्णुभक्तिहीनस्येलक्ष्मीत्यागः # २६१ 
। ` _ मन्नाविक्रयो यश्च विक्रीणाति स्वंकन्यकाम्‌ ।. `` 
यत्रातिथिने भुंक्ते च मत्पिया याति तदुग्रहात्‌ ॥३५॥ 
पापिनांयोयुहंयाति शूद्रश्राद्धाक्षभोजिनाम्‌ । महारुष्टाततोयांतिं मन्दिरातकमलाळ्या ॥ 
शूद्राणां शवदाही च भए्पहीनश्च ब्राह्मणः । यातिरुष्टा तदुग्रहाद्च देवी कमलचासिनी ॥ 
शुद्राणां सूपकारोयो त्राह्मणो चृषवाहकः । तत्तोयपानभीताच कमळायातितद्ग्रहात्‌ ॥ 
चिप्रो यचनसेयी च देवलः शूद्रयाजकः । तत्तोयपानभीता च चेऽणवीयाति तद्गृहात्‌ ॥ 
विश्वासघाती मित्रश्नो नरघाती इतपघ्लकः । 
यो5्गस्यागाम्ुकों चिप्रो सङ्घाय्यां याति तद्णृहात्‌॥४०॥ 
अशुद्धहृद्यःकूरो हिंसको निन्दको द्विजः । ब्राह्मण्यां शद्रजातश्च यातिदेचीयतदुगृहात्‌ | 
यो विप्रः पुंश्चळीपुत्रो महापापी च तत्‌पतिः । 
आचीरानश्च यो सुङ्क्ते तस्माद्याति जगत्प्रसूः ॥४२॥ 
तृणं छिनत्ति नखरेस्तर्वा यो हि लिखेन्महीम । 
जिह्यो बा मळवांसाश्च सा प्रयाति च तदग्रहात्‌ ॥४३॥ 
सूर्योदये च द्विर्भोजीदिचाशायीचब्राह्मणः । दिचामैथुनकारीचतस्माद्याति हरिप्रिया ॥ 
आचारहीनो यो विप्र: यश्च शूद्रप्रतिग्रही । 
अदीक्षितो हि यो मूढ्स्तस्मात्‌ लोला प्रयाति च ॥४५॥ 
'स्निग्यपाद्श्चनोवायःरोतेज्ञानडुवलः । शश्वद्धर्मातिचाचालो यात्येच तदुणृहात्‌ सती ॥ 
शिरः ख्रातश्चतेलेनयोऽन्यदङ्गसुपस्पृशेत्‌ । स्वाङ्गे च घाद्येद्वाद्यं रमा यातिच तद्णृहात्‌॥ 
ब्रतोपचासहीनोयःसन्ध्याहीनो ऽशुचिद्विजञः । विष्णुस क्तिविद्दीनोयश्तस्माद्यातिहरिप्रिया 
ब्राह्मणं निन्द्येद्‌ यो हि तांश्च द्वेशि च सन्ततम्‌ । 
= जीचहिंसी द्याहीनो याति संप्रसूस्ततः ॥ ४६॥ 
यत्र तत्र हरेरचां हरेरुत्कीत्तेनं शुभम्‌। तत्र तिष्ठति सा देवी कमला सर्चेमड्रंडा ॥५०॥ 
यत्र प्रशंसा कृष्णस्य तद्वक्तस्य पितामह । सा च इष्णप्रिया देवी तत्रतिष्ठतिसन्ततम्‌ ॥ 
यत्र शङ्खध्वनिः शध: शिळाचतुलसीदळम्‌ । तत्सेचा वन्दनं ध्यानं तत्रखापरितिष्ठति ॥ 
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२६२ , अ ब्रह्मचैवत्तपुराणम्‌ # [ २ प्रकतिखण्डे 
शिवलिज्जाचेनं यत्र तस्य चोत्कीत्तेनं शुभम्‌ । दुर्गाचेनं तद्शुणाश्चतंत्रपद्गनिवासिनी ॥ 
चिप्राणां सेचनं यत्र तेषाञ्च भोजनं शुभम्‌ । अचेनंसवंदेचानांतत्रपसुखी सती ॥५४॥ 
इत्युक्त्वा च सुरान्‌ सर्वोन्‌ रमामाह रमापतिः । क्षीरोद्खागरेजन्मकलयाचलमेतिच ॥ 
इत्युख्चा तान्‌ जगन्नाथो ब्रह्माणं पुनराहच। मथित्वासागरंलक्ष्मीदेचेभ्यो देहि पद्मज ॥ 


इत्युक्तवा कमलाकान्तो जगामास्यन्तरं सुने । देघाश्चिरेणकालेनययुः क्षीरोदसागरस्‌ ॥ ` 


मन्थानं मन्द्रं छत्वा कूम कृत्वा चभाजनम्‌ । कत्वारोषंमन्थपाशंखुराश्चक्रुश्च घषेणम्‌ ॥ 


धन्वन्तरिश्च पीयूषमुच्चेश्रचसमीप्सितम्‌ । नानारल्ञं हस्तिरलं प्रापुलद्म्याश्चदशनम्‌ ॥ 


घनमालां ददो सा च क्षीरोद्शायिने मुने । सर्वेश्वराय रम्याय विष्णवेचैष्णवीसती ॥ 

देवैःस्तुता पूजिता च ब्रह्मणा शङ्करेण च । ददौ दृष्टं सुरग्रहे ब्रह्मशापविमोचने ॥६१॥. 

घ्रापुदेचा: स्वविषयं देत्यग्रस्तं भयङ्करैः । मद्दालक्ष्मीप्रसादेन धरदानेन नारद्‌ ॥ ६२॥ 

इत्येवं कथितं सचंलक्ष्म्युपाख्यानमुत्तमम्‌। सुखदंसारभूतश्चर्किभूयःश्रोतुमिच्छसि ॥ 
इति श्रीत्रह्मचेचत्तं महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायण नारद संवादे 





लक्ष्स्युपाख्याने ऽष्वत्रिशोऽध्यायः । 
उनचत्वारिंशो ऽध्यायः 
लक्ष्मीनाशात्युनस्तत्पाप्तये इन्द्र णलक्ष्म्या/पूजनम्‌ | . 
नारद्‌ उचाच । 
हरेरुत्कीत्तेनं भद्रं श्रुतं तजूज्ञानमुत्तमम्‌ । इप्सितंलक्ष्म्युपाख्यानंध्यानंस्तोत्रादिकंबद ॥ 


हरिणा पूजिता पूर्व ततो त्रह्मादिभिस्तथा । शक्रेणञ्चष्टराज्येन साद्धं सुरगणेन च ॥२॥ 
| पूजिता केन ध्यानेन विधिना केनवापुरा | स्तुता वा केनस्तोत्रेणतन्मेव्याख्यातुमहसि 
ह श्रीनारायण उचाच । 

स्नात्वा तीथे पुरा शक्रो रत्वा धौते च वाससी । 
' घटं संस्थाप्य क्षीरोदे देचषट्कञ्च पूजितः ॥ ४॥ 
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गणेशश्च दिनेशाश्च चहि विष्णं शिवंशिषाम्‌ । एतानभक्त्यासमम्यच्येपुष्पगन्धा दिभिस्तथा 
तत्रावाह्ममहालक्ष्मीं परमैश्वरय्यरूपिणीम्‌। पूजाश्चकार देवेशो ब्रह्मणा च पुरोधसा ॥ 
पुरःस्थिते झुनिछु प्राह्मणेषु गुरो तथा । देवादिषु च देवेशे ज्ञानानन्दे शिवे मुने ॥9॥ 
पारिजातस्य फुष्पश्वणुहीत्वाचन्द्नो क्षितम्‌ । ध्यात्वादेचींमहालक्ष्मीपूजयामास नारद्‌ ॥ 
ध्यानञ्च सामवेदो यदुक्तं ब्रह्मणे पुरा । हरिणा तेन ध्यानेन तन्निवोध ` घदामि ते ॥ 
सहस्त्रदळपद्मस्य करणिकाचासिनीं पराम्‌ । शारत्पार्वणकोरीन्दुरभाज्चुएकरांचराम्‌॥ १० 
स्वतेजसा प्रञ्चळन्तीं खुखद्दश्यां मनोहराम्‌ । 
प्रत्तकाञ्चननिभां शोभां सूतिमती खतीम्‌॥ ११॥ 
रलभूषणभूषाल्यांशो भितांपीतवाससा । ईषद्धास्यप्रसन्नास्यां शाश्वत्‌सुस्थिरयोचना्म्‌ ॥ 
सर्चसम्पत्प्रदात्रीश्च महालक्ष्मी भजेशुभाम्‌। ध्यानेनानेनतांध्यात्वा नानोपहारसंयुतः ॥ 
सम्पूज्य त्रह्मवाक्येन चोपहाराणि षोडशः । ददौ भक्त्याविधानेनप्रत्येकंमन्त्रपू्चंकम्‌ ॥ 


प्रशंस्यानि प्रहष्टानि दुळेभानि बराणि च । अमूद्यरल्सारञ्च निमितं विश्वकर्मणा । 
आसनशञ्च चिचित्रश्च महाळक्ष्मि प्रगृह्यताम्‌ ॥ १५॥ 


शुद्धं गङ्गोदकमिदं सवंघन्द्तमीप्सितम्‌ । पापेध्मषहिरूपञ्च ग्रह्मतां कमलालये ॥१६॥ 
पुष्पचन्द्नदू्चा दिसंयुतं जाह्ृबीजलम्‌ । शङ्कगभेस्थितं शुद्धं गृह्यतां पद्मबासिनि ॥१७॥ 
सुगन्धि चिष्णुतेळञ्च खुगन्धामळकीजलम्‌। देहसरौन्दय्यंचीजञ्च गृह्यतां हरिप्रिये ॥ 
बक्षनिर्यासरूपञ्च'गन्धद्रव्यादिसंयुतम्‌। कृष्णकान्ते पवित्रश्च धूपञ्चप्रतिणृह्यताम्‌॥१६ 
मल्याचळसम्मूतं चृक्षसार मनोहरम्‌ । सुगन्धियुक्तं सुखदं चन्दनं देविग्रह्मताम ॥२०॥ 
जगन्चक्षुः स्घरूपञ्च ध्वान्तप्रध्वंसकारणम्‌ । प्रदीपं शुद्धरूपञ्च गृह्यतां परमेश्वरि ॥२१॥ 
नानोपहाररूपञ्च नानारससमन्वितम्‌। नानास्वादुकरञ्चे च नेवेद्य प्रतिण्ह्मताम्‌ ॥२२॥ 
'अन्नन्रह्मस्वरूपञ्च प्राणरक्षणकारणम्‌ । तुष्टिदं पु्टिदञ्चेवमन्नञ्च प्रतिगृह्यताम्‌॥२३॥ 

शाल्यक्षतलुपक्कश्च शर्करागव्यसंयुतम्‌। सुस्वाद्यु्तं पद्मे च परमान्नं प्रगरह्मताम्‌ ॥२७ 
शर्करा गव्यपक्कञ्च सुस्वादु खुमनोहरम्‌। मयानिवेदितिंलद्मिस्वस्तिकं प्रतिग्रह्मताम्‌ ॥ 

नानाषिधानि रम्याणि पक्कानि च फलानि च । 


स्वाद युक्तानि कमले गृह्यतां फलदानि च ॥ २६ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२६४ कह त्रह्मवेचत्तेपु राणम, ने [i (२ अ्ंकृतिस़ण्डे 
सुरभीस्तनसस्भूतं सुस्वादु सुमनोहरम। मरतत्यांसतश्व गव्यञ्च ग्रह्मतामुच्युतंप्रिये ॥२७ 


` खुस्वादु रससंयुक्तमिध्चुवृक्षरसोद्धवम्‌ । अञ्निपक्रमपक्ं घा गुडंच्चदेब्रिग्रह्मताम्‌ ॥२८॥ 
यचगोधूमशस्यानां चूणरेणुससुद्धचम्‌ । सुपक्तगुड़गव्याक्त मिष्टान्न देजिग्रह्मताम्‌ ॥२६ 
शस्यचूर्णोड्ड्व पक्त स्वस्तिकादि समन्वितम्‌ । मया निवेदितंदेविपिष्टकं प्रतिण्ह्यताम्‌ ॥ 
पाथिवं वृक्षभेद्ख विविधं द्रव्यकारणम्‌ । सुस्वादुरससंयुक्तमिक्चुञ्च ` प्रतिग्रह्मताम्‌ ॥ 
शीतवायुप्रदञ्चेच दाहे च सुखदं परम्‌ । कमले गृह्यताऽचेदं व्यजनंश्‍वेतचामरम्‌ ॥४२ 
तास्वूलञ्च वरं रम्यं कपूराद्सुषासितम्‌। जिह्याजाड्यच्छेदकरंताम्वूलंदेचि गृह्यताम्‌ ॥| 
सुवासितं शीतलञ्च पिपासानाशकारणम्‌ | जगञ्जीवनरूपञ्च जीवनं देवि ग्रह्मताम्‌ ॥ 
दे हसोन्द्य्यचीजञ्च. सदा शोभाविवद्धनम्‌ । कार्पासजञ्च कृमिजं घसनंदेविगृह्यताम्‌ ॥ 
र्नस्वणेचिकारशञ्च देहभूषाविवडनम्‌। शोभाधानं श्रीकरञ्च भूषणं प्रतिग्रह्यताम्‌ ॥ 
नानाकुसुमनिर्माणं वहुशोभाप्रदं परम्‌। खुरभूपप्रियं शुद्धं माद्यं देवि प्रगृह्यताम्‌ ॥३७ 
पुण्यतीथोंद्कञ्चेच विशुद्ध शुद्धिदं सदा । गृह्यतां कृष्णकान्ते च रम्यमाचमनीयकम्‌।। 
रजसारादिनिर्माणं पुष्पचन्द्नसंयुतम्‌ । रल्लभूषणभूषाढ्य सुतल्पं प्रतिग्रह्यताम्‌ ॥३६॥ 
यद्यद्‌ द्रव्यमपू्वेञ्च प्रथिव्यामतिदुळेभम्‌ । देवभूपाह॑भोग्यञ्च तदु द्रव्यंदेविग्रह्यताम्‌॥ 
दरन्याण्येतानि दत्वा च मूलेन देचपुङ्गव । मूलं जजाप भक्त्या च दशळक्षं विधानतः ॥ 
जपेन दशलक्षेण मन्त्रसिद्धिवभूच ह । मन्त्रश्च ब्रह्मणा दत्त: कल्पवृक्षश्च सर्वदः ॥ ४२॥ 
लक्ष्मीर्मायाकामचाणीततःकमळचासिनी । स्वाहान्तो वै दिकोमन्त्रराजो ऽयं द्वादशाक्षर 
कुवेरोऽनेन मन्त्रेण सवश्चर््यमचाप्तचान्‌ । राजराजेश्वरो दक्षः साचणिमेनुरेच च ॥४४ 
द मङ्गलोऽनेन मन्त्रेण सप्तद्वीपवतीपतिः । 
_ _ प्रियत्नतोत्तानपादौ केदारो नृप एव च ॥४५॥ i 
एते च सिद्धा राजेन्द्रा मन्त्रेणानेन नारद । सिद्धे मन्त्रे महालक्ष्मी: शक्राय दर्शनददौ । 
> रत्नेन्द्रसारनिर्माणविमानस्था घरप्रदा । सप्तद्वीपवतीं पृथ्वीं छादयन्ती त्विषा च सा॥ 
_ इवेतचम्पकवणांभा रलभूषणभूषिता । ईषद्धास्यप्रसन्नास्या सक्ताचुग्रहक्रातरा ॥ ४८ ॥ 
विभ्रती र्मालाञ्च कोरिच्द्रसमप्रभा । दष्टा जगत्परसू. शान्तां तुष्टाच तां पुरन्दरः ॥ 
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पुळकाडूतसत्रांडुः साधुनेतरः छताञ्जलिः । ब्रह्मणा च प्रदत्तेन स्तोत्रराजेन संयतः ॥ 
सखर्वांभीएभदेनेव चेदिकेनेच तत्र च ॥ ५० ॥ 
इन्द्र उवाच । 
ओ नमो महालक्ष्स्ये । 
आं नमः कमलया सिन्येनारायण्ये नमो नमः । कृष्ण प्रियायेखारायै पद्मायेचनमोनमः ॥ 
पञ्चपत्रेक्षणायेच्ष प्मास्याये नमोनमः । पद्मासनाये पद्मिन्य चेष्णव्ये च नमो नमः ।५२। 
सचंसम्पत्स्वरूपाये स्वेदाउये नमो नमः | सुखदाय मोक्षदाये सिद्धिदाय नमो नमः॥ 
हरिभक्तिप्रदाऽ्ये च हषेदात्ये नमो नमः । ळष्णवक्ष:स्थिताये च कृष्णेशाये नमोनमः ॥ 
छष्णशोभास्वरूपाये रल्लपद़े च शोभने । सम्पत्यधिष्ठातुदेव्ये मद्दादेव्ये नमो नमः ॥ 
शस्याधिष्टातृदेव्ये च शस्यायेच नमो नमः । नमो वुद्धिस्वरूपाये वुद्धिदाये नमो नमः॥ 
चैङुण्डे या महालक्ष्मीःलक्व्मी: क्षीरोदसागरे । स्वर्गलक्ष्मी रिन्द्रगेहे राजळक्ष्मीन्‌ पाल्ये 
ग्रहलक्ष्मीश्व णृहिणां गेहे च ग्रृहदेवता । सुरभी सा गवां माता दक्षिणा यज्ञकामिनी। 
अदितिद्‌यमाता त्वं कमछाकमलालये । स्वाहात्वञ्च हचिदांने कव्यदाने स्वधा स्मृता 
त्वंहि चिष्णस्वरूपा च सर्चाधारा वसुन्धरा । शुद्धसत्वस्वरूपा त्वं नारायणपरायणा 
क्रोधहिंसावजिता च घरदा च शुभानना । परमार्थप्रदा त्वञ्च हरिदास्यप्रदा परा ॥६१ 
यया विना जगत्‌ सर्च भस्मीभूतमसारकम्‌। जीचन्सृतञ्च विश्वञ्च शवतुल्यं ययाचिना 
सर्वेषाञ्च परात्वंहि सर्वचान्धवरूपिणी । यया विना नसम्भाष्यो वान्धवैर्वान्धवःसदाः 
त्वया हीनो वन्घुद्दीन:त्वयायुक्तःसवान्धव: । धर्मार्थकाममोक्षाणां त्वञ्चकारणरूपिणीः 
यथामातास्तनान्धानां शिशूनां शेशवे यथा । तथा त्वं सर्वदा माता सर्वेषांसर्व विश्वतः 
मातृहीनस्तनत्यक्तः सचेज्ञीचति देवतः । त्वया हीनोजनःकोऽपि न जीवत्येव निश्चितम्‌ 
सुप्रसन्नस्वरूपात्वं मां प्रसन्ना भवाम्बिके । चे रिग्रस्तञ्च विषयं देहि मह्यं सनातनि ॥ 
चयं याचत्त्वया हीना वन्धुहीनाश्च मिश्चुका: । सरव॑सम्पद्विहीनाश्च तावदे हरिप्रिये ॥ 
राज्यं देहि श्रियं देहि बलं देहि सुरेश्चरि। कीत्ति देहि धनं देहि यशोमह्यं च देहि चै 
कामं देहि मति देहिभोगान्‌ देहिहरिप्रिये । ज्ञानं देहिच धश्च सवसो भाग्यमीप्सितम्‌ 
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ग्रभाचञ्च प्रतापञ्च सर्वाधिकारमेच च। जयं पराक्रमं युद्धे परमैश्त्रय्यमेव च ॥७१॥' 


इत्युत्तचां च महेन्द्रश्च सर्वे: सुरगणेः सह । प्रणनाम साश्रुनेत्रो मूध्नाचेषपुनः पुनः ॥ 
त्रह्मा च शङ्करश्चेच शोषो धर्मश्च केशवः । सवे चक्रुः परिहारंखुरार्थं च पुनः पुनः ।७३। 
देचेभ्यश्च चरं दत्त्वा पुष्पमालां मनोहराम्‌ । केशवाय ददौ लक्ष्मी सन्तुष्टाखुरखंसदि॥ 
` ययुर्देवाश्च सन्तुष्टा स्वं स्वं स्थानञ्च नारद्‌ । देवी ययौ हरे: कोड़ हष्टाक्षीरोदशायिनः 
ययतुश्चेच स्वग्रहं ब्रह्मेशानो च नारद । दत्त्वाशुभाशिषं तौ च देवेभ्यः प्रीतिपूवेकम्‌॥ 
इद्‌ स्तोत्रं महापुण्यं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः । कुवेरतुल्यः सःभवेत्‌ राजराजेश्वरोमहान्‌ 
सिद्धस्तोत्रं यदि पठेत्‌ सोऽपि कल्पतरुनेर: । पञ्चलक्षजपेनेव स्तोसिद्विमेवेनृणाम्‌॥ 
सिद्धिस्तोत्रं यदि पठेत्‌ मासमेकञ्चसंयतः। महासुखी च राजेन्द्रोभविष्यतिनंसंशायः 
इति श्रीत्रह्मचेचत्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारद्संवादे महालक्ष्मीस्तो त्र 
समाप्तम्‌ । 


नारद्‌ उघाच । 
पुष्पं दु्वाससा द्त्तमस्त्येच यस्य मस्तके । तस्य सर्वेपुरः पूजेत्युक्त पूर्व त्वया प्रभो 
तदेव स्थापितं पुष्पं गजेन्द्रस्येच मस्तके । कुतो जन्म गणेशस्य सच मत्तो बनं गत: ॥ 
मूध्निछिन्ने गणपतेःशनेद् शयापुरामुने । तत्‌ स्कन्थेयोजयामास हस्तिमस्तंहरिःस्वयम्‌ 
अधुनोक्तं देवषट्कं संपूउ्य च पुरन्द्रः । पूजयामास लक्ष्मीञ्च क्षीरोदे च खुरे: सह 
अहो पुराणवक्तणां दुर्योधं वचनं नृणाम्‌ । सुव्यक्तमस्य सिद्धान्तं ,वद्‌ वेदविदांचर ॥ 
। श्रीनारायण उवाच | 
यदा शशाप शक्रञ्च दुर्चांसा मुनिपुद्धचः । तदा नास्त्येच तज्जन्म पूजाकाले बभूच सः 
` सुचिरं दुःखिता देवा वभ्रसुत्रह्मशापतः । पश्चात्‌ प्रापुश्च तां लक्ष्मीं चरेण च हरेमुने ॥ 
इति थ्रीव्रह्मवेवत्त महापुराणे प्रकततिखण्डे नारायणनारद्संचादे लक्ष्म्युपाख्यानं नाम 
व्य है ऊनचत्वारिशत्तमो5ध्यायः । 
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स्वाहोपार्यानम्‌ । 
नारद्‌ उवाच | § 
' नारायण मदहाभाग[नारायणसम: प्रभो । रूपेण च शुणेनेब यशसातेजसा त्विषा ॥१॥ 
 त्वमेव ज्ञानिनां श्रेष्ठ: सिद्धानां योगिनां तथा । तपस्विनां मुनीनाउचपरोवेद्विदांतथा 
| महालक्ष्या उपाख्यानं विज्ञातं महददुतम्‌ ॥ २॥ 
अन्यत किल्चिदुपाख्यानं निगूढं बद सास्प्रतन्‌ । अतीव गोपनीयं यदुपयुक्तञ्च संतः । 
अप्रकाश्य॑ पुराणेषु वेदोक्तं धर्मेसंयुतम्‌ ॥ ३॥ 
श्री नारायण उवाच। 
नानाप्रकारमाख्यानसधकाइयं युराणतः | श्रुतौ कतिविधं गूढुमास्ते ब्रह्मन्‌ सुदुलेभम्‌ ॥ 
तेषु यत्सारभूलञ्च ्रोतुंकिवात्वमिच्छसि । तम्मे ब्रूहि महाभाग पश्चाद्वक्यामितत्पुनः 
नारद्‌ उवाच । 
स्वाह्दादेवहचिदाने प्रशस्ता सर्वकर्मसु । पितृदाने स्वधा शस्ता दक्षिणा सर्वेतो वरा ४ 
एतासां चरितं जन्म फळं प्राधान्यमेच च । श्रोतुमिच्छामि त्वद्ठकत्रातवदवेदचिदांचर। 
सौतिरुचाच। 
 नारद्स्य चयः श्रुत्वा प्रहस्य सुनिपुङ्गचः । कथां कथितुमारेभे पुराणोक्तां पुरातनीम्‌ 
नारायण उवाच | 
से: प्रथमतो देवाश्चाहाराथ ययुः पुरा । ब्रह्मलोके ब्रह्मसभामगम्यां खुमनोहराम॥ 
गत्वा निवेदनञ्चक्रुराहारहेंतुक सुने । ब्रह्मा शरुत्वा प्रतिज्ञाय सिषेवे श्रीहरेः पदम्‌ ।१०। 
यज्ञरूपो हि भगवान्‌ कल्या च बभूव सः । यज्ञे यद्यद्धविद्वान दत्तं तेभ्यश्च ब्रह्मणा॥। 
हविर्ददति विप्राश्च भक्त्या च क्षत्रियादयः । सुरा नेव प्राप्नुवन्ति तद्दानं सुनिपुङ्गच ॥' 
देवाः चिषण्णास्ते सर्वे तत्सभाञ्च पुनयेयुः । गत्वा निवेद्नञ्चक्रुराहाराभाच हेतुकम्‌ 
रमा शुत्वा तु ध्यानेन श्रीकृष्ण शरणं ययौ । पूजयामास प्रकृति ध्यानेनेच तदाज्ञया! 
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प्रतिः कळ्या चेव सबंश क्तिस्वरूपिणी । चभूव दाहिकाशक्तिर्नेः स्वाहास्वरूपिणी । 
गरीष्ममध्याहमात्तेण्डप्रभाच्छादनकारिणी । अतीच सुन्दरी रामा रमणीया मनोहरा ॥ 
इंषद्धास्यप्रसन्नास्या भक्तानुग्रहकोतरा | उचाचेतिं चिधेरग्रे पद्मयोने चरं वणु ॥१७॥ 

विधिस्तद्टचनं श्रुत्वा सम्भ्रमात्‌ समुचाच ताम्‌ ॥१८॥ 

। ब्रह्मोचाच । 

त्वमग्नेदोहिका शक्तिभवपत्नी च. सुन्दरी । दग्धं न शक्तस्त्वकृती हुताशश्च त्वयाविना 

त्वन्नामोच्चाय्यं मन्ञ्रान्ते यदुदास्यति हविनरः। | 

| सुरेभ्यस्तत्‌ प्राप्चुवन्ति ,खुराः सानन्दपूवेकम्‌ ॥ २०॥ 
अग्नेः सम्पत्‌ खरूपाच श्रीरूपा च ग्रहेश्वर | देवानां पूजिता शश्वन्नरादीनां भवास्विके 
ब्रह्मणश्च चचः श्रुत्वासाविषण्णा वभूवह । तमुवाच स्वयं देवी स्वाभिप्रायं स्वयम्भुवम्‌ 

स्वाहोचाच । 
अहंकृष्णंभजिष्यामि तपसासुचिरेणच .। ब्रह्मन्‌ तद्न्यत्यत्‌किश्चित्‌.र्वम्नवत्ञ्चममेवच । 
विधाताजगतांत्वश्वशम्भुठ व्युञ्ञयःप्रभुः । विभत्तिशेषो विश्वञ्चघम्मःसाक्षीचदेहिनाम्‌। 
'सर्वाद्यपूज्यो देवानां गणेषुच गणेश्वरः प्रकृतिः सवंसूः सर्वपूजिता यत्‌प्रसादतः ॥ 
अपयोसुनयश्चेच पूजिता यं निषेव्य च । तत्पादपद्मं पद्मकं भावेन चिन्तयाम्यहम्‌ ॥ 
झास्या पाझमित्युक्तवा प्लाभानुसारतः । जगाम तपसा पाद्य पद्मादीशस्य पद्मजा। 
तपस्तेपे लक्षवषेमेकपादेन पाझजा । तदा ददृशे श्रीकृष्णं -निर्गणं प्रकतेः परम्‌ ॥ २८ ॥ 
अतीच कमनीयश्च रूपं हट्टच खुन्द्री । मूच्छों सम्प्राप कामेन कामेशस्यच कासुकी ॥ 
विज्या तद॒भिप्रायं सबंन्नस्तासुवाचसः । समुत्थाप्यच स्वक्रोड़ेक्षीणाङ्गीं तपसाचिरम्‌। 
श्रीकृष्ण उचाच । 

वराहेच त्वमंरोनमम पल्ली भविष्यति। नाम्ना नाझ जिती कन्याकान्ते नग्नजितस्य च ॥ 
अधुदाग्नेदाहिका त्वं भवपल्लीच भाविनी । मन्त्राङ्गरूपा पूताच मत्प्रसादात्‌ भविष्यति 


| चहिस्त्वांभक्तिभावेन सम्पूज्यचग्रहेश्वरीम्‌ । रमिष्यते त्वया साहू रामयारमणीयया। 


इत्युत्तवान्तदघे देवो देवीमाश्वास्य नारद । तत्राजगाम सन्त्रस्तो चहवत्रेह्मनिदेशतः ॥ 
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ध्यानेश्व सामवेदोक्तैध्यांत्वा तां जगदम्विकाम्‌ । 

सस्पूज्य परितुष्टाव पाणि जग्राह मन्त्रतः ॥३५॥। | 
तदा दिव्यं घर्षेशतं स रेमे रामया सह । अतीच निजेने रम्ये सम्भोगसुखदे सदा ॥३६॥ 
वभूच गभं तस्याश्च हुताशस्य च तेजसा । तद्दधारच सा देवी दिव्यं द्वादशवत्सरम्‌ ॥ 
सतः झुषाव पुत्रांश्च रसणीयान्मनोहरान्‌। दक्षिणा्चिर्गाहपत्यहचनीयान्‌ क्रमेण च ॥ 
ऋपयोसुनयश्चेच ब्राह्मणा: क्षत्रियादयः । स्वाहान्तं मन्त्रसुञ्चार्य्यं हचिदेदति नित्यशाः 
स्थाहायुक्तञ्व मन्त्रश्चयो शुह्णाति प्रशास्तकम्‌। सर्चसि द्विभेवेत्तस्य ब्रह्मन्‌ अहणमात्रतः । 
विबहोनो यथा सर्पो वेदहीनो यथा द्विजः । पतिसेवाविहीना स्त्री विद्याहीनो यथानरः 
फळशाखा विहीनश्व यथाघ्चक्षो हि निन्दितः । स्वाहाहीनस्तथा मनन्‍्त्रोनहुतं फलदायकः! 
पारिलुणा डिजाः सर्वे देवाः संप्रापुराहुतिम्‌ । स्वाहान्तेनैव मन्त्रेण सफलं सर्वकर्म च! 
इत्येचंचणितंखवं स्वाहोपाख्यानसुत्तमम्‌। सुखद्‌ मोक्षदंसारं कि भूयः श्रोतुमिच्छसि । 

नारद्‌ उचाच | 
स्वाहापूजाविधानञ्च ध्यानं स्तोत्रं सुनीश्वर । संपूज्य च हिस्तुष्टाच येन तां चदमेप्रभो ॥ 
नारायण उवाच । 

ध्यानन्चसामवेदोक्तं स्तो त्रंपूजाविधानकम्‌। वदामि श्रूयतांत्रज्ञन्‌ सावधानंनिशामय ॥ 
सचंयज्ञारम्भकाळे शालग्रामे घटेऽथचा। स्वाहां संपूज्य यल्लेन यज्ञं कुर्य्यात्‌ फलाप्तये । 

स्वाहां मन्त्राङ्कपूताञ्च मन्त्रसिद्धिस्वरूपिणीम्‌। 

सिद्धाञ्च सिदिदां नणां कमणां फलदां भजे ॥ ४८॥ 
इति भ्यात्वाचमूलेन दुत्वापाद्यादिकंनरः । सर्वसिद्धि लभेत्‌ स्त॒त्वामूलंस्तोत्र॑मुनेश्टणु॥ 
ओं हीं श्रीं बह्विजायाय देव्ये स्वाहेत्यनेनच । यः पूजयेचचतां देचींसवेष्ट छमतेधुचम ॥ 

| चहिरवाच। | 

स्वाहाद्या प्ररुतेरंशा मन्त्रतन्त्राङ्करूपिणी । मन्त्राणां फळदात्रीच धात्रीच जगतां सती 

सिद्धिस्वरूपा सिद्वा च-सिद्विदा सर्वदा नणाम्‌। 

' हुताश. दाहिकाशक्तिम्तत्ाणाधिकरूपिणी ॥ ५२॥ | 
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संसारसाररूपा च घोरसंसारतारिणी ! देवजीवनरूपा च देवपोषणकारिणी ॥ ५३ ॥ 
घोडशैतानि नामानि यः पठेत्‌ भक्तिसंयुतः । सर्वेसिद्धिभवेत्तस्य चेहळोके परत्र च ॥ 
नाडुहीनो भवेत्तस्य सर्वकर्मेजु शोभनम्‌ । अपुत्रो लभते पुत्रमभाय्यों लभते प्रियाम्‌ । 
इति श्रीत्रह्मचैचत्ते महापुराणे प्रझतिखण्डे नारायणनारद्‌-संवादे स्वाहोपाख्यानं 
नाम चत्वारिशत्तमो ऽध्यायः । 





एकचत्वारिशाऽध्यायः 
स्वघोपार्यानम्‌ । 
नारायण उचाच । 


>एणुनारद्चक्ष्यामि स्वघोपाख्यानसुत्तमम्‌। पितणाञ्चतृसिकरं श्राद्धानां फलवद्धनम्‌। 
स्सछटेरादौ पितृगणान्‌ ससजेजगतांचिधिः। चतुरश्च मूत्तिमतस्नीश्च तेजस्वरूपिणः ॥२॥ 


इडा सत्तपितृगणान्‌ सिडधिरूपान्मनोहरम्‌। आहार सर्जे तेषां श्राद्धतपेणपूवेकम्‌ ।३॥ 


स्थानंतपेणपय्यन्तंश्राद्वान्तं देबपूजनम्‌ । आहिकञ्चत्रिसन्ध्यान्तं चिप्राणाञ्चश्रुतो श्रुतम्‌ 
__ नित्यंनकुर्‍्यांदुयो विप्रस्रिसन्ध्य़ंश्राद्धतपेणम्‌ । वलिवेद्ध्यनिसो ऽपिचिषहीनोयथोरगः । 
` हरिसेवा विहीनश्च श्रीहरेरनिवेद्यसुक्‌। भस्मान्तं सूतकं तस्य न कर्माहेः स नारद ॥६ 

ब्रह्मा श्राद्धादिक सट्टा जगाम पितृहेतवे । न प्राप्नुवन्ति पितरो ददतित्राह्ममादय: ॥७ 
_ सर्वे प्रजामुः क्षुधिता विषण्णा ब्रह्म गःसभाष्‌ । सर्वे निवरेदनश्चक्रुस्तमेचज्ञगतां विधिम|॥ 
ब्रह्मा च मानसीं कन्यां ससजे तां. मनोहराम-। रूपयोचनसम्पन्नां शरञ्चन्द्रसमप्रभाम्‌॥ 
` विद्यावती गुणचतीमतिरूपचतीं सतीम्‌। श्वेतचम्पकचर्णाभां रल्रभूषणभूषिताम्‌ ॥१०॥ 
विशुद्धां प्ररतेरंशांसस्मितांचरदांशुभाम्‌। स्वधामिधानांसुद्तींलक्ष्मी लक्षणसंयुताम्‌ ॥ 
शातपझपद्न्यस्तपादपदमञ्च विभ्रतीम्‌ । पल्लीं पितणां पझास्यां पद्मजांपद्मलोचनाम्‌ ॥१२ 
 पपठ्भ्यस्तां द्दौकन्यांतुष्ेभ्यस्तुष्टिरूपिणीम्‌। ब्राह्मणांश्चो पदेशञ्चचकारगोपनीयकम्‌ ॥ 
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स्वधान्तं मन्त्रमुद्याय्ये पितृभ्यो देहि चेति च। क्रमेण तेन विप्राश्च पित्रेदानंद्दुःपुरा ॥ 
स्वाहा शस्ता देवदाने पितुदाने स्वधा घरा । सर्वेत्रद्‌क्षिणाशस्ताहतयन्ञस्त्वदक्षिणः ॥ 
पितरो देवता चिप्रा सुनयोमानवास्तथा । पूजाञ्चक्रुःस्वधांशान्तांतुष्टाचपरमाद्रम्‌ ॥ 
देवाद्यश्च सन्लुष्टा परिपू्णेमनोरथाः । विप्राद्यश्च पितरः स्वधादेचीचरेण च ॥ १७ ॥ 
इत्येचं कथितं सवंस्वधोपाख्यानसुत्तमम्‌ । सर्वेषाञ्वतु शिकरंकिंभूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ 
नारद्‌ उत्राच | 
स्वधापूजा विधानजु्च ध्यानं स्तोत्रं महासुने धोतुमिच्छामियलेनवद्वेदविदां वर ॥ 
नारायण उवाच । 
तद्यानं स्तवनं ब्रह्मन्‌ वेदोक्त सरव॑सम्मतम्‌ । सवंजानासिचकथंज्ञातुमिच्छसि वृद्धये ॥ 
शरत्कृष्णत्रयोद्श्यां मघायां श्राद्धवासरे । स्वधांसंपूज्ययलेनतत:श्राद्धंसमाचरेत्‌ ॥२१ 
स्वधां नाभ्यच्यं यो विप्र: श्राद्धं कुर्य्यांदहं मतिः । 
न भवेत्‌ फळभाक्‌ सत्यं श्राद्धस्य तपेणस्य च ॥ २२॥ 
त्रह्मणोमानसींकन्यांशशच त्‌ सु स्थिस्यौचनाम्‌ । पूज्यांपितुणांदेघानांश्राद्धानांफळदांसजे 
इति ध्यात्वा शालमग्रामेऽप्यथचा शोभने घटे । ` 
दयात्‌ पाद्यादिक तस्ये मूळेनेति श्रुतो श्रुतम्‌ ॥२४॥ 
मों हीं श्रीं.क्रीं स्वघादेव्ये: स्वाहेति च महामनुम्‌ । ` 
. समुद्चाय्यं च संपूज्य स्तुत्वा तां प्रणमेत्‌ द्विज: ॥२५॥ 
स्तोत्र श्टणु मुनिश्रेष्ठ ब्रह्मपुत्र विशारद । सर्वेचाञ्छाप्रदं नृणांत्रह्मणायत्ङृतंपुरा ॥२६॥ 
ब्रह्ोचाच । 
 स्वधोच्चारणमात्रेण 'तीर्थस्नायी भवेन्नरः । सुच्यते सर्वेपापेम्यो चाजपेयफलंलभेत्‌॥ 
स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं यदि वारत्रयं स्मरेत्‌ । 
श्राद्धस्य फलमाप्नोति कालस्य तपेणस्य च ॥२८॥ - 
श्राद्धकाले स्वथास्तोत्रं यः श्टणोति समाहितः । लमेत्ध्राद्वशतानाञ्च पुण्यमेच न संशयः 
स्वधा स्वधा स्वभ्ेत्येचं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः । 
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परियां ब्रिनीतां ख लभेत्‌ साध्वीं पुत्रं गुणान्वितम्‌ ॥३०॥ 
पितुणां प्राणतुल्या त्वं द्विजजीवनरूपिणी । श्राद्धाधिष्ठातृदेची च श्राद्धादीनां फळप्रदा 
घहिगंच्छ मन्मनः पितृणां तुष्टिहेतवे । संप्रीयते द्विजातीनां ग्रहिणां वृ द्विहेतवे ॥ 
नित्या त्वं नित्यरूपासि गुणरूपासि खुबते । आविर्मावस्तिरोभाच सृष्टो चं प्रदयेतव 
ओंस्व स्तिचनमःस्बाहास्वधात्वंदक्षिणातथा । निरूपिताश्चतुवेदेषद्परशस्ताश्चकमिणाम्‌ 
पुरासीतत्वंस्वधागोपींगो लोकेराधिकासखी । धृतोरसिस्वधात्मानंङृतंतेनस्वधास्म्टुृता 
ध्चस्ता त्वं राधिकाशांपात्‌ गोलोकादिशवमागता । : 
कृष्णार्छिएा तया दुष्ट पुरा वृन्दावने बने ॥ ३६॥ 
कृष्णालिडुनपुण्येन भूता मे मानसी सुता । अतृप्ता सुरतौ तेन. चतुणां स्वामितां प्रिया 
स्वाहा सा सुन्द्रीगोपीपुरासीद्राधिकासखी । स्वयं छृष्णमाहरतौतेनस्वाहाप्रकीत्तिता 
कृष्णेन सार सुचिरं चसन्ते रासमण्डले । प्रमत्ता सुरते श्किष्टा दृष्टा सा राधया पुरा 
तस्याः शापेन प्रध्वस्ता गोळोका द्विशवमागता। कृष्णाळिङ्गनपुण्येन वभूषच हिकामिनी 
 पवित्ररूपा परमा देवानां वन्दिता नुणाम्‌। यन्तामोच्चारणेनेव नरो मुच्येत पातकात्‌ 
 यासुशीलाभिधागोपीपुरासीत्राधिकासली । उचासदक्षिणेक्रोड़े छृष्णस्यराधिकाग्रतः 
है. प्रध्वस्ता सा च तच्छापात्‌ गोलोकाहिश्वमागता । 
कृष्णालिडुन पुण्येन सा बभूव च दक्षिणा ॥ ४३ ॥ 
सुप्रेयसी रतौ दक्षा प्रशास्ता सर्वकर्मसु । उचास दक्षिणे भत्तुदेक्षिणा तेन कीत्तिता ॥ 
__ चभूबुस्ति्रो गोप्यश्च स्वधा स्वहा चदक्षिणा । कमिणांकमंपूर्णाथं पुराचेवेश्‍वरेच्छया 
` इत्येवमुक्त्वा स ब्रह्मा ब्रह्मलोके च संसदि । तस्थो च सहसा सद्यः स्वधासाचिर्वभूवह 
तदा पितृभ्यः प्रददौ तामेव कमलाननाम्‌ । तां संप्राप्य ययुस्ते च पितरश्च प्रहर्षिताः। : | 
 स्वधास्तोत्रमिदं पुण्यं यः श्रणोतिसमादहितः । सस्तातः सवेतीथेषु वेदपाठफलंलभेत. 
इत्ति श्रीब्रह्मवेघत्त महापुराणे प्रकतिखण्डे नारायणनारद्संचादे स्वघोपाख्यानंनाम 
एकचत्वारिशोऽध्यायः।. :. . . . | 
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दक्षिणोपार्यानवर्णनम्‌ । 
नारायण उवाच । 

उक्त स्वाहा सघ्धार्यानंप्रशस्तंमघुरं परम्‌ । चक्षयामि दक्षिणाख्यानं सावधान निशामय 
गोपी झुशीळागोळोकेपु णी परेत्रलीहरेः । राधाप्रधाना सभी बी धन्यामान्यामनोहरा 

अतीच खुन्द्री रामा सुभगा खुदती खती ॥ २॥ 
विद्याचती शुणवती खती रूपचती तथा | कलावती कोमलाङ्गी कान्ता कमललोचना । 
सुश्रोणी खुस्तनी श्यामा न्यग्रोघपरिमण्डळा । ईपद्धास्यप्रसन्नास्या रल्लालङ्कारसू पिता! 
श्चेतचम्पकचर्णाभाविम्वोष्ठी छुगलोचना | कामशाखलुनिष्णाता कामिनीहंसगामिनी 
भाचाजुरकताभाचज्ञा कृष्णस्य प्रियमाचिनी । रसज्ञा रसिकारासे रासेशस्य रसोत्खुका 
उचास दक्षिणे क्रोड़े राधायाः पुरतः पुरा । संवभूवानप्रमुखो भयेन मधुसूदनः ॥ ७॥ 
दृष्टा राधाश्च पुरतो गोपीनां प्रवरां बराम्‌। मानिनीं रक्तवदनां रक्तपङ्कजलोचनाम्‌ ॥८ 
कोपेन कस्पिताङ्कीञ्च कोपनां कोपदर्शनाम्‌। कोपेन निष्ठरं घक्तुमुय्तां स्फुरिताधराम्‌। ` 

आगच्छन्तीञ्च वेगेन चिज्ञाय तदनन्तरम्‌ । 

` बिरोधभीतो भगयानन्तद्धाने चकार सः ॥ १०॥ 

पलायन्तश्चतंशान्तंसत्त्वाधारंखुविग्रहम्‌ । चिलोक्यक म्पितागोपीसुशीळान्तदेधौ भिया । 
विलोक्य सुर तत्र गोपीनां लक्षकोटयः । पुराञ्जलियुता भीता भक्तिनप्रात्मकन्धराः 
रक्ष रक्षेत्युक्तवत्यो हे देवीति पुनःपुनः । ययुभयेन शरणं तस्याश्वरणपडुजे ॥ १३ ॥ 
त्रिलक्षकोटयो गोपाः खुदामादय एव च । ययुर्भयेन शरणं तत्‌ पादाव्जे च नारद॥१४ 
पळायन्तञ्च कान्तश्च घिज्ञाय परमेश्वरी । पलायन्ती सहचरीं सुशीलाञ्च शशाप सा ॥ 
अद्य प्रसृति गोलोक साचेदायाति गोपिका । सयो गमनमात्रेण भस्मसाञ्चभचिष्यति 
इत्येवसुख्चा तत्रेच देचदेचीश्वरी रुघा । रासेश्वरी रासमध्ये रासेशमाज्ञहाच ह ॥१७॥ 

१८ 
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नाळोक्य पुरतः कृष्णं राधा विरहकातरा। युगकोटिसमं मेने क्षणमेदेन खुबता ॥१८। 
हेकष्णहेप्राणनाथांगच्छ प्राणाधिकप्रिय । प्राणाधिष्ठातृदेवेह प्राणायान्तित्वयाविना । 
श्रीचे; पतिसौभाग्याद्वर्डतेच दिने दिने । सुल्लीचेद्ठिसवो यस्मात्‌ तंमजेदमेतःसदा ॥ 
पतिन्धुः कुलस्त्रीणामधिदेचः सदागतिः । परं सम्पतस्वरूपश्च सुखरूपश्च सूत्तिमान्‌ ॥ 
घमेदः सुखदः शश्चत्‌ प्रीतिद्‌ः शान्तिदः सदा । 
सस्मानदो मानद्श्च मान्यश्च मानखण्डनः॥ २२ ॥ 
सारात्लारतमः स्वामी बन्धूनां बन्धुचर््नः । नच भत्तुं: समो बन्धुः सवेबन्धुषु इश्यते 
भरणादेचभर्त्ताऽयं पालनात्‌ परिरुच्यते । शरीरेशाञ्च सःस्वामी कामदात्‌ कान्तण्वच। 
यन्धुश्चलुखबन्धाञ्च प्रीतिदानात्‌ प्रियःपरः । पेश्वयेदानादीशश्च प्राणेशात्‌ प्राणनाथकः 
रतिदानाश्वरमणः प्रियोनास्तिप्रियात्परः । पुत्रस्तु स्वामिनः शुक्राञ्जायते तेन स प्रियः 
शतपुत्रातपरः स्वामी कुळजानांप्रियःखदा। असतकुलप्रसूताया कान्तं घिज्ञातुमक्षमा । 
स्नानञ्च सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु दीक्षणम्‌ । प्रादक्षिण्यं पृथिव्याश्च सर्वा णिच तपांसिच॥ 
सर्चाण्येचत्रतादीनि महादानानि यानिंच । उपोषणानि पुण्यानि यान्यन्यानिचविश्वतः 
गुरुसेचाचिप्रसेचा देवसेवादिकञ्चतत्‌ । स्वामिनः पादसेचायाःकलां नाहे न्तिषो इशीम्‌। 
गुरुचिप्रेष्टदेवेछ सचेभ्यश्च पतिश्‌ रुः । विद्यादाता यथा पुंसां कुलजानां तथाप्रियः ॥३१ 
गोपी त्रिळक्षकोरीनां गोपानाञ्च तथेचच । ब्रह्माण्डानामसंख्यानां तत्रस्थानां तथेवच। 
रमादि गोळकान्तानामीश्चरीयत्‌ प्रसादतः । अहंनजानेतं कान्तं स्त्रीस्वभाचो दुरत्ययः 
` इत्युक्त्वा राधिकाक्कष्णं तत्र दध्यी सुभक्तितः । आरातसंग्राप तं तेन विजहारच तत्रवे 
अथसा दक्षिणादेची ध्वस्ता गोलोकतो मुने । सुचिसञ्चतपस्तप्त्वा घिवेश कमलातनौ। 
` अथ देचाद्यः सर्वे यज्ञं रत्वा सुदुष्करम्‌ । न रभन्ते फलं तेषां घिषण्णाःप्रययुचिधिम्‌ 
_ विघिनिवेदनंश्रुत्वादेवादीनां जगतपतिः । दुध्यी सुचिन्तितोभक्तया ततप्रत्यादेशमापसः 
नारायणश्च भगवान्‌ महालक्ष्म्याश्चदेहतः । चिनिष्छृष्य मच्येलक्ष्मी ब्रह्मणेदक्षिणांद्दौ 
त्रह्मा ददौ तां यज्ञाय पूर्णाथं कर्मणां सताम्‌ । यज्ञः संपूज्य िधिषत्तां तुष्टाच रमांसुदा 
` तप्तकाञ्चनवर्णाभां चन्द्रको रिसमप्रभाम्‌। अतीवकमनीयाञ्च सुन्दूरं सुमनोहराम्‌ ॥ 
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कमलास्या कोमलांड्रीं कमलायतळोचनाम्‌ । कमलासनपूज्याञ्च कमळाङ्गसमुद्भचाम्‌। | 
वहिशुद्धांशुकाधानां विम्वोष्ठीं सुद्तोंसतीम्‌ | चिञ्नतींकवरीभारं माळतीमाल्यसूषितम्‌ 
ईंषद्धास्यप्रसच्ास्यां र्भूषणभूषिताम्‌ । सुवेशाद्याञ्च सुस्तातां सुनिमानसमो हिनीम्‌ 

कस्तूरीविन्दुभिः सादं सुगन्धिचन्दनादिभिः । 

सिन्दूरचिन्दुनात्यन्तमळकाथः स्थलोञ्ञलाम्‌ ॥ ४४॥ 
सुप्रशस्तनितम्वाद्यां चृहच्छो णिपयो धराम्‌ । कामदेचाधाररूपां कामबाणप्रपी ड़िताम्‌॥ 
तां दृष्टा रमणीयाश्च यज्ञो मूच्छामचाप ह । पल्ली तामेव जग्राह चिधिचो धितपूर्वेकम्‌ ॥ 
दिव्यं वषेशतञ्चेव तां ग्रहीत्वा खुनिजने। यज्ञो रेमे सुदायुक्तो रामया रमया सह ॥ 
गर्भ दधार सा देवी दिव्यं द्वादशवत्सरम्‌ । ततः सुषाच पुत्रश्च फरञ्च सवेकर्मणाम्‌ । 
कर्मणां फळदाताच दक्षिणा कर्मिणां सताम्‌ । परिपूर्णे कर्मणिच तत्पुत्रः फलदायकः। 
यज्ञोदक्षिणया साद्धं पुत्रेण च फलेन च । कर्मणां फलदाता चेत्येवं वेदविदो विडः ॥ 
यज्ञश्च दक्षिणां प्राप्य पुत्रश्च फळलदायकम्‌। फळं ददो च सर्वेभ्यः कर्मेभ्य इति नारद्‌ 
तदा देवाद्यस्तुए्टाः परिपूर्णमनोरथाः । स्वस्थानं प्रययुः सर्वे धर्मचक्त्रादिदं श्रुतम्‌ ॥ 
कृत्वा कर्म च कर्चाच तूर्णं दद्याच्च दक्षिणाम्‌ । ततश्षणं फलमाप्नोति वेदेरुक्तमिदंसुने । 

कमी कमणि पूर्ण च तत्क्षणात्‌ यदि दक्षिणाम्‌ । | 

न दद्यात्‌ ब्राह्मणेम्यञ्च दैचेनाज्ञानतोऽथवा ॥ ५४ ॥ 

मुहत्ते समतीते च द्विगुणा सा भवेत्‌ घुचम्‌॥ ५५ ॥ 


एकरात्र व्यतीते तु भवेत्‌ रसगुणा च सा । त्रिरात्रेच दशगुणं सप्ताहे द्विगुणा ततः ॥ 

मासेलक्षगुणा प्रोक्ता घ्राह्मणानाञ्च वद्धंते । संवत्सरेव्यतीते तुसात्रिकोरिगुणाभवेत्‌॥ 

'कर्म्मं तद्‌ यजमानानां सर्वञ्चनिष्फलंभवेत्‌। सच ब्रह्मस्थापहारी न कर्माहोऽशुचिनेरः॥ 

द्रिद्रोव्याथियुक्तश्च तेन पापेनपातकी । ठदुणहादु यातिलक्षमीश्च शापंदत्वा सुदारुणम्‌ 
पितरो नैव ग्रहन्ति तद्दत्तं श्राद्धतईणम्‌ । एवं सुराश्च तत्‌पूजां तदत्तामञ्निराहृुतिम्‌॥६० 
दाता न दीयते दानं ग्रहांता तन्न याचते । उभो तो नर्क यातश्छिन्नरज्ञुर्यथा घरः ६१ 
'नापयेद्‌ यजमानश्चेदु याचितारश्च दक्षिणाम्‌ । 
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भवेद्‌ त्रह्मस्वापहारी कुम्सीपाक बजेदु धुवम्‌ ॥ ६२ ॥ 
` घपंलक्ष घसेत्तत्र यमदूतेन ताडितः | ततो भवेत्‌ स॒ चण्डालो व्याधियुक्ती द्रिद्रकः ॥ , 
पातयेत्‌ पुरुषान्‌ सप्त पू्ोंश्चपूर्वजन्मनः । इत्येवंकथितं चिप्र किभूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ 


नारद उवाच । 
यत्कमे दक्षिणाहीनं कोभुडन्के ततफलं मुने । पूजाविधि दक्षिणायाः पुरा यज्ञकृतंवद ॥ 
| नारायण उचाच | 


कर्मणो<5दक्षिणस्यैच कुत एवं फलं सुने । सदक्षिणे कर्मणिच फलमेच प्रधत्तंते ॥६६ ॥- 
याया कर्मणि सामग्री चल्भिंडन्तेय तां मुने । बलये तत्‌ प्रदत्तञ्च,चामनेन पुरा सुने ॥ 
अश्रो त्रियं श्राद्धद्रव्यमश्राद्धं दानमेच च । वृषळीपतिविप्राणां पूजाद्रव्याद्कञ्चयत्‌ ६८॥ 
ऋत्विजा न छृतं यज्ञमशुचेः पूजनञ्च यत्‌। 
गुराचभक्तस्य कमे वलिमङक्तेन संशयः ॥६ शा 
द्क्षिणायाश्च यद्ध्यानं स्तोत्रं पूजा विधिक्रमम्‌ । 
तत्सचं काण्वशाखोक्तं प्रवक्ष्यामि निशामय ॥9०॥ 
पुरा संप्राप्य तां यज्ञः कमेदक्षाञ्च दक्षिणाम्‌ । मुमोह तस्यारूपेणतुए्टाच कामकातरः ॥. 
यज्ञ उचाच । 
पुरा गोलोकगोपी त्वं गोपीनां प्रवरापरा.। राधासमातत्सखीचश्रीङ्रषणप्रेयसी प्रिये ॥ 
कातिकीपूणिमायान्तुरासेराधामहोत्सवे ।आविभूतादक्षिणांशात्कृष्णस्यतेनद्क्षिणा॥ 
पुरा त्वञ्च सुशीळाख्याशीलेनशोभनेनच । छष्णदक्षांशावासाञ्च राधाशापाश्चदक्षिणा ॥ 
गोळोकात्‌ त्वं परिःबस्ता मम भाग्याडुपस्थिता । 
छपां कुरु त्वमेवाद्य स्वामिनं कुरु मां प्रिये ॥७५॥ 
` कमिणां कर्मणां देवी त्वमेष फलदा सदा । त्वयाधिनाचसवेषांसर्वक्मंच निष्फलम्‌ ॥' 
फळशाखाविहीनश्च यथा वृक्षो मंहीतले | त्वया बिना तथा क्मकर्मिणाञ्चनशोभते ॥. 
ब्रह्मचिष्णमहेशाश्र दिक्पालाद्य एव च। कर्मणश्च फलं दातुं न शक्ताश्चरचया चिना ॥. 
 कमेरूपी स्वयं ब्रह्मा फलरूपी महेश्वरः । यज्ञरूपी विष्णुरहं त्वमेषां साररूपिणी ॥७६॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


'द्विचत्वारिशो ऽध्यायः ] ३ दंक्षिणास्तोत्रम्‌ कः २७8 
फळदाता परं ब्रह निर्गणः प्रकृतेः परः । स्वयं कृष्णश्च भगचानतचशक्तस्त्चयाचिना ॥ 
त्वमेव शक्तिः कान्ते मे शश्वज्ञन्मनि जन्मनि । सवेकमेणिशाक्तोऽहंत्वयासंहवरानने ॥ 
इत्युक्तवा तत्पुरस्तस्थौ यज्ञाधिष्टातृदेवकः । तुएा वभूच सा देवी भेजे तं कमलाकला। 
इदञ्च दक्षिणास्तोत्रं यज्ञकारे च यः पठेत्‌ फलञ्च सर्वेयज्ञानां लभते नात्र संशयः ॥ 
राजसूये वाजपेये गोमेधे नरमेघके । अश्वमेधे ळाड्ले च विष्णुयज्ञे यशस्करे ॥ ८४ ॥ 
धनदे भूमिदे फल्गो पुत्री गजमेधके । लोहयक्ञे स्वणेयज्ञे पटले ब्याधिखण्डने ॥८५॥ 
शिवयज्ञे रुद्रयज्ञे शत्रुयज्ञे चन्धके । इ्ौ वरुणयागे च कन्दुके चेरिमदेने ॥८६ ॥ 
शुचियागे धर्मयागे रेचने पापमोचने। वन्धने कमेयागे च मणियागे खुभद्॒के ॥८७॥ 
एतेषाञ्च समारम्भे इदं स्तोत्रश्च यः पठेत्‌ । 
निचिष्ने न च तत्‌ कमे साङ्गं भवति निश्चितम्‌ ॥८८॥ 
इति श्रीत्रह्मचेचत्तं महापुराणे नारायणनारद्संवादे प्रक्तिखण्डे दृक्षिणास्तोत्र 
समाप्तम्‌ । ` 
इद्‌ स्तोत्रश्च कथितं ध्यानंपूजाविधानकप्‌ । शालग्रामेघटेचापिदक्षिणांपूजयेत्छुधीः ॥ 
लक्ष्मींदक्षांशसम्भूतां दक्षिणां कमलाकलाम्‌। सर्वेकमंसुदक्षाञ्चफल्दांसवेकमेणाम्‌ ॥ 
विष्णोः शक्तिस्वरूपाञ्च खुशीळांशुमदांभजे । ध्यात्वाऽनेनेवचरदांसूळेनपूजयेत्‌छुधीः ॥ 
दत्तवा पाद्यादिकं देव्यै वेदोक्तेन च नारद्‌ । ओंहा्ंहींद क्षिणायैस्वाहेतिच विचक्षण: ॥ 
पूजयेद्विधिवद्धक्तया दक्षिणां सर्वेपूजिताम्‌ । इत्येचं कथितं सबंदक्षिणाख्यानसुत्तमम्‌॥ 
सुखदं प्रीतिदं चैच फलदं सरवंकमणाम्‌। इदञ्च दक्षिणाख्यानं यःश्णो ति समाहितः ॥ 
अङ््ीनञ्च तत्‌ कमे न भवेद्वारते भुवि । अपुत्रो लमतेपुत्रं निश्चितञ्चणुणा न्वितम्‌ ॥६५ 
भार्य्याहीनो लमेद्वार्य्यां सुशीलां सुन्दरीं पराम्‌ । 
घरारोहां पुत्रवतीं विनीतां प्रियवादिनीम्‌ ॥६६॥ 
यतिव्रतां सु्रताञ्च शुद्धाश्च कुलजां चराम्‌। विद्याहीनो रमेद्विययांधनद्दीनोधनं लमेत्‌॥ 
भूमिहीनो लभेदुभूमि प्रजाहीनो ळमेत्‌ प्रजाम्‌ । 
सङ्कटे वन्धुचिच्छेदे विपत्ती बन्धने तथा ॥६८॥ 
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मासमेकमिदं श्रुत्वा सुच्यते नात्र संशयः ॥६६॥ 
इति श्रीत्रह्मवेवत्त महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारद्संचादे द क्षिणोपाख्यानं नाझ 
द्विचत्वारिशत्तमो ऽध्यायः । 





त्रिचत्वारिंशो ऽध्यायः . 
पष्ठ्य तपत्तिवणनम्‌ | 
नारद्‌ उवाच । 
अनेकासाञ्चदोघीनां श्च॒तमाख्यानमुत्तमम्‌। अन्यासां चरितं ब्रह्मन्‌ बद्‌ वेद्विदांचर !१॥ 
नारायण उवाच । 
सवचांसां चरितं चिप्र ! वेदेष्वस्ति पृथक्‌ पृथक्‌ । 
पू्चोक्तानाञ्च देवीनां त्वं कासां श्रोतुमिच्छसि ॥२॥ 
नारद्‌ उचाच । 
ष्ठी मङ्घलचण्डी च मनसाप्रकृतेःकला । व्युत्पत्तिमासांचरितंश्रोतुमिच्छामितत्वतः ॥ 
नारायण उवाच | 
षष्ठांशा प्रकतेया च सा च षष्टी प्रकीत्तिता | वालकाधिष्टातृदेवीविष्णुमायाचबालदा॥ 
मातृकासुचविख्यातादेचसेनाभिधा चसा । प्रा णा धिकप्रियासाध्वीस्कन्द्भारय्यांचसुत्रता 
आयुःप्रदा च वांळानां धात्री रक्षणकारिणी । 
शिशुपाश्वेस्था योगेन सिद्धियोगिनी ॥६॥ 
तस्याः पूजाचिधो ब्रह्मन्नितिहासचिधि शणु । 
यत्‌ श्चुतं धमंचक्त्रेण सुखद्‌ पुत्रदं परम ॥७॥ 
राजा प्रिय्रतश्चासीत्‌ स्वायम्भुवमनोः सुतः । 
' योगीन्द्रो नोहहेद्भायां' तपस्याखु रतः सदा ॥८॥ 
 अह्याज्ञया च यलेन कृतदारो बभूच सः । सुचिरं कृतदारश्व न लमेत्तनयं सुने ॥६॥ 
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पुत्रेण्यिज्ञं तञ्चापि कारयामास कश्यपः । मालिन्ये तस्य कान्तायै सुनिर्यज्ञचरुंददो ॥ 
भुक्तवा चरुश्च तस्याश्च संयो गभो बभूव ह । दधार तञ्च सा देवी देवंद्वादशवत्सरम्‌॥ 
ततः सुषाच सा ब्रह्मन्‌ कुमारं कनकप्रभम्‌ । खर्चाचयचसम्पन्नं स्रुतसुत्तारछोचनम्‌॥१२ 
` तं दृष्ट्रा रुरुदुः सर्वा नायपेश्च वान्थवस्त्रिय: । सूच्छांमचाप तन्माता पुत्रशोकेनखुत्नता ॥ 
एमशानञ्च ययौ राजा गृहीत्वा चालक सुने । रुरोद तत्रकान्तारेपुत्ऊत्वास्वचक्षसि ॥ 
नोत्ख्ज्यवालकंराजाप्राणांस्त्यक्तुसमुद्यतः । ज्ञानयोगं विसस्मारपुनशोकात्सुदारुणात्‌। 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र विमानञ्च ददशे ह। शुद्धस्फटिकसङ्काहं मणिराजविराजितम्‌॥१६। 
तेजसाज्वलितंशभ्वत्शो भितंक्षीमचाससा | नानाचित्रविचित्राढ्य पुष्पमालापिराजितम्‌ 
ददर्शी तत्र देवी्च कमनीयां मनोहराम्‌ । श्वेतचम्पकचर्णामां शभ्वत्सु स्थिस्योचनाम्‌ ॥ 
ईषद्धास्यप्रसन्नास्यां रल्लभूषणभूषिताम्‌ । छृपामयीं योगसिद्धां भक्तानुप्रहकातराम्‌ ॥१६ 
ष्ठा तां पुरतो राजा तुष्टाव परमादरम्‌। चकार पूजन तस्या विहाय वाळकं भुवि ॥ 

पप्रच्छ राजा तां हुट्टा ग्रीष्मसूय्यसमप्रभाम्‌ । 

तेजसा ज्वलितां शान्तां कान्तां स्कन्दस्य नारद्‌ ॥२१॥ 

प्रियत्रत उवाच । 

कथं सुशोभने कान्ते कस्य कान्तासि खुबते । 

कस्य कन्या घरारोहे धन्या मान्या च योषिताम्‌ ॥२२॥ 
नपेन्द्रस्य घचः श्रुत्वा जगन्मङ्गलदायिनी । डघाच देघसेना सा देवरक्षणकारिणी ॥२३ 
देवानां दैत्यग्रस्तानां पुरा सेना चभूव सा । जयं द्दौ च तेभ्यश्च देवसेना च तेन सा 

देचसेनोवाच । 

ब्रह्मणो मानसी कन्या देचसेनाइमीश्वरी । खट्टा मां मनसो घाताददोर्कन्दाय भूमिप 
मातुकाखु च चिख्यातास्कन्दसेनाचसुवता । विश्वेषष्ठीति विख्याताषष्टांशाप्रकृतेयेतः ॥ 
अपुत्राय पुत्रदा5हं प्रियदाता प्रियाय च। धनदा च दरिद्रेस्यो कमिणे शुभकपेदा ॥२७ 
सुखं दुःखं भयं शोकं हषं मंगळमेच च । सम्पत्तिश्च घिपत्तिश्च सवं भचति कमेणा ॥ 
कर्मणा बहुपुत्री च बंशहीनश्च कमेणा । कर्मणा रूपवांश्चैव रोगी शश्वत्‌ स्वकर्मणा ॥ 
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२८० ने ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ च ` [२ प्रकातिखण्डे 


क्रमेणा सृतपुत्रश्च कप्रेणा चिरजीविनः । कणा गुणवन्तश्च कर्मणाचाङ्गहीनकः ॥३० 
तस्मात्‌ कमेपरं राजन्‌ स्ेभ्यश्च श्रुतौ श्चुतम्‌ । कपेरूपी बभगचानतद्वःराफळदो हरिः ॥ 
इत्येचसुक्तवा सा देवी शृहीतवा चाळक सुने । महाज्ञानेन सहसा जीवयामास ळीलया॥ 
राजा ददशे तं याळं सस्मितं कनकप्रभम्‌ । देचसेना च पश्यन्तं नृपमम्बरमेच च ॥३३॥ ` 
गृहीत्वा बालक देवी गगनं गन्तुमुद्यता । पुनस्तुष्टाच तां राजा शुष्ककण्ठौष्ठताळुकः ॥ 
नृपस्तोत्रेण सा देवी परितुष्टा वभूव ह। उचाच तं नृपं ब्रह्मन्‌ वेदोक्तं कमे निमितम्‌ ॥ 
देवसेनोचाच । 
त्रिषु लोकेषु राजा त्वं स्वायम्सुवमनोः सुतः । मम पूजाञ्च सर्वत्र कारयित्वास्वयंकुरु 
तदा दास्यामि पुत्रन्ते कुळपझं मनोहरम्‌ । सुवतं नामविख्यातं गुणवन्तं सुपण्डितम्‌ 
जातिस्मरश्च योगीन्द्रं नारायणपरायणम्‌। शतक्रतुकर श्रेष्ठ क्षत्रियाणाश्ध चन्द्तिम ॥ 
मत्तमातङ्गलक्षाणां धृतवन्तं यलं शुभम्‌। धन्विनं गुणिनं शुद्धं विदुषां प्रियमेव च ॥ 
योगिनं ज्ञानिनञ्चैव सिद्धरूपं तपखिनम्‌ । यशस्विनञ्च लोकेषु दातारं सर्वसम्पदाम्‌ ॥ 
इत्येचमु्वा सा देवी तस्मै.तदुवालकं ददौ । राजा चकार स्वीकारं तत्पूजार्थश्रसुच्रत: 
जगाम देवी स्वश्च दत्त्वा तस्मै शुभं रम्‌ । आजगाम महाराजा स्वगुहंहृष्टमानखः ॥ 
आगत्य कथयामास वृत्तान्तं पुत्रहेतुकम्‌ ॥ ४२॥ 
तुष्टा चभूडुः सन्तुष्टा नरना्यश्च नारद्‌ !। मङ्गलं कारयामास सर्वत्र पुत्रहेतुकम्‌ ॥ 
देवीञ्च पूजयामास त्राह्मणेम्यो घनं ददौ ॥ ४३ ॥ 
यजा च प्रतिमासेषु शुक्कपष्टयां महोत्सवम्‌ । षष्ठ्यादेव्याश्च यल्लेन कार्‍यामाससर्वतः 
बालानां सूतिकागारे घःख्याहे यल्नपूर्वेकम्‌ । ततपूजां कारयामास चैकर्विशतिचासरे ॥ 
बाळाना शुभकार्यं च शुभान्प्राशने तया । सर्वत्र घद्देयामास खयमेव चकार ह ॥४६ 
ध्यानं पूजाविधानञ्च स्तोत्रं मत्तो निशामय । यत्थ्रुतं धर्मधक्त्रेण कौथुमोक्तञ्च सु्रत। 
शालग्रामे घटेचाऽथ घरमूळेऽथवा सुने । भित्त्यां पुत्तलिकां कृत्वा पूजयेद्‌ चा विचक्षण: 
> षष्ठांशां प्रतेः शुद्धां सुप्तिष्ठा्च सुत्रताम्‌ । सुपुत्रदाञ्च शुभदां द्यारूपां जगत्प्रसूम्‌ ॥ 
श्वेतचम्पकचर्णांभां रलभूषणभूषिताम्‌ । पवित्ररूपां परमां देवसेनां परां भजे ॥ ५० ॥ 
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-तरिचत्वारिंशोऽध्यायः ] # पट्ीध्यानं षष्ठीस्तोतरञ्च अ २८१ 


इति ध्यात्वा स्वशिरसि पुष्पंदत्वा विचक्षण: । पुनर्ध्यात्वा चसूलेन पूजयेत्सुत्रतांसतीम्‌ 
पाद्यार्ष्याचमनीयेश्च गन्धधूपप्रदीपकेः । नेवेद्येचिविधेश्चापि फलेन शोभनेन च ॥५२॥ 
मूलं ओं हीं षष्ठीदेव्ये स्वाहेति विधिपूर्वकम्‌ । अक्षरं महामन्चं यथाशक्ति जपेन्नरः । 
तन्न स्तुत्वा च प्रणमेत्‌ भक्तियुक्तः समाहितः । स्तोत्रश्च सामवेदोक्तं धनपुत्रफलप्रदम 
अष्टाक्षरं महामन्त्रं लक्ष्या यो जपेन्सुने । स पुत्रं लभते नूनमित्याह कमलोद्भवः ॥५५॥ 
स्तोत्रं श्एणु सुनिश्रे् सर्वेषाञ्च शुभावहम्‌ । चाञ्छाप्रदश्च सर्वेषां गूढ चेदे च नारद्‌ ॥ 
प्रियत्रत उचाच । 
नमो देठपे महादेऽपे सिहये शान्त्यै नमो नमः । शुभाये देवसेनाये पष्ठीदेव्ये नमो नमः 
घरदाये पुत्रदायै धनदाये नमोनमः । सुखदाये मोक्षदाये पष्ठीदेव्ये नमो नमः ॥ ५८॥ 
शक्तेः शाष्ठांशरूपाये सिद्धायै च नमो नमः मायाये सिद्धयो गिन्ये षष्ठीदेव्ये नमो नमः 
पाराथे पारदाये च पष्ठीदेव्ये नमो नमः । खाराये सारदाये च पाराये सर्वेकमंणाम्‌ ॥ 
वालाघिष्ठातृदेव्ये च पष्ठीदेव्ये नमो नमः । कल्याणदायै कल्याण्ये फलदायेचकर्मंणाम्‌ 
प्रत्यक्षाये च भक्तानां पछोदेव्पे नमो नमः। पूञ्याये स्कन्द्कान्ताये सवेषां सर्वेकमेखु । 
देवरश्षगकारिण्ये षष्ठीदेव्पे नमो नमः | शुद्धसत्वस्वरूपाये चन्दितायै नुणां सदा ॥६३ 
हिंसाक्रोधचजिताये षष्ठीदेव्ये नमो नमः । धनं देहि प्रियां देहि पुत्र देहि सुरेश्वरि ॥ 
"धम देहि यशो देहि षष्ठीदेव्ये नमो नमः । भूमि देहि प्रजां देहि देहि विद्या सुपूजिते ॥ 
-कह्याणञ्च जपं देहि पष्ठीदेव्पे नमो नमः । इति देवीञ्च संस्तूय लेभे पुत्रं प्रियत्रतः ॥ 
यशस्विनञ्च राजेन्द्रं षष्ठीदेची प्रसादतः । पष्टीस्तोत्रमिद्‌ ब्रह्मन्‌ यः शृणोति च चत्सरम्‌ 
-अपुत्रो लभते पुत्रं घरं सुचिरजीविनम्‌ । वषमेकश्च या भर्त्या संयतेदं श्टणोति च ॥ 
-सरवेपापाद्वि निक्तो महाबन्ध्या प्रसूयते । घीरपुत्रञ्च गुणिनं विद्याचन्तं यशस्विनम्‌ ।६६ 
सुचिरायुष्मन्तमेव षष्टीमात्प्रसाद्तः । काकवन्ध्या च या नारी स्रतापत्या च या भवेत्‌ 
चष श्रुत्वा ऊमेत्पुत्रं षष्ठीदेचीप्रसाद्तः । रोगयुक्ते च वाळे च पिता माता शद्रणोति च॥ 
मासश्च पूज्यते बाल: षष्टीदेवीप्रसाद्तः ॥ ७२ ॥ 


:इति श्रीब्रह्मवेचत्तं महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारद्संवादे षष्ठ्युपाख्याने 
षष्ठीस्तोतरं नाम निचत्वारिशत्तमोऽध्यायः । 
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चतुश्रत्वारिशत्तमो ऽध्यायः 
मङ्गरुचण्ड्य पाख्यानम्‌ । ` 


नारायण उवाच | 

कथितं षष्ख्युपाख्यानं ब्रह्मपुत्न यथागमम्‌ । देवी मडुळचण्डी च तदाख्यानं निशामय 
तस्याः पूजादिकं सवं धम॑चक्त्राच्च यच्छ _तम्‌ । भ्रुतिसम्मतमेचेष्टं सर्चेषां चिदुषाम पि॥ 
दक्षायां वत्तेते चण्डी कल्याणेषु चमड्रलम्‌। मङ्गले च या दक्षा साचमडुःलचण्डिका' 
दुर्गायां बिद्यते चण्डी मङ्गळोऽपिमही॒ते । मङ्गाभीष्टदेवी या सा वा मङ्ङचण्डिकाः 
मङ्गलो मचुवंशश्च सप्तद्वीपावनीपतिः । तस्य पूज्याभीष्टदेवी तेन मङ्गलचण्डिका ॥५॥. 
' _ मूत्तिभेदेन सा दुर्गा मूलप्रकतिरीश्वरी | कृपारूपातिप्रत्यक्षा योषितामिष्टदेवता ॥ ६॥। 
प्रथमे पूजिता सा च शङ्करेण पुरा परा । त्रिपुरस्य बभ्े घोरै विष्णुना प्रेरितेन च ॥9॥। 

) ब्रह्मन्‌ ब्रह्मोपदेरो च डुगंप्रस्थे च सङरे । आकाशात्‌ पतिते याने दैत्येन पातिते रुषा ॥ 
ब्रहमचिष्णपदिषश्च दुर्गा तुष्टाच शाङ्करः । सा च मङ्गलचण्डी च बभूव रूपभेदतः ॥६॥ 

उचाच पुरतः शम्भोभेयं नास्तीति ते प्रभो । भगवान्‌ बृरूपश्च सर्चेशश्च वभूच ह ॥१०' 
युद्धशक्तिस्रूपाहं भविष्यामि तदाज्ञया । मयात्मना च हरिणा सहायेन वृषध्वज ॥११: 
जहि देत्यश्च देवेश सुराणां पदघातकम्‌। इत्युत्तवान्तहिता देवी शम्भोः शक्तिर्वभूबसाः 
विष्णुदत्तेन शस्त्रेण जघान तमुमापतिः । मुनीन्द्र पतिते दैत्ये सर्वे देवा महर्षयः ॥१३।। 
तब: शक्कर देवा भक्तिनन्रात्मकन्धराः । स्यः शिरसि शम्मोश्च पुष्पवृश्विभूच ह ॥' 
र्म चिष्णुश्च सन्तुष्टो ददौ तस्मै शुभाशिषम्‌। ब्रह्माचिणूपदिष्श्चसुस्नातःशङ्करःशुचिः 
। पूजयामास तां शक्ति देचीं मङ्गलचण्डिकाम्‌ । पाद्यार्ध्याचमनीयैश्च वलिभिचिविधेरपि; 
पुष्पचन्द्ननवेच्भेत्तया नानाविधेमुने । छागेमेषेश्च महिपेगण्डर्मायातिभिर्वर: ॥ १७॥; 
_ सस्त्रालङ्कारमाल्येश्च पायसैः पिष्टकेरपि | मधुभिश्च सुधाभिश्च पकक्‍वेनांनाविधे: फलैः 
सङ्गीतनेत्नेवांयेरत्सवेः कृष्णकीर्चने: । ध्यात्वा माध्य न्दिनोक्तेन ध्यानेनम क्तिपूर्वकम्‌ 
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ह ] 4 शाङ्करकत मङ्गलचण्डोस्तचः ई २८३ 


ददौ द्रव्याणि सूलेन मन्त्रेणेच च नांरद्‌ । ओं हीं श्रीं छं सबंपूज्ये देवि मङ्लचण्डिके 
ऐ क्रं फट्‌ स्वाहेत्येबं चाप्येकविशाक्षरो मुः ॥ २०॥ 
पूज्यः कल्पतरुश्चेच भक्तानां सवे कामदः । दशळक्षजपेनेच मन्त्रसिद्विभेवेच्षणाम्‌॥' 
मन्त्रसिद्विभेवेद्यस्य स विष्णुःसर्वकामदः । ध्यानञ्च श्रूयतां ब्रह्मन्‌ वेदोक्तंसवेसम्मतम्‌, 
देवीं षोड़शबर्षोयां शश्वत्छुस्विरयौचनाम्‌। सर्वरूपणुणाच्याञ्च कोमलाङ्गी मनोहराम्‌। 
श्वेतचस्पकचर्णाभां चन्द्रकोरिसमप्रभाम्‌। बहिशुद्धांशुकाधानां रल्भूषणभूषिताम्‌ ॥ 
विभ्रतीं कबरीभारं मलिकामाल्यभू पितम्‌ । 
पिम्बोष्टखुद्ती शुद्धां शरत्पञ्मनिभाननाम्‌ ॥ २५ ॥ 
ईषद्धास्यप्रसन्नास्यांसुनीलोत्पललो चनाम्‌ । जगद्धात्रीञ्चदात्रीञ्चसरचेभ्यःसवंसम्पदाम्‌ । 
संसारसागरे घोरे पोतरूपां चरां भजे ॥२७॥ 
देव्याश्च ध्यानमित्येचं स्तचनं श्रूयतां सुने । प्रयतः खङ्करश्रस्तो येन तुष्टाच शाङ्करः ॥२८ 
शङ्कर उघाच । 
रक्ष रक्ष जगन्मातदेवि मङ्गलचण्डिके । हारिके विपदां राशि हपेमङ्गलकारिके ॥ २६। 
हपेमङ्गलदक्षेच हषेमङ्गलचण्डिके। शुभे मड्ुलदक्षेच शुभमङ्गल्चण्डिके ॥ ३० ॥ 
मंगरे मंगळाह च सर्वमंगलमंगले । सतां मंगळदे देचि सर्वेषा मंगलालये ॥ ३१ ॥ 
पूज्या मंगलवारे च मंगलाभीष्टदेवते । पूज्ये मंगळभूपस्य मनुवंशस्य सन्ततम्‌ ॥ ३२ ॥ 
मंगला चिष्टातृदेची मंगळानाञ्च मङ्गले । संसारमङ्गळाधारै मोक्षमङ्कछ्दायिनि ॥ ३३ ॥ 
सारे च मङ्गलाधारै पारे च सर्वेकर्मणाम्‌ । प्रति मङ्गळवारै च पूज्ये च मड्ूलप्रदे ॥३४॥ 
स्तोत्रेणानेनशम्सुश्च स्तुत्वामङ्गलचण्डिकाम्‌। प्रतिमङ्गलवारेचपूजां कृत्वा गतःशिवः॥ 
देव्याश्च मङ्गरस्तोत्रं यः *टणो ति समाहितः । तम्मङ्गळं भवेच्छश्चन्नभवेत्तद्मङ्लम्‌॥ 
प्रथमे पूजिता देवी शिवेन सर्वमङ्गला । द्वितीये पूजिता देवी मङ्गलेन अहण च ॥ ३७॥ 
तृतीये पूजिता भद्रा मङ्गळेननृपेन च। चतुर्थे मङ्गळेवारे सुन्द्रीमिश्च पूजिता । 
पञ्चमे मङ्गलाकाङ्षेनेरैमेङ्गळचण्डिका ॥ ३८॥ 
पूजित्ता प्रतिचिश्वेछु विश्वेशपूजिता सदा । ततः स्त्र संपूज्या सा चभूच सुरेश्वरी । 
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२८३ ॐ न्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ ®. ` ` [२ प्रकृतिखण्डे 
देवादिभिश्च मुनिभिमेनुभिमांनबेमुंने । देन्यांश्च मङ्कलस्तोत्रं यः श्ट॒णोति समाहितः ॥ 
तन्मङ्गलं भवेच्छश्चन्तभवेत्तद्मङ्गम्‌ । घर्डन्ते तत्‌ पुत्रपौत्रा मंङ्गलञ्च दिने दिने ॥४१ 

इति श्रीत्रह्मवैचत्त महापुराणे नारायणनारद्संवादे प्रकतिखण्डे मङ्गलोपाख्यानं तत्‌ 
स्तो्रकथनं नाम चतुश्चत्वारिशत्तमो ऽध्यायः । 


प न की नना 


पञ्चचत्वारिशात्तमो ऽध्यायः 


मनसादेव्युपार्यानम्‌ । 
नारायण उवाच । 

उक्तं दयोरुपाख्यानं ब्रह्मपुत्र यथागमम्‌ । श्रूयतां मनसाख्यानं यतश्रुतं धर्मचकत्रतः ॥१ 
कन्या साच भगवती कश्यपस्यच मानली । तेनेयं मनसादेवी मनसा या च दीव्यति॥ 
मनसा ध्यायते या चा परमात्मानमीशवरम्‌ । तेन सा मनसादेची योगेन तेन दीव्यति 

आत्मारामा च सा देवी चेष्त्रची सिद्धयोगिनी । 

तियुगञ्च तपस्तप्त्वा कृष्णस्य परमात्मनः ॥ ४॥ 
जरत्कारु शरीरञ्च हूट्टा यां क्षीणमीश्वरः । गोपीपतिर्नामचक्रे जरत्कारुरिति प्रसुः ॥ 
चाञ्छितञ्चद्दौ तस्ये कृपपाच कृपानिधिः । पूजाञ्च कारयामास चकार च पुनःस्वयम्‌ 
स्वर्गेच नागलोकेच पृथिव्यां घ्रलोकतः । भृशं जगत्सु गौरी सा सुन्द्रीच ` मनोहरा 
जगद्गीरीतिविख्यातातेन सापूजितासती । शिवशिष्याच सा देवी तेनशैवीतिकीत्तिता 
चिष्णुभक्तातीव शश्‍वद्वेष्णवी तेन नारद्‌। नागानां प्राणरक्चित्री यज्ञे जन्मेजयस्य च ॥ 
नागेशवरीतिचिख्याता खा नागभगिनीतथा । विषं संहत्तमीशासा तेन विषहरीतिसा ॥ 
सिद्धयोग रात्‌ प्राप तेना तिसिद्धयो गिनी । महाज्ञानश्च गोप्यञ्चसूतसञ्ची चिनींपराम्‌ ॥ 

महाज्ञानयुतां ताञ्च प्रवदन्ति मनीषिणः । 

आस्तीकस्य सुनीन्द्रस्य माता सा च तपस्विनः ॥ १२ ॥ 
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षट्चत्वारिशोऽध्यायः ] # मनसापूजा विधानम्‌ # - २८५ 


आस्तिकमाताविख्याता जगतसुसुपरतिष्टिता । प्रियाझुनेजरत्कारोर्मनीन्द्रस्यमदातमनः |; 
योगिनो विश्वपूज्यस्य जरत्कारोः प्रियाः ततः॥ १४ ॥ 
ओं नमो मनसाये । | | 
जरत्कारुजेगद्रीरी सनखा सिद्धियोगिनी । वैष्णवी नागभगिनी शैची नागेश्वरीतथा 
जरत्कारुप्ियाऽऽस्तीकमाता विषहरीति च | महाज्ञानयुता चेव सा देवी विश्वपूजिता 
द्वादशैतानिनामानि पूजाकालेच यः पठेत्‌ । तस्य नागभयं नास्तितस्य वंशोद्भवस्यच 
नागभीते च शायने नागश्रस्ते च मन्दिरै। नागक्षते महाहु॥ नागचेछितबिग्रहे ॥ १८ ॥ 
इदं स्तोत्रं पठित्वा तु मुच्यते नात्रसंशयः । नित्यं पठेत्‌ यस्तं हट्टा नागचगःपलायते । ` 
दृशळक्षजपेनेच स्तोत्र सिद्धिरमवेन्वृणाम्‌ । स्तोत्रलिद्धोभवेद्‌ यस्यखविषंभो क्तमीश्चरः। 
नागोधं भूषणं कृत्वा ख भवेन्नागवाहनः। नागाखनो नागतदपो महासिद्धो भवेन्नरः। . 
इति श्रीव्रह्मवेवत्त महापुराणे प्रकतिखण्डे नारायणनारद्सम्चादे मनसो पाख्यानं 
मनसास्तोतरं नाम पशञ्चचत्वारिशात्तमो ऽध्यायः । 


शन प 





षट्चत्वारिंशत्तमो ऽध्यायः 


मनसापूजाविधानम्‌ । 
नारायण उचाच। 
पूजा विधानं स्तोत्रश्च श्रूयतां सुनिपुङ्गव । ध्यानञ्च सामवेदोक्त॑ देचीपूजाविधानकम्‌॥ 
श्वेतचम्पकचर्णामां रलभूषणभूषिताम्‌ । चहिशुद्धांशुकाधानां नागयज्ञोपची तिनीम्‌ ॥२॥।. 
मददाज्ञानयुताञ्चेव प्रवरां ज्ञानिनां सताम्‌। सिद्धा थिष्ठातदेचीञ्च सिद्वांसि द्विप्रदास्भजञे ॥ . 
इति ध्यारचा च तां देवीं सूलेनेच प्रपूजयेत्‌ । नेवेयैविविधेदीपैः पुष्पेधूपाचुलेपनेः ॥४॥ 
मूलमन्त्रश्च वेदोक्तो भक्तानां घाञ्छितप्रदः । मूलक्पतरर्नाम सुसिद्धो द्वादशाक्षरः ॥ 
ओं हीं श्रीं क्री ऐं मनसादेव्येस्वाहे तिकीत्तितः । पञ्चलक्षजपेनेचमन्त्रसि दविर्भवेनुणाम्‌॥ 
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मन्त्रसिद्धिभवेद यस्य स सिद्धोजगत.तले । सुधा तमं विषंतस्यधन्वन्तरिसमोभवेत्‌ ॥ 
त्रह्मज्ञाषाढ्संक्रान्त्यां गुडाशाखासु यत्तः । 
आचाह्य देवीं मासान्तं पूजयेद्‌ यो हि भक्तितः ॥८॥ 
'पञ्चम्यां मनसाख्यायां देव्ये द्याच्च यो चलिम्‌ । ` 
'घनचान, पुत्रांश्चैव कीत्तिमान्‌ स भवेत्‌ घुषम्‌ ॥६॥ 
'पूजाविधानं कथितं तदाख्यानं निशामय । 
कथयामि महाभाग यत्‌ श्रुतं धरम्मंबकत्रतः ॥१०॥ 
'पुरा नागभयाक्रान्ता वभूवुस्मांनवा शुषि । 
‘यान्‌ यान्‌ खादन्ति नागाश्च न ते जीवन्ति नारदः ॥११॥ 
सन्त्रांश्च ससजे भीतः कश्यपो त्रह्मणार्थितः । चेद्चीजानुसारैण चोपदेरोन ब्रह्मणः ॥ 
मन्त्राधिष्टातुदेवीं तां मनसां सजे ततः। तपला मनसा तेन वभूव मनखा च खा ॥ 
कुमारी सा च संभूय जगाम शङ्कराळ्यम्‌। भक्तयासम्पूज्यकेळासेतुष्टाचचन्द्ररोखरम्‌ ॥ 
दिव्यं चेसहस्रञ्च तं सिषेवे सुनेः सुता । आशुतोषो महेशश्च ताञ्च तुष्टो वभूचह ॥१५ 
महाज्ञानं द्दो तस्ये पाठयामास साम च । छृष्णमन्त्रं कल्पतरुं ददावष्टाक्षरं सुने ॥१६ 
ळक्ष्मीमायाकामघीजं ङेन्तं कृष्णपदं तथा । त्रेलोषयमङ्गलं नाम कघचं पूजनक्रमम्‌॥ 
'स्ंपूज्यञ्च स्तवनं ध्यानं सुवनपावनम्‌ । पुरश्च्य्याक्रमञ्चापि वेदोक्तं सर्वसम्मतम ॥१८ 
` आण्य सुत्युञ्जयात्‌ ज्ञानं परं सत्युञ्जयं सती । जगाम तपसे साध्त्रीपुष्करंशङ्कराज्ञया ॥ 
तरियुराञ्च तपस्तप्त्वा कृष्णस्य परमात्मनः । सिद्धा वभूव सा देवी ददशपुरतःप्रभुम्‌ ॥ 
रट्टा कृशाङ्गी चाळाञ्च कृपया च कृपानिधिः | पूजाञ्चकारयामासचकारचहरिःस्घयम्‌॥ 
चर्च प्रददौ तस्ये पूजिता त्वं भवे भव । घरं दत्त्वा च कदपाणे सयश्वान्तर घेविभुः ॥ 
` प्रथमे पूजिता सा च कृष्णेन परमात्मना । द्वितीये शङ्करेणेच कश्यपेन सुरेण च ॥२३ 
` मुना सुनिता चेव नागेन मानवादिना । वभूच पूजिता सा च त्रिषु लोकेषु सुब्रता ॥ 
जरत्कारु सुनीन्द्राय कश्यपस्तां ददौ पुरा। अयाचितो मु निश्रेष्ठोजप्राहत्रह्मणाज्ञया ॥ 
'हत्वोद्वाहं महायोगी चिश्रान्तस्तपसा चिरम्‌। सुष्वाप देव्या जघने घरमूळेचपुष्करे। 
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निद्रां जगाम समुनिःस्एत्वा निट्रेशमीश्वरम्‌। जगामास्तंदिनिकरःखायंकालउपस्यितः ॥ 
संचिन्त्य मनसा तत्र मनसा च पतिव्रता । घर्स्मलोपभयेनेच चकारालोचनंखती ॥२८ 
अक्त्वा पश्चिमांसन्थ्यांनित्याञ्चेव द्विजन्मनाम्‌ । ब्रह्महत्यादिकंपापंल भिष्यतिपतिर्मम ॥ 
नोपतिष्ठति यः पूर्वा नोपास्तेयस्तुपश्चिमाम्‌ । सचएवाशुचिनित्यंत्रह्महत्या दिकंलमेत्‌॥ 
चेदोक्तमिति सं चिम्त्यवोधयामाखतंसुनिम्‌ । ख चवुः्चासु निश्रेष्ठश्चुकोपतांसृशंस्ुनिः ॥ 
जरत्कारुरुचाच । 
'कथं मे खुबतेसाध्वि निद्रासङ्गःक्ृतस्त्वया । व्यर्थत्रतादिकंतस्याया सत्तश्चापक्ारिणी ॥ 
'तपेश्चानशनञ्चेच ्रतं दानादिकश्च यत्‌ । भर््तरप्रियकारिण्याः सर्व भवतिनिष्फलम्‌ ३३ 
यया पतिः पूजितश्च श्रीकृष्णः पूजितस्तया । पतित्रता्रतार्थश्चपतिरूपीह रिः स्वयम्‌ ॥ 
सचेदानं सर्वे यज्ञः सर्वतीर्थनिषेषणम्‌ | सर्च तपो घतं सवसुपचासा दिकञ्च यत्‌ ॥३५॥ 
सवधमशञ्च सत्यञ्च सर्वेदेवप्रपूजनम्‌ । तत्स स्वामिसेवायाः कलां नाहे न्तिषोड़शीम्‌ 
सुपुण्ये भारते वत्र पतिसेवांकरोति या । वैकुण्ठं स्वामिनासाद्ध॑साया ति त्रह्मणःशततम्‌ 
विप्रियं कुर्ते सत्तुविप्रियं बदति प्रियम्‌ । असतूकुळप्रजाता या तत्फल श्रूयतां सति॥ 
कुम्भीपाकं ब्रजेत्‌ सा च यावच्चन्द्रदिचाकरौ । ततोभवति चाण्डाळीपतिपुत्रचिचजिता 
इत्युक्तवा स मुनिश्रेष्ठो वभूच स्ुरिताधरः । चकम्पे मनसा साध्वीभयेनोचाचतंपतिम्‌ 
मनसोचाच । 
खन्ध्यालोपभयेनेव निद्राभङ्गःरतस्तव । कुरु शान्ति महाभाग दुष्टाया मम सुब्रत ।७१॥ 
>उङ्गाराहारनिद्राणां यश्च भङ्ग करोति च । स ब्रजेत्‌ कालसूत्रञ्च स्वामिनश्च विशेषतः । 
इत्युक्त्वा मनसा देवी स्वामिनश्चरणास्वुजे । पपात भक्त्या भीताच रुरोद्च पुनः पुनः 
कुपितश्च सुनि इट्टा श्रीसूय्यं शप्तुसुद्यतम्‌ । तत्राजगाम भगवान्‌ सन्ध्यया सह नारद्‌ । 
'तत्रागत्य सुनिभ्रेष्ठलुवाच भास्करः स्वयम्‌ । विनयेन च भीतश्च तया सह यथोचितम्‌ 
श्रीसूय्यं उचाच । 
सू्य्यास्तसमयं हट्टा घमेलोपभयेन च । बोधयामास त्वां चिप्र नाइमस्तं गतस्तदा ॥४६ 
क्षमस्व भगवन्‌ ब्रह्मन्‌ सां शस्तं नोचितं मुने । ग्राह्मणानाञ्च हृदयं नचनीतसमं सदा ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


प . ° 
TE आओ 


ओक योक ss “= SWS 


२८८ * ब्रह्मवेचत्तेप्राणम. # . .[२ प्रकृतिखण्डे : 
तेषां क्षणाद्ध क्रोधश्वततोभस्मभवेज्ञगत्‌ । पुनः ष्टं द्विजः शक्तो नतेजस्वीद्विजात्पर: 
त्रह्मणो चंशसम्भूतःप्रज्ज्वलन्‌ ब्रह्मतेजसा । श्रीकृष्णं भाचयेभ्नित्यं ब्रह्मज्यो तिःसनातनम्‌ 
सूर्य्यस्य घचनंश्र॒त्वाद्विजस्तुष्टो वभूव ह । सूर्य्या जगामस्वस्थानं ग्रहीत्वात्राह्मणाशिषम्‌ | 
तत्याज. मनसां विप्रः प्रतिज्ञापालनाय च । रुदन्तीं शोकयुक्ताञ्च हृदयेन विदूयता ॥५१ . 
सा सस्मार शुरं शम्सुमिष्टदेवं हरि विधिम्‌ । कश्यपं जन्मदातारं विपत्ती भयर्कापता 
तत्राजगाम भगवान्‌ गोपीशः शम्भुरेव च । विधिश्च कश्यपशचेच मनसा परिचिन्तितः 
स्त च दुष्टाऽमीष्टदेवं निर्गणं प्रतेः परम्‌। तुष्टाच परया शक्त्या प्रणनाम मुहुमुहुः ५४। 
नमश्चकार शम्सुञ्च ब्रह्माणं कश्यपं तथा । कथमागमनन्तत्र इति प्रश्नं चकार सः ॥५५। 
ब्रह्मा तद्वचनं श्रुत्वा सहसा समयो चितम्‌ । तमुचाच नमस्ङृत्य दृषीकेशपदास्चुजम्‌ ॥ 
ब्रह्मोचाच । [ 
यदित्यक्ता धर्मपत्नी धमिष्ठा मनसा सतो । कुरुष्वास्यां सुतोतपत्ति स्वधर्मपालनाय दे 
यति वां ब्रह्मचारी चा भिश्चुचेचचरो5पि घा । | 
जायायाञ्च खुतोतपत्ति कृत्वा पश्चाद्‌ भवेन्मुनिः ॥ ५८॥ 
अङ्त्वा तु सुतोतपत्ति वेरागी यस्त्यजेत्‌ प्रियाम्‌ । 
सचेत्तपस्तत्‌ पुण्यश्च चाळन्याञ्च यथा जलम्‌ ॥ ५६॥ 


. ब्रह्मणो घचनं शुत्वा जरत्कारुमनीश्चरः । चकार तन्नाभिस्पश योगेन मन्त्रपूर्वकम्‌॥ 


तस्मै शुभाशिषं दत्त्वा ययुदेवामुदम्बिताः । सुदान्विताच मनसा जरत्कारुमुंदान्चितः। 
सुने: करस्पर्शमात्रात्‌ सद्यो गमों वभूव ह । मनसाया मुनिश्रेष्ट मुनिश्रेष्ठ उचाच ताम्‌॥ . 
जरत्कारुरुचाच । 


_ गर्भेणानेन मनसे तव पुत्रो भविष्यति । जितेन्द्रियाणां प्रचरो धर्मिष्ठो चैष्णचाग्रणीः ॥ - 


तेजस्वी च तपस्वीच यशस्वीच गुणान्वितः । घरोवेद्चिदाश्चैच योगिनां ज्ञानिनां तथा 
सच पुत्रोविष्णुमक्तो धा्मिकःकुलमुदरेत्‌ । नृत्यन्तिपितरः सर्वे यज्जन्ममात्रतोसुदा ॥ 
पतिव्रता सुशीला या सा प्रिया प्रियवादिनी । धमिष्ठपुत्रमाताच कुलजा कुळपाछिका। - 


हरिमक्तिप्रदो चन्धुस्तदिषटं यत्‌ सुखप्रदम.। योचन्धछित्‌ सच पिता हरेवत्मंप्रदर्शकः ॥ : 
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खा गर्मधारिणीयाच गर्भवःख वमोचनी । चिष्णुमन्त्रप्रदाता च ख शुरुविष्णुभक्तिदः ॥ 
गुख्यज्ञानदाताच तज्ज्ञानं कृष्णभाचनम्‌ । आव्रह्मस्तम्बपय्यंन्तं यतो विश्वं चराचरम्‌ 
आचिमूतं तिरोभूतं किवा ज्ञानं तदन्यः । वेदजं योगजं यद्यचत्सारं ह रिसेचनम्‌ ॥ 
तत्त्वानां सारमूतश्च हरैरन्य द्विडम्वनम्‌। दत्तं ज्ञानं मया तुभ्यं सस्वामी ज्ञानदो हि यः 
ज्ञानात्‌ प्रमुच्यतेबन्धात्‌ ख रिपुयों हिवन्धद्‌ः । चिष्णुभ क्तयुतं ज्ञानं नो ददातिहियोशुरुः 
स रिपुः शिष्यघादी च यतो चन्धान्न मोचयेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
जननीगसेजात्‌ झेशात्‌ यमताडूनजात्तया । न मोचयेद्यः स॒ कथं शुरुस्तातो हिवान्धचः। 
परमानन्द्रूपश्च इष्णमागमनश्चरम्‌ [न द्शेयेदुयः सकथं कीदृशो चान्धघो नणाम्‌। 
सअ साध्वि परं ब्रह्माच्युतं कृष्णञ्च निर्गणम्‌ ॥ ७४ ॥ 
निमूळञ्चपुरकमे भवेद्‌ यत्सेचयाधुवम्‌ | मया छलेन त्वं त्यक्ता क्षम दोषं ममप्रिये ॥ 
क्षमायुतानांसाध्वीनांसत्वात्‌ क्रोधोनविद्यते । पुष्करेतपसेयामि गच्छदे वियथासुखम्‌। 
श्रीकुष्णयराणाम्भोजेध्यान घिच्ेदकातरः । धना दिषु स्त्रियांप्री तिः प्रवृत्तिवत्मेगच्छताम्‌ 
श्रीकृष्ण रणास्भोजे निष्पृहाणां मनोरथाः ॥ ७८ ॥ 
जरत्कारुवचः श्रुत्वा मनसा शोककातरा । सा साश्रुनेत्रा घिनयादुवाच प्राणवल्लमम । 
मनसोचाच । 
दोषेणाहंरचया त्यक्तानिद्राम देने प्रभो । यत्र स्मरामित्वां बन्धो तत्रमामागमिष्यलि 
बन्धुमेदः छेशतमः पुत्रभेद्स्ततः परः । प्राणेशमेद्‌ः घाणानां विच्छेदात्‌ सर्वतः परः ॥ 
पतिः पतित्रतानाञ्च शातपुत्राधिकः प्रियः । सर्चस्माच्च प्रियःसतरीणां प्रियस्तेनो च्यतेवुधेः 
पुत्रे यथकपुत्राणां वेष्णचानां यथ हरौ । नेत्रे यथेकनेत्राणां तृषितानां यथा जले ॥ 
क्षुधितानां यथान्ने च कासुकानां यथा स्त्रियार्‌ 
यथा परस्वे चौराणां यथा जारे कुयोषिताम्‌ ॥ ८४ ॥ 
षिदुषाञ्च यथाशास्त्र वाणिज्ये चणिजञां यथा । 
तथा शश्वन्मनःकान्ते साध्वीनां योषितांप्रभो ॥ ८५ ॥ 
इत्युचचा मनसादेबी पपात स्वामिनः पदे । झषणश्चकार क्रोड़े तां इपयाच कृपानिधिः 
१६ 
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नेत्रोदकेन मनसां ख्ापयामास तां सुनिः। साश्रुणाचमुनेः क्रोडं सिषेच भेदकातरा 
तदा ज्ञानेन तौ द्वौच विशोको चवभूचजुः । स्मारं स्मारं पदाम्भोजङष्णस्य परमात्मनः 
जगासतपसे विप्र:स कान्तांसुप्रबोध्यच । जगाममनखाराम्भोः कळालं मन्द्रिगुरोः ॥ 
पार्वती बोधयामास मनसां शोककर्षिताम्‌ । शिवश्चातीव ज्ञानेन शिवेन च शिवालये॥ 
सुप्रशस्ते दिने साध्वी खुषाव मङ्गले क्षणे । नारायणांशं पुत्रञ्च ज्ञानिनां यो गिनांशुरूम्‌ 
गर्भे स्थितो महाज्ञानं शरुत्वा शङ्करवक्त्रतः। स वभूवच योगीन्द्रोयोगिनां ज्ञानिनांशुरुः 
जातकं कारयामास वाचयामास मङ्गलम्‌ । वेदांश्च पाठयामास शिवायच शिवः शिशोः 
रत्तत्रिको टिलक्षञ्च ब्राह्मणेभ्यो ददौ शिवः । पावतीच गचां लक्षं रत्नानि विषिधानिच। 
शम्भुश्च चतुरो वेदान वेदाङ्गानितरांस्तथा । वाळक पाठयामास ज्ञान सृत्युजयंपरस्‌ ॥ 
भक्तिरास्ते स्वकान्ते चाभीए देवे हपैगुरौ । यस्यास्तेन च तत्पुत्रो बभूवास्तीकएचच 
जगाम तपसे विष्णोःपुष्करं शाङ्कराज्ञय। | संप्राप्य च मद्दामन्त्रं तपश्च परमात्मनः ॥ 
दिव्यं घर्ष त्रिलक्षञ्च तपस्तप्त्वा तपोधनः । आजगाम महायोगी नमस्कत्तं शिवंप्रभुम्‌। 
शडख्व नमस्कृत्य रुत्वाच बालक पुरः । खा चाजगाम मनसा कश्यपस्याश्रमं पितुः॥ 
तां सपुत्रां सुतां इट्टा सुर प्राय प्रजापतिः । शतळक्षञ्च रल्लानां त्राह्मणेभ्यो ददो सुने ॥ 
ब्राह्मणान्‌ भोजयामास असंल्यान्‌ श्रेयसे शिशोः । 
अदितिश्च दितिश्चान्या सुदं प्रापुः परं तथा । 

सा सपुत्रा च सुचिरं तरपो ताताळपे तदा । तदोयं पुनराख्यानं वक्षयामि तन्निशामय॥ 
अथाभिमन्युतनये त्रह्मशापः परिक्षिते । वभूव सदला ब्रह्मन देवदोषेण कप्रेणा ।१०३॥ 
सप्ताहेसमतीते तु तश्चकष्त्वाञ्चपोक्ष्पति। शशाय श्टङ्गोचेतीरं को शिष्याश्च जळेनच । 
राजा श्रत्वा तत्पन्नत्ति गङ्गादवारंजगामलः । तत्र तस्पोच सप्ताहंशुश्राच घसं हिताम्‌ । 
सप्ताहे समतीते तु गच्छन्तं तज्ञक पथि। घन्वम्तरिन्‌पं भोऊुं ददशे गासुकोनृपम्‌ 
तयोर्वमूत्र संबाद्‌ः सुप्री तिश्च परस्यरम्‌। धन्वन्तरिमेणि प्राप तश्ञकः स्वेच्छया ददौ । 
ख़ ययौ तं ग्रहीत्वा तु तुष्टः प्रहएमानसः। तक्षको भक्षयामास नृपञ्च मञ्चक स्थितम्‌ 
राजाजगाम चैकुण्ठं स्मारंस्मार हरिगुरुम्‌ । सत्कारं कारयामास पितुजेन्मेजयःशुचा॥ 
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राजा चकार यशश्च ससत्रं ततो सुते । प्राणांस्तत्याज सर्पाणां खपूहो त्रह्मतेजसा ॥ 
ख तक्षकश्च भीतश्च महेन्द्रं शएणं य यौ । सेन्द्रश्न तक्षक हन्तुं चिप्रचर्गः समुद्यतः॥१११ 
अथ देवाश्च सुन यश्चाययुमेच लान्तिकम्‌ । ता तुष्टाव महेन्द्रश्च भयकातरविहलः ।११२। 
तत्र आरतीक आगत्य यशश्च सातु एज्ञया । सहेन्द्रत्चकप्राणान्‌ ययाचे भूमिपं घरम्‌॥ 
ददौ घरं नृपश्रेष्ठ: कृपया ब्राह्मणाशया । यज्ञ समाप्य विप्रेभ्यो दक्षिणाञ्च ददौ सुदा ॥ 
विप्राश्च सुनयो देवा गत्वाचमन ल्वा न्तिकम्‌ । सनसां एूजयामाखुर्‌ तुष्टुवुश्च पृथक गरथक्‌ । 
शक्रः संभ्रतसंभारो भक्तियुक्तः सदाशुचिः । मनसां पूजयामास तुएाच परमादरम्‌ ११६ 
दस्वा पोड़शोपचारेचे लञ्च तत्‌ प्रियं तदा । प्रददौ परितुष्टश्च त्रह्मविष्णुसुराज्षया ॥ 
संपूज्य मनखादेवो प्रययुः'स्याळपश्चते । इत्येवंक थितं सर्व कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ 
नारद्‌ उवाच | 
झेनए्तोत्रेणनुएाच मडेन्द्रोमनलांसतीम्‌। पूजाविधिकरमंतस्याः श्रोतुमिच्छा मितत्वत: ॥ 
नारायण उवाच । 
खुल्लातःशुचिरात्रान्तोधृत्वा घोतेच वाससी । रल्लसिहासने देवीं वासयामासभक्तितः । 
स्पाोगङ्गाजङेनेय सलकुम्सस्थितेन च। स्रापयामास मनसां महेन्द्रो वेदमन्त्रतः ॥ 
बासली वासयामास चहिगुद्वे मनो पमे । खर्चा ङ्गे चम्द्नं दत्ता पाद्याब्यं सक्तिसंयुतः॥ 
गणेशाञ्च दिनेशाश्च वहि शिऽणुं शिरं शिवाम्‌ । सं पूउप देवबरूकञ्च पूजयामास तांसतीम्‌ 
ओं हीं श्रों मनसा देव्ये स्वाहेत्येचञ्च मन्त्रतः। दशाक्षरेण मन्त्रेणद्दौ सबं यथोचितम्‌ 
दत्त्वा षोडशोपचार भक्तितो दुळेमंहरिः । पूजयामा ल भक्याच ब्रह्मणाप्रेरितो सुदा ॥ 
चाद्यं नानाप्रकारञ्च वादयामास तत्र वे । बभूव पुष्पवृष्टिश्च नमसो मनसोपरि ।१२६॥ 
देवो विप्राज्ञया तत्र प्रह्मविष्णुशिवाज्ञया । तुएाच साश्रुतेत्रश्च पुलका ञ्चितविग्रहः ॥ 
महेन्द्र उवाच । | 
देवि त्वां स्तोतुमिच्छामि साथ्वीनां प्रवरां चराम्‌। 
परापराञ्च परमां न हि स्तोतुं क्षमो5घुना ॥ १२८॥ 
स्तोत्राणां लक्षणं वेदे स्त्रमावार्ाचतःपप्म्‌ । न क्षमः प्रकृतिं चरुं गुणानां तच सुचते 
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शुद्धसत्वस्वरूपात्वं कोपहिसाविवजिता। न च शत्तोसु निस्तेनत्यक्तया च त्वयायतः ॥ 
त्वं मया पूजिता साध्वि जननो च ययादितिः॥ १३० ॥ 
दयारूपाच भगिनी क्षमारूपा यथाप्रसू; । त्वयामे रक्षिताः प्राणाः पुत्रदाराः सुरेश्वरि 
अहंकरोमि त्वां पूज्यां परोसिश्चत्रदेते मम । नित्यं ययरित्वं पूज्या भवेष्त्रजगद्म्बिके। 
तथापि तवपूजाञ वयामि च स्वतः । ये त्वामाषाढसंक्रान्यां पूजयिष्यन्ति भक्तितः 
पञ्चम्यां मनताख्यायामिषान्तंवा दिनेदिने । पुत्रयौत्रादप्रस्तेषां वद्धन्ते च धनानि च ॥ 
यशखिनः कीत्तिमन्तो विद्याचन्ठो गुणान्विनाः । 
ये त्वां न पूजयिष्यग्ति निःदन्‍्ट्यज्ञनतों जना: ॥ १३५॥ | 
लक्ष्मीहीना भविष्यन्तितेषांनागभयंसदा । त्वे स्वर छ मीःस्वरगे च वेकुण्ठेकमछाकला 
नारायणांशो भगवान्‌ जरत्कारु्मुनीश्चएः । तपसा तेजसा त्वाञ्च मनसा सरूजे पिता 
अस्माकं रक्षणायेव तेन त्वं मनसामिधा । मनला देवितुं शक्ता आत्मनासिद्वयो गिनी 
तेन त्वं मनसादेवी पूजिता वन्दिता भवे । यां भक्त्या मनसा देवाःपूजयन्त्यनिराभुशम्‌ 
तेन त्वां मनसादेचीं प्रवदन्ति पुराविदः । सत्यरूपा च देवी त्वं शश्वत्‌ सत्वनिषेषया 
यो हि यद्ढावयेन्नित्यंशतंप्राप्नोति तत्समम्‌ । इन्द्रश्च मनंसांस्तुरबाणृहदीत्वभगिनीश्चताम्‌ 
प्रजगाम स्वभचनं भूपाचासपरिच्छदाम्‌। पुण साद्धं सा देवी चिरं तस्थो पितु हे ॥ 
म्रातसिः पूजिता शश्वन्मान्या घन्या च सर्वेतः । 
गोलोकात्‌ सुरभी ब्रह्मन्‌ तत्रागत्य सुपूजिताम्‌ ॥ १४३ ॥. 
तां स्नापयित्वा क्षीरेण पूजयामास सादरम्‌ । ज्ञानञ्च कथयामास सुगोप्यं सर्व दुलभम्‌ 
तदा देवै पूजिता सा स्व।लोकं पुनरययो ॥ १४४ ॥ 
इद्‌ स्तोत्रं पुण्यचीजं तां संपूञ्यच यः पटेत्‌ । तस्य नागभयं नास्तितस्य वंशोद्गचस्यच 
विषे भवेत्‌ सुधातुल्यं सिद्धस्तोत्रं यदापठेत्‌ । पञ्चछश्षजपेनेच सिद्धस्तोचो भवेञ्ञरः ॥ 
सर्पशायी भवेत सोऽपि निश्चितं स{चाहनः ॥ १७७ ॥ 


इति श्रीत्रह्मवेचरत्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारदसंचादे मनसो पाख्याने 
स्तोत्रकथनं नाम ६र्‌तरत्वार शात्तमो ऽध्यायः । | 
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सप्तचत्वारिशत्तमो ऽध्यायः 
सुरभ्युपाख्यानस्‌ । 
नारद्‌ उचाच। 
का वा खा झुरभीदेची गोलोकादागताचया । तज्जन्मचरितंत्रह्मनश्रोतुमिच्छामितत्वत 
नारायण उवाच | 
सचामधिष्टातृरेची गवामादा गवां प्रसूः । गवां प्रधाना खुरभी गोलोके च समुद्भचा ॥ 
खर्चा दिसेः कथनं कथयामि निशामय । वभूच तेन तज्जन्म पुरा चृन्दावने चने॥ ३॥ 
एकदा राधिकानाथो राधया सह कौतुकात्‌ । गोपाङ्गनापरिव्रतः पुण्यं वृन्दावनं ययौ 
सहस्रा तत्र रहसि विजहार च कोतुकात्‌। वभूच झ्षीरपानेच्छा तदा स्वेच्छामयस्य च 
सखजे सुरभीं देवो लीलया वामपाश्वेतः । वत्सयुक्तां दुग्धवतीं चत्सानाञ्च मनोरमाम्‌ ` 
दृट्टा सवत्सां सुदामा रल्भाण्डे दुदोह च । क्षीरं छुधातिरिक्तञ्च जन्मस्त्युहरं परम्‌॥ 
तडुष्णञ्च पयः स्वाडु पपौ गोपपतिः स्घयम्‌। सरो चभूच पयसा भाण्डविस्रंखनेनच 
दीर्घे च विस्तृते चेव परितः शतयोजनम्‌ । गोलोकेषु प्रसिद्धश्च स च क्षीरसरोचरः ॥ 
गोपिकानाश्च राधायाः क्रीडावापीवभूवसा । रेन रचिता तूणं भूता वापीश्वरेच्छ्या 
बभूच कामभेनूनां सहसा लक्षकोटयः । ताचन्तो हि च वत्साश्च सुरभी छोमक्ूपतः॥ 
तासां पुत्राश्च पौत्राश्च संबभू बुरसंख्यकाः । कथिता च गवां स्ृष्टिस्तयाचपूरितं जगत्‌ 
पूजाश्चकार भगवान्‌ सुरभ्याश्च पुरा सुने । ततो वभूव तत्पूजा त्रिषु लोकेषु दुळेसा ॥ 
दीपान्वितापरदिने श्रीक्षष्णस्याज्ञया भवे । बभूव सुरभी पूजा धम्मंचक्त्रादितिश्चुत्तम्‌॥ 
ध्यानं स्तोत्रं पूलमन्त्रंयद्यत्‌ पूजा विधिक्रमम्‌ । वेदोक्तञ्चमदहाभाग निवोधकथयामिते 
मं सुरभ्येनम इति मन्त्रस्य च षड़क्षरः | सिद्धो लक्षजपेनेच भक्तानां कल्पपादपः ॥ 
ध्यानञ्च यजुवेदोक्त पूजनं सर्वसम्मतम्‌ । ऋद्धिदां वृ दविदाञ्चैव सु क्तिदां खवंकामदाम्‌॥ 
लक्ष्मीस्वरूपां परमां राधासहचरीं पराम्‌। गचामधिष्ठातृदेचीं गचामाद्यां गवां प्रसूस्‌ ॥ 
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चित्ररूपां पूज्याश्च भक्तानां सवेकामदाम्‌ । यया पूतं सवं घिश्चं तां देवीं खुरभीं भजे 
घरे चा घेनुशिरसि वद्धस्तम्मे गघाञ्च घा | शालग्रामे जलेऽ वा खुरमींपूजयेदुद्विज 
दीपान्वितापरदिने पूर्वाह्न भक्तिसंयुतः । यः पूजयेच्च सुरभीं ख च पूज्यो भवेदुभुवि ॥ 
एकदा निषु लोकेषु वाराहे विष्णुमायया । कीरं जहार सहसा चिन्तिताश्च छुराद्यः 
ते गत्वा त्रह्मलोकञ्च ब्रह्माणं तुष्टुबुस्तदा । तदाज्ञया च सुरभीं तुष्टाव पाकशासनः ॥ 
महेन्द्र उवाच । 
नमो देव्ये महादेव्यै सुरभ्यै च नमो नमः । गचां चीजस्वरूपाये नमस्तेजगदस्विके ।२४ 
नमो राधाप्रिंयायै च पद्मांशाये नमो नमः | नमः इष्णप्रियाये च गवां माचे नसो नमः 
कव्पवृक्षस्थरूपाये सर्वेषां सरततं परम्‌ ॥२५॥ 
श्रीदाय धनदायै च वृद्धिदाये नमो नमः। शुभदापै प्रसक्षाये गोप्रदाये नमो नमः ॥२६ 
यशोदायै कीत्तिदायै धम्मंज्ञायै नमो नमः । स्तो त्रश्रवणमातरेण तुष्टा हृष्टा जगत्प्रसूः ॥ 


 आवषिवंभूष ततैव ब्रह्मलोके सनातनी । महेन्द्राय चरं द्त्वा घाञ्छितञ्चापि दुलेभम्‌॥ 
_ जगाम सा च गोळोकं ययुदेंचादयो गृहम्‌ । वभूष विश्वं सहसा दुग्धपणेञ्च नारद ॥ 
दुरात्‌ घृतं ततो यज्ञस्ततःप्रीतिःसुरस्य च । इदं स्तोत्रं महापुण्यं भक्तियुक्तश्चयःपठेत्‌ 


स गोमान्‌ धनचांशचेचकी त्तिमान्‌ पुण्यमानभवेत्‌ । सल्लातःसर्वतीर्थषुसवयज्ञेषुदी क्षितः 
इह लोके सुखं भुत्तवा यात्यन्ते कृष्णमन्दिरम्‌ | सुचिरं निवसेत्तत्र करो तिङृष्णसेघनम्‌ 
` न पुनभेचनं तस्य ब्रह्मपुत्र भवे भवेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
इति श्रीब्रह्मचेचत्तं महापुराणे प्रकतिखण्डे नारायणनारद्संचादे सुरभ्युपाख्यानं 
| नाम सप्तचत्वारिशत्तमोष्ध्यायः । 
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अष्टचल्वारिशत्तमो ध्याय: 


राधिकारूपानम्‌ | 
नारद्‌ उबाय | 
नारायण महाभाग नारायणपरायण । नारायणांश भगवन्‌ ब्रूहि नारायणीं कथाम्‌ ॥१। 
श्रुतं झुरम्युपाख्यानमतीच सुमनोहरम्‌ । गोप्यं सत्रेपुराणेषु पुराविद्विः प्रशंसितम्‌॥२॥ 
अशुना श्रोतु मिच्छामिरा धिकाख्यानपुत्तमम्‌ । तदुत्प त्तिञ्चतदुऽयानंस्तोत्रंकचचस्चुत्तमम्‌ 
श्रीनारायण उचाच । 

पुरा केलाशशिखरे भगचन्तं सनातनम्‌ । सिद्धेशं सिद्धिदं सचे स्वरूपं शूर परम्‌ 
प्रफुल्चद्ने प्रीतं सस्मितं सुनिभिः स्तुतम्‌ । कुमाराय प्ररोचन्तं कृष्णस्य परमात्मनः। 

रासोत्सवरसाख्यानं रासमण्डलवर्णनम्‌ ॥ ५ ॥ 

तदाख्यानाचसाने च प्रस्ताचाचसरै सती ॥६॥ 
पप्रच्छ पार्वती स्फीता सस्मिता प्राणचलभम । स्तवनं कुचेती भीताप्राणेशेनप्रसादिता 
प्रोचाच तं महादेवं महादेवी सुरेश्वरी | अपूव राधिकाख्यानं पुराणेषु सुदुलेभम्‌ ॥८॥ 

ः भ्रीपावेत्युचाच । | 

आगमं निखिलं नाथ षतं सरवंमचुत्तमम्‌ । पञ्चरात्रादिकं नीतिशास्त्रं योगञ्चयोगिनाम्‌ 
सिद्धानांसिद्धिशास्त्रञ्चनानातन्त्रंमनो हरम्‌। भक्तानां भ 'क्तेशास्त्रञ्चक्कष्णस्यपरमात्मनः 
दवेबीनामपिसर्षासांचरितंत्वन्सुखाम्बुजात्‌ । अछुनाश्रोतुमिच्छामिरा धिकाख्यानसुत्तमम्‌ 

श्रुतौ श्रुतं प्रशंसा च राधायाश्च समासतः । 

त्वन्सुखात्‌ काण्वशाखायां व्यासेन तां घदाघुना ॥ १२॥ 
आगमाख्यानकाले च भवता स्वीकृत पुरा । नदीश्वरव्यादृ तिश्च मिथ्या भवितुमहेति 
तदुत्पत्तिञ्च तदुध्यानं नारो माहात्म्यसुत्तमम्‌। पूजा चिधानंचरितंस्तोत्रंकचचसुत्तमम्‌ 
आराधन बिधानञ्च पूजापद्धतिमीप्सितम्‌। साम्प्रतं ब्रहि भगषनमांभक्तां भक्तवत्सल 
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कथं न कथितं पू्वमागमाख्यानक्ालतः । पावेतीववनं श्रुत्वानत्रवकत्रो -बभूव सः ॥ 
एञ्चवक्त्रश्च सवान्‌ शुष्क कण्डो एतालकः | खसःयमङ्गमीतश्चमोनीमूतो हि चिन्तितः ॥ 
सस्मार कष्णंध्यानेनासीएरेचंकृपानिधिम्‌ । तदनुत्ञाञ्चसंप्राप्यस्वाद्धाङ्गांतासुचाचसः ॥ 
निषिद्धो$हं भगवता कृष्णेन परमात्मना । आगमारम्मसमये राधाख्यानप्रसङ्गतः ॥ 
मद्दाङ्गखरूपा त्वं न मद्विना स्वरूपतः । अनोऽनुज्ञां द्दौ कृष्णः मह्यं वक्त महेश्वरि॥ 
मदीष्टदेचकान्तायाराधायाश्चरितंसति । अतीच गोपनीयश्च सुखदं कृष्णभक्तिदम्‌॥२१ 
जानामि तदहं दुर्गे सवं पूर्वापरं घरम्‌ । 
यज्ञानामि रहस्यञ्च न तत्‌ रह्मा फणीश्वरः ॥२२॥ 
न तत्‌ सनःकुमारश्च न च धम्मेः सनातनः । 
न देवेन्द्रो सुनीन्द्राश्च सिडेन्द्राः सिद्धपुङ्गवाः ॥२३॥ 
, मत्तो बळवती त्वञ्च प्राणांस्त्यक्तुं समुद्यता । 
अतस्वां गोएनी गञ्च कथयामि सुरैएवरि ॥२४॥ 

- शणु दुर्गे प्रवक्ष्यामि रहस्यं परमादुतम्‌ । चरितं राधिकायाश्च दुलंभञ्च सुपुण्यदम्‌ ॥ 
पुरा बृन्दापने रम्ये गोलोके रास3ण्डले । शातश्टङ्ेकदेरो च मालतीम छिकाचने ॥२६॥ 
रलसिद्ासने रस्ये तस्थौ तत्र जगत्पतिः । स्वेच्छामयश्च भगवान्‌ बभूचस्मणोत्सुकः ॥ 

रमणं कत्त॑मिच्छा च तद्वभूव सुरेश्वरी । 

इच्छया च भवेत्‌ सव तस्य स्वेच्छामयस्य च ॥२८॥ 
पतस्मिन्नन्तरै डु द्विघारूपो चभूच सः । 
द्क्षिणाङ्गश्च श्रीकृष्ण: घामार्ददाङ्गश्च राधिका ॥२३॥ 

_ चभूच रमणी रम्या रासेशा रमणोत्खुका | अमूद्यरल्रमपणा रल्रसिंहालनस्थिता ॥३० 
_ बहिशुद्धांशुकाधाना को टिपूर्णशशिप्रंभा । त्तकाञ्चनवर्णाभाराजिताचस्बतेजसा ॥३१ 

सस्मिता सुदती शुद्धा शरत्पप्न/नेभानना । विग्रतीकवरांरम्यांमाळतीमाल्यमण्डिताम्‌॥ 

 रल्नमाळाञ्चद्घतीग्रीष्मसूय्य समप्रभाम्‌। मुक्ताहारेण शुभ्रेण गांगधारानिमेन च ॥३३॥ 

संयुक्त चत्तठोत्तंङ्ग सुमेरुगिरिसक्निमम्‌। कठिनं खुःदरंदृश्यंकस्तूरीपत्रचिह्नितम्‌ ॥३४ 
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आंगल्यं मंगलाहश्चस्तनयुग्मञ्च विभ्रति। नितम्ब श्रोणिभारात्तां नचयोचनसंयुता ॥३५ 
कामातुरां सस्मितां तां दद्शेरसिकेशवरः । दुट्टाकान्तांजगत्कान्तोबभूचरमणोत्छुकः ॥ 
दृष्टाचेबं सुकान्तञ्च खा दधार हरैःपुरः । तेन राघासमाख्याता पुरावि द्विमेहेश्वरि ॥३७ 
राधा भजति भ्रोकृष्णं बताञ्च ग्स्परम्‌ । उभयोःसर्वसाम्यश्वलदासन्तोचदन्ति च ॥ 
भवन घाचनं रासे स्मरत्याळिंगनं जपेत्‌ । तेन जर्पतिशक्लेतांशस्यां राधां मदीशवरः ॥ 
राशब्द्रोद्चारणाङ्गक्तो याति सुक्ति सुदुलेभाम्‌ । 
धाशउधोच्चारणात्‌ दुगं धाचत्येव हरेःपद्म्‌ ॥४०॥ 
कृष्णघामांशतामूचा राधा रासे एज ऐपुण । तस्याश्चांशांशकळपा बभूबुदेचयो षितः ॥ 
राइत्यादानव वनो धा च निर्चाणबाचकः । ततोऽवाप्नो तिसु क्तेञ्चलाचराधाप्रकीत्तिता ॥ 
बभूव गोपीसंघश्च राधाया लोमकूपतः | श्रोकष्णलोमक्रूपेम्यःवभूबुः स्वेचल्वा: ॥४३ 
राधावामांशभागेन महालद्षमीवेभूच सा । 
शस्याधिष्ठातृदेवी सा ग्रहलक्ष्मीबेभूच सा ॥४४॥ 


चतुर्भुजस्य सा पन्नो देवी चेकुण्ठयासिती । तरंश रराजळइ्मीश्च पजसा्पतप्रदायिनी ॥. 


तदंशा मत्त्येलक्ष्मीश्च गृहिणाञ्च एदे ग्रहे । शस्याधिष्ठातृदेचो च सा एव शृहदेवती ॥ 
स्वयं राधाकृष्णपत्नीकृष्णचक्ष:स्थलस्थिता । प्राणा धिष्ठातृदेचीचतस्पेच परमात्मनः ॥ 
आत्रह्मल्तम्वपव्पेन्तं सब मिथ्यैव पाच ति। भञसत्यंपरत्रह्मराघेशंत्रिगुणातपरम्‌॥४८ 
परं प्रधानं परमं पप्मात्मानमीश्वरम्‌ । सर्वाद्यं सेपूज्यञ्च निरीहं प्रकृतेः परम्‌ ॥४९॥ 
स्वेच्छामयं नित्यरूपं भक्तानुग्रह विग्रहम्‌ । तद्विन्नानाञ्चदेवानां प्राकृतं रूपमेव च ॥५०॥ 
तस्य प्राणाधिकाराधावहु सोभाग्यलंयुता । महद्विष्णोः प्रसूःखाचपूलप्रकृतिरीश्वरी॥ 
` झानिवोराधिकांसन्त:सदासेब न्तिनित्यशः । खुलमंयत्पदास्मोजंत्रह्मदीनां छुदुलेमम्‌ ॥ 
स्वप्ने राधा पदाम्भोजं न हि पश्यन्ति वळवा! । 

स्वयं देवी इरेः क्रोडे छायारूपेण कामिनी ॥५३॥ 

स च द्वादश गोपानां रायाणः प्रवरः प्रिये । 

श्रीकष्णांशश्च भगवान. चिष्णुतुह्यपराक्रमः ॥५३॥ 
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सुदामशापात्‌ सा देवी गोलोकादागता महीम्‌ । 
वृषभानुग्रहे जाता तन्माता च कलावती ॥५५॥ 
इति श्रीत्रह्ममेवत्त महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारदखंवादे हरगौरी- 
संवादे राघोपाख्यानं नामाएचत्वा रिशत्तमो ऽध्यायः । 





एकोनपश्चाशात्तमो ऽध्यायः 


हरगोरीसंवादे राधोपार्यानम्‌ | 
पावेत्युचाच । 
कथ सुदामशापञ्च सा च देवी ललाभ ह। 
कथं शशाप भृत्यो हि स्वाभीएदेचका मिनीम्‌ ॥१॥ 
श्रीमगवानुचाच । 
शरण देचि प्रचक्यामि रहस्यं परमादुतम्‌ । गोप्यं सवंपुराणेषु शुभदंभक्तिसुक्तिदम्‌ ॥२॥ 
एकदा राशिकेशश्व गोलोके रासमण्डले । शतश्ट'गपर्वतेकदेरो वृन्दाचने घने ॥३॥ 
ग्रहीत्वा विरजां गोपीं सौभाग्यां राधिकासमाम्‌। 
क्रीड़ाञ्चकार भगवान्‌ रत्नभूषणभू षितः ॥४॥ 
रत्नप्रदीपसंयुक्ते रत्ननिर्माणमण्डले । अमूल्यरत्न निर्माण तल्पेचम्पकचचिते ॥५॥ 
[सक्ते सुगन्धिचन्द्नाचिते । सुगन्धिमालतीमाळासमूहपरिशो भिते ॥६ 
सुरतेविरतिर्नास्ति दम्पती रतिपण्डितौ । तौ द्वौ परस्पराखक्तौ सुखसम्भोगतन्त्रितौ ॥ 
मन्वन्तराणां लक्षश्च कालः परमितोगतः । गोलो कस्यस्वल्पकालेजन्मा दिरहितस्यच ॥ 
दूत्यश्चतस्रो ज्ञात्वा च कथयामासुः राधिकाम्‌ । 
श्रत्वा परमरुष्टा सा तत्याज हारमीशवरी ॥३॥ 
प्रबोधिता च सखिभिः कोपरक्तास्यलोचना । विहायरत्नालंकारं पहिशुद्धांशुकेशुमे ॥ 
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क्रड़ापसश्च सद्रत्ना सूल्यदर्पणसुञ्ज्वलम्‌। चकार छोपं घस्त्रेणसिन्दूरं चित्रपत्रकम्‌ ॥ 
प्रक्षाल्य तोयाञ्जळिमिर्स खरागमळक्तकम्‌ । चिस्नस्तकघरीभारासुक्तकेशीप्रकस्पिता ॥१२ 
शुक्कवस्रपरीधाना रूक्षावेशादिव्जिता । ययौ यानान्तिकं तूणं प्रियाळीभिनिचारिता ॥ 
आञ्ञुहावललीसंघंरोषविस्फुरिताधरा । शश्वतकम्पान्ितांगीसागोपीभिःपरिवारिता 
ताभिर्भक्यायुताभिश्च कातराभिश्च संस्तुता । आरुरोहरथं दिव्यमसूल्यरत्ननि्मितम्‌। 

दशयोजनचिस्तीणं देश्य च योजनं शतम्‌ ॥१५॥ 
सहस्रचक्रयुक्तं च नानाचित्रलमन्वितम्‌ । नानावि चित्रवसनेःसूक्ष्मेःक्षी मेचिरा जितम्‌ ॥ 
अप्रूदयरत्न नेर्माणदर्पणेःपरिशोभितम्‌ । मणीन्द्रजालमाला लिपुष्पमाळाचिराजितम्‌ ॥ 
लद्वत्नकळसे पक्त रम्येम न्दिरको टिभिः । त्रिळक्षको टिसिःसा्ंगोपीभिश्च पियालिसिः ॥ 
ययो रथेन तेनेच सुमनोमालिना प्रिये श्रुत्वा कोळाहळं गोपःसुदामा कृष्णपाषेदः ॥ 

कृष्णं कृत्वा सावधान गोपे साद्धं पलायितः । 

अयेन कृष्णः सन्त्रस्तो विहाय चिरजां सतीम्‌ ॥२०॥ 

स्वप्रेमभञ्नो कृष्णोषपि तिरोधानं चकार सरः । 

सा सती समयं ज्ञात्वा विचार्य स्वहृदि क्रुधा ॥२१॥ 

राधाप्रकोपभीता च प्राणांस्तत्याज तत्क्षणम्‌ । 

चिरजालिगणास्तत्र भयचिहळकातराः॥२२॥ 
प्रययुः शरणं साध्वीं विरजां तत्क्षणं मिया । गोळोकेसासरिद्रपा बभूव शेळकन्यके ॥ 
को टियोजन विस्तीर्णा दीर्घे शतणुणा तथा । गोलोकं वेएटयामास परिखेष मनोहरा ॥ 
चभूनुः क्ुद्रनद्यश्च तदान्या गोप एव च। सर्वा नद्यस्तदशाश्च प्रतचिश्वेछु खुन्दरि ॥ 
इमे सप्तसमुद्राश्च घिरजानन्दना सुवि । अथागत्य भगवती राधा रासेश्वरी परा ॥२६॥ 
न दृट्टा विरजां ष्णं स्वशृहशच पनर्ययौ । जगाम कृष्णस्तां राधांगोपाळरष्टमिःसह ॥ 
गोपी मिद्वा रियुक्तािर्वा रितश्च पुनः पुनः । इट्टाङृष्णश्चसादेची भत्‌ सनश्च चकारतम्‌ ॥ ` 
सुदामा भर्तसयामास तामेव कुष्णसन्षिधौ । क्रद्धाशशापसादेचीसुदामान सुरैश्चरी ४. 
गच्छ त्वमासुरी योनि गच्छद्रमतो हुतम्‌ । शशापतांसुदामाचत्वमितोगच्छभारतम्‌ ॥. 
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भव गोपीगोपकन्यागोपी मिःस्वा भिरेबच । तत्रतेकृष्ण विच्छे रो विष्य तिशातंसमाः ॥ 
तत्रभारावतरणं भगचांश्च करिष्यति | इत्येवमुक्तवा सुदामा प्रणस्य मातरं हरिम्‌। ` 
साश्रुनेत्रो मोहयुक्तस्ततश्व गन्तुमुद्यतः ॥३२॥ 
राधा जगाम तत्पश्चात्‌ साश्रुनेत्रातिविहला । 
चत्स क यासीत्युच्चावयं पुत्र विच्छेदकातरा ॥३३॥ 
कुष्णस्तां बोधयामास विद्यया चक्रपामग्रीम्‌ । शीघंंप्राप्स्यसिषुुतंमारुदेत्येचमेवच ॥ 
स॒ चासुरः शङ्खचूडः चभूचच तुसीपतिः । मच्छूलभिन्नकायेनगोलोकश्च जगामसः ॥३५ 
राधा जगाम चाराहे गोकुलं भारतं सती । वृषभानोश्चवेश्यस्यसाचकन्यावभूचह ॥३६ 
अयो निसाभवा देवी वायुगर्भा कलावती । सुषुवे मायया बायु सा तत्राचिवेभूच ह ॥ 
अतीते द्वादशाब्दे तु.दृ्ठा तां नचयौचनाम्‌ ॥३८॥ 
साद रायाणवेश्येन तत्‌ सम्बन्धं चकार सः । 
छायां संस्थाप्य तद्गेहे सान्तर्द्वानं चकार ह ॥३६॥ ` क 
यभूच तस्य चेश्यस्य विवाहश्छायया सह । गते चतुर्दशाव्दे तु कंसभीतश्छलेन च । 
जगाम गोकुळृष्णःशिशुरूपीजगत्पतिः । छृष्णमातायशोदा या रायाणस्तत्‌ सहोद्र:॥ 
गोलोके गोपकृष्णांशः सम्बन्धात्‌ कृष्णमातुलः ॥४१॥ 
कृष्णेन सह राधायाः पुण्ये बृन्दाचने घने । विवाहंकारयामास विधिनाजगतां विधिः ॥ 
स्वप्ने राधापदाम्भोजं नहिपश्य न्तिवळवा: । स्वयंराधाहरेःक्रोड़े छायारायाणमन्दिरे ॥ 
बटि वर्षसहस्राणि तपस्तेपे पुरा विधि: | राधिकाचरणाम्भोजदशेतार्थीचपुष्करे ॥४४ 


| | सारावतरणे भूपेर्भारते नन्दगोकुले । ददशे तत्‌ पदाम्भोजं तपसस्तत्‌ फलेन च॥४५॥ 


किञ्चित्काळश्च श्रीकृष्ण: पुण्ये वृन्दाचने घने । 
'रैमे गोलोकनाथश्च राधया सह भारते ॥४६॥ 


ततः सुदामशापेन चिच्छेदश्च चमूत्र ह । तत्र भारावतरणं भूमेः कृष्णश्चकार सः ॥४७ ` 
_शाताब्दे समतीते तु तीथंयात्राप्रसंगतः । ददशे कृष्णं सा राधा स च ताञ्च पररूपरम्‌ ॥` . 


' सतो जगाम गोलोकं राधया सह तत्त्ववित्‌ । कलावती यशोदा चजगामराधयासह ॥ 
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बु्रभानुश्च नन्‍्दश्ध ययो गोलोकमुत्तमम्‌। 
सर्चे गोपाश्च गोप्यश्च ययुस्ता याः समागताः ॥५०॥ 
छायागोपाश्च गोप्यश्च प्रापुमु क्तश्च सन्निधौ ॥५१॥ 


रेमुरेताश्च तत्रेच साद्धं इष्णेन पार्व॑ति। षट्निशल्लक्षकोस्यश्चगोप्योगो पाश्चतत्समाः । 


गोळोकं प्रययुर्मुक्ताः साद्व कृष्णेन राध्या ॥५२॥ 
द्रोणः प्रजापति्ेन्दो यशोदा ततूप्रिया धरा । संप्राप पूर्वतपसा परमात्मानमीश्चरम्‌॥ 
वखुदेचः कश्यपश्च देवकीचा दितिः सती | देचमाता देव पिता प्रतिकह्पे स्वभावतः ॥ 
पितृणां मानखीकन्या राधामाता कलावती । 
छुदासापि गोलोकात्‌ व्रपभाइुः समाययौ ॥५५ 
इत्येवं कथितं डुग राधिकाख्यानमुत्तमम्‌ । खम्पत्करं पापहरं पुत्रपोत्रविवर्द्धनम ५६ 
श्रीकृष्णश्च द्विघारूपो द्विसुजश्च चतुर्भुजः । चतुर्भुजश्च वेकुण्डेगोळोकेद्व्सिजःस्वयम्‌ ॥ 
चतुर्भु अस्य पत्नी च महालश्मीः स ए्स्वती | गंगाचदुलसोचवदेऽयोनारायणप्रियाः ॥ 
श्रीकृष्ण पत्नी सा राधा तदृद्धो गसपुट्गचा । तेजसा चयसासाध्वीरूपेणचशुणेनच ॥५६ 
आदो राधां सपतुच्वायप्रपश्चात्कृष्णंचदेद॒बुधः । व्य तिक्रमेत्रह्महत्यांलभतेनात्रसंशयः ॥ 
कात्तिकीपूणिमायाञ्चगोलोकेरासमण्डले । चकारपूजांराधायातत्सम्वन्धिमहोत्सचम्‌॥ 
सद्रलगुटिकायाञ्च इत्वा तत्‌ कवचं हरिः । 
दधार कण्ठे घाही च दक्षिणे सह गोपकः ॥६२॥ 
कृत्वा ध्यानञ्च भत्ता च स्तोत्रमेब चकारसः | राधाचविततास्वूलंचखादमघुसूदनः ॥ 
राधा पूज्या च छृष्णस्य तत्पूज्यो भगवान्‌ प्रभु: । 
पररुपराभोष्टदेषो भेदरुनरक बजेत ॥६४॥ 
द्वितीये पूजिता सा च धर्मेण प्रह्मणा मया । 
अनन्तेन चासु किना रचिणा शशिना पुरा ॥६५॥ 
महेन्द्रेण च रुद्रश्च मनुना मानवेन च । सुरेन्द्रेश्व सुनोन्ट्रेश्च सते वेरवेश्च पूजिता ॥६६ 


तृतीये पूजिता सा च सतद्वोपेश्‍्वरेण च । भारते च सुपज्ञेन पात्रेमित्रेमुदान्वितेः ॥६७ 
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ब्राह्मणेनाभिशत्तेन देवदोषेण भूभृता । व्याधिग्रस्तेन हस्तेन दुःखिनाच चिदूयता ॥६८ 
संप्राप राज्ये प्रश्रः स च राधाचरेण च । ब्रह्मदत्तेन स्तोत्रेणस्तुत्वाचपरमेश्वरीम्‌॥ 
अभेद्यं कवचं तस्याः कण्डे वाहो द्धारसः । ध्यात्वाचकारपूजाञ्चपुष्करेरातचत्सरम्‌॥ 
अन्ते जगाम गोलोक रत्नयानेन भूमिपः । इतितेकथितं सर्व किम्भूयः ओतुमिच्छसि ॥ 
इति भ्रीत्रह्मवेचर्तत महापुराणे प्रकतिखण्डे नारायण नारद संवादे हरगोरीसंचादे 
राधोपाख्यानं नापैकोनपश्चाशत्तमो ऽध्यायः । 





पञ्चाशत्तमोऽध्यायः 


सुयज्ञोपार्यानम्‌ । 
पावेत्युवाच । 

को वा खुप्रज्ञोनृपतिः कुत्र वंशे ससुद्दवः । कथं विप्रा मिशत्श्च कथं संप्राप राधिकाम्‌ 
सर्चात्मनश्च कृष्णस्य पतह्नोंश्रीकृष्णपूजिताम्‌ । कथं विण्पूत्रधारी च सिषेघेपरमेश्वरीम्‌ 
चए वर्षसहस्राणि तपस्तेपे पुरा विधिः। यत्पादाम्भोजरेणूनां लब्धये पुष्करे घिसुः ॥ 
कथं ददशे तां देवीं महाळक्षमींपुरासतीम्‌ । दुरदेश्यामपि युष्माकं इुश्यासाचाकथंनुणाम्‌ 
कथं त्रिजगतां घाता तस्मैतत्कवचं ददौ । ध्यानं पूजाचि धि स्तोत्रंतस्यान्याख्यातुमहंसि 

श्रीमहादेच उवाच । 
स्वायस्सुवो मनुर्देवि मनूनामादिरिव च । घ्रह्मात्मजस्तपस्ची च शतरूपापतिः प्रभुः ॥ 
उत्तानपादस्तः्‌ पुत्रत्तर्‌ पुत्रो भ्रत्र पत्र च | भुचस्यकी त्तिविष्यातात्रेलोक्ये शोळकन्यके 
उत्कळस्तस्य पुत्रश्च नारायणपरायणः। सदस्नं राजसूपानां पुष्करे स चकार ह ॥८॥ 
सर्चाणि रल्रपात्राणि व्राह्मणेम्यो ददौ सुदा । अघूल्यरल्नराशीनां सहस्रं तेजलावृतम्‌ ॥ 
ब्राह्मणेभ्यो ददौ राजा यज्ञान्ते खुमहोत्सवे । दृष्टा तच्छोभनं यज्ञं चिधाताजगतांप्रिये । 
खुयज्ञं नाम नृपतेश्वकार सुरसंसदि । स च राजा सु॒यज्ञश्च मनुवंश ससुद्धव: ॥ ११ ॥ 
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अन्नदाता रत्नदाता दाता च सर्वसम्पदाम्‌ । द्शछक्ष॑ गवाञ्चेव रत्नश्टङ्गपरिच्छदम्‌॥ 
नित्यं ददी स विप्रेभ्यो सुदायुक्तःखदक्षिणम्‌। गवां द्वादशाळक्षाणांद्दौ नित्यंसुदान्वितः 
खुपकानि चमांसा नित्राह्मगेध्यश्च पार्वति । षट्कोरि ब्राह्मणानाञ्च भोजयामासनित्यशः 
चुष्य चयं लेहा पेपेरतितरत्त दिने दिने । विप्रळक्षं सूपकारं भोजयामास तत्परम्‌ ॥१५ 
पूपमञ्चञ्च सूपान्तं खाव्यं मांसर्वाञतम्‌। विप्रा भोजनकाले च मनुवंशसमुद्भवम ॥ 

न तुश॒वुः झुयज्ञञ्च तुएवुस्तत्‌पित श्च ते ॥ १६॥ 

दिनेछु यज्ञ यज्ञान्ते पट्निश्लक्षकोटयः ॥ १७॥ 
चक्र: जुसो जनं चिप्राश्चातितृपाश्च सुन्दरि। ग्रहीतानि च रलानि स्वगृहं बोडुमक्षमाः । 

बृपलेभ्यो ददौ किञ्चित्‌ किञ्चित्‌ पथि च तत्यज्ञुः । 

चिप्राणां भोजनान्ते च विद्रान्येभ्यो ददो नृपः ॥ १६॥ 
तथाप्युद्रततेनन्तत्र चान्नराशिलहस्लकम्‌ । त्वा यज्ञं महाबाहुः समुवास स्वसंसदि ॥ 
रलेन्द्र्लारनिर्माणङत्रकोटिलनन्विते। । रललिहापने रम्ये चावते च सुसंस्कृते ॥ 
चन्दनादिछुसंस्ष्टे रस्ये चन्दनपल्येः । शाखा युक्तपूणेकुस्भरम्भावृक्षेश्च शोभिते ॥ 
चन्द्नाण इकए्तूरीफ ङसिव्दूरसं युते । च छुघासच चन्देन्द्ररुद्रा दिस्यसम न्विते ॥२३॥ 
सुनिनारद्मन्वा दित्रद्म चिऽगु शित्रान्विते । एतस्मिज्नत्तरे तत्र चिप्र एकः समाययौ ॥ 
रूक्षो मलिनवालाश्च शुष्ककण्डोएतालकः । रल्सिहासनथञ्च मादयचन्दनर्चाचतम्‌ ॥ 
राजानमाशिपश्चक्रे स स्मितः सम्पुटाञ्जलिः । प्रणनाम नुपस्तञ्च नोत्तथों किश्विदेव हि 
सभासदश्च नोत्तस्थुरजेह छुः स्त्रदपमेवच । सुनिभ्योऽपि च देवेभ्योनमस्ङृत्यद्विजोत्तमः 
शशाप नृपति क्रोघात्‌ तत्रातिष्ठननिरङ्कुशः । गच्छ दूरमतो राज्यादुश्वएश्रीमेंच पामर ॥ 
भचाचिरंगळऱ्कुषठीबु द्विहीनोऽप्युपद्रुतः । इत्युक्तवा क म्पितःक्रो घातसभास्यानशापसुद्यतः 
थे तत्र जहलुः सर्वे सपुत्तस्थः समासदः । सते चक्रुः परीहारं क्रोधं तत्याज ब्राह्मण: 

राजागत्य तं प्रणम्य रुरोद भयकातरः । निःसार समामध्यात्‌ हृदयेन चिदूयता ।३१ 

च्राह्मणो गूढ्रूपी च प्रज्वलन त्रझतेजला । तत्पश्चान्सुनयः सर्वे प्रययुभेयकातराः ।३२ 
हे चिप्र तिष्ठ तिएति ससुचाय्ये पुनः पुनः । पुलहश्च पुलस्त्यश्च प्रचेता शणुरङ्गिराः ॥ 
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मरीचिः कश्यपरचेत्र शिष्ठः क्रतुरेव च । शुक्रो वृहस्पतिश्चैच दुर्घासा लोमशस्तथा ॥ 
गोतमश्चकणादश्चकण्वःकात्यायनःकठः । पाणिनिर्जाजलिश्वेवऋष्यश्टड्री घिभाण्डकः 
आपिशलिस्तेत्तिलिश्व मार्कण्डेयो महातपाः । सनकश्च सनग्दश्व घोढुःपैळः सनातनः |; 
सनत्कुमारो भगवान नरनारायणावृषी । पराशरो जरत्कारुः संवत्तेः करथस्तथा ।३७। 
और्चश्रच्यवनश्चैवभरद्वाजश्चाल्मोकिः । अगस्त्यो ऽतिर्तथ्यश्चसङ्क्तोऽस्तीकभसुरिः 
शिलालिलाड्रलिश्वेब शाळकयः शाकटायनः । गर्गो बत्सःपञ्चशिखो जमदिश्चदेचलः 
जैगीषव्यो वामदेवो वाळखिद्यादयस्तया । शक्तिरृक्षः कर्दमश्च प्रस्कन्नः कपिरूस्तथा 
विश्वामित्रश्चकौत्सश्च ऋचीको 5प्यघमषंणः । पतेचान्येचसुनयः पितरोऽझ्निहे रिप्रिया 
दिकपाला देवताःसर्ेविप्रपश्चात्‌ समाययुः । ब्राह्मणं बोधयामाखुर्वासयामाञुरीशचारि 
सपूचुस्तं क्रमेणेच नीति नीतिवशारदाः ॥ ४३॥ 
इति श्रीब्रह्मवैचत्तं महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारद्संचादे हरगौरीखंवादे 
राधोपाख्याने सुयज्ञोपाल्यानं नाम पञ्चाशात्तमोऽध्यायः । 


एकपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 
नृपमुनिसंवाद! । 
श्रीपाचेत्युचाच । 
किमूचुत्राह्मणंत्रह्मन ब्राह्मणात्रह्मणःस्ुताः । नी तिज्ञा नीतिचचनंतन्मां व्याख्यातुमहंसि। 
श्रीमहादेच उवाच | 
तुट त्वा ब्राह्मणश्च स्तवेन विनयेन च । क्रमेण.घक्तुमारेमे सुनिसङ्खो घरानने ॥ २॥ 
सनतकुमार उघाच । 
त्वतपश्चादागता लक्ष्मी: कीत्तिः सत्वं यशस्तथा । 
` सुशीलश्च महैश्वस्य पितरोऽञ्निः सुरास्तथा ॥ ३॥ | 
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पक्रपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ] # नपसुनिसंचादचणनम्‌ अ ३०५ 


आगता नुपगेहेभ्यः कृत्वा भ्रष्टश्रियं नृपम्‌ । भव तुष्टो छ्विजश्रेष्ठ आशुतोषश्च ब्राह्मणः ॥ 
ब्राह्मणानान्तु हृद्यं कोमलं नचनीतघत्‌। शुद्धं छुनिमेलञ्चैच माजितं तपसा सुने ॥५॥ 
कषमस्चागच्छ विप्रेन्द्र शुद्धं कुरु नपाळयम्‌॥ ६ ॥ 

अतिशियेस्य सञ्षाशो शूहात्‌ प्रतिनिवत्तते । पितरस्तस्य देचाश्च चहिश्चैच तथैच च ॥७ 

'नेराशाः प्रतिगिच्छन्ति चातिथेरप्रतिग्रहात्‌ । क्षमस्वागच्छ पिप्रेन्द्र शुद्ध कुरुनपालयम्‌ ॥ 

हे गो: दते शव ब्रह्मव्नैगरुतल्पगैः । तुल्यदोषो भवत्येतैयस्यातिथिरननितः ॥६॥ 

पुलस्त्य उवाच । 

थे पश्य न्तिवक्रद्दण्या चातिथिग्रहमागतम्‌ । दत्वास्चपापंतस्मैतत्‌ पुण्यमादायगच्छति । 

क्षमरुष नुपदोषञ्च गच्छचतूस यथाखुखम्‌ | राजा स्वकर्मदोषेणनोत्तस्थीततक्षमांकुरु॥ 
पुलह उवाच । 

राजश्नियाविद्ययाघा घ्राहमणंयोऽचमन्यते। त्रिसन्ध्याहीनो विप्रश्च श्रीहीनःक्षत्रियोभवेत्‌। 

एकाद्शीचिहीनश्च विष्णुनेवेद्यवञ्चितः । क्षमस्वागच्छ चिमेन्दर शुद्धं कुरु नृपाळयम्‌ ॥ 
क्रतुरुवाच । 

त्राणः क्षत्रियो चापिचेश्योवा शूद्रएचच । दीक्षाहीनोभवेत्‌ सोऽपि्राह्मणंयोऽचमन्यते 

धनहीनःपुत्रहीनोभाय्याह्दीनो भवेद्‌ घुवम्‌ । क्षमस्वागच्छ भगवन्‌ शुद्धंकुरुनुपालयम्‌ । 
अङ्गिरा उचाच। 

ज्ञानघान्‌ ब्राह्मणोभूत्घा ब्राह्मणंयोऽचमन्यते । ब्ूषावाहोभवेत्‌ सो5पिभारतेसप्तजन्मसु 
मरीचिरुवाच 

पुण्यक्षेत्रे भारतेच देवञ्च घ्राह्मणं गुरुम्‌। घिष्णुभक्तिषिहीनश्च स भवेत्‌ योऽवमन्यते ॥ 
कश्यप उचाच । 

वैष्णवं ब्राह्मणं हट्टा योऽसत्यमचमन्यते । विष्णुमन्त्रविद्दीनश्च तत्‌ पूजाविरतोभवेत्‌ । 

| प्रचेता उचाच | 

अतिथि ब्राह्मणं द्ृष्टा नाभ्युत्थानं करोति यः । पितमातृभ क्तिद्दीनः स भवेद्वारते सुचि ॥ 


' प्राप्नोति कौञ्जरीं योनिस मूढ़ः सप्तजन्मसु। शीघंगच्छ द्विजश्रेष्ठ राजानमाशिषंकुरू ॥ 


न 
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३०६. ओ ब्रहम॑वैचत्तेपुंराणम्‌ #:: | :' ,' -[ २ प्रकतिखण्डे: ` 
>. | दुवांसा उचाच। : ` . `` 

गुरुंचा त्राह्मणं चापि द्रेचताप्रतिमामपि । हट्टा शीघ्रंन नमेदुयोस भवेच्छूकरो शुचि ।२१ 

मिथ्यासाक्षीचभवति तथाविशचासघातकः । क्षमस्चखव॑मस्माकमातिथ्यग्रहणं कुरू ॥ 
राजोवाच । 

छलेन कथितो धर्मों युष्मा मिर्म निपुङ्गवेः | सवं कृत्वाच विस्पष्टं माश्चमूढ़ . प्रयोधय ॥ 

स्रीघ्नगोघ्रक्कतप्लाचां गुरुस्त्रीगामिचान्तथा । ब्रह्मघ्ञानाञ्चकोदोषो मां ब्रूत को विदांचरा:। 
वशिष्ठ उवाच । 

कामतोगोचधे राजन्‌ वर्षतीर्थ भ्रमेन्नरः । यचयाचकभोजीच करणच जळं पिवेस्‌ ।२५। 

तदा धेनुशतं दिव्यंत्राह्म गेभ्यःसद्क्षिणम्‌ । दत्त्वामुञ्चतिपापाच्चभोजयित्वा द्विजं शातम्‌ ॥ 

` प्रायश्चित्ते च क्षीणे च सर्वपापान्न मुञ्चति । पापाचशेषाद्घति दुःखी चाण्डाल एवच 

आतिदेशिकहत्यायां तदद्धं फलमश्नुते । प्रायश्चित्तानुकन्पेन सबंपापान्न मुञ्चति ॥२८॥ 

र शुक्र उचाच । | 

गोहत्याद्विगुण:पाप:स्त्रोहत्यायांभवेदधुघम्‌ । षध्िचषेसहस्राणिकालसूत्रेवसेद॒थवम । 

ततो भवेन्महापापी शूकरः सप्तजन्मछु । ततो भवति सपंश्च जन्मसत्त ततः शुचिः ॥३०॥ 
बृहस्पतिरुवाच । 

स्त्रीहत्याद्विगुणःपापो ब्रह्महत्याकृतोभवेत्‌ । लक्षवषमहाघोरे कुम्भीपाकेवसेद्ध्वम्‌ ॥ 

ततो भवेन्महापापी विष्टाकीटः शताब्दकम्‌ । ततो भवति सर्पश्च सप्तजन्म ततःशुच्िः ॥ 

गोतम उचाच | 

दोषः छृतघ राजेन्द्र ब्रह्महत्याचतुर्गुणः । निष्छृतिनांस्ति वेदे च कृतप्लानाश्व निश्चितम्‌ ` | 

राजोघाच.। 

लक्षणञ्च रतप्षानां वद वेद्विदांचर । कृतप्न: कतिविधः प्रोक्त;केषु. को दोषएव. चा३४.: 

ऋष्यश्शङ्ग उच्चाच । | यु 

कृतप्नाः पोडशविधा: सामवेदे निरूपिताः । सवे:प्रत्येकदोषेण प्रत्येक फलमञ्जते ३५... 
` कृते सत्येच पुण्येच स्वघर्मे तपसि स्थिते । प्रतिज्ञायाञ्च दाने च स्वगोष्ठीपरिपालने ॥:: | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotfi 





एकपश्चाशत्तमो ऽध्यायः ] :# नुपमु निसंचाद्घणेनम्‌ * ३०७ 
गुरुछूत्ये देवकृत्ये कामछृत्ये द्विजाचेने । नित्यकृत्ये च विश्वासे परधमेप्रदानयो:॥३७। 
एतान्‌ यो हन्तिपापिष्ठः सकृतप्नइति स्छतः । एतेषां सन्ति लोकाश्च तज्जन्म भिन्नयो निषु 
यांनयांश्चनरकां स्तेचय़ान्ति राजेन्द्रपापिनः । तेतेचनरकाःसन्तियमलोकेच निश्चितम्‌ ॥ 

खुयज्ञ उवाच । | 
केकिछत्वाछतज्ञास्वकानकानगच्छन्तिरौरवान_ । प्रत्ये कंश्रो तुमिच्छा मिचक्तुमह सिमेप्रभो 

कात्यायन उचाच | 
कत्या शपथरूपक्ष सत्यं हन्तिःच पालयेत्‌ । खछूतप्नः कालसूत्रे घसेदेव चतुयगम्‌ ४१॥ 
ससजन्सखु काकश्च सप्तजन्मछु पेचकः | ततः शूद्रीमहाव्याधिः:सत्तजन्स ततः शुचि: ॥ 
| श्रीसनन्द्‌ उवाच । 
पुण्यं कत्वा घदत्येच कीतिचद्धेनहेतुना । स इतन्नस्त्तसूम्या' वसत्येच युगत्रयम्‌ ॥४३। 
पञ्चजन्मछु मण्डुकस्त्रिषु जन्मखु कर्कटः । तदा सूको महाव्याधीदरिद्रश्च ततः शुचिः॥ 
सनातन उचाच । 
स्व्रमं हन्ति यो चिप्रः सन्ध्यायविचजितः । अतपेणञ्चयत्स्ञानं विष्णुनेवेद्यचञ्चितः॥ 
चिष्णुपूजा विद्दीनश्च विष्णुमन्त्र विहीनकः । एकाद्शीविह्दीनश्चक्ृष्णस्यजन्मचासरे ॥ 
शिवरात्रौ चःयो सुङ्क्ते श्रीरामनयमी दिने । पितृरुत्यादिह्दीनो यःसकृतप्नइति स्स्टृतः ॥ 
कुम्भीपाके चसत्येचं याव दिन्द्राश्चतुदशः । ततश्चाण्डालतां याति सप्तजन्मसु निश्चितम्‌ 
शतजन्मनि शुध्रश्च शतजन्मनि शकरः । ततो भवेद्‌ घ्राह्मणश्च शूद्राणां सूपकारकः ॥ 
ततो भवेज्ञन्मसप्त त्राह्मणो वृषवाहक: । गरद्राणां शवदाही च भवेत्‌ सप्तसु जन्मसु ॥ 
द्विजो भूत्वा जन्मसत्त भारते दृषलीपतिः | भुतचा खभोगलेशञ्च भ्रमित्वायातिरोरचम्‌ 
युः पुनः पापयोनिं नरकश्चःपुनः पुनः । ततो भवेद्नदेभश्च मार्जारः पत्चजन्मखु ॥५२॥ 
पञ्चजन्मछु मण्डूको भवेच्छुद्ध स्ततः क्रमात्‌ ॥५३॥ 
सुयज्ञ उचाच । 

शुद्राणां पाककरणे शूद्राणां शबदाहने । शूद्रान्नंभो जने बापि शूद्रस्जीगमनेऽपि च ॥५४ 
| ब्राह्मणानाञ्चीको दोषोबषाणांवाहनेतथा । एतानसर्वानसमालोच्यघ्रूहि मां निश्चयं सुने 
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३०८ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ २ प्रकृतिखण्डे 
पराशर उवाच । 
शूद्राणां सूपकारश्च यो विप्रो ज्ञानदुबेलः । 
असीपत्रे बसत्येच युगानामेकसप्ततिः ॥५६॥ 
ततो भवेद्रदंभश्व मूषिकः सप्तजन्मसु । तेळकीरो जन्म सप्त ततः शुद्धो भवेन्नरः ॥५७ 
जरत्कारुरुवाच । 
शत्य द्वारा स्वयं चापि यो विप्रो वृषवाहकः । 
सहृतप्न इति ख्यातः प्रसिद्धो भारते नृप ॥५८॥ 
ब्रह्महत्यासमं पापं तन्नित्यं तृषताड़ने | वृषपृष्ठे भारदानात्पापं तदुद्विगु्णं भवेत्‌ ॥५६॥ 
सूय्यांतपे वाहयेद्‌ यः क्षभितं तृषित वृषम्‌ । ब्रह्महत्याशतं पापं लभते(नात्र संशय: || 
अन्नं विष्टा जलं मूत्रं चिप्नाणां वृषवाहिनाम्‌ | नाधिकारो(मवेत्तेषां पितृदेवाचेने नृप॥ 
लालाकुण्डे वसत्येच याचद्चन्ट्रदिचाकरो । षिष्ठाभक्ष्यं मूचजळ तत्र तस्यभवेदु घुचम्‌ ॥ 
त्रिसन्ध्यां ताड्येत्तञ्च शूलेन यमकिडुर: । ऊदकां ददाति मुखतःसूच्याक्ृन्तग्ति सन्ततम्‌ 
षष्टि वर्षसहस्राणि विष्ठायाञ्च छमिस्ततः। ततः काको जन्मपञ्चजत्मपश्च वकरुतथा ॥ 
जन्म पञ्च गृध्रकश्च शएगाळः सप्तजन्मसु । ततो दरिद्रः शूद्रश्च महाव्याधिस्ततःशुचिः॥ 
भरद्वाज उघाच । 
ूष््राणां शवदाही यः सः रृतप्न इति स्मृतः । शघग्रमाणांराजेन्द्रत्रह्महत्यांलमे द्चघम्‌॥ 
तत्तुल्य यो निभ्रमणात्‌ तत्तल्यनरकाच्छुचिः । यो दोषोव्राह्मणानाञ्चटरद्राणां शचदाहने ॥ ` 
तावदेच भवेद्दोषः गूद्रश्राद्धा्नभोजने ॥६८॥ 
विभाण्डक उचाच | 
पितृश्राद्धे च शूद्राणां भुङक्ते यो ब्राह्मणी ऽधमः । 
सुरापीति ब्रह्मघाती पितृदेवाचनादुवहिः ॥६३॥ 
माकण्डेय उचाच । 
यो दोषो ब्राह्मणानाञ्च शूद्रस््रीगमने नृप । तद्ृक्ष्यामि वेदोक्तं साधधानं निशामय ॥ | 
_ झतप्ानां प्रधानश्च यो विम्रोबृषलीपतिः। छमिद्‌प्र बसे तसो ऽपिःया बदि द्रा तुद शः॥। | 
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कमिभक्ष्यो भवेद्विपो विहृळो यमकिङ्करैः । प्रतिमायां तपतळोह्यामाश्लेषयति नित्यशः 
ततश्च पुंश्चळीयोनौ छमिर्भचति निश्चितम्‌ । एवं चषसहस्रश्च ततः शद्रस्ततः शुचिः॥ 
खुयक्ञ उवाच | 
अन्येषाञ्च कृतघ्लानां बद्‌ कमेफलं सुने । श्लाघ्यो मे त्रह्मशापश्चकस्यसम्पद्विपद्विना ॥ 
"अन्योऽहं कतङृत्योऽहं सफल जीवनं मम । आगतास्तु यतो मुक्तामद्वेहिसुनयःखुराः ॥ 
इति श्रीत्रह्मचेव्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारद्संवादे नपमु निसंवादे 
पकपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः । 





द्विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 
हरगौरीसंघादे कमविपाकवर्णनम्‌ । 
श्रीपार्चेत्युचाच । 
अन्येषाञ्च कृतघ्वानां यद्यत्‌ कर्मफछं प्रभो । तेषां किमूचुर्मुनयो वेदवेदाङ्गपारगाः ॥१ 
श्रीमहेश्चर उवाच । 
प्रश्नं कु्ेति राजेन्द्रे सर्वेषु सुनिषु प्रिये । तत्र प्रवक्तृमारैमे ऋषिर्नारायणो महान ॥२॥ 
नारायण उचाच। 
स्वदत्तां परंदत्तांचा ब्रह्मवृत्ति हरेत्तु य: | स कृतघ्न इति ज्ञेयः फलञ्च श्टणु भूमिप ॥३॥ 
याचन्तो रैणघः सिक्ता विप्राणां नेत्रधिन्दुभिः । ताषद्वर्षलहस्रञ्च शूलप्रोते स तिष्ठति॥ 
तपता्गास्ञ्च तद्गक्ष्यं पानञ्च तप्तमूत्रकम्‌। तप्तड़रारै च शयनं ताड़ितो यमकिङ्करैः ॥५॥ 
तदन्ते च महापापी विष्ठायां जायते कृमिः । षष्टि वर्षसहस्त्नाणि देवमानेन भारते ॥६॥ 
ततो भवेदुभूमिहीनः प्रजाहीनश्च मानवः । दरिद्रः पणो रोगी शूद्रो निन्धस्ततःशुचिः । 
नारद्‌ उवाच । 
हन्ति यः परकीत्तिश्व खकीत्ति चा नराधमः । स रुतत इति ख्ंयातस्तत्फलञ्च निशांमय 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३१० ; „` _.. # बरहमचवत्तंपुराणम्‌-क + ¦ :-'.. : .[. २. प्रकतिखप्े 


अन्धकूपे चसेत्‌ सोऽपि यावदिन्द्राश्वतुदेश । कीटेःशकुलमानेश्चः सक्षितः: संन्ततं नूष॥ 
'तप्तक्षारोदक पापी नित्यं पिबति खादति । ततः सर्पो जन्मसप्त काकःपश्च ततःशुचिः.॥ 
देवळ उघाच । 
त्रह्मस्वं था गुरुस्वं चा देवस्वं चापि यो हरेत्‌ । स कृतप्न इति ज्ञेयो महापापी च भारते 
अघरोदे घसेत्सो5पि याघदिन्द्राश्चतुदंशः । ततो भवेत्‌ सुरापीति ततः शूद्॒स्तंतः शुचिः 
जेगीषव्य उवाच । 
पितृमातगुरू श्वापि भक्तिहीनो न पाळ्येत्‌। वाचा च ताड्येत्‌ तांश्च सकृतप्त इतिस्म्रृतः 
चाचा च ताड्येन्नित्यं स्वामिनं कुलटा च या ॥ .१३ ॥ 
सा कृतघ्रीति विख्याता भारते पापिनी बरा । वहिकुण्डं महाघोर सच साच प्रयातिच 
तत्र बह्णो वसत्येच याचच्वन्द्रदिचाकरो । ततो भवेज्ञलौ काश्च जन्मस्त ततःशुत्ि ।१५॥ 
घाहमीकिरुचाच । 
यथा तरुषु वृक्षत्वं सवत्र न जहाति च । तथा छृतप्नता राजन्‌ सर्वपापेषु चत्तते ॥१६॥ 
मिथ्यासाक्ष्यं यो ददाति कामात्‌ क्रोधात्तथा भयात्‌। 
सभायां पाक्षिकं वक्ति स कृतप्न इति स्म्रृतः॥ १७॥ 
पुण्यमात्रं चापि राजन्‌ यो हन्ति सकृतप्नकः । सर्वेच्रापिच सर्वेषा पुण्यहानौ कृतप्नताः 
'मिथ्यासाक्ष्यं पाक्षिकं चाभारते चक्तियो नप । यावदिन्द्रसहस्नञ्च सर्पकुण्डेचसेदुधुवम्‌ 
सन्ततं वेष्टितः सर्पेभीतश्र भक्षितस्तथा। सुडक्तेच सर्पविण्मूत्रं यमदूतेन ताड़ितः ॥२० 
कृकलासो भवेत्तत्र भारते सप्तजन्मसु । सप्तजन्मसु मण्डूकः पितृभिः सप्तभिःसह ॥ ' 
ततो भवेच्च ब्रक्षश्च महारण्ये च शाल्मलिः। ततो भवेन्नरो मूकस्ततः शूद्रस्ततःशुचि ॥ 
. आस्तीक उवाच | र 
गर्वेडडनानां गमने मातृगामी भवेन्नरः । नराणां.मातृगमने प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥२३॥ | 
भारते च नृपश्रेष्ठ यो दोषो मातृगामिनाम्‌ । त्राह्मणीगमनेचैच शूद्राणां तावदेच हि॥२४ 
ताचदेच हि ब्राह्मण्या दोषःशूद्रस्य मैथुने । कन्यानां पुत्रपत्नीनां श्वक्रणां गमने तथा ॥ | 
'सगमे सातृपल्लीनां भगिनीनां तथेघच । दोषं षक्ष्यामि राजेन्द्र ग्रदाह कमळोद्भघः. २६॥ | 
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यः करोति महापापी एताभिः सह मैथुनम्‌ । 

जीचन्छुतोसवेत्‌ सोऽपि चांण्डालों <स्पृश्य, एवं च ॥ २७ ॥ 
नाधिकारो भवेत्तस्य सूस्यमण्डलद्शने । शालग्रामं तञ्जखञ्च तुलस्याश्व दलं जलम्‌ ॥ 
सर्वेतीर्थजलओैच चिप्रपादोदकं तथा। स्प्रपुश्ध नेव शक्तोंति विर्‌तुल्यः पातकी नर॥२६ 
देयंयुरं त्राह्मणञ्ञ॒ चमस्कर्त्त' न चांईति | विंष्ठाधिकं तदन्नश्च जल मूत्राधिकन्तथा ॥ 
देवताः पितरो विभा नेव सुह्णन्ति भारते । भवेत्तदङ्ग घातेन तीथमङ्गारचाहनम्‌ ॥३१॥ 
सप्तरात्रह्म पक्सेतु दैवस्पर्शात्‌ तथा हिज: । साराक्रान्ता च पृथिवी तङ्कार वो दुमक्षमा 

तत्पापात्‌ पतितो देशः कन्याविक्रयिणो यथा । 

तत्स्पशाच्च- तदाळापात्‌ शयनाश्रयभोजनात्‌॥ ३३ 
नणाञ्चतत्समोःपापो भवत्येव न संशय: । कुम्भीपाके चसेत्सोऽपि यावद्वत्रह्मणःशतम्‌ 
दिवानिशं भ्रमेत्तत्र चक्रावत्त निरन्तरम्‌। दग्धोाश्िशिखाभिश्च यमदूतश्च ताड़ितः ॥ 
एवं नित्यं महापापी भुङ्क्ते निस्ययातनाम्‌। आहारश्चापि सर्चेत्रकुस्भीपाके बिचजितः । 
गते प्राकृतिके घोरे महति प्रलये तथा । पुनः खऐः समारम्भे तद्‌ विधो वा भवेत्‌ पुनः 
, बष्टिवर्पसहस्राणि विष्ठायाञ्च कृमिभेवेत्‌ । ततो भवति चाण्डालो भायांहीनोनएंसकः। 
सप्तजन्मसु शूद्रश्च गलतकुष्ठी नपुंसकः । ततो भवेदुप्राह्मणश्चाप्यन्धः कुष्ठी नएसकः॥ 

एवं लब्ध्वा जन्म सत्त महापापी भवेच्छुचिः ॥ ४० ॥ 

सुनय ऊच्चुः । 
इत्येचे कथितंसर्व मस्माभिचो यथागमम्‌ः। एभिस्तुस्यो भवेद्दोषोऽप्यतिथीनां पराभचे 
प्रणामं कुरु घिपेन्दंग्रहंप्रापय निश्चितम्‌ । संपूज्यब्राह्मणं यल्लात्‌ गृद्दीत्वात्राह्मणाशिषम्‌। 
चनं गच्छ महाराज तपस्यां कुरु सत्वरम्‌ । ग्रह्मशापैषिनिर्मक्तः पुनरेंचागमिष्यसि॥४३ 
इत्युत्तवासुनयः सर्चेययुस्तूणं स्वमन्दिरम्‌ सुराश्चापिच राजानो बन्घुचर्गाश्वपार्वेति । 
' इति श्रीत्रह्मवैचत्ते . महापुराणे. नारायणनारद्संवादे प्रफतिखडे हरगोरीसंघादे 
कमेविपाको नाम दिपञ्चाशात्तमो ऽध्यायः । 
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त्रिपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 
सुतपःसुयज्ञसंवादवणेनम्‌ । 
श्रीपावेत्युबाच । 


गतेषु सु निसंघेषु श्रुत्वा कर्मफल नृणाम्‌ । किञ्चकार नृपश्रेष्ठो ब्रह्मशापेन विहः ॥१॥ | 


_ अतिथित्राह्षणोवापि किञ्चकार तदा प्रभो। जगाम नपगेहं वा नवा तद्बक्तुमहेंसि ॥२॥ 
महेश्वर उचाच । 
गतेषु मुनिसंघेषु निन्दाग्रस्तो नराधिपः । प्रेरितश्च घशिष्ठेन धर्मिछठेन पुरोधसा ॥ ३॥ 
पपात दण्डचद्भूमी पादयोत्राह्मणस्यच । त्यत्तचा मन्यं द्विजश्रेष्ठो ददौ तस्मैशुभाशिषम्‌ 
सस्मितं ब्राह्मणं हुट्ठा त्यक्तमन्यं छृपामयरम्‌ । उवाच नपतिश्रेष्ठः साश्चुनेतरःपुराञ्जलिः ॥ 
राजोचाच । 
कुत्र वंशो भवान्‌ जातःकिनाम भवतः प्रभो । किनामवापि तदुब्रूहि छ .घासःकथमागत 
चिप्ररूपीस्वयं विष्णुगः कपट मानुषः । साक्षात्‌ समूत्तिमानञ्निःप्रञ्चलन्‌ ब्रह्मतेजसा | 
कोचा गुरुस्ते भगच न्निष्टदेवश्च भारते । तब वेशः कथमयं ज्ञानपूर्णस्य साम्प्रतम्‌ ॥८॥ 
गृहाण राज्यं निखिलमेश्वय्यं कोषमेवच । स्चश्त्यं कुरुमे पुत्रं माञ्च दासीं स्रियं सुने 
सप्तसागरसंयुक्तां सप्तद्वीपां वसुन्धराम्‌ । नवद्दयोपद्दीपाक्तां सशेळवनशो मिताम्‌ ।१०। 
मया स्रत्येन त्वं शाधि राजेन्द्रो भवभारते । रल्ेन्द्र्सारनिर्माणे तिष्ठ सिंहासने चरे ॥ 
नृपस्य घचनं श्रुत्वा जहास मुनिपुङ्गवः । उचाच परमं तत्त्वं मद्दत्तं सर्चदुळभम्‌ ॥ १२॥ 
अतिथिरुचाच। . 
मरीचित्रेह्मण;पुत्रस्ततपुत्रः:कश्यपःस्व्रयम्‌ । कश्यपस्य छुता सवप्राप्तादेचत्वमीप्सितम्‌ ॥ 
तेषु त्वष्टा महाज्ञानी चकार परमं तपः । दिव्यं घष्रेसहस्नञ्च पुष्करे दुष्कर तपः ॥१४॥ 
सिषिचे श्राह्मणार्थञ्च देवदेवं हरि परम्‌ । नारायणादवरं.प्राप चिप्रं तेजस्विनं सुतम्‌ ॥ 
ततो बभूव तेजस्वी विश्‍वरूपंस्तपोधन: । पुरोधसं चकारेन्द्रो घाकपती तं क्रुधा गते। 
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मातामहेभ्यो दैत्येभ्यो दत्तचन्तं घृताहुतिम्‌ । चिच्छेद तं सुनाशीरो ब्राह्मणं मातुराज्ञया 
विश्वरूपस्य तनयो चिरूपो मत्पिता नुप । 
अहश्च सुतपा नाम चेरागी काश्यपो ड्विजः॥ १८॥ 
महादेवो मस शुरुविद्याज्ञानमचुप्रदः । अभीषएदेचः सर्घांत्मा श्रीकृष्ण: प्रकृतेः परः ॥१8। 
'चिन्तया सितत्पदाव्जंनमेचाञ्छा स्तिसम्पदि। सालोक्यसाएिसा रूप्यलामीप्यंराधिकापतेः 
तेन दसं न गृह्णामि विना तत्सेचनं शुभम्‌ । ब्रह्मत्वममरत्वं वा मन्येऽहं जलविस्चवत्‌॥ 


भक्तिव्यचहितं मिथ्याञ्जममेच तु नश्वस्म्‌ । इन्द्रत्वं चा मनुत्वं वा सौरत्वं चा नराधिप - 


न सन्ये जळरेखेति नृपत्वं केन गण्यते । श्रुत्वा सुयज्ञ यज्ञे लु सुनीनां गमनं नृप ॥२३॥ 
राळा विष्णुभक्तिम प्रापिहेतुमिहागतः । केचलानुगृहीतस्त्वं न हि शप्तो मयाधुना 
सशुद्ध्॒तश्च पतितो घोरे निम्ने भवार्णवे । नहाम्मयानि तीर्थानि न देवा सच्छिलामयाः 
ते पुनन्त्युर्कालेन कृष्णभक्ताश्च दशेनात्‌। राज न्निगम्यतां गेहाद्देहि राज्यं सुताय च | 
पुत्रे न्यस्य प्रियां साध्वीं गच्छ वत्स घनंत्वरा । ब्रह्मा दिस्तम्वपय्येन्तंसचंमिथ्येचभूमिप 
श्रीकृष्णंभ जराधेशांपरमात्मानमीश्चरम्‌ । ध्यानासाध्य॑ दुराराध्यं ब्रह्मचिष्णुशिचादिमिः 
.आचिमूतेस्तिरोभूतेः प्रातः प्रतेः परम्‌ । ब्रह्मा स्रष्टा हरिः पाता हरः संहारकारकः 
दिक्पालाश्च दिगीशाश्च भ्रमन्ति यस्यमायया । यदाज्ञयाचाति वायुःसूय्योंद्निपतिःसदा 
निशापतिः शशी शश्वच्छस्यछुख्जिगधकारकः । कालेन स्वत्युःसर्वेषां सवे विश्वेषुभीतचत्‌ 
काळे वर्षति शक्रश्च दहत्यग्निश्च कालतः । भीतवत्‌ घिश्वशास्ता च प्रजासंयमनो यमः 
कालः संहरते काळे काळे स्टजति पाति च । 'स्वदेशे च समुद्रश्च स्वदेशे च वसुन्धरा 
स्वदेशे पचेताश्‍चेय स्वपातालाःस्चदेशतः । स्वर्लोकाः सप्तराजेन्द्र सप्तद्वीपा वसुन्धरा 
शैळसागरसंयुक्ताः पातालाः सप्त एव च । पभिलॉकेश्चत्रह्माण्डं डिस्वाकारं जळप्लुतम्‌ 
सन्त्येच प्रतित्रह्माण्डे त्रह्मविष्ण शिघाद्यः । सुरा नराश्च नागाश्च गन्धर्चा राक्षसाद्यः 
आपातालादुत्रह्मलोक पयन्तं डिम्बरूपकम्‌ । इदमेचतु ब्रह्माण्डं ब्रह्मणः त्रिमं नुप ॥ 
.नाभिपद्ये विराड्धिष्णोः श्रुद्रस्य जळशाश्निनः । स्थितंयथापद्बीजंकणिकारञ्च पडूजे 
“एवं सोऽपि शयानश्च जलतरपे सुविस्तृते । ध्यायते स महायोगी प्राकृतः प्रकृतेः परम्‌ 
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'अन्येषाश्च जनानाञ्च प्राकृतानां परं घयः ।.वेदोक्त॑ छुविचार्यञ्च चद्‌ वेदविदां घर ॥३॥ | 
'विश्वानामूदुर्ध्वभागे च कञ्च वा लोकएव.सः । कथयस्व महाभाग सन्देहच्छेदनं कुरू | 


३१४ # त्रह्मवैचत्तेपराणम्‌ # . ` [ २ प्रकृतिखण्डे 
.. कालभीतश्च कालेशं छृष्णमात्मानमीश्चरम्‌। i 
महाविष्णोळोमकूपे साधारंः सोऽस्ति घिस्तृते । 
लोस्नां कूपेषु प्रत्येकमेचं विश्वानि सन्ति वे ॥ ४० ॥ 
महाचिष्णोगांत्रलोस्नां त्रह्माण्डानाञ्च भूमिप । 
संख्यां कत्तं न शक्तो ति इष्णोऽप्यन्यस्य का कथा ॥ ४१ ॥ 
महाचिष्णः प्राकृतिकःसो5पिडिस्बोद्भवःसदा । भवेतङृष्णेच्छ्याडिम्बःप्रकृतेगर्सेसम्भवः 
सरवांधारोमहान्‌विष्णुःकालभीतःसशङ्कितः | काळेशंभ्यायतेशश्चत्‌ङृष्णमात्मानमीश्चरंम्‌ 
एवञ्च सर्वविश्वस्था ब्रह्म विष्णुशिवादयः । महानवि रार्श्वुद्रविराट्सर्वे प्राझतिकाःसदा 
सा सवेवीजरूपा च मूलप्रकृतिरीश्बरी । काळे लीना च काळेशे कृष्णे तं ध्यायते सदा 
एवं सर्वे काळभीताः प्रकृतिः प्राकृतास्तथा । आविमूतास्तिरोभूताः कालेन परमात्मनि 
इत्येवं कथितं सर्व महाज्ञानं सुदुर्लभम्‌ । शिवेन गुरुणा दत्तं कि भूयः श्रोतुमिच्छसि 
इति श्रीत्रह्मवेवत्त महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारद्‌-संचादे हरगौरीखंचादे 
तरिपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः । 


च आााएर्+ 


चतुःपञश्चार त्तमो ऽध्यायः 


सुतपःसुयज्ञसंचादत्रणनम्‌ । 
राजोवाच 
कुत्राधारो महाचिष्णोःसांधारस्य तस्य च । काळभीतस्यकतिचकालंमाया मुनीश्वर 
शुद्रस्य कतिचितकाळं त्रह्मणः प्रकृतेस्तथा । मनोरिन्द्रस्य चन्द्रस्यसूय्येस्यायुस्तथेचच 
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, चत॒ःपश्चाशत्तमो ऽध्यायः ] ॐ सुतपःसुयज्ञसंचादवणेनम्‌ % ३१५ 


सुनिरुवाच । 

विश्वानां गोळोकं राजन चिस्ततञ्च नभःसमम्‌ । 

शश्वन्नित्यं डिस्वरूपं श्रीळष्णेच्छाससुद्धवम्‌ ॥ ५ ॥ 
जळेन परिपूर्णश्च कृष्णस्य सुखविन्दुना । स्रष्य्युन्सुखस्यादिसर्गे परिश्रान्तस्य क्रीडतः 
प्रत्या सह युक्तस्य कलया निजया नुप । तत्राघारो महाविष्णविश्वाधारस्यचिस्तृतः 
प्रकृतेगसेखंयुक्तडिम्बोदुभूतस्य भूमिप । जुचिस्तृते जलाधारे शयानश्च महाविराद्‌॥ 
राधेशचरस्य कृष्णस्य पोड़शांशः प्रकीत्तितः । दूर्यादळश्यामरूपः सस्मितश्च चतुर्भृजः 
वनमाळाधरः श्रीमानशोभितः पीतवाससा । ऊध्च नभसि सद्विष्णो नित्यचेकुण्ठमेधच 
आत्माकाशसमंनित्यं विस्तृतं चन्द्रविस्दचत्‌ । ईश्वरैच्छासमुदुभूतं निळक्षञ्च निरा्रयम्‌ 
आकाशवतूलुविस्तारञ्चासूल्यरल निमितम्‌ । तत्र नारायणः श्रीमान्‌ चनमाळी चतुभुज 

लक्षमीसरसतीगङ्गातुळसीपतिरीशवरः । | 

. खुनन्दनन्दकुसुदपाषंदादिमिराचृतः ॥ १३ ॥ 
सर्वेशः सर्वेसिद्धेशो :भक्ताउग्रहविग्रहः । श्रीकृष्णश्च द्विधाभूतो द्विभुजश्च चतुर्भुज: ॥ 
चतुर्भजश्च चैकुण्ठे गोलोके डिभुजः खयम्‌ | ऊध्वे चैकुण्ठदेशाव्वपश्थाशत्को टियोजनात्‌ 
` गोलोकं घर्त्तुलाकारं घरिष्ठं स्वेछोकतः असूल्यरलनिर्माणेमेन्दिरेथ्ध विभूषित्म ॥१६) 
रलेन््र्सारनिर्माणेः स्तम्भसोपानचित्रकेः । मणीन्द्रदर्पणासक्तेः कवाटकलसोज्ज्चलेः | 
नानाचित्रविचित्रेश्व शिविरेश्व विराजितम्‌ | कोरियोजनचिस्तीणं देध्य शतगुणंतथा । 
विरजासरिदाकोणंशतश्यड्रेन वेश्तिम्‌ ॥ १८ ॥ 

सरिदरूप्रमाणेन देश्यंन चिस्ठृतेन च | शेलाद्धेपरिमाणेन युक्तं वृन्दावनेन च ॥ १६ ॥ 
तदद्धमाननिर्माणरासमण्डलमण्डितम्‌ सरिच्छेलवनादीनां मध्ये गोलो कमेच च ॥२०॥ 
यथा पडुजमध्ये च कणिकारो मनोहंरः । तत्र गोगोपगोपीभिर्गोपीशो रासमण्डले ॥ 
रासेश्वर्य्या राधिकया संयुक्तः सन्ततं नृप । द्विभुजो मुरलीहस्तः शिशुगोपालरूपघुक्‌। 
.चहिशुद्धांशुकाधानो रल्लभूणभूषितः । चन्दनो क्षितसघोड़ी र्मालाधिराजितः ॥ २३॥ 
न रत्लसिहासनस्थश्च रत्रच्छत्रेण छत्नितः | शाश्वत्‌ स प्रियगोपाले: सेवित शवेतचामरेः | 
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३१६ ॐ ब्रह्मचैवत्तेपुराणम्‌ # [ २ प्रक्तिखण्डे 


गोपी भिःसे चिता मिश्मालाचन्दनचचितम्‌ । सस्मितःसकराक्षा भिःसुवेशा भिश्चवी क्षितः 
कथितो लोकनिर्माणो यथाशक्ति यथागमम्‌। यथांश्चुतंशाम्भुवक्तात्‌ कालमानंनिशामय 
पात्रं घट्पलनिर्माणं गभीरं चतुरङ्गुलम्‌ ॥ २७ ॥ ; 
स्वणेमाचे: छतच्छिद्र दण्डैश्च चतुरङ्गलेः । याचञ्जळप्लुतं पात्रं ततकाळ दण्डमेच च ॥ 
दण्डह्यं सुहुत्तेश्च यामस्तस्य चतुर्गृणः | वासरश्चाष्टभिर्यामैः पक्षः पञ्चदशः स्स्टृतः ॥ 
मासो द्वाभ्याश्च पक्षाभ्यां वर्षोद्दादशमासकेः । मासेन च नराणाञ्च पितृणांतदहनिशम्‌ 
कृष्णपक्षे दिनं प्रोक्तं शुक्के रात्रिः प्रकोत्तिता । चत्सरैण नरांणाञ्च देवानाञ्च द्वा निशम्‌ ` 
उत्तरायणे दिने प्रोक्तं रात्रिश्च दक्षिणायने । युगकर्मानुरूपञ्च नरादीनां चयो नृप ॥३२॥ 
प्रकृतेः प्राकृतानाश्व ब्रह्मादीनां निशामय । कतं त्रेताद्वापरश्च कलिश्चेतिचतुयंगम्‌ ॥३३। 
दिव्ये्वादशसाहस्रैः सावधानं निशामय | चत्वारि त्रीणि द्वे चैकं छतादिषु यथायुगम्‌ 
तेषांच संध्या संध्यांशो डे सहस्नेप्रकीत्तिते । त्रिचत्वारिशलक्षेण चिशत्सहस्त्राधिकेनच 
चतुयुगं परिमितं नरमाणक्रमेण च । समदशलक्षमितमष्टाचिशत्‌ सहस्रकम्‌ ॥ ३६॥ 
नुमानेन ऊतयुगं संख्यावि द्विः प्रकोत्तितम्‌। द्विषड्लक्षपरिमितं षण्णचतिसहस्रकम्‌ ॥ 
तेतायुगं परिमितं काळवि द्विः प्रकीत्तितम्‌ । अष्टलक्षपरिमितं चतुःपष्टिसहस्त्रकम्‌ ॥३८। 
` परिमितं द्वापरश्च प्रोक्तं संज्याचिपश्चिता | चतुर्लक्षपरिमितं द्वाचिशच्च सहस्रकम्‌ ॥ 
नमानाब्द्‌ं कलियुगं चिदुः काळचिपश्चितः ॥ ३६॥ 
यथा सप्त च वाराश्चतिथयःषोड़शाः रताः । दिवारातरिश्वपक्षी द्वौ मासोचर्षञ्चनि्मितम्‌ 
यथा भ्रम ति खततमेचमेव चतुर्युगम्‌ । यथा युगानि राजेन्द्र तथा मन्वन्तराणि च ॥४१ 
मन्वन्तरन्तु दिव्यानां युगानामेकसप्ततिः । एवं क्रमाद्‌ भ्रमन्त्येच मनवश्च चतुर्दशाः ॥ 
षष्ठ्यधिकं पञ्चशतं पञ्चविशत्‌ सहस्रकम्‌ | नरमाणयुगञ्चैव परं मन्वन्तर स्म्वतम्‌ ॥४३ | 
आख्यानञ्च मनूनाञ्च धर्मिष्ठानांनराधिप । यच्छ तंशिबघक्त्रेण ततत्वं मत्तो निशामय 
आद्यो मनुब्रह्मपुत्र: शतरूपा पतित्रता । धर्मिष्ठानां घरिष्ठश्च ग रिष्ठो मनुष प्रभुः ॥ ४५॥ 
स्वायम्सुवः शम्सुशिष्यो विष्णुव्रतपरायणः । जीचन्मुक्तो महाज्ञानी भचतः प्रपितामहः 
राजसूयसहस्रञ्च चकार नमंदातरे | त्रिलक्षमश्चमेधऽ्च त्रिलक्षं नरमेधकंम्‌ ॥ ४७ ॥ 
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गोमेधञ्च चतुलेक्षं विधिवन्महददुतम्‌ । ब्राह्मणानां रको डिञ्च भोजयामास नित्यशः 
पञ्चलक्षगवां मांसेः सुपक्तेघु तसंस्कृतेः । च्व्य॑चूष्यलेह्पेयेमिएद्रन्ये: सुदुलभेः ॥४३॥ 
असूल्यरत्नलक्षन्च दशकों टिसुवर्णकम्‌ । स्वरणश्ङ्गयुतं दिव्यं गवां लक्षं सुपूजितम्‌ ॥ 
चहिशुद्धञ्च बल्नञ्वसुनीन्द्राणाञ्चलक्षकम्‌ । भूमिञ्च सर्वेशय्याढ्यांगजेन्द्ररत्नळक्षकम्‌' 
त्रिळक्षमश्वरत्नञ्च शातकुम्भविनिर्मितम्‌ ॥ ५१ ॥ 
सहस्रे रथरत्मञ्च शिचिकाळक्षमेय च । त्रिको रिस्वर्णपात्रञ्च साज्न॑ सजलमीप्सितम्‌ 
्रिकोरिस्वर्णपात्रञ्च कपूरा दिंसुयासितम्‌॥ ५२ ॥ 
साम्वूठं सुविचित्रज्च चिको रिस्वर्णतल्पकम्‌ । रत्नेन्द्र्सारखचितं रचितं विश्वकर्मणा 
घहिशुद्धांशुकेश्चित्रे राजितं माद्यजालके: । नित्यंद्दौत्राह्मणेम्यो विष्णुप्रीत्याशिवाक्ञया 
संप्राप्य शङ्कराजूज्ञानं छष्णमन्त्रुदुलभम्‌ । संप्राप्य कष्णदास्यञ्च गोलोकञ्चजयामसः 
हुड्डा सुक्त सपुत्रश्च प्रहृएश्च प्रजापतिः । तुष्टाव शाङ्टुर तुः सखजे मचुमन्यकम्‌ ॥५६॥ 
स च स्वयस्भुपुत्रश्च स च स्वायस्धुचो मुः । 
स्वारोचिषो मनुश्चैव द्वितीयो वहिनन्दन: ॥ ७७ ॥ 
राजा वदान्यो मिष्टः स्वायम्सुचसमो महान्‌। मियत्रतल्ुताचन्यौ द्वौ मनूधमिणांचरौ 
तो तृतीयौ चतुथों च वैष्णवोतापसोत्तमौ । तौ च शङ्करशिष्यौ चकृष्णभक्तिपरायणौ' 
धमिष्ठानां वरिष्ठश्च रैवतः पञ्चमो मनुः । षष्ठश्च चाश्नुषो ज्ञेयो विष्णुस क्तिपरायणः ॥ 
श्राद्धदेवः सूय्यसूतो वैष्णवः सप्तमो मनुः । सावर्णिः सूय्यंतनयो वैष्णबोमनुरश्मः ॥ 
नवमो दक्षलाबणिविष्णुबतपरायण: । दशमो व्रह्मसाबधित्रेह्यज्ञानविशारद: ॥ ६२॥। 
ततश्च धर्मंसावणिमेनुरैकादशः स्मृतः । ध मिष्टश्च बरिष्श्च चैष्णचानां सदा ब्रती ॥६३ 
ज्ञानी स्द्र्सावणिर्मचुश्च द्वादशः स्मृतः । धर्मात्मा देवलावर्णिमनुरैघत्रयोद्शः ॥६४ 
चतुद्‌ंशो महाज्ञानी चन्द्रसार्वाणरेब च । यावदायुर्मनूनाश्चैे्द्राणां ताचदेच हि ॥ ६५॥ 
चतुद्‌रोन्द्राचच्छिन्नं ब्रह्मणो दिनमुच्यते । | 
ताचती ब्रह्मणो रात्रिः सा च ब्राह्मी निशा नुप ॥६६॥ 
काळरानिश्च सा ज्ञेया वेदेषु परिकीत्तिता । ब्रह्मणो चासरे राजन्‌ श्ुद्रकल्पः प्रकी सितः: 
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एवं सप्तकल्पजीवी मार्कण्डेयो महातपाः । ब्रह्मलोकाद्घःसर्वेलो काद्ग्धाश्वतत्रवे (६८ 
उत्थितेनेच सहसा शडुषेणसुखाझिना । चन्द्राकेत्रह्मपुत्राश्र ब्रह्मलोकं गता श्वम्‌ ॥६६ 
त्राह्मीराचरिव्यतिते तु पुनश्च सखजे विधिः । तस्यां ब्रह्मनिशायाञ्च श्रुद्र्रलय उच्यते ॥ 
देवाश्च मनवश्चैब तत्र दग्धा नरादयः । एवं न्रिशदिचारातरत्र्मणो मास एव च ॥9१॥ 
वर्षं द्वादशमासेश्च त्रह्मलस्वन्धि चेव हि। एवं पञ्चदशाब्दे तु गते च ब्रह्मणो नुप । 
दैनेदिनन्तु प्रलयो वेदेछु परिकीत्तितः ॥७२॥ 
मोहरातिश्च सा प्रोक्ता वेदविद्धिः पुरातन: । 
तत्र सर्वे प्रणष्टाश्च चन्द्रार्क दिदिगीश्वराः ॥७३ 
आदित्या वसचो रुद्रा मन्विन्द्रा मानचाद्यः । 
ऋषयो सुनयश्चेव गन्धवा राक्षसादयः ॥9४॥ 
मार्डण्डेयो लोमशश्च पेचकश्चिरजीविनः । इन्द्रयुप्नश्व नृपतिश्चाक्ूपारश्चकच्छपः '॥७५ 
नाड़ीजड़ो वकश्वेव सर्चे नएाश्च तत्रवे । ब्रह्मलोकाद्धः सर्वे लोका नागालयास्तथा ॥ 
अह्यलोक ययुः सवे त्रह्मपुत्राद्यस्तथा । गते देवे दिने ब्रह्मा लोकांश्वसखजे पुनः ॥७9 
एवं शताव्दपर्य्यन्तं परमायुश्च ब्रह्मणः । ब्रह्मणश्च निपातेन महाकल्पो भवेन्नृप ॥७८॥ 
प्रकीसिता महारात्रिः सा एच च पुरातनैः । ब्रह्मणश्वनिपातेचब्रह्माण्डोघोजलूप्छुतः ॥ 
. चेदमाता च सावित्री वेदा धरम्मांदयस्तथा । सज प्रणए। सृत्युश्चप्रक्ृतिञ्चशिचं चिना ॥ 
' नारायणे प्रलीनाश्च विश्वस्या वैष्णवास्तथा । काला शिरुद्रः संहत्ता सर्वेर्द्रगणेः सह ॥ 
| मत्युत्र्‍ये महादेवे प्रलीनः स तमोगुण: । ब्रह्मणश्च निपातेन निमेषः प्रकृतेभेवेत्‌ ॥८२॥ ` 
नारायणश्च शम्भोश्च महद्विष्णोश्च विश्वितम्‌ । | 
निमेषान्ते पुनः स्र िभेवेत्‌ कष्णेच्छया नप ॥८३॥ 
कृष्णो निमेषरहितो निर्गणः प्रतेः परः। सगुणानां निमेषश्च काळसंख्यावयो मितः ॥ | 
निर्मणस्य च नित्यस्य चाद्यन्तरहितस्ग्र च निमेषाणां सहस्रेण प्रकृतेदेग्ड उच्यते ॥ 
इ बएिदण्डात्मिका तस्याः चाखरश्च प्रकी त्तितः । 
Wa _ मासस्िशादिचारात्रेर्वषं द्वादशमासकेः ॥८६॥ 
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एवं गते शताव्दे च श्रीकृष्णे प्रक्ृतेरयः । प्रकृत्याञ्ष प्रलीनायां श्रीकृष्ण प्राकृतोलयः ॥ 
सवान्‌ संहृत्य खा चेका महाविष्णोः प्रसूश्च या । 
छुष्णवक्षांस लीना च मूळप्रक तिरीश्वरी ॥८८॥ 


(१ 


सन्ती बद्न्ति तां दुर्गा'बिष्णुमायांसनातनीम । सर्वेश क्तिखरूपाञ्चपरांनारायणींसतीम्‌ 


युदुऽ्य शिषठाठदैचीश्चकष्णस्य निर्गणात्मिकाम्‌। यम्मायामो हिताश्चैवत्रह्म विष्णु शिचादयः 
उणवास्ताम्रदालश्ष्पॉपरांराधां चद्न्ति ते। अर्दाडञाच्यमहालक्ष्मी:प्रियानारायणस्य चा। 
माणाथिष्ठातृददेवीञ्च प्रेम्णा प्राणाधिकां वराम्‌ | 
शश्चत्‌ प्रमसयी शक्ति निगणां निर्गणरूय 'च ॥३२॥ 
चारगयणश्च शम्भुश्च संहृत्य खगणान्‌ वहन | शुद्धसत्वखरूपीचळष्णे छोनश्व निर्गणे ॥ 
गोपा गोप्यश्च गायश्च सुरभयश्च नराधिप । सर्वे दीना: प्रकत्याश्षपक्तति प्रकृतीश्‍वरे ॥ 
महाचिष्णो चिलीनाश्च ते सर्वेक्षद्रविष्णचः | महा चिष्णुःपरृत्याञ्चसाचेचंपरमात्मनि ॥ 
भक्तियोग निद्रा च भ्रीकृष्णनेत्रपझयो: । अधिष्टानञ्चकारेचं माययाचेश्वरेच्छया | ६६॥ 
प्रकृतेर्वासरो यावन्मितः काल: प्रकीत्तित: । 
तावदुवन्दावने निद्रा कृष्णस्य परमात्मनः ॥६७॥ 
अभूद्यरल्रतरपे च च हिशुद्धांशुकाचिते । गन्धचन्दनमाल्यानां वायुना :सुरभीकृते ॥६८ 
पुनः प्रजागरे तस्य सर्वेररशिभिवेत्‌ पुनः । एवं सर्वे प्राकृताश्च श्रीकृष्णं निर्गुणं विना ॥ 
तद्न्द्नं तत्स्मरणं तस्य ध्यानं तद्चेनम्‌ । कीत्तेनंतदुुणानाञ्चमहापातकनाशनम्‌॥१०० 
एतत्ते कथितं सत्रययन्सृत्युञ्जयाच्छ _तम्‌ । यथागमंमहाराजकिंभूयः भोतुमिच्छसि ॥ 
सुयज्ञ उचाच । 
काला झिसुद्रो विश्‍वानांसंहत्ताचतमोगुण: । ब्रह्मणो ऽन्ते विलीनश्चसत्वोसनत्युञ्जये शिवे ॥ 
शिवो लीनो निगंणेचेत्‌ श्रीकृष्णे प्राकृते ळये । 
कथं तच गुरोर्नाम शत्युञ्जय इति श्रती ॥१०३॥ 
` कथं घा मूलप्रकतिमेहाविष्णोः प्रसूरियम्‌। .` 
५ . असंख्यानि च विश्चानि वसन्ति यस्य लोमस्रु ॥१०४॥ .. 
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३२० # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ २ प्रकृतिखण्डे ` 
सुतपा उघाच। 


ब्रह्मणो ऽन्ते स्ृत्युकन्या प्रणष्टाजळचिम्ववत्‌ । संद्रींसर्वलोकानांग्रह्मादीनांनराधिप | 
कतिधारूत्युकन्यानां ब्रह्मणां कोटिशो लये । काठेनलीनःशाम्सुश्चसत्वरूपेच निए ॥ 
स्वत्युकन्या जिताशश्चच्छिवेनगुरुणामम । नस॒त्युनाजितःशाम्सु:कल्पेकल्पेथुतीश्रुतम्‌ प | 
शस्सुर्नारायणस्यैच प्रतेथ्च नराधिप । नित्यानां लीनता नित्येतन्मायान तुं चास्तची ॥ 
स्वयं पुमान्‌ निर्गणश्च कालेनसगुणःखयम्‌ । खयंनारायणःशम्सुर्माययाप्रकतिःस्रयम्‌॥ 
'तदंशस्तत्समः शश्वद्‌ यथाचह:स्फुलिङ्गचत्‌ । येयेचब्रह्मणासष्टारुद्राद्त्यादयर्तया ॥ | 
कटपेकट्पेजितास्तेते नश्‍वरास्यृत्युकन्यया । नशिषोत्रह्मणासृष्टःसत्यो नित्यः सनातन:॥ 
कतिधा ब्रह्मणां पातो यत्रिमेषेण भूमिप । अथादि्सिगेश्रीकृष्ण:प्रकृत्याश्व जगदुशुरू ॥ 
चकारची्य्याधानञ्च पुण्ये वृन्दाचने चने । तद्वामांशससुदुभूता रासे रासेश्वरी परा ॥. 
. गर्भ दधार सा राधा यावद्दे ब्रह्मणो चयः । ततःसुषावसाडिम्बगोलोके रासमण्डले ॥ 
चुकोप डिम्वं सा इष्टा हृदयेन बिदूयता । तईिम्वं प्रेस्यामास तदधो विश्वगोलके ॥ 


) ` त्यक्तवापत्यं महादेवी रुरोद च मुहुमुहुः । कृष्णस्तांचोधयामासमहायोगेनयोगधित्‌ ॥ [ 


चभूच तस्माड्किम्वाच्च सर्चांधारो महाविराट्‌ ॥११७॥ 
` सुयज्ञ उचाच । 

अद्य मे सफलं जन्म जीवनं सार्थकं मम | शापो मे घररूपश्च वभूच भक्तिकारणम्‌॥ 
; सुदुळेभा हरेभेक्तिः सर्वेमड्डलमड्रला । न तस्याश्च समं विप्र बेदेषुभक्तिपक्चकम्‌ ॥ ११४६७ | १ 
यथा अक्तिर्मम भवेत्‌ श्रीकृष्णे परमात्मनि । सुदुळंभा च सर्वेषां ततूकुरुष्वमहासुने ॥ 
“न हाम्मयानि तीर्थानि नदेवासृच्छिळामया: । तेपुनन्त्युरुकालेनकृष्णभक्ताश्चद्शेनात्‌ ॥ 
सर्वेषामाश्रमाणाऱ्य द्विजा तिर्जा तिरुत्तमा । खधमेनिरताश्चेचतेषुश्रेष्ठाश्च भारते ॥१२२ 
कष्णमन्त्रोपासकश्ध कृष्णभक्तिपरायण: । नित्य॑नेवेद्यमोजीचततःभ्रेष्ठोमदान्‌ शुचिः ॥ 


तांवैष्णवंद्विजभ्रेष्ठं महाज्ञाना्णवं परम्‌ । संप्राप्य शिषशिष्यञ्च कं यामि शरणं सुने 


अधुनाहं गलत्कुष्ठी तब शापान्महामुने | कथं तपस्यामशुचिर्ताधिकारी करोमि च॥ 
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न सुतपा उचाच । 
हरिभक्तिप्रदात्री खा विष्णुमाया सनातनी । सा च याननुयृह्णा तितेभ्यो भक्तिददातिच ॥ 
यांश्च साया मोहयति तेभ्यस्तां न ददाति च | करोति वञ्चनां तेषांनश्वरैणधनेनच ॥ 
| कण्णमरेभमयीं शक्ति प्राणाघिष्ठातृदेबताम्‌ । भज राधां निर्गुणांतांप्रदात्रीसवंखस्पदाम्‌ 
: शीघ्रं यास्यसि गोलोकं तदनुग्रहसेवया । सा सेचिता श्रीकृष्णेन सर्चाराध्येन पूजिता॥ 
। ऽयानासाध्यं डुराराध्यं भक्ताः संसेव्य निर्गणम्‌। 
| सुचिरैण च गोलोकं प्रयान्ति वहुजन्मतः ॥ १३० ॥ | 
छपामयीश्वसंसेव्यभक्ता यान्त्यचिरेणच । साप्रसूश्चमहाविष्णोः सर्वसम्पत््घरूपिणी ॥ 
चिप्रपादोदकं भुङ्क्ष्व सहस्रवर्षसंयुतः । कामदेवस्वरूपध्य रोगहीनो भविष्यसि १३२ 
चिप्रपादोदकझछिन्ना यावत्तिष्ठति मेदिनी । तावत्पुष्करपत्रेषु पिबन्ति पितरो जळम्‌॥ 
एथिव्यांयानि तीर्था नितानि तीर्था निसागरे । सागरेयानि तीर्थानि चिप्रपादेषु तानि च 
चिप्रपादोद्कञ्चेव पापव्याधिविनाशनम्‌ । सर्वतीर्थोदकसमं भुक्तिसुक्तिप्रदं शुभम्‌ ॥ 
विप्रो मानवरूपी च देवदेवो जनादन: । विप्रेण दृत्तं दव्यश्व सुञ्जते सर्यदेचताः ॥१३६॥ 
इत्येवमुक्त्वा विप्रश्चग्रहीत्वा तस्यपूजनम्‌। जगामग्रहमित्युक्तवा चायास्ये चत्खरान्तरे॥ 
.. भक्त्याच वुसुज़े राजा चिग्रपादोद्कंशिवे । विप्रांश्चपूजयामास भोजयामास वत्सरम्‌॥ 
. संचत्सरब्यतीते तु निमुक्तोब्याधितोनृपः । आजगाम सुनिध्रेष्ठः सुतपाः कश्यपाग्रणीः 
राधापूजाविधानञ्च स्तोत्रश्च कचचं मनुम्‌ । ध्यानञ्च सामवेदोक्तं ददौ तस्मै नपायच ॥ 
| राजन्निगम्यतांशीघ्रमित्युतचा तपसेसुनिः । जगामस्वालयं दुर्गे निज॑गामत्वरान्वितः॥ 
: सुरुदुर्वान्धवाःसर्चेतररात्रं शोकमूच्छिताः । भार्य्याश्चतत्यज्ञुः प्राणान्‌ पुत्रोराजावभूचह॥ 
सुयज्ञः पुष्करं गत्वा चकार दुष्करं तपः । दिव्यं बघं शतं राजा जजाप परमं भनम्‌ ॥ 
तदा ददशे गगने रथस्थां परमेश्वरीम्‌ । स तददशेनमात्रेण निष्पापश्च वभूव ह ॥ १४४ ॥ 


| ` तत्याज माञुषं देहं दिव्यां मूर्ति दधार ह । सा देवी तेन यानेन रलेन्द्रनिभितेन च ॥ | 


| नृपं नीत्वाच गोलोकं तत्र चेच ययौ तदा। राजा ददश गोलोकं नद्याः चर्जयाञ्वतम्‌॥ 
| वेष्टितं पर्वेतेनेच शतः्ङ्गेण चारुणा । श्रीब्न्दाचनसंयुक्तं रासमण्डलमण्डितत्‌ ॥१४७॥ 
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गोगोपीगोपनिकरे: शोमितं परिसेवितेः । रलेन्द्रसारनिर्माणमन्दिरेः खुमनोहरेः ॥ 
नानाचित्रविचित्रैद्व राजितं परिशोमितम्‌ । सप्तत्रिशदुपचनेः कल्पद्रक्षसमन्वितेः ॥ 
पारिजातद्रुमाकीणे:वे शितं कामघेचुमिः । आकाशवत्‌ ख॒विस्तीर्णवत्तुंलंचन्द्रविस्वचत्‌॥ 
अत्यूदुध्वेमपि बेकुण्ठात्‌ पश्चाशतकोटियोजनम्‌ । 
शन्य़स्थितं निराधारं धुवमेवेश्वरेच्छया ॥ १५१ ॥ 
आत्माकाश लमे नित्यमस्माकश्चछुदुर्लमम्‌ । अहंनारायणो5नन्तोत्रह्माचिष्णुमंहानविराट्‌ 
धर्मःश्ुदरविराट्सङ्घोगङ्गालक्ष्मीःखरस्चती । त्वंविष्णुमायासाचित्रीतुङलीचगणेश्वरः ॥ 
सनत्कुमारः स्कन्दश्च नरनारायणाब्रषी । कपिलोदक्षिणा यज्ञो ब्रह्मपुत्राश्चयो गिनः ॥ 
पचनो चरूणश्चन्द्रः सूर्या रुद्रो हुताशनः। कृष्णमन्त्रोपासकाश्च भारतस्थाश्चच ण्णचाः॥ 
 एभिइ्एश्च गोलोको नान्येटर्टःकदाचन । निरामयेच तत्रेव रल्रसिंहासने स्थितम्‌ ॥ 
रलमालाकिरीसैश्व भूपितं रलभूषणेः । सुनिमलेः पीतवस्त्रैः चहिशुद्धेघिराजितम्‌ ॥ 
_ यन्द्नोक्षितसर्चाङ्ग किशोरं गोपरूपिणम्‌। नवीननीरदश्यामं श्वेतपड्ुजलोचनम्‌ १५८ 
शरतपावंणचन्द्रास्यमीषद्धास्यं मनोहरम्‌ । द्विभुजं झुरळीहस्तं भक्तानुग्रह चिश्रहम्‌ ॥ 
स्वेच्छामयंपरं त्रह्म निर्गणंप्रकृतेःपरम्‌ । ध्यानासाध्यंडुराराध्यमस्माकञ्च खुदुलभम्‌ ॥ 
्रियैद्वादशगोपाळेः सेवितं श्‍वेतचामरे: । घीक्षितं गोपिकाबृन्दैः सस्मितैः सुमनोहरैः 
पीड़ितेः कामचाणेश्च शश्वत्‌ सुस्थिरयोचनेः। घहिशुद्धांशुकाधानेः रल्रभूषणभूषितेः 
रासमण्डलमध्यस्थं धरीृष्णञ्च परात्परम्‌ । दद्‌शे राजा तत्रैव राधया दरशितन्तदा ॥ | 
स्तुतं चतुमिवेदेश्च मूत्तिमद्विमेनोहरेः। रागिणीनाञ्च रागाणामतीव सुमनोहरम्‌ ॥ 
श्रुतवन्तश्च सङ्गीतं यन्त्रघक्त्रो त्थितं शिवे । नित्यया च सनातल्या प्रकृत्याच सह त्वया 
शश्वत्‌ पूजितपादाव्जं मण्डितं तुलसीदले: । कस्तूरीकुङ्मात्त्भ गन्धचन्दनचचितेः ॥ 
- दूर्वामिरक्षताभिश्च पारिजातप्रसूनकीः । नि्मेलेचिरजातोयेदंत्ताष्येरतिशो सितम्‌ ॥ १६७ 
सुप्रसन्नं स्वतन्त्रश्च सर्वकारणकारणम्‌। सर्वेषाश्चान्तरात्मानं सर्वेशं सर्वजीवनम्‌ ॥ 
सर्वाधारंपरं पूज्यंत्रह्मञ्योतिः सनातनम्‌ । सवंसम्पत्स्वरूपञ्चदातारं सर्वसम्पदाम्‌ ॥ ` 
सबंमङ्ग्पञ समला समङ्ग, सर्वमुजुलानाख मुद्ठटम ॥ १७०॥ | 
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सं हुट्टा नुपतिस्रस्तोह्यवरुह्य रथात्‌ त्वरा । साश्चुनेत्रः पुलकितो सूदुध्नां च प्रणनाम च 

परमात्मा ददौ तस्मै स्वदास्यञ्च शुभाषितम्‌। 

स्वभक्ति निश्चलां सत्यामस्माकञ्च खुदुर्लमम्‌ ॥ १७२ ॥ 
राधावरु्ह्य स्वस्थादुवासकृष्णवक्षसि | गोपीभिः ख्ुपरियाभिश्चसेचिता श्वेतचामरैः ॥ 
सस्भाषिता श्रीकष्णेनस स्मितेनचपूजिता । ससुत्यितेनसहसा भत्तयाय सम्भ्रमेणच ॥ 
आदो राधां समुञ्चा्यपश्चात्‌ छृष्णञ्च माधवम्‌ । प्रवदन्तिचवेदेषु वेदविद्विः पुरातनैः॥ 
चिपर्य्यंयं ये चद्‌न्तिये निन्दन्ति जगत्प्रसूम्‌ । कृष्णप्राणाधिकां प्रेममयी शक्तिश्चराधिकाम्‌ 
ते पच्यन्ते काळसूत्रे यावञ्चन्द्रद्चाकरो | भवन्ति सन्नीपुत्रहीना रोगिणः शतजन्मसु ॥ 
इत्येचं कथितं दुगं राधिकाख्यानसुत्तमम्‌ | सा त्वं सती भगवती वेष्णवीच सनातनी 
नारायणी चिष्णुमाया सूळप्रकृतिरीश्वरी । मायया मां एच्छसि त्वं संज्ञा सर्वरूपिणी 
व्वीजातिखधिदेवी च पराजातिस्मरा वरा। कथितंराधिक्ाख्यानंकिभूयःश्रोतुमिच्छसि 

इति श्रीब्रह्मवेवत्त महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारद्संचादे हरगौरी- 
संवादे सुतपः जुयज्ञसंचादे चतुःपश्चाशत्तमोऽध्यायः। 


पञ्चपश्चाशत्तसो ऽध्यायः 


रायिकोपार्याने राधापूजास्तोत्रम्‌ । 
श्रीपाचेत्युचाच । 
श्रीकृष्णस्य स्थिते मन्त्रे युष्माकमीश्व पस्य च | कथं जग्राहराधाया मन्त्रञ्चवेष्णचोनपः 
'कि घिधानश्च कि ध्यानंकिस्तोतरं कवचश्च किम्‌ । कं मन्त्रञ्चद्दौ राज्ञेतांपूजापद्धतिचद्‌ 
श्रीमहेश्वर उवाच । 
हे विप्र कं भजामीति प्रश्नं कुवंति राजनि | शीघं प्राप्नोमि गोलोकं कस्याराधनया सुने 
इत्युक्तवन्तं राजेन्द्रमुवाच ब्राह्मणोत्तमः । तत्सेचया च तल्लोकं प्राप्स्यसे वहुजन्मतः ॥ 
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तत्प़ाणाघिष्ठातृदेची भज राधां परात्पराम्‌। कृपामयीप्रसादेन शीध्रं प्राप्नोति तत्पदम॥ 

इत्युत्तवा राधिकामन्त्रं ददौ तस्मै षडक्षरम्‌ | ओं राधेति चतुर्थ्यन्तं ष हिजायान्तमेवच 

प्राणायामं भूतशुद्धि मन्त्रन्यासं तथैव च। कराङ्गन्यासमेवञ्च ध्यानं सर्वेखुदुळभम्‌ ।७ 

स्तोत्रश्च कचचन्तञ्च शिक्षयामास भक्तितः । राजा तेन क्रमेणेव जजाप परमं मनुम्‌॥ 

ध्यानञ्च सामवेदोक्तं मङ्गलानाञ्च मङ्गलम्‌ । कृष्णस्तां पूजयामास. पुरा ध्यानेन येन च 

` शवेतचम्पकचर्णाभां कोरिचन्द्र्समप्रभाम्‌ । शारत्पार्वणचन्द्रास्यां शरत्पङुजलोयनाम्‌ । 
सुश्रोणीं सुनितम्बाञ्च पक्कविस्वाघरां राम्‌ ॥१० 

` सुक्तापङक्तिचिनिन्येकद्न्तपङ्क्तिमनो हराम्‌ । ईपद्धास्यप्रसच्नास्यां भक्तानुग्रहकातराम्‌। 
बहिशुद्धांशुकाधायां रलमालाविभूषिताम्‌ ॥११॥ 

' रत्रकेयूरवल्यां रलमञ्जीररञ्जिताम्‌ । रल्लकेयूरयुग्मेन विचित्रेण घिराजिताम्‌ ॥ 
हर सूय्यप्रभाच्छांद्तिन गण्डस्थलविराजिताम्‌ ॥१२॥ 
अमूल्यरत्ननिम्मांणग्रेवेयकविभूषिताम्‌ । सद्रलसारनि्माणकिरीरसुकुटोउचलाम्‌ ॥ 

 र्ल्लौकुरीयसंयुक्तां रल्लपारकशो सिताम्‌ ॥१३॥ 
विभ्रतीं कवरीभारं माळतीमाल्यशो सितम्‌ । रूपाधिष्ठातृदेचीञ्च गजेन्द्रमन्द्गामिनीम्‌ ॥ 
गोपीभिः खुप्रियाभिश्च सेचितां श्वेतचामरेः ॥१४॥ 
कस्तूरी विन्दुभिः साद्धेमधश्चन्द्न चिन्डुना । सिन्दूरविन्दुनाचारुसीमन्ताधःस्थलोजउचलाम्‌ 
नित्यं सुपूजितां भक्त्या कृष्णेन परमात्मना ॥१५॥ 
कृष्णसीभाग्यसंयुक्तां कष्णप्राणाधिकां घराम्‌। 
कृष्णप्राणाधिदेचीञ्च निगेणाञ्ष परात्पराम्‌ ॥१६॥ 
महाचिष्णुविधात्रीश्च दात्रीञ्च सर्वसम्पदाम्‌ । कृष्णभक्तिप्रदांशान्तांघूलप्रक्रतिमीश्बरीम्‌ 
चेष्णवीं बिष्णुमायाञ्च इष्णप्रेममयीं शुभाम्‌ । रासमण्डलमध्यस्थांरल्नसिहासनस्थिताम्‌ 
रासे रासेश्चर्‍युतां राधां रासेश्चरीं भजे ॥१४॥ E 
घ्यात्वा पुष्पं मूध्निदत्त्वा पुनध्यायेजञगत्मसूम्‌ । द्यात्पुष्पंपुनर्ध्यात्वाचोपददाराणिषो डश ˆ 
आसनं बसनं पाद्यम्भ्यं गन्धानुखेपनम्‌। धूपं दीपं खुपुष्पञ्च ्ानीयं रत्नभूषणम्‌ ॥२१ 
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नानाप्रकारनेचेद्यं ताम्वूलं चासितं जळम्‌ । मधुपर्कं रत्नतदपसुपचाराणि षोड़श ॥२२॥ 
प्रत्येकं वेद्मन्त्रेण द्त्तं भक्त्या च भूभ्वता । मन्त्राश्च श्रूयतां दुर्ग वेदोक्तानसरचसम्मतान्‌ 
रत्नखारविकारञ्च निर्मितं विश्वकर्मणा । वरं सिंहासनं रम्यं राधे पूजाखु गृह्यताम्‌ 
असूट्यरत्नखचितसमूल्यं सूक्ष्ममेच च । घहिशुद्धं निम्मेलञ्च बसनं देवि गृह्यताम्‌ ॥२ 
सङ्रत्वसारपात्रस्थं सचतोर्थोदक्ं शुभम्‌ । पाद्पक्षालनाथेश्व राधे पाद्यञ्च गृह्यताम्‌ ।२६। 
दक्षिणावत्तेशङ्कस्थं सदूर्चापुष्पचन्द्नम्‌ । पूतं युक्तं तीर्थतोयैः राघे5भ्ये प्रतिग्रह्यताम्‌ ॥ 
पाथिवद्रव्यसंभूतमतीवसुरभीछृत्तम्‌ । मङ्कळाहं पवित्रश्च राधे गन्धं ग्रहाण मे ॥ २८॥ 
श्रीखण्डः्दूण सुस्निग्धं कस्तूरीकुङ्गमान्चितम्‌ । सुगन्धयुक्तं देचेशि गरह्यतामनुलेपनम्‌ ॥ 
डक्षनिर्याससंयुक्तं पार्थवद्रव्यसंयुतम्‌ । ज्वलूद्ज्षिशिखाभूत॑ धूपं देवि ग्रहाण मे ॥३०॥ 
#न्चकारभयहरममूल्यरलसुञ्ञ्चलम्‌। रज्ञप्रदीपं शोभाळ्यं शृदह्दाण परमेश्वरि ॥ ३१॥ 
'पारिजातप्रसूनश्च गन्धचन्दनचचितम्‌ । अतीव शोभनं रस्यं गृह्यतां परमेश्वरि ॥ ३२॥ 
खुगन्धामलकीचूण सुस्निग्धं खुमनो हरम्‌ । चिष्णुतेछसमायुक्तं स्तानीय॑ देवि गृह्यताम्‌ 
असूल्यरल्ञनि्माणं केयूरवळ्यादिकम्‌। शङ्खं सुशोभनं राधे गृह्यतां भूषणं मम ॥३४॥ 
काळदेशोद्भवं पक्कफळश्च लडडकादिकम्‌। परमान्नश्च मिष्टान्नं नेवेचं देवि शृह्यताम्‌॥ 


-ताम्वूलञ्च चरे रस्यं कपूरादिखुबासितम्‌ | सर्वेभोगादिक स्वादु तास्वूळं देवि गृह्यताम्‌ . 


अशानं रल्नपात्रस्थं सुस्वादु सुमनोहरम्‌ । 

मया निवेदितं भक्त्या गृह्यतां परमेश्वरि ॥३७॥ 
रत्नेन्द्र्सारनिर्माणं च हिशुद्धांशुकान्वितम्‌ । पुप्पचन्द्नचर्चांब्य' पय्यंङ्गं देवि गरह्यताम्‌॥ 
'एवं संपूज्य देचीं तां दद्यात्‌ पुष्पाञ्जलित्रयम्‌ । यत्नेन पूजयेद्देचीं नायिकाष्टोततेत्रती ॥ 
'प्रागा दिक्रमयोगेत दक्षिणाचत्तेतः प्रिये । भत्तया पशञ्चोपचारैणसुप्रियाः परिचारिकाः ॥ 
-माळाचतीं पूर्वेकोणे चहिकोणे च.माधचीम्‌।- दक्षिणेरत्नमाळाञ्चलुशीलांनेऋ तेसति ॥ 
पश्चिमे च शशिकलां पारिजाताञ्च मास्ते । पद्मावतीसुत्तरे च ऐशान्यां सुन्दरीं तथा ॥ 
'यूथिकामाळतीपझमालां दद्यात्‌ अते व्रती । परिहास्थ कुरुते सामवेदोक्तमेच च ॥४३॥ 


त्वं देचीजगतांमाता चिष्णुमायासनातनी । रुष्णप्राणाधिदेघीचङृष्णप्राणाधिकाशुसा || 
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कृष्णप्रेममयी शक्तिः कृष्णसौभाग्यरूपिणी । कृष्णभक्तिप्रदे राधे नमस्तेमङ्गलपदे ॥४५ 
अद्य मे सफलं जन्म जीवनं सार्थकं मम । पूजितासि मयासाचयाश्रीकृष्णेन पूजिता ॥ 
कृष्णवक्षसि या राधा सर्वसौभाग्यसंयुता । रासे रासेश्वरीरूपा दृन्दाबन्दावने बने ॥ 
प्रिया च गोलोके तुळसी कानने तु या। चम्पावतीकृष्णसंगेक्रीड़ाचम्पककानने॥ 
चन्द्रावली चन्द्रचने शतश्टद्ठ सती सात । घिरजा दपेहन्त्री च चिरजातटकानने ॥४४ 
पद्मावती पझबने कृष्णा कृष्णसरोवरे । भद्रा कुञकुटीरे च काम्या च काम्यके चने ॥ 
वैकण्डे च महालक्ष्मीर्चाणी नारायणोरसि | क्षीरोदसिन्छुकन्याचमत्त्येळद्ष्मीह रिप्रिया 
स्वेस्वे स्वर्गलक्ष्मीदेंघदुःखबविनाशिनी । सनातनी विष्णुमाया दुगा शङ्रवक्षसि॥ 
साचित्री वेदमाता च कळ्या त्रह्चक्षसि । कलया धमंपल्ली त्वं नरनारायणप्रसूः ।५३॥ 
कल्या तुळसी त्वञ्च गङ्गासुचनपाषनी | छोमकूपोड्भवा गोप्यः कळांशा रोहिणी रतिः 
कला कलांशरूपा च शतरूपा शची दितिः । अदितिदेचमाता च त्वतकलांशा हरिप्रिया 
दिन्यश्च सु निपत्न्यश्च त्वत्कला कळ्या शुभे । छृष्णभक्तिकृष्णदास्यंदेहिमे कष्णपूजिते 
एवं कृत्वा परीहारं स्तुत्वा च कचचं पठेत्‌ ॥ ५9 ॥ 
पुराकृतं स्तोत्रमेतत्र भक्तिदास्यप्रदं शुभम्‌। एवं नित्यं पूजयेद्‌ यो विष्णुतुस्यःसभारते 
जीचन्युक्तश्च पूतश्च गोलोकं याति निश्चितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
कात्तिकी पूणिमायाञ्च राधां यः पूजयेच्छिवे। एवं क्रमेण प्रत्यव्दं राजसूयफलं लमेत्‌ 
परमैश्वर्यं युक्तश्च इहलोके स पुण्यवान । सर्वेपापाहिनिर्मुक्तो यात्यन्ते विष्णुमन्दिरम्‌ 
आदाघेचं क्रमेणैव रासे वृन्दाबने घने । स्तुत्वा सा पूजिता राधा श्रीकृष्णेन पुरा सति. 
संपूजिता द्वितीये च धात्रा एवं क्रमेण च । त्वद्दरैण च संप्राप्य विधाता वेदमातरम्‌ | 
नारायणो महालक्ष्मी प्राप संपूज्य भारतीम्‌ । गङ्गाञ्च तुळसीञ्चैच परां भुवनपाचनीम्‌ 
विष्णु: क्षीरोदशायी च प्राप सिन्धुसुतां तथा । सरृतायांदक्षकन्यायांमयाङृष्णाज्ञयापुरां ` 
त्वमेव दुर्गा सम्प्राप्ता.पूजिता पुष्करे च सा । अदिर्तिकश्यपःप्रापचन्द्रःसंप्रापरो हिणीम्‌ 
कामो रतिश्च संप्राप धर्मो मूत्ति पतित्रताम्‌ ॥ ६७॥ 
देचाश्च सुनयश्चैव यां संपूज्य पतिब्रताम्‌। संप्रापुर्येद्दरेणेच धर्मकामार्थमो क्षकम्‌ ।६८। | 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





पञ्चपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ] # राधापूजास्तोत्रम्‌ # ` _ ३२७ 


एवं पूजाषिधानश्च कथितञ्च स्तचं शए ॥ ६८ ॥ 
अल भ्रीमहेश्वर उचाच । 

एकदा मानिनी राधा चभूवादशेना प्रभोः | संसक्तस्य तुलूस्याञ्ञ गोप्याञ्च तुळसीचने 

सा संहत्य स्वमूरत्तीश्व कला सर्वाश्च लीलया ॥६६॥ 

` सर्वे वभूबुदेवाश्व ब्रह्मविष्णुशिघाद्यः ॥ ७० ॥ 
श्रषठेशवय्याश्चनिश्रीका भार्ययाहीनाह्यपद्रुताः । तेचसर्वेसमालोच्य श्रीकृष्णंशरणंययु:॥ 
तेषांस्तोत्रेण सन्लुएःस्मात्वा संपूज्यतांशुचिः । तुष्टाच परमात्माससर्वेषां राधिकां खतीम्‌ 

श्रीकृष्ण उचाच । [ 

एचमेच प्रियोऽहन्ते प्रमोदमेच ते मयि । सुव्यक्तमद्य कापस्चचचनन्ते चरानने ॥ ७३ ॥ 

हे कृष्ण त्वं मम प्राणा जीवात्मेति च सन्ततम्‌ । 

यदुब्रूहि नित्यं प्रेमणा च साम्प्रतन्तद्‌ गतं द्रुतम्‌ ॥७४॥। 
तस्मात्‌ सर्वेमलीकन्ते चनंजगदम्विके । क्षुरधारञ्च दृदयं स्त्रीजातीनाञ्च सवतः ॥७५ 
अस्माकंचचनंसत्यं यदुत्रचीमीतितद्घुघम्‌। पश्चप्राणाधिदेवीत्व॑ राधाप्राणाधिकेतिमे ॥ 

_ शक्तो न रक्षितुं त्वाञ्च यान्ति प्राणास्त्वया विना । 

चिनाथिष्ठातृदेचीञ्च को वा कुत्र च जीचती॥ ७७॥ 
महाविष्णोश्च माता त्वं सूळप्रक्ृतिरीश्वरी । सणुणात्वञ्च कळ्या निर्गणा स्वयमेवतु॥ 
ज्योतीरूपा निराकारा भक्तानुग्रहविग्नहा । भक्तानां रुचिवेचित्र्या मानासूत्तिश्च विभ्रती 
महालक्ष्मीश्च वैकुण्ठे भारती च सतां प्रसू; । पुण्यक्षेत्रे भारतेच सतीच पार्वतीतथा८० 
तुळसी पुण्यरूपा च गङ्गा सुचनपाचनी । ब्रह्मलोके च सावित्री कळ्या त्वं चसुन्धरा॥ 
गोलोकेराधिका त्वञ्चसर्वगोपालकेश्वरी । त्वयाविनाहं नि्जीचो ह्यशक्तः ख्ेकेस्मंखु॥ 
शिवःशक्तस्त्वयाशक्तया शचाकारस्त्वयाचिना । वेदकत्तास्वयंत्रह्मा वेदमात्रात्वयासह॥ 
नारायणस्त्वया लक्ष्मा जगतपाता जगत्पतिः । फळंददाति यज्ञञ्चत्चया दक्षिणया सह 

चिभत्ति सृष्टि शेषश्च त्वां कृत्वा मस्तके, भुचम्‌। 

विभक्ति गङ्गारूपां त्वां मूदृध्नि गङ्गाधरः शिषः ॥ ८५॥ 
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३२८  त्रह्मचैचत्तेपुराणम्‌ ॐ [ २ प्रकृतिखण्डे 
शक्तिमच्चजगत्सचं शवरूपंत्वयाविना। षक्तासर्वस्त्वयावाण्या सूतोसूकस्त्वयाधिना | 
यथासरदाघटं कत्तं कुलालःशक्तिमान्‌ सदा । सृष्टि खएं तथाइञ्च प्रकत्याच त्वयासह्‌॥ 
त्वयाविनाजडश्चाहं सर्वेच च न शक्तिमान्‌ । सर्वेशक्तिस्वरूपात्व॑ त्वमागच्छमसान्तिकम्‌ 
बहित्वं दाहिकाशाक्तिनां ग्निःशाक्तस्त्वयाविना । शोभास्वरूपाचन्दरेत्वं त्वांघिनानसञुन्द्रः 
प्रभारूपा हि सूयय त्वं त्वां चिना न स भानुमान । 
न कामः कामिनीवन्धुस्त्वया रत्या घिना प्रिये ॥ ६० ॥ 
इत्येवंस्तवनं इत्वातां संप्रापजगत्‌ प्रभुः । देवावभूबुः सश्रीकाःसभार्य्याः शक्तिसंयुताः 
सस्त्रीकश्च जगत्‌ सवं वभूव शेलकन्यके । गोपीपूर्णश्च गोलोको चभूच ततूएसादतः॥ 
राजा जगामगोलोकमितिस्तुत्वाह रिप्रियाम्‌ । श्रीकृष्णेनकृतं स्तोत्रराधाया यः पठेन्नरः॥ 
कुष्णभ क्तिश्चतद्दास्यंस प्राप्नो तिनसंशयः । स्त्री विच्छेदेयःश्टणोति मासमेकमिदंशुचिः॥ 
अचिराछ्भते भाय्या सुशीलां सुन्द्रींसतीम्‌। भाय्यांहीनो भाग्यह्दीनो वषेमेक णो ति यः 
अचिराछृमतेभाय्यास्ुशीलां सुन्द्रींसतीम्‌ । पुरामयाच त्वं प्राप्ता स्तोत्रेणानेनपार्वति॥ 
गतायां दक्षकन्यायामाज्ञया परमात्मनः । स्तोत्रेणानेन संप्राप्ता साचित्री ब्रह्मणापुरा ॥ 
पुरादुचांससः शापानिश्रीकेदेवतागणे । स्तोत्रेणानेनदेचैस्तैः संप्राप्ता श्रीः सुदुळंभम्‌॥ 
*टणोति वषेमेकञ्च पुत्रार्थेडमते सुतम्‌ । महाव्याधिरोगमुक्तो भवेत्स्तोत्रप्रसादतः ॥ 
'कात्तिकीपूणिमायान्तु तां संपूज्यपठेत्त॒यः । अचलां श्रियमाप्नोति राजसूयफलंळमेत्‌॥ 
नारी शटणोति चेत्‌ स्तोत्रं स्वामिसौभाग्यतां मेत्‌ । 
भक्या श्यणोति यः स्तोत्रं चन्धनान्सुच्यते चम्‌ ॥ १०१ ॥ | 
नित्यंपठतियो भक्त्या राधांसंपूज्यभक्तितः । सप्रयातिच गोलोकेनिर्मक्तोभववन्धनात्‌. 
इति श्रीत्रह्मवेषत्त महापुराणे नारायणनारद्संवादे प्रकृतिखण्डे हरगौरीसंघादै 
श्रीरधिकोपाख्याने राधापूजास्तोत्रं नाम पञ्चपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








षट्पथ्ाशत्तमो-्यायः 
राधाकवचवर्णनम्‌ । 
श्रीपावेत्युवाच । 
यूजाविधानं स्तोत्रञ्च श्रुतमत्यदुभुतं सया । अधुना कवचं त्रूहि श्रो ष्यामि त्वतूप्रसादतः 
श्रीमहेश्वर उचाच । 

श्एणु वक्ष्यामि हे दुर्गे कघचं परमाहुतम्‌ । पुरा मह्यं निगदितं गोलोके परमात्मना ॥२ 
अतिशुह्यं परं तत्वं सर्वमन्त्रौ घचिग्रहम्‌ । यदुधृत्वा पठनाद्‌ ब्रह्मा संप्राप वेदमातरम्‌ ॥ 
यद्धृत्वाहं तच स्वामी सर्चमातुः सुरेश्वरि | नारायणश्च यद्छृत्वा मदालक्षमीमचापसः 
यद्भूत्वा परमात्मा च निर्शुणः प्रकृतेः परः । वभूव शक्तिमानक्रष्णः सष्टिस्रएं पुराविसुः 

चिष्णुःपाता च यद्‌्ठत्वा संप्राप सिन्छुकन्यकाम्‌ । 

शेषो विभत्ति ब्रह्माण्डं सूदु£्नि स्ेपचदु यतः ॥६ ॥ 
लोमक्पेषु प्रत्येकं ब्रह्माण्डानिमहान्‌ विराट्‌ | विभत्ति धारणाद्यस्य सर्वाधारोवभूचसः 
यद्भारणाञ्च पउनाद्धर्मः साक्षी च सर्वतः । यद्धारणात्‌ कुवेरश्च धनाध्यक्षश्च भारते ॥ 
इन्द्रः सुराणामीशश्च पठनाद्धारणाद्यतः । नृपाणां मञुरीशश्च पठनाद्धारणाद यत: ॥६॥ 
श्रीमांश्चनद्रश्च यद्धृत्वा राजसूयं चकार सः । स्वयं सूय्येस्त्रिलोकेशः पठनाद्वारणादुयतः 
यद्भूत्वा पठनादग्िजेगत्पूतं करोति च । यद्भूत्वा चाति वातोऽयं पुनाति भुवनत्रयम्‌ ॥ 
यद्भूत्वा च स्वतन्त्रो हि सृत्युश्चरतिजन्तुषु । त्रिःसप्तकृत्वा निःक्षत्रांचकारचचसुन्धराम्‌ 
जामदग्न्यश्च रामश्च पठनाद्धारणादु यतः । पपौ समुद्रं यद्धत्वा पटनात्‌ कुम्भसम्भवः । 
सनत्कुमारो भगवान्‌ यद्धुत्वाज्ञानिनां गुरु । जीचन्मुक्तौ च सिद्धौचनरनारायणाद्रृषी 
यद्धूत्वापठनात्‌ सिद्धोचशिष्ठो त्रह्मपुत्रकः । सिद्धेशःकपिलो यस्मायस्माइक्षःप्रजापतिः 
यस्मादथ्वयुश्च मां दे्टि कूस्मेः रोषंधिभत्ति च । सर्वाधारो यतो वायुर्वरुणःपघनोयतः 

ईशानो दिकपतिश्चैच यमः शास्ता यतः शिवे । a 
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३३० # ब्रह्मचेचत्तेपुराणम्‌ # [ २ प्रकृतिखण्डे 
काकः कालाग्निः रुद्रश्च संहत्ता जगतां यतः॥ १७॥ 
यद्ुत्वा गौतमः सिद्धः कश्यपश्च प्रजापतिः । चसुदेवसुतां प्राप चेकांशेनतुतत्कलाम्‌ 
पुरा स्चजायाचिच्छेदे दुर्वासा मुनिपुङ्गवः ॥१८॥ 
संप्राप रामः सीताञ्च रावणेन हृतां पुरा ॥१६॥ 
पुरा नळश्च संप्राप दमयन्तीं यतः सतीम्‌ । शडुन्चूड़ो महाघीरो देत्यानामीश्वरो यतः 
वृषो चहति मां दुगे यतो हि गरुड़ो हरिम्‌। एवं संप्राप संसिद्धि खिद्वाश्चसुनयःपुरा 
यद्धुत्वा च महालक्ष्मीः प्रदात्री सर्वसम्पदाम्‌ । सरस्वती सतां श्रेष्ठायतःक्रीड़ायतीरति; 
सावित्रीवेदमाताचयतः सिद्धिमवाप्नुयात्‌ । सिन्धुकन्याम््त्यलक्ष्मीयंतो घिष्णुमवापसा 
यद्धृत्वा तुळसी पूता गडा भुषनपाचनी । यद्भूत्वा सर्वेशस्याढ्या सर्वाधारा घसुन्धरा 
यद्ूत्वा मनसा देवी सिद्धा च विश्वपूजिता। यद्धुत्वा देवमाता च विष्णं पुचमवापसा 
पतिव्रता च यद्धुत्वा लोपामुद्राप्यरुन्धती । लेमे च कपिल पुत्रं देबहुती यतः सती ॥ 
प्रियत्रतोत्तानपादो सुतौ प्राप च तत्प्रसूः । त्वन्माताचापि संप्राप त्वांदेचींगिरिजांयतः 
एवं सर्वे सिद्धगणाः सर्वेश्वय्यमवाप्लुयुं: । श्रीजगन्मङ्गलस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः । 
ऋषिश्छन्दो ऽस्य गायत्री देवी रासेश्वरी स्वयम्‌ । 
श्रीकृष्णभक्तिखंप्राप्तौ विनियोगः प्रकीत्तितः ॥२६॥ 
शिष्याय कृष्णभक्तायब्राह्मणाय प्रकाशयेत्‌ । शठाय परशिष्याय दत्वास्रत्युमचाप्नुयात्‌ 
राज्यं देयं शिरोदेयं न देयं कवचं प्रिये । कण्ठे घृतमिदं भक्त्या कृष्णेन परमात्मना ॥ 
मया द्ृष्टश्व गोळोके ब्रह्मणा चिष्णुना पुरा । ओं राधेति चतुर्थ्यन्तं घहिजायान्तमेच च 
छष्णेनोपासितोमन्त्रःकल्पत्रक्षःशिरोऽचतु । ओं हीं श्रीं राधिकाडेन्तंब हिंजायान्तमेचच | 
कपालं नेत्रयुग्मञ्च श्रो त्रयुग्मं खदाऽचतु। ओं रां हीं श्री राधिकेतिङेन्तंच हिजायान्तमेचच 
मस्तक केशसंघाश्च मन्त्रराजःसदाऽचतु । ओं रां राधेति चतुर्थ्यन्तं चहिजायान्तमेवच 
सर्वेसिद्धिप्रद पातुकपोलनासिकांमुखम्‌ | कॉंभ्रीकृष्णप्रियाडेन्तंकण्ठंपातुनमो 5न्तकम्‌ ‘4 
झा रां रासेश्वरीडेन्तंस्कन्धंपातुनमोऽन्तकम्‌ । आँरांराखविलासिन्यैपृष्ठंपातुखदाऽचतु 
बुन्दाचनविलासिन्ये स्वाहाघक्षः सदाचतु । तुळसीचनचासिन्ये स्चाहापातुनितम्बकम्‌ " 
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बट्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ] % राधाकवचवणंनम्‌ ॐ ३३१ 


कृष्णप्राणाभिकाडेन्तं स्वाहदन्तं प्रणघादिकम्‌। पादयुग्मञ्च सर्वाड्री सन्ततं पातुसचतः 
राधा रक्षतु प्राच्याश्च षहा कृष्णप्रियाऽवतु । दक्षे रासेश्वरी पातु गोपीशा नऋ ते$वतु 
पश्चिमे निर्गणा पातु चायव्ये कृष्णपूजिता । उत्तरे सन्ततं पातु सूलप्रकृतिरीश्बरी ॥ 
सर्वेश्वरी खदैश्याचां पातु मां सर्वपूजिता। जले स्थळे चान्तरिक्षे स्वप्ने जागरणेतथा 
महाविष्णोश्व जननी सर्वतः पातु सन्ततम्‌। कचचं कथितं दुग श्रीजगन्मङ्गल परम्‌ । 
यस्मै कस्मैनदातव्यं गूढ़ादु गूढतरं परम्‌ । तव स्नेहान्मयाख्यातं प्रवक्तव्यंन कस्यचित्‌ 
शुरुमस्यच्यं विधिवद्वक्रालङ्ञारचन्द्नेः । कण्ठे चा दक्षिणेवाहो श्रृत्वा चिष्णसमोभवेत्‌ 
शतळक्षजपेनेच सिद्धश्च कवचं भवेत्‌। यदि स्यात्‌ सिद्धकवचो न दग्धो वहिनाभवेत्‌ 
एतस्मातकघचाद्‌ दुग राजा ठुरयर्याधनःपुरा । विशारदो जळर्तम्मेच ह्विस्तम्मेचनिश्चितम्‌ 
मया सनत्कुमाराय पुरा दत्तञ्च पुष्करे! सूय्यपर्चेणि मेरौ च स सान्दीपनये ददौ ॥ 

चलाय तेन दत्तञ्च ददौ दुर्योधनाय सः । 

कचचस्य प्रसादेन जीचन्सुक्तो भवेन्नरः ॥४६॥ 
नित्यं पठति भक्त्येदं तन्मन्त्रोपासकश्चयः । विऽ्ण॒तुल्योभवेन्तित्यंराजसूयफलंलभेत्‌ ॥ 
स्तानेन सर्वतीर्थानां सर्वदानेन यत्‌ फलम्‌ । सर्चत्रतोपचासे चएथिव्याश्चप्रदक्षिणे।५१ 
सर्वयज्ञेषु दीक्षायां नित्यञ्च सत्यरक्षणे। नित्यं श्रीकृष्णसेचायांकृष्णनेवेद्यमक्षणे ॥५२ 
पाठे चतुर्णा वेदानां यरफलञ्च लभेन्नरः । तत्फलं लभते नूनं पठनात्‌ कचचस्य च ॥ 
राजद्वारे शमशाने च सिंहव्याधान्विते चने । दावाग्नौ संकटेचेव द्स्युचौरान्विते अये ॥ 
कारागारे विपद्‌ ग्रस्ते घोरेचहूढृवन्धने । व्याधियुक्तो भवेन्मुक्तो धारणातकवचस्यच ॥ 
इत्येतत्कथितं दुर्ग तवैचेदं महेश्वरि । त्घमेच सर्चेरूपा मां माया पृच्छसि मायया|५६ 

' श्रीनारायण उवाच | 

इत्युक्तवारा धिकाख्यानंस्मारंस्मारञ्चमाधवम्‌ । पुलका ङ्कितसर्वा गःसाश्चुनेत्रो बभूषसः॥ 
न छृष्णसद्वशो देवो न गंगासदशीसरित्‌ । नपुष्करात्समंतीथनाश्रमोत्राह्मणात्‌ परः ॥ 
परमाणु परं सुक्ष्मं महाविष्णोः परो महान्‌। नमःपरञ्चविस्तीण॑यथानास्त्येचनारद्‌ ॥ 

यथा न चैष्णवात्‌ ज्ञानी योगीन्द्रः शङ्करात्‌ परः । | 
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 अम्तविका वेष्णबी गोरी पार्वेतीचखनातनी । नामानिकोथमोक्तानिसवेषांशुभदानिच ॥ | 


` केन वा पूजिता सादौ द्वितीये केन वा पुरा । तृतीये चा चतुर्थे घा केनसवेत्रपूजिता ॥ 


३३२ % त्रह्मचेचत्तेपराणम्‌ * [ २ प्रकृतिखण्डे 


कामक्रोधलोभमोहा जितास्तेनेच नारद्‌ ॥६०॥ 

स्वप्ने जागरणे शश्वत्‌ कष्णध्यानरतः शिव: | 

यथा कृष्णस्तथा शाम्सुने भेदो माधवेशयोः ॥६१॥ 
यथा शम्भुर्चेष्णवेषु यथा' देवेषु माधवः । तथेदं कवचे घत्स कचचेषु प्रशस्तम्‌ ॥६२ 
शिरिति मंगळार्थञ्च घकारोदातृवाचकः । मंगलानां प्रदाता यः सशिवःपरिकीत्तितः | 
नराणां सन्ततं विश्वे शं कल्याणं करोतियः । कल्याणंमोक्षवचनंसएवशङ्करः स्स्टृतः ॥ 
ब्रह्मादीनां सुराणाञ्च मुनोनां वेदवादिनाम्‌ । तेषाञ्च महतां देवो महादेव:प्रकीत्तित: | 
महती पूजिता विश्वे सूलप्रकृतिरीश्वरी तस्याः देच पूजितश्च महादेवः स च स्म्जृतः॥ 
विश्वखानाञ सवेषां महतामीशवरः स्वयम्‌ । महेशवरञ्च तेनेमं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ 

हे ब्रह्मपुत्र धन्योऽसि यद्शुरुश्च महेश्वर: | 

श्रीकष्णभक्तिदाता यो भवान्‌ पृच्छति माञ्च किम्‌ ॥६८॥ 

इति ब्रह्मचेघत्ते महापुराणे नारायणनारद्‌ संचादे प्रक्तिखण्डे राधिकोपाख्यानं 
नाम षट्पञ्चाशात्तमो ऽध्यायः । 





सप्तपञ्चारात्तमो ऽ्यायः 


दुगोंपार्यानम्‌ । 

नारद्‌ उचाच । | 

सर्वाख्यानं श्रुतं ब्रह्मन्नतीच परमाद्गुतम्‌ | अशुना श्रोतु मिच्छामिदुर्ोपाख्यानमुत्तमम्‌ ॥ | 
दुर्गा नारायणीशाना विष्णुमायाशिवाखती । नित्यासत्याभगचतोसर्चाणीसर्वमंगळा ॥ | 





अथं षोड़शनाज्ञां च सर्वेषामीप्सितं चरम्‌ । ब्रूहि वेदविदां श्रेष्ठ वेदोक्तसर्वसम्मतम्‌ ॥ 
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नारायण उवाच | 
अथ षोड़शनाज्ञाश्व विष्णुवेदे चकारसः । पुनःपृच्छ सिन्ञात्वात्वंकथयामियथागमम्‌ ॥ 
डुर्गो-देत्ये महाचिघ्ने भववन्धेचक्मणि । शोके दुःखे च नरके यमदण्डेच जन्मनि ॥ 
महाभयेऽ तिरोगेचाप्याशव्दोहन्तूचाचकः । एतानइन्त्येवयादेचीसाइुर्गा परिकीत्तिता ॥ 
यशसा तेजसा रूपेर्नारायणसमा गुणे: । शक्तिर्नारायणस्येयं तेन नारायणी स्मृता ॥ 
ईशानः खर्चेसिद्वधर्थेवाशब्दोदातृव\चकः। सर्व सिद्धिप्रदात्रीयाखापीशानाप्रकीत्तिता ॥ 

स्रा साया पुरा सृष्टो विष्णुना परमात्मना । 

मोहितं मायया चिइचं विष्णुमाया प्रकीक्तिता ॥११॥ 

शिवे कल्याणरूपा च शिचदा च शिवप्रिया । 

प्रिये दातरि चा शब्दो शिवा तेन प्रकीत्तिता ॥१२॥ 

इलुद्ध्यथिष्टातृदेची विद्यमाना युगे युगे । पतित्रतालुशीळाचखासतीपरिकीत्तिता ॥ 

यथा नित्यो हि भगवान्‌ नित्या भगवती तथा। स्वमायया तिरोभूता तत्रेशे प्राक़्तेळये ॥ 
आत्रह्मस्तस्वपर्यर्यन्त सव मिथ्येचक्कत्रिमम्‌। दुर्गासत्यस्वरूपासाप्रक तिर्भगचान्यथा ॥ 
सिद्धेश्वर्य्या दिक॑ सर्च यस्यामस्ति युगे युगे। सिद्धादिकेभगोज्गयस्तेनभगवतीर्स्॒ता ॥ 
सर्चानमोक्षंप्रापयतिजन्मख्ुत्युजरदिकम्‌ । चराचरांश्चविश्वस्थान्‌सर्वा णीतेनकीत्तिता ॥ 
मंगल मोक्षचचनं चा शब्दोदातृवाचकः । सर्वानसोक्षानयाददातिसाएच सर्चमंगला || 
हर्षे सम्पदि कल्याणे मंगल परिकीत्तितम्‌। तान्‌ ददाति या देचीसाएच सर्वसंगला ।. 
अस्वेति मातृचचनो चन्दने पूजने सदा । पूजिता चन्द्ता माता जगतांतेन साम्विका ॥ 
चिष्णुभक्ताचिष्णुरूपाचिष्णोःशक्तिस्वरूपिणी । सृष्टौ यविप्णुनास्रष्टाचेष्णचीतेनकी चिता. 

गौरः पीते च निलिते परे प्रह्मणि निम्मेळे । 

तस्यात्मनः शक्तिरियं गौरी तेन प्रकीत्तिता ॥२२॥ 

शुरुः शाम्भुश्च सर्वेषां तस्य शाक्तिः प्रिया सती । 

गुरुः कृष्णश्च तन्माया गोरी तेन प्रकीत्तिता ॥२३॥ 
तिथिभेदे सर्वभेदे कल्पभेदेप्रभेदत:। ख्यातौ तेषु च विख्यातापाचेतीतेन कीस्तिता॥२४॥ 
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महोत्सखवविशेषे च पर्वज्निति प्रकीत्तिता । 

तस्याधिदेची या सा च पा्बेती परिकीत्तिता ॥२५॥ 
पर्चेतस्य सुता देवी साविभूता च पवेते । पर्वताथिष्ठातुदेचि पार्वती तेन कीत्तिता ॥ 
सर्वकारे सना प्रोक्ता विद्यमाने तनीति च । सवत्र सबेकाले चविद्यमाना सनातनी ॥ 
अर्थः षोडशना्नाञ्च कीर्सितश्च महामुने । यथागमञ्च वेदोक्तोपाल्यानश्च निशामय ॥ 
'प्रथमे पूजिता सा च कृष्णेन परमात्मना । बृन्दाचने उसृष्य्यादोगोलोकेरासमण्डले ॥ 
मधघुकेटमभीते च ब्रह्मगा खा ह्वितीयतः । त्रिपुण्प्रेरितेनेच तृतीये त्रिपुरारिणा ॥३०॥ 
श्रएटश्रिया महैन्द्रेण शापाद्‌ दुर्वाससः पुरा । चतुर्थे पूजिता देवीभक्त्याभगवती सती ॥ 


तदा मुनीन्‍्द्रेः सिद्धेन्द्रंद्‌चैश्व सुनिपुद्धचे: । पूजिता सर्वे विश्वेषु बभूच सर्वतः सदा ॥ 


तेजःसु सर्वदेवानां साविभूंता पुरा सुने । सर्वेदेवा ददुस्तस्यै शस्त्राणि भूषणानि च॥ 
दुर्गाद्यश्च दैत्याश्च निहता दुर्गया तया । दत्तं स्वराज्यं देचेभ्यो घसञ्चयदभीष्सितम्‌॥ 
कल्पान्तरे. पूजिता सा खुरथेन महात्मना । राज्ञा मेघसशिष्येणस्ण्मय्याञ्च सरित्तरे ॥ 
मेषादिसिश्च महिपैः रुष्णसारँश्रगण्डकेः । छागे रिश्वुककुष्माण्डेःपक्षिभिवेलिभिमुंने ॥ 
चेदोक्तानि व दत्वैवसुपचाराणि षोड़श। धयात्वा च कवचंधृत्वासंपूज्यच विधानतः॥ 
राजा कृत्वा परीहार चरं प्राप यथेप्सितम्‌। मुक्ति संप्राप वैश्यश्चसंपूज्यच सरित्तटे ॥ 
तुष्टाच राजा चैश्यश्च साश्रुनेतरःपुराञ्जलिः । विससजे सख॒ण्मयीं तां गभीरेनिमेले जळे ॥ 
रृण्मयीं तादरशीं हट्टा जळधौतां नराधिपः । रुरोद च तदा वैश्यस्ततःस्थानान्तरंययो ॥ 
त्यक्वा देहश्च वेश्यश्च पुष्करे दुष्करं तपः ॥४१॥ [ 
कृत्वा जगाम गोलोकदुर्गादेबीवरेणसः । राजाययोस्वराज्यञ्चपूज्यो निष्कण्टक॑ंबली ॥ _ 
भोगञ्च बुभुजे भूपः पष्टिवषेसहस्रकम्‌। भाय्यां स्वराज्यंसंन्यस्यपुत्रेच कालयोगतः ॥ 
अनुर्बभूच सावणिस्तप्त्वा च पुष्करे तपः । इत्येवं कथितं घत्स समासेन यथागमम्‌ ॥ 
दुर्गाख्यानं सु निश्चेष्ट कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥४५॥ | 
इति श्रीव्रह्मवेघत्त महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारद्‌ संवादे दुर्गोपाख्यानं 

| ` नाम सप्तपश्चाशत्तमोष्ध्यायः । 
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अष्टपश्चाशत्तसो ऽध्यायः 
हुर्गोपार्याने-तारोपारूयानम्‌ । 
नारद्‌ उवाच । 
कस्य वंशोद्धवो राजाझुरथोधम्मिणांचरः । कथंसंप्रापज्ञानञ्चमेघसादुज्ञानिनां वरात्‌ ॥ 
कस्य वंशोद्भवो व्रह्मन्‌ मेघसो मुनिसत्तमः । बभूव कुत्र संवादो नृपस्य सुनिना सह ॥ 
जभूच कुत्र खाक्षाद्ा भगवन्‌ नृपचेश्ययोः । व्यासेन श्रोतुमिच्छामि बद वेदविदांचर।३ ` 
नारायण उचाच। 
अत्रिश्च ब्रह्मणः पुत्रस्तस्य पुरो निशाकरः । स च कृत्वा राजसयंदड्विजराजो वभूच ह ॥४ 
शुरुपत्म्याञ्च तारायां तस्याभूच्च वुधः सूतः । वुधपुत्रस्तु चेत्रश्चतत्‌ पुतरःसुरथःस्म्ृतः ॥ 
नारद्‌ उवाच । 
शुरुपत्न्याञ्च तारायां वभूच तत्‌ सूतः कथम्‌ । अहो व्यतिक्रमं त्रूहि वेद्स्यचमहासुने ॥ 
नारायण उवाच | 

सम्पन्मत्तो महाकामी ददशीजाहवीतरे । तारां सुरणुरोः पल्लीं धम्मिष्ठाञ्च पतित्रताम्‌ ॥ 
सुस्नातांसुन्द्रींरम्यांपीनोन्नतपयोधराम्‌। सुश्रो णींसु नितम्वाञ्चमध्यक्षीणांमनोहराम्‌॥ 
सुदतीं कोमळाङ्कीञ्च नचयोचनसंयुताम्‌ । सूक्ष्मव्रपरीधानां रल्रभूषणभूषिताम्‌ ॥६॥ 
कस्तूरी विन्दुनासाद्वेमधश्चन्द्नचिन्दुना । सिन्दूरविन्दुनाचारुभालमध्यस्थलोञ्ञ्चळाम्‌॥ 
वायुनाधोवर्रहीनांसकामांरकलोचनाम्‌। शरत्पार्वणचन्द्रास्यांपक्कबिस्वाधरांवराम्‌ ॥ 
सस्मितांनम्रचक्ताञ्चलञ्जयाचन्द्रदरीनात्‌ । गच्छन्तींस्वणृइंहरषातगजेन्द्रमन्द्गामिनीम्‌ ॥ 
तां दृट्टामन्मथाक्रान्तंचन्द्रोळज्ञांजहो सुने । पुळकाङ्गितसर्चा गःसकामस्तासुचाच स ॥ 

चन्द्र उचाच। | 

योषिच्छर ष्ठे क्षणं तिष्ठ वरिष्ठे रसिकासु च । 

सुपिदग्धे घिद्ग्धानां मनो हरसि सन्ततम्‌ ॥१४॥ 
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निषेव्य प्रति जन्मसहस्रं कामसागरे । तपः फलेन त्वां प्राप बरृहत्भोणि बृहस्पतिः ॥ ` 
अहो तपस्विना सार्ड॑मचिद्ग्धेन वेधसा । योजिता त्वं रसवतीशश्वत्कामातुरावरा ॥ 
किंवा सुखञ्च विज्ञातमविज्ञेषु समागमे । घिद्ग्धाया विदग्धेन संगमः खुखसागर: ॥. 
कामेन कामिनी त्वञ्च दग्धासि व्यर्थमीश्वरि । 
कर्मणोरात्मदोषाद्वा को जानाति मनस्तरियाः ॥१८॥ 
दिने दिने वृथा याति दुळंभं नवयौवनम्‌ । नघीनयोवनस्थाया बृद्धेन स्वामिना तब ॥ 
शशचत्तपस्यायुक्तश्चक्रष्णमात्मनीप्सितम्‌। स्वप्नेजा गरणेचापिऽयायतेचव्ृहरूपतिः ॥ 
सर्वकामरसज्ञा त्वं निष्कामं काममीप्सितम्‌ । 
कामुकी ध्यायते शश्व॒दुयूना शट गारमात्मवि ॥२१॥ 
अन्यश्च त्वन्मनः कामो भिन्न त्वद्गतं रीप्सितम्‌ । 
का प्रीतिः संगमे कान्ते इयोवषयभिर्नयोः ॥२२॥ 
चासन्तीपुष्पतदपे च गन्धचन्द्नचचते । बसन्ते मां शृहीत्वा च मोद्स्च माधचीवने ॥ 
निजने चन्दनचने सुगन्धिपुष्पचचिते । भवती युवती भाग्यवती तत्रेव मोद्ताम्‌॥२४॥ 
चन्दने चस्पकचने शीतचम्पकचायुना । रम्ये चम्पकतद्पे च क्रीडां कुरु मया खह॥२५॥ 
इत्युक्तवा मद्नोन्मत्तो मदनाधिकसुन्द्रः । पपात चरणे देव्या मन्दो मन्दाकिनीतटे ॥ 
निरुद्धमार्गा चन्द्रेण शुष्ककण्ठोएतालुका । अभीतोचाच कोपेनर क्तपड््जलोचना॥२७ 
तारोचाच । 
धिक त्वां चन्द्र तृणं मन्ये परख्रीलम्पटं शठम्‌ । ` 
| अत्रेरभाग्यात्‌ त्वं पुत्रो व्यर्थेन्ते जन्म जीवनम्‌ ॥२८॥ | 
अरे कृत्वा राजसूयमात्मानं मन्यसे चली । वभूच पुण्यं ते व्यथं विप्रस्नीषुचयन्मनः | | 
यस्य चित्तं पररत्रीषुलो5शुचिःसर्वेकमेखु । नकमेफलभमाकपापीनिन्यो विश्वेघुसबंतः ॥ | 
हं सिचेन्मेसतीत्वञ्चयक्ष्मग्रस्तोभविष्यसि । अत्युच्छितो निपतनंप्राप्रोतीतिश्र॒तौश्रुतम्‌ ॥ | 
दुष्टानां दर्पहा छृष्णो दपेन्ते निहनिष्यति । त्यजमांमातरं वत्स यदि ते श॑ भविष्यति। | 


| | टा इत्युक्तवा तारका साध्वी रुरोद च मुहर्महुः । चकारसाक्षिणंधस्मंसूरयंचायुंहुताशनम्‌॥। ` । 
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| १ अएपश्वाशत्तमो५ध्यायः ] # चन्दरस्प्रति शुक्रस्य तिरस्कारः # ३३७ 


ब्रह्माणं परमात्मानमाकाशं पचनं धराम्‌ । दिनंरात्रिञ्चसन्ध्याञ्चसर्वसुरगणंसुने ॥३४। 
तारकावचनं भुत्वा न भीतः स चुकोपह । करे धृत्वा रथेतू्णस्थापयामाससुन्द्रीम्‌॥ 
रथञ्च चाल्यासाख मनोयायी मनोहरम्‌ । मनोहरां गृहीत्वा तां स च रेमे मनो हरम्‌ 
विस्यन्दके खुरवने चन्दने पुष्पभद्रके । पुष्करे च नदीतीरे पुष्पिते पुष्पकानने ॥३७॥ 
सुगन्थिपुष्पतल्पे च एुष्पचन्द्नवायुना । निजेने मल्यद्रोण्यां स्विग्धचन्दनचचिते ॥३८ 
शेले शेळे नदे नद्यां १४गारं कुर्चतस्तयोः । गतं चर्षशातं हर्षान्सुहत्तेमिच नारद्‌ ॥३३॥ 
वभूच शरणापन्नो भीतो देत्येणु चन्द्रमाः। तेजस्चिनि तथा शुक्रेतेषाञ्चवलिनां गुरौ ॥ 
अभयञ्च ददो तस्मै कृपया भृगुनन्दनः । शुरं जहास देवानां सुधिपक्षं वृहस्पतिम्‌ ॥ 


|` ` सभायां जहखुद्द शा वलिनो दितिनन्दनाः । अभयञ्च ददुस्तस्मै भीताय च कलड़िने॥ 


सती सत्वीत्व ध्वंसेन पापेन चन्द्रमण्डले । वभूच शशरूपञ्च कळु निर्मले मलम्‌ ॥ 

उबाच तं महाभीतं शुक्रो वेदविदास्वरः । हितं तथ्यं वेद्युक्तं परिमाणसुखावहम ॥४४ 
शुक्र उवाच । 

त्वमहो ब्रणः पौ चो5प्यत्रेभगवतः सुतः । दुनोतं कमे ते पुत्र नीचचन्न यशस्करम्‌ ॥ 


राजसूय पुण्यफळे निमेळेकीत्तिमण्डळे | जुघाराशौ सुराविन्दुरूपमङ्कसुपाजितम्‌ ॥४६ ` 


त्यज देव झुरोः पल्लीं प्रसूमिच महासतीम्‌ । धर्मिष्ठस्य चरिष्ठस्य ब्राह्मणानां वृहस्पतेः । 
शम्भोः सुराणामीशस्य शुरु पुत्रस्य ब्रह्मणः । पोत्रस्या ङ्विरस शश्वज्ज्वलतो ब्रह्मतेजसा 
शत्रोरपि गुणा घाच्या दोषा घाच्या शुरोरपि। इति सह्वंशजातानां स्वभाचश्चसतामपि 
स शत्रुमें खुरगुरुः परो विश्वे निशाकर | तथापि सहजास्यानं वर्णितं धर्मसंसदि ॥ 
यत्र लोकाश्च धमिष्ठास्तच धर्मः सनातनः ॥५०॥ 
यतोधमेस्ततः कृष्णो यतः कृष्णस्ततो जयः। गौरेक पञ्च च व्याघ्री सिंहीसप्तप्रसयते 
हिसकाः प्रलय यान्ति धर्मोरक्षतिधार्मिकम्‌ । देवाश्च गुरुषो विप्राःशक्तायद्यपिर्षितुम्‌ 
तथापि न हि रक्षन्ति धमेष्नं पापिनं जनम्‌ कुलटा विप्रपत्नीनां गमने सुरविप्रयोः ॥ 


ब्रह्महत्या षोड़शांशपातकश्च भवेदुशुवम्‌ । तासासुपस्थितानाञ्च गमने तञ्चतुर्थकम्‌ ॥५७ ` 


चिप्रपत्नी सतीनाञ्च गमनेन बलेन चेत्‌ । ब्रह्महत्याशतं पापं भवेदेव श्रुतौ श्रतम्‌ ॥५५॥ 
२२ 
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३३८ . . # महवचंपुराणम्‌ + - ` 


धर्माशर महाभाग ब्राह्मणीं त्यज साम्मतम्‌। कत्वानुंतापं पापा नित्रत्तिस्ठु महाफला 
उपायेन च ते पापं दूरीभूतं करोम्यहम्‌। शरणागतस्य भीतस्य मयि देवस्य घमेत: |. 
शास्त्रहीनञ्च भीतश्च दीनञ्च शारणाथिनम्‌। यो न रक्षत्यघमिष्ठः कुम्भीपाके चसेदुभुषम्‌ 
राजलूयशतानाञ्च रक्षिता लभते फलम्‌ । परमैशवय्यंयुक्तश्च धर्मेण ख भवेदिह ॥५शा 
इत्युक्तवा स दैत्यशुरुःस्वगे मन्दाकिनीतरे । स्रात्वातां ञ्रापयामासषिष्णुपूजाश्चकारसः 
विष्णुपादोदक पुण्यं तन्नैंचेधं शुभप्रदम्‌। गङ्गोदकश्च पुण्यश्च भोजयामास चन्द्रकम्‌ 
क्रोड़े कुत्वा तु तं भीतं लज्जितं पापकम्मेणा । कुशहस्त इत्युवाच स्मारंस्मारं हरि सुने 
शुक्र उवाच । | 
यद्यस्ति मे तपः सत्यं सत्यं पूज्ञाफलं हरेः । सत्यं त्रतफलज्चेव सत्यं सत्यबच:फलम्‌ 
तीर्थस्नानफर्ल सत्यं सत्यं दानफलं यदि । उपवासफल सत्यं पापान्मुक्तो भचान्‌ भवेत्‌ 
जिसन्ध्याहीनं विप्रश्न विष्णुपूजाविहीनकम्‌ । तं गच्छतु महाघोरं चन्द्रपापं सुदारुणम्‌ 
स्वभार्य्या' चञ्चनं इत्वा यः प्रयाति परस्त्रियम्‌ । स यातु नरकं घोरंचन्द्रपापेनपातकी 
चाचा चा ताड्येत्‌ कान्तं दुःशीला दुर्मुखा च या । 
सा युगं चन्द्रपापेन यातु ळालासुखं घुचम्‌॥ ६७ ॥ 
अनैयेदयं ब॒थान्नञ्च यञ्च भुङ्क्त हरेद्विजः । स यातु कालसूत्रश्च चन्द्रपापाच्चतुयंगम्‌।६८. 
अस्बुचाच्यां भूखननं करोति यो नराधमः। चन्द्रपापात्‌ युगशतं कालसूत्रं स गच्छतु 
स्वकान्तं वञ्चनं कृत्वा या याति परपूरुषम्‌। सा यातुच हिकुण्डञ्च चन्द्रपापाच्चतुयुगम्‌ 
कीत्ति करोति रजसा परकीत्ति विलुप्य च । स युगं चन्द्रपापेन कुम्मीपाकञ्चगच्छतु 
पितरं मातरं भार्या यो न पुष्णाति पातकी । स्वगुरुं चन्द्रपापेन यातुचाण्डालतांश्चुव्‌ 
कुळरान्नमचीरान्नं ऋतुस्नातान्नमेच च । यो5क्षाति चन्द्रपापञ्च तं यातु पापिनं शुष 
स यातु तेन पापेनक्कम्भीपाकंचतुर्य॒गम्‌। तस्माइुत्तीय्यंचाण्डालीं यो निमाम्नो तिपातकी 
दिवसे यो ग्राम्यधमं महापापी करोति च । "ज्ञा 
यो गच्छेत्‌ कामतः कामी गुविणीं घा रजस्वलाम्‌ ॥७५॥ 
तं यातु चन्द्रपापञ्च महाधोरञ्च पापिनम्‌। स यातु तेन पापेन कालसूत्र 
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मुखंभ्रोणीस्तनञ्चापि योपश्यतिपरस्त्रिया: । कामतः कामद्ग्धश्च तं यातुचन्द्रकल्मषम्‌ 
स्त पालु झालाभक््यञ्च चन्द्रपापाच्चतुर्युगम्‌ । तस्मादुत्तीय्येभवतुचाण्डालान्धोनपुंसक्तः 
ऊहपू गन्डुसंक्रान्त्यां चतुदेश्यएमीषु च । मांसे मसूर लकुचं यश्चमुडन्के रचेदिने ॥७४॥ 
कुरुते आ्रास्यधस्मेश्व तं यातु चन्द्रकिल्विषम्‌ । चतुर्युगं कालसूत्रं तेन पापेन गच्छतु ॥ 
तस्माइुत्तीय्ये चाण्डालीं योनिमाप्नोति पातकी । सप्तजन्ममहारोगी दरिद्रः कुव्जणवच 
एकादश्याश्च यो भुङ्के कृष्णजन्माएमीदिने । शिवरात्री महापापीतंयातु चन्द्रपातकम्‌ 
स्र यातु झुम्भीपाकश्च याव दिन्द्राश्चतुर्दश । तेन पापेन प्राप्नोतु चाण्डाळीं योनिमेच च। 
ताप्नस्थं दुग्धमाध्वीकसुच्छिऐे घुतमेच च । नारिकेलोदकं कांस्ये दुग्धं स लवणं तथा 
पोतरोषजळञ्चेच भक्षायशेषमोद्नम्‌। ओदनमसकद भुङ्क्ते सूय्येनास्त गते द्विज: ॥ 
तं यातु चन्द्रपापञ्च दुनिचारञ्च दारुणम्‌ । स यातु तेन पापेन चान्धकूपंचतुर्युगम्‌ ।८६ 
'स्वकन्याविक्रयी विधो देवलो बृषवाहकः । शूद्राणां शबदाही च तेषाञ्च सूपकारकः ॥ 
अश्वत्थतरुघाती च विष्णुवेष्णव निन्दकः | तं यातु चन्द्रपापञ्च दारुणं पापिनं भृशम्‌ 

स॒ यातु तस्मात्‌ पापाञ्च तप्तशूमीझ्च पातकी । 

शश्वदृग्धो भवतु स याचदिन्द्राञ्चतुर्दश ॥ ८६ ॥ 
तस्मादुत्तीर्येचाण्डाळींयो निंप्रामो तिपातकी । सप्तजन्म ख चाण्डाळोबृषश्चजन्मपञ्चच 
गदेभो जन्मशतकं शूकरो जन्मसप्त च। तीथेध्वांड्क्षो जन्मसप्त विट्छमिजेन्म पञ्च च 

जळोका जन्मशतकं शुचिभंघतु तत्परम्‌ ॥६१॥ 
वृथा मांसं(तु) यो भुङ्क्त स्वार्थपाकान्नमेच च । तददत्तं महापापी पामोतुचन्द्रपातकम्‌ 
ख़ यातु चन्द्रपापेन चासीपत्रं चतुर्युगम्‌। ततो भवतु सर्पश्च पशुश्च सप्तजन्म च ॥३३ 

विप्रो वादुर्धुषिको यो हि यो निजीची चिकित्सकः। 

हरेनांम्नाज्च विक्रेता यश्च वा स्वाङ्गविक्रयी ॥ ६७ ॥ 
स्वधरम्मेकथकश्चैव यश्च स्वात्मप्रशंसकः । मसीजीची धावकश्च कुळटापोष्य एव च ॥ 
तं यातु चन्द्रपापश्च  चन्द्रो{मवतु विज्वरः । स यातु तेन पापेन शूलपोत॑ सुदारुणम्‌ 
ततो चिद्धो भवतु ख याचदिन्द्राश्चतुद्‌शा। ततो द्रिद्रो रोगी च दीक्षाहीनो नरः पशुः 
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३४० # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ २ प्रकतिखण्डे | 
लाक्षामांसरसानाञ्च तिलानां लवणस्य च । अश्वानाञ्चेच लोहानां पिक्रेतानरघातकः 
चोरश्च चिप्रो घट्टीशस्तं यातु चन्द्रपातकम्‌ । स यातु तेन पापेन श्वुरधारं सुदुःसहम्‌ 
तत्र छिन्नो भवतु स यावदिन्द्र्सहस्नकम्‌। तस्मादुत्तीय्यं भवतु शगालः सतजन्मसु । 
सप्तजन्म च मार्जारो महिषो जन्मपञ्चकम्‌। सप्तजन्म च भल्लूकः कुकुरो सप्तजन्मं च 
मत्स्यश्च जन्मशतकं ककेटी जन्मपञ्चकम्‌। गोधिका जन्मशतकं गदभः सत्तजन्मसु ॥ 
सप्तजन्म च मण्डूकस्ततश्च मानघोऽधमः । चम्मंकारश्च रजकस्तैलकारश्च वाद्धेकी ॥ 
नाविकः शबजीची च व्याधश्च स्वर्णकारकः । 
कुम्भकारो लौहकारस्ततः क्षत्रस्ततो द्विजः ॥ १०४ ॥ 
इतिचन्द्रंशुचिङ्ृत्वासमुवाचतुतारकाम्‌ । त्यत्तवा चन्द्रंमदासाध्विगच्छकान्त मि ति द्विजः 
प्रायश्चित्तं चिना पूता त्वमेव शुद्धमानसा । अकामा या वलिष्ठेन न स्त्री जारैण दुष्यति 
इत्येचसुत्तवा शुक्रश्च चन्द्रश्च तारकांसतीम्‌। सस्मितांस स्मितञ्चेच चक्ारचशुभाभिषम्‌ 
इति श्रीत्रह्मचेचत्तं महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारद्संचादे दुर्गोपाख्यानं 
नामाष्टपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः । 












एकोनषष्टितमो ऽध्यायः 


बृहस्पतेस्तारान्वेषणाय शिष्यप्रपणम्‌ । 
नारद्‌ उचाच। 
बहस्पतिः किञ्चकार तारकाहरणान्तरै। कथं संप्राप तां साध्वीं तन्मे व्याख्यातुमईखि 
श्रीनारायण उचाच। 
हट्टा घिलम्वं तारायाः व्मान्त्याश्वापि गुरु: स्वयम्‌ । 
प्रस्थापयामास शिष्यमन्वेषार्थञ्च स्चणेदीम्‌ ॥२॥ | 
शिष्यो गत्वा स्चणंदीञ्च संप्राप्य लोकघक्त्रतः । रुद्ुघाच स्वशुरं तारकाहरण सुने 
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एकोनपश्टितमो धध्यायः ] # चन्द्रेण ताराहरणे वृहस्पतेः शोकः # ३४१ 


रत्वा सुरगणुरुर्वार्ता' शशिना च प्रियां हृताम्‌ । मुहुत्तं प्राप सूच्छाश्चततःसंघ्राप चेतनाम्‌ 


रुरोदोच्चैः ख़शिष्यश्च हृदयेन विदूयता । शोकेन ळञ्ञया विप्रो विललाप मुहुमुहुः ॥५॥ . 


उवाच शिष्यान्‌ सम्बोध्य नीतिञ्च श्रुतिसम्सताम्‌ । 
साश्रुनेत्रः साश्रुनेत्रान्‌ शोकात्तः शोककषितान्‌ ॥६॥ 
वृहरुपतिरुचाच । 

हे वत्सा: केन शप्तोऽहं न जाने कारणं परम्‌ । दुःखं भम्मे विरुद्धो यःसंप्राप्नोतिनसंशयः 
यस्य नास्ति खतीभार्य्या गृहेछु प्रियवादिनी । अरण्यं तेन गन्तव्यं यथारण्यंतथाणृहम्‌ 
शावानुरक्ता यनिता हृता यस्य च शत्रुणा । अरण्यं तेन गन्तव्यं यथारण्यं तथा गृहम्‌ 
झुशीळा सुन्द्री भार्या गता यस्य शृह्दादहो । अरण्यं तेन गन्तव्यंयथारण्यं तथाग्रहम्‌ 
दैवेचापह्ृता यस्य पतिसाध्या पतित्रता | अरण्यं तेन गन्तव्यं यथारण्यं तथा गृहम्‌ ॥ 
यस्य साता गृहे नास्ति गृहिणी चा सुशासिता. । अरण्यं तेनगन्तव्यं यथारण्यंतथाग्रहम्‌ 
प्रियाहीनं ग्रहं यस्य पूर्ण द्रविणवन्धुभिः । अरण्यं तेन गन्तव्यं यथारण्यं तथा गृहम्‌ । 
भार्य्याशून्या वनखमाः समा्य्याश्चगृहा गृहाः । ग्ृहिणी च गुहं प्रोक्तंन गृहं गृहमुच्यते 
अशुचिः स्त्रीचिद्दीनश्च देवे पेच्ये च कर्मणि | यदह्ना कुरुते कमें न तस्यफलभागभवेत्‌, 
दाहिकाशक्तिहीनश्च यथा मन्दोहुताशनः। प्रभाहीनो यथासूय्यंः शोभाहीनो यथाशशी 
शक्तिहीनो यथाजीवो यथाचात्मातनुं घिना । विना ५५घारंयथा ५५घेयोयथेश:ःप्रकत विना 
न च शक्तो यथा यज्ञः फळदां दक्षिणां बिना । कमेणाञ्च फळं दातुं सामग्रीसूखमेच च 
'चिनास्वण॑स्वर्णकारोयथाशक्तःस्वकर्मेणि । यथाशक्तःकुलालश्चष्‌ त्तिकाञ्चचिना द्विजाः 
तथा ग्रही नशक्तशच सन्ततं सर्वेकमेणि । भार्य्यामूछा क्रियाःसर्वाःमाय्यामूलाणुष्ास्तथा 
भार्य्यामूळं सुखंसवंग्रृहस्थानां णहे सदा । भाय्यामूछः सदाहर्षो भाय्यांसूलञ्चमङ्गलम्‌ 


भार्य्यामूलञ्चसंसारोभार्य्यामूलञ्चसौरभम्‌। यथारथञ्च रथिनांगृहिणाञ्चतथाग्हम्‌ , 


सारथिस्तु यथा तेषां गद्दिणाञ्च यथाप्रिया । सर्वेसह्लप्रधाना च स्त्रीरलं दुष्कुलाद्‌पि। 
ग्रहीता सा ग्रहस्थेनैवेत्याह कमलोद्ववः | यथा जल घिना पदा पदं शोभा बिना यथा 
तथैच च गृहसुखं ग्रहिणां ग्र॒हिणीं विना । इत्येवसुक्तवा स शुरु प्रचिवेश गृह सुहुः ॥ 
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ग्रहाहु बहिनिःससार भूयोभूयः शुचान्चितः । मुदुर्मुदुश्च मू्च्छाञ्च चेतनां समघाप सः' 
. भूयोभूयोरुरोदोच्ये: स्मारंस्मारं प्रियागुणान्‌। अथान्तरंमहाज्ञानी ज्ञानिभिश्चप्रवो घितः 
सच्छिष्यैमुनिभिश्चान्येः पुरन्द्रग्रहं ययौ । स गुरुः पूजितस्तेन चांतिथ्येन मरुत्वता ॥ 
_ तसुवाच स्ववृत्तान्तं हृदि शह्यमिवाप्रियम्‌ । वृहस्पतिवचःश्रुत्वा रक्तपङ्जलोचनः ॥ 
तमुवाच महेन्द्रश्च कोपप्रर्फुरिताधरः ॥ ३० ॥ 
महेन्द्र उचाच । 
दूतानाञ्च सहस्नश्व गच्छतु चारकमेणि । अतीच निपुणं दक्षं तत्वप्नासिनिमित्तकस ॥३१ 
यत्रास्ति पातकी चन्द्रो मन्मात्रातारया सह । गच्छामि तत्र सन्नद्धः सवैदेचगणेःसह 
त्यज चिन्तां महाभाग सर्च भद्रं भविष्यति । भद्रवीजं दुर्ग मिदं कस्य सम्पद्विपद्विना। 
इत्युक्तवाच सुनाशीरो दूतानाञ्च सहस्रकम्‌ । तूर्णं प्रस्थापयामास ततूकमेनिपुणं सुने॥ 
ते दूताश्च वषशतं ययुनिजेनमेच च । सुदुलंडुथश्च विश्वेषु भ्रमित्वा शक्रमाययुः ॥३५। 
चन्दरञ्च ुक्रभचने तत्प्रपन्श्च बिञ्वरम्‌। इट्टा सतारकं भीतं कथयामासुरीश्वरम्‌॥ 
इति श्रुत्वा सुनाशीरो नतचक्त्रो बृहस्पतिम्‌ । उवाच शोकसन्तप्तो हदयेन विद्या ॥ 
महेन्द्र उवाच । 
श्एणु नाथ प्रवक्ष्यामि परिणामसुखावहम्‌ । भयं त्यज महाभाग सवं भद्रं भविष्यति 
त्वयानहि जितः शुक्रो न मया दितिनन्दनः । एतदांलोच्य चन्द्रश्च जगाम शरणं कविम्‌ 
गच्छ शीध्रं ब्रहलोकमस्मामिः साद्धमेषच । ब्र्माणासहयास्यामः कैलासे शाङ्रं बयम्‌ 
इत्युक्तवा तु महेन्द्रश्च सन्तप्तो गुरुणा सह। जगाम ब्रह्मलोकञ्च सुखद्रश्यं निरामयम्‌ ॥ 
तत्र दृट्टा च ब्रह्मा ननाम गुरुणा सह । प्रोचाच सर्ववृत्तान्तं देवानामीश्वरं प्रम्‌ ॥ 
महेन्द्रवचनं श्रुत्वा जहास कमलोद्भवः । हितं तथ्यं नीतिसारमुचाच चिनयान्वितः॥ 
ES ब्रह्मोचाच । | 
यो ददातिपरस्मै च दुःखमेव च सर्वतः ! तस्मै ददाति दुःखञ्चशास्ता छृष्णःसनातनः॥ ` 
अहे स्रष्टाच सशेश्व पाता विष्णुः सनातनः। तथा रुद्रश्च संहर्ता ददाति च शिवंशिवः॥ : 
निरन्तरं सवंसाक्षी धम्मंश्च सर्वकारणः । सर्वे देवा चिषयिणः कष्णाज्ञापरिपालकाः। 
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बृहस्पतिस्तथ्यश्व संचत्तेश्व जितेन्द्रियः । चयश्चाज्विरसः पुञा वेदवेदाङ्गपारगाः ॥४७॥ 
संचर्त्ताय कनिष्ठाय न च किञ्चिइदौ गुरुः। स वभूच तपस्वीचध्यायते कृष्णमीश्वरम्‌! 

उतथ्यस्य मध्यमस्य भार्य्याञ्च शुचिणीं सतीम्‌ ॥ 

जहार कामतस्ताञ्च भ्रातुजञायामकासुकीम्‌॥ ४६ ॥ 
यो हरेद्‌ श्राठूजांयाञ्च कामी कामद्कासुकीम्‌ ।ब्रह्महत्यासहस्रञ्च लभते नात्रसंशयः। ` 
ख़ याति कुस्भीपाकश्च यावश्व्द्रदिचाकरो । भ्रातृजायापहारी च मातृगासी भवचेन्नरः॥ ` 
तस्माडुसीय्यपापीचविष्ठायां जायतेकमिः । घर्षकोटिसहस्राणितत्र स्थित्वा च पातकी 
ततो अवेन्महापापी बषेकोटिसहस्जकम्‌। पुंश्चलीयो निगत्तेच कृमिश्वेव॒ पुरन्दर ॥५३॥ 
गध: कोटिखहस्राणि शतजन्मानि कुकरः। स्राठूजायापहरणाच्छतजन्मानि शकर: ॥५४ 
यो न ददाति दोयञ्य घलिष्ठो डुदलाय च । सया।ते कुम्भीपाकञ्च याचन्चन्द्रदिचाकरो 
मा भुडक्ते क्षीयते कस्मे कल्पकोटिशतैरपि । अवश्यमेव भोक्तव्यं रतं कमं. शुभाशुभम्‌ 

गुरोः शिवस्यापि शुरुपुत्रो बृहस्पतिः । ज्ञातं करोतु चृत्तान्तमोश्‍वर वलिनांचरम्‌ 

सर्वे समूद्दाः देवानां सन्नद्धाश्व सचाहनाः। मध्यस्था सुनयश्चेच तिष्ठन्तु नम्मंदातरे ॥ 

पश्चादहञ्च यास्यामि पुण्यञ्च नम्मंदातटम्‌। 

गुरुस्तत्‌ शुरुपुओोऽपि शीध्रं यातु शिवालयम्‌ ॥ ५६॥ 

महेन्द्र उवाच । 
कथं चा वेद्कर्त्तश्च सिद्धानां योगिनां गुरोः । सृत्युञ्जयस्यशम्भोश्च गुरुपुत्रो वृहरुपति 
अङ्गिरास्तवपुत्रश्च तत्‌ पुतरश्चदृहस्पतिः । त्वत्तोज्ञानी महादेवः कथं शिष्यो गुरोःपितु 
त्रह्मोचाच । 

कथेयमंतिगु्ता च पुराणेषु पुरन्दर । इमां पुरा प्रवृत्तिः्च कथयामि निशामय ॥६२॥ 
मृतचत्सा कस्मंदोषाद्वाय्यांचा द्विसः पुरा। वतं चकार साचव॑ कृष्णस्य परमात्मनः। 
त्रतं पंसघनं नाम वर्षमेकं चकार सा । सनत्कुमारो भगवान्‌ कारयामास तां त्तम 
तदागत्य च गोलोकात्‌ परमात्मा कृपांमयः । स्वेच्छामयं पर ब्रह्म भक्ताचुग्रहचिग्रहः ॥ 
सुव्रताञ्चसलक्ष्मीकां तामुनाचङ्ृपानिधिः । प्रणतांसाश्चुनेतराञ्च घिनीताञ्चतयास्तुत 
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श्रीकृष्ण उवाच । 
ग्रहाणेदं त्रतफळं मम तेजःसमन्वितम्‌। भुडुछच मदुवरतः पुत्रो भविष्यति मदंशतः ६७ 
पतिगंसुश्च देवानां वृहतां ज्ञानिनां वर: । पुत्रस्ते भविता साध्वि मद्दरेण वृहसुपतिः॥६८ 
मद्धरेण भवेद्योहि स च मद्दरपुञ्रकः | त्वद्रभ मम पुत्रोऽयं चिरजीवी भविष्यति ॥६४ 
_ वरजो पीय्यजश्वेव क्षेत्रजः पालकस्तथा । विद्यामन्त्रसुतौचेब ग्रहीतः सप्तमः सुतः ॥ 


इत्युत्तवारा घिकानाथ:स्वलोकज्चजगामसः । श्रीकष्णवरपुत्रो5र्‍यं ज्ञानीएवरणुरुःस्वयम्‌ 


म्वत्युज्ञयं महाज्ञानं शिवाय प्रददो पुरा ॥७१॥ 
दिव्यं चषेत्रिलक्षञ्च तपश्चक्रे हिमाल्ये । स्वयोगं ज्ञानमखिलं तेजः स्वात्मसमं परम्‌॥ 
स्वशक्ति चिष्णुमायाञ्चस्चांशाञ्च वाहनं वृषम ॥७२॥ 
स्वशलश्च स्वकवचं स्वमन्त्रं द्वादशाक्षरम्‌। कृपामयः स्तुतस्तेन श्रीकृष्णश्च परात्परः ॥ 
शिवलोके शिवा सा च विष्णुमाया शिवप्रिया ॥७३॥ 
शक्ति्नारायणस्येयं साविभूता सनातनी । तेजःसु सवंदेवानां साविभूता सनातनी ॥ 
जघान देत्यनिकर देवेभ्यः प्रददौ पदम्‌ । कल्पान्ते दक्षकन्याच सामूलप्रकृतिः सती ॥ 
पिठ्यज्ञेतनुं त्यक्तवा योगेनसिद्धयोगिनी । वभूष शेलकन्यासा साध्वीं च भक्त निन्दया 
काळेन कृष्णतपसा शहुर॑ प्रापसुन्द्री। श्रीकृष्णो हिगुरुः शम्भोः परमात्मापरात्परः॥ 
ष्णस्य घरपुत्रो5यं स्वयमेव ्रृहस्पतिः। अतो हेतोः सुरगुरुगरुपुत्ः शिघस्य च ।७८ 
इत्येचं कथितं सवेमतियुह्यं पुरातनम्‌ । इति प्रधानसम्बन्धः श्रुतश्च कथितो मया ॥ 
पारम्परिकमन्यञ्चकथयामि निशामय । दुर्वासा गरुडश्चैव शङ्करांशाःप्रतापघान्‌ ॥८०॥ 
शिष्यौचा ङ्गिरसस्तौद्वौ गुरुपुओो ऽथवाततः । प्राणाधिकायांसत्याञ्चमृत्तायांदक्षशापतः। 
स्वज्ञानस्वञ्चभगचानविसस्मार स्चमोहतः । स्मरणंकारयामासकृष्णेनप्रेरितोऽङ्गिराः 
अतो हेतोशुरुश्चैच शिवस्य मतसुतथ्व सः । शीघ्रं गच्छतु कैलासं स्वयमेव बृहस्पति: ॥ 


` त्वं गच्छ तत्र सन्नद्धः सदेवो नम्मंदातटम्‌ । इत्युक्तवा जगतां घाता विररामच नारद॥ 


उ केलासं महेन्द्रो नम्मंदातरम ॥ ८५ ॥ 
इति श्रीत्रह्म महापुराणे नारायणनारद्संवादे प्रकृतिखण्डे दुर्गोपाख्याने 
पकोनष्टितमो ऽध्यायः । 
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हि ः 


वृहस्पतेः शिवपुरगमनस्‌ | 

नारद्‌ उबाच | 
चारायण महाभाग वेदवेदाङ्गपारग | निपीतञ्च सुधाख्यानं तन्सुखेन्दुविनिःस॒तम्‌ ॥ 
अधुनाभ्रोतु॒मिच्छामि किसुया च वृहस्पतिः । शिवळ्चगत्वा केळासंदातारंसर्वेसम्पदाम्‌ 
जगतकरत्ता बिधाताच किवा तं भ्रत्युचाचसः । एतत्‌ सर्च समालोच्य चद्‌ वेद्विदांचर 

| नारायण उवाच। 

शीघ्रं गत्या च केळासं भ्रएश्रीः शङ्करं गुरु: प्रणम्य तस्थौ पुरतो लज्ञामलिनचिग्रह:॥ 
इट्टा गुरुखुतं शम्भुरूदतिछत्‌ कुशासनात्‌। आलिङ्गनं ददौ तस्मै शीघ्रं मङ्घलमाशिषम्‌॥ 
स्वासने वासयित्वा च पप्रच्छ कुशल घचः। उघाचमधुरं चाक्यं भीतं तं लञ्जितं शिवः 

श्रीशङ्कर उवाच । 
कथमेवं विधस्त्वञ्च दुःखी मलिनविग्रहः । साश्रुनेत्रो लज्ञितश्व भ्रातस्तत्‌ कारणं चद 
किचातपस्याहीनाते सन्ध्याहीनाऽथवा मुने किंघा श्रीकषणसेचाचविहीना दैवदोषतः 
किया शुरो भक्तिहीनोऽभीष्टदेचेऽथवा गुरौ । किवा न रक्षितुं शक्तःप्रपन्नं शरणागतम्‌ 

कि वाऽतिथिस्ते विसुखः किया पोष्या वुभुक्षिता: । 
किया स्वतन्त्रा क्री वा ते किंवा पुत्रोऽचचस्करः ॥१०॥ 


| सुशासितोन शिष्यो वाकिभृत्याश्चोत्तरप्रदाः । किचातेविमुखालक्षमीः किचा रुष्टोशुरुस्तच 


गरिष्ठश्च च रिष्टश्च शाश्वत सन्तुएमानसः । शुरुस्तच घ शिष्ठश्च प्रेष्ठः श्रेष्ठ; सतामहो ॥ 
'किचारुष्टोऽभीष्टदेचः किषासुष्टाश्चब्राह्मणाः । किवा रुष्टावेष्णवाश्च किंचातेप्रचलो रिपुः 
किंवा ते बन्छुचिच्छेदो पिग्रहोवलिना सह । किया पदं परम्रस्तं किंवा वन्धुधनञ्चचा। 
केनते चां इता निन्दा खळेन पापिना सुने । केन वा त्वं परित्यक्तः प्रियेणवान्धवेन चा 
चन्धुस्त्यक्तस्त्वया किचावैराग्येण क्ुथाऽथवा । किचातीर्थन हि स्नातंन दूत्तंपुण्यचासरे 
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गुरुनिन्दाचन्धुनिन्दा खलचकत्रात्‌ श्चुताऽथवा । गुरुनिन्दा हि साधूनां मरणादतिरिच्यते 
 असद्वंशप्रजातानां खलानां निन्दनं तथा । दुःशीलमेवमसतां शश्वन्नारकिणामिह ॥१८ 
परप्रशंसकाः सन्तः पुण्यचन्तो हि भारते । शश्चन्मङ्गळ्युक्ताश्च राजन्ते मनसा सदा ॥ 
पुत्रे यशसि तोये च सम्॒द्धें पराक्रमे । ऐश्वय्य घा प्रतापे च प्रजाभूमिधनेछु च ॥ 
वचनेषु च बुद्धो च स्वभावे च चरित्रतः । आचारे व्यवहारे च ज्ञायते हृदयं नुणाम्‌॥२१ 
याद्वग्‌ येषाञ्चहृद्यंताइृक्‌ तेषाञ्चमङष्गलम्‌ । याद्वग्‌ येषांपूर्वपुण्यं ताहूक्‌ तेषाञ्च मानसम्‌॥ 
इत्युत्तचा च महादेवो विरराम स्चसंसदि । तसुचाच महाघक्ता स्वयमेव वृहस्पति: ॥ 
वृहरुपतिरुवाच । 
अकथ्यमेच बृत्तान्तं कथयामि किमीश्वर | लोकाः कर्मषशीभूतास्तत्कमे यत्ङतं पुरा ॥ 
स्वकमेणां फलं भुङ्क्ते जन्तुजेन्मनि जन्मनि । नहि नष्टश्चततकर्मं विना भोगाञ्चभारते 
सुखं दुःखं भयं शोकं नराणां भारते प्रभो | केचिद्वद्न्तीह भवे स्वछतेन च कर्मणा ॥ 
केचिद्वदन्ति देवेन स्वभावेनेति केचन । त्रिविधाश्च मता वेदे वेद्वेदाङ्गपारग ॥ २७॥ 
स्वयञ्चकर्मेजनकस्ततकमे देवकारणम्‌ । स्चभाचो जायतेनणाम्‌ स्वात्मन पूचकमेणः . 
स्वकमेणाञ्च सर्वेषां जन्तूनां प्रतिजन्मनि । सुखंदुःखं भयं शोक स्चात्मनश्च प्रजायते 
स्वकमेफलभोक्ताच जीचो हिसशुणःसदा । आत्मा भोजयितासाक्षी निर्गणःप्रकृते:परः 
स एवात्मा स्चसेन्यः सवेषाञ्च फलप्रदः । स च सृजति दैवञ्च स्चभाचं कर्म एचच 
कमणाच नृणां छज्ञा प्रशंसा च प्रफुल्लता । लज्ञावीजञ्च वृत्तान्तं तथापिकथयामिते॥ 
| इत्युक्तवासवेवृत्तान्तसुवाच तं वृहस्पतिः। श्र॒त्वा बभूव नप्नास्योगोरीशो लज्ञया तदा ॥ 
जपमाला कराद्‌ भ्रष्टा कोपाविष्टस्य शुलिनः । बभूच सद्य: कम्पश्च रक्तपडु-जळोचने ॥ 
संहर्त्तरीशो रुद्रस्यविष्णोःपातुःसखाशिवः । सरष्टःस्तुत्यश्चमान्यञ्चस्वात्मनः परमात्मनः 
 निगुणस्य च कृष्णस्य प्रकृतीशस्य नारद्‌ । कोपात्‌ प्रवक्तुमारेमे शुष्ककण्ठौष्ठतालुक 
शिव उचाच । 
शिवमस्तु च साधूनां वैष्णघानां सतामिह । अचैष्णचानामसतामशिचञ्च पदे पदे ॥ | | 
ददाति चेष्णचेभ्यश्चयो दुःखं सुस्थितो जनः । श्रीकष्णस्तस्यसंहत्ता विप्नस्तस्य पदेपदे 
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अचेष्णंचानां हृदयं नहि शुद्धं सदामलम्‌ । ्रीकृष्णमन्त्रस्मरणं मनोनेमेल्यकारणम्‌ ॥ 
भिद्यतेहृद्यभ्रन्ह्मिश्छि्ते सर्वेसंशय: । विष्णमन्त्रोपासनया क्षीयते कमे तन्नृणाम्‌॥ 
अहो श्रीकृष्णदासानां कः स्वभाव: सुनिमेलः । ृतभाय्यंसूच्छितञ्चन शशापरिपुंगुरुः 
शुरुयंस्य चशिष्ठश्च क्ोधद्दीनश्च धामिकः। हन्तारञ्च पुत्रशतं न शशाप रिपुंसु निः॥४२ 
निश्वासेन झुरशुरोर््रातुर्मंस बृहस्पतेः । भस्मीभूतो निमेषेण शतचन्द्रो भवेद्‌ घुवम्‌ ॥ 
तथापि तं न शशाप घम्मेभङ्गमयेन च । तपस्या हीयते शुः कोपाविश्स्य नित्यशः ॥. 
अहो हात्रेरसत्पुत्रः परस्भीलुब्धकः शठः । तपस्विनो वैष्णवस्य ब्रह्मपुत्रस्यघधमिणः ॥ 
'्रमिष्डान्रह्मणःपुत्रावैष्णवाद्राह्मणास्तथा । केचिद्देवाद्विजादेत्या:पौ चराश्च त्रिविधामता 

ये सात्त्िकात्राह्मणास्ते देवा राजसिकारुतथा । 

देत्यास्तामसिका रोद्रा बलिष्ठाः चोद्धता मताः ॥४७॥ 
स्वधस्मेनिरताविप्रा नारायणपरायणाः । शेवाःशाक्ताश्चते देवादैत्याःपूजाविचजिताः ॥ 

सुझुक्षचो विष्णुभक्ता ब्राह्मणा दास्यलिप्सचः । 

ऐश्वर्य्येछिप्सवो देवाश्यासुरास्तामसास्तथा ॥ ४६॥ 

त्राह्मणानां स्वधम्मेश्च छृष्णस्याच्चेनमीप्सितम्‌ । 

` निष्कामानां निर्गणस्य परस्य प्रकृतेरपि ॥५०॥ 

ये ब्राह्मणाचेष्णवाश्चस्वतन्त्राःपरमंपद्म्‌। यान्त्यन्योपासकाश्चान्यैःसाङेञ्चप्राक्ते लये 
चर्णानांत्राह्मणाःश्रष्ठाःखाधवोवेष्णचायदि । चिष्णुमन्त्रचिहीनेभ्यो द्विजेभ्यःश्चपचोषरः' 
परिपक्का विपक्का घा चैष्णचाः साधवश्च ते । सन्ततं पाति तांश्चैवचिष्णुचक्रसुदशेनम्‌ 
यथा बहौ शुष्कतृणं भस्मीभूतं भवेत्‌ सदा । तथा पापं चेष्णवेषुकाष्डानीबहुताशने ॥ 
गुरुचक्त्रात्‌ विष्णुमन्त्रो यस्य कणे प्रवेक्ष्यति । तंवेष्णवंमहापूतंप्रचदन्ति मनीषिणः ॥ 
पुंसां शतं पितृणाञ्च शतं मातामहस्य च स्बसोद्राञ्च जननीमुद्धरन्त्येच वेष्णवा: ॥ 

गयायां पिण्डदानेन पिण्डदाः पिण्डभो जिनम्‌ । 

समुद्रन्ति पुंसीञ्च चेष्णवाश्च्च शतं शतम्‌ ॥५७॥ 
मन्त्रश्रहणमात्रेण जीचन्सुक्तो भवेन्नरः । यमस्तस्मान्महाभीतो चेनतेयाद्घोरगः ॥५८ 
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निष्पुनन्त्येच तीर्थानि गङ्कादीनि च भारते । 
रुष्णमन्त्रोपासकाश्च स्पशेमात्रेण वाकूपते ॥५३॥ 
पापानि पापिनां तीथे याचन्ति प्रभवन्ति च । 
नश्यन्ति तानि सर्वाणि वेष्णवस्पशेमात्रतः ॥६०॥ 
कष्णमन्त्रोपासकानां रजखा पादपद्मयोः । सद्योमुक्तापातकेभ्यःकृत््रा पूतावशुन्धरा ॥ 
चायुश्च पवनो बह्निः सूर्य्यः सवं पुनाति च । एते पूतावैष्णचानां स्पशीमात्रेण छीलया 
अहं ब्रह्मा च रोषश्च धर्मः साक्षी च कर्म्म णाम्‌ । 
एते इए्टाश्च चाञ्छन्ति वेष्णचानां समागमम्‌ ॥६३॥ 
फलं कर्माचुरूपेण सर्वेषां भारते भवेत्‌। न भवेत्तद्वेष्णवे च सिद्धधान्ये यथाङ्करम्‌ ॥ 
न्ति तेषां कम्मे पूर्व भक्तानां भक्तवत्सल: । कृपया स्वपदं तेभ्योद्दात्येच छपानिधि 
तेजस्विनाश्च प्रवरं वेष्णवं भगुनन्दनम्‌ । स चन्द्रो ढुबंछो भीतः शुक्रञ्च शरणं ययौ ॥ 
खुदशेनाद वल्ष्टिश्व शुक्रं जेतुं न शक्तिमान्‌ । तथापिचोद्धरिष्यामितारांमन्त्रणयाशुरो ॥ 
भजसत्यं परं ब्रह्म क्‌ष्णमात्मानमीश्वरम्‌ । सुप्रसन्ने भगव तिपल्ञींप्राप्स्यसिलीलया ॥ 
मन्त्रं तस्य प्रदास्यामि भ्रातः कल्पतर॑ परम्‌ । को रिजन्माघनिप्नञ्चसर्वमङ्गलकारणम्‌॥ 
्रह्माद्रितम्चपय्येन्तं नश्वरं जलविम्ववत्‌ । शरणं याहि गोविन्दं परमात्मानमीश्वरम्‌ ` 
तावद्धवेच्छा भोगेच्छा सरीसुखेच्छा नृणामिह ॥७०॥ 
याचद्ुरुसुखाम्भोजान्न प्राप्नोति मनुं हरेः । संप्राप्यदुलंभंमन्त्रं वितृष्णो हि भवेन्नरः॥ 
इन्द्रत्वममरत्वञ्च न हि वाञ्छन्ति वैष्णवाः । नहिवाञ्छन्तिमोक्षञ्चदास्यंभरक्तिविनाहरेः 
भ क्तिनिर्मेञ्छनंभक्तोनकरो तिचमोक्षणम्‌ । ज्ञानंसृत्युक्षयत्वश्चसवेसिद्धित्वमीप्सितम ॥ 
वाकूसिद्धित्वञ्च ब्रह्मत्वं भक्तानां नं हि वाञ्छितम्‌ । 
भक्ति विहयाय कुष्णस्य विषयं यो हि चाञ्छति ॥७४॥ 
विषमत्ति सुधां त्यक्चा वञ्चितो विष्णुमायया ॥७५॥ 
अहं ब्रह्मा च विष्णुश्च धमोंऽनन्तश्च कश्यपः । कपिलश्च कुमारश्च नरनारायणात्रृषी । 
स्वायम्भुवो मनुश्चेव प्रहादश्च पराशर: ॥७६॥ 
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स्य ] २ शिववृहस्पतेःकथो पकथनम्‌ ॐ ३४६ 


श्रशुः शुक्रश्च दुर्वासा वशिष्ठःक्रतुरङ्गिराः। चलिश्च वालखित्याश्ववरुणश्र हुताशनः ॥ 
चायुः सूर्य्यश्च गरुड़ो दक्षो गणपतिः स्वयम्‌ । एते पराभक्तवराःकृष्णस्यपरमात्मनः॥ 
ये च तस्य कलाः भरेष्ठास्ते तद्ग क्तिपरायणाः । इत्युत्तवाशङ्करस्तस्मै द्दौ करपतरुं मनुम्‌ 
लक्ष्मीसायाकामवीजं डेन्तं कृष्णपदं सुने । परं पूजाविधानञ्चस्तोत्रञ्च कघचं सुने ॥ 
तत्पुरश्चरणं "यानं सिद्धे मन्दाकिनीतटे । शुरुः संप्राप्य तं मन्त्रं शङ्कुरा्चजगद्शुरोः ॥ 

बवितृष्णो हि भवाव्धों च वभूच तसुवाच ह ॥८२॥ 

वृहस्पतिरचाच । 
आज्ञा कुरु जगन्नाथ यामि तधुं हरेस्तपः । तारा तिएतु तत्रेच न तया मे प्रयोजनम्‌ ॥ 
पश्यासि घिषतुद्यञ्च सर्व नश्वरमीश्वर । श्रीक्ृष्णंशरणं यामि सत्यं नित्यञ्च निग णम्‌ 
श्रीमहादेव उवाच । 

परञ्रस्तां स्त्रियं त्यक्तवा न प्रशांस्यं तपो सुने । सम्भावितस्यदुश्चञ्चां मरणादतिरिच्यते 
पुरो गच्छ महाभाग तमेच नमेंदातटम्‌। यत्र ब्रह्मादयो देवास्तत्राहं यामि सत्बरम्‌॥ 
शिवस्य वचनं श्रुत्वा ययौ झुरशुरुः स्वयम्‌ । आययौ च महाभागः शङ्करो नमंदातरम्‌ 
सगणं शाङ्करं द्वा प्रसन्नवद्नेक्षणम्‌ । प्रणेसुर्देचताः सर्वा मनवो सुनयस्तथा ॥८८॥ 

ननाम शम्भुः शिरसा चिष्णुञ्च कमलो द्रवम्‌ । 

ददौ विष्णमेहेशाय प्रेम्णालिङ्गनमाशिषम्‌ ॥८६॥ _ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र चागमच्च वृहस्पतिः । प्रणनाम महादेवं विष्णुञ्च कमलोद्भवम्‌ ॥ 
सूर्य्यं धर्ममनन्तञ्च नरं माञ्च सुनीश्वरान्‌। स्वगुरुं पितरं भक््याचोषास तत्र संसदि 
सञ्चिन्त्य मनसा युक्तिसुवाचतत्रसंसदि । स्षयंविष्णुश्चमगवानघ्रह्माणंचन्द्रशेखरम्‌॥ 

चिष्णुरुघाच । 2५2 

गुचाञ्च सुनयश्चैच समुद्रपुलिन त्वरा । शुक्रं कज्चिल्यमध्यस्थंप्रस्यापयितुमहेसि ॥६३ 
वित्रहेणेच विषमं भविष्यति न संशयः । मदाशिषा सुरगुरुस्तारांप्राप्स्यतिनिश्चितम्‌ ॥ 
सुरैसस्तुतश्च सन्तुष्टः शुक्राचाय्यों भविष्यति । सुरेःशुक्रोनजितश्चकृष्णचक्रेण रक्षितः 
युचाभ्यां प्रार्थ्येमानो5हं युवयोः स्तघनेन च । शवेतद्वीपादागतोऽस्मि परितुष्टस्तवेन च 
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३५० # ब्रह्मवेचत्तंपुरणणम्‌ $ ` । [ २ प्रकृतिखण्डे 

शुक्राश्रममसीपण सर्वा गच्छन्तु देवता: ॥६६॥ 
रिपुर्वलिष्ठ: स्तोत्रेण चशीभूत इति श्रुतिः । इत्युत्तवा जगतां नाथ स्तत्रेवान्तरथीयत ॥ 
स्तुतो ब्रह्मादिमिदेवैः प्रणतैः परिपूजितः । गते च जगतां नाथे श्वेतदीपञ्च नारद॥६८ 

चिन्तिताश्च सुराः सर्च चिषण्णमानसास्तथा । 

मुनीन्‌ देवांश्च संवोध्य ब्रह्मा च तत्र संसदि ॥६६॥ 

उच्चाच नीतिसारञ्च सम्मतः शङ्करेण सः ॥१००॥ - 

ब्रह्मोवाच । 
ममशम्भोश्च विषणोश्चधर्मर्यसर्वसाक्षिणः । अस्माकऽचसमःस्नेहोदेत्येदेचेच पुत्रकाः 
दैत्यानाञ्च गुरौ शुक्रे प्रपन्नश्चःनिशाकरः । न जितश्च हुरेःशुक्रःपूजितो दितिनन्द्नेः ॥ 
ताराहेतोरहं यामि शुक्रस्य-भवनं सुराः । सर्वे समुद्रपुलिनं यान्तु विष्णोनिदेशतः ॥ 
इत्युक्त्ता जगतां घाता जगाम शुक्रसन्निधिम्‌ । प्रययुद्चता विप्राः समुद्रषुछिनं सुने ॥ 
इति श्रीत्रह्मवेवत्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारदसंचादे तारोद्धारण- 
प्रस्ताचे षष्टितमोऽध्यायः । 





एकषष्टितमो ऽध्यायः 
बरह्मणः शुक्रगृहे गमनम्‌ | 
नारद उवाच । 
ततः परं कि रहस्यं वभूवास्ुरदेवयोः । श्रोतुमिच्छामि भगवन्‌ परं कौतूहलं मम ॥१॥ 
नारायण उचाच । 


ब्रह्मा जगाम निळं शुक्रस्य च महात्मनः । नानादैत्याणाकीणं रल्ममन्द्रिभूषितम्‌॥ 
पञ्चाशत्कोटिमिः शिष्येः परोतं त्रहचादिभिः । 
 सप्तमिः परिखासिश्च वेष्टित दुर्गमेच च ॥३॥ 
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ट्ः ] * ब्रह्मण: शुक्रग्रहे गमनम्‌ # ३५१ 
| रक्षितं रक्षकगणेदंत्यैश्च शतकोटिभिः ॥४॥ 
पद्मरागचिरचितैः प्राचीरेः परिशो सितम्‌ । दद्श जगतां घाता सभायां भ्रणुनन्दनम्‌ ॥ 
स्तुतं सुनिगणेदत्ये रत्नसिहासनस्थितम्‌ । जपन्तं परमं ब्रह्म कृष्णमात्मानमीश्वरम्‌ ॥६ 
शातसूर्यंप्रभं शश्वञ्ञ्चळन्तं ब्रह्मतेजसा । इट्टा पौत्रं प्रभायुक्तं विधाता हएमानसः ।७॥ 
आत्मानं कृतिनं मेने पुत्रं पौत्रञ्च नारद्‌ । दुष्टा पितामहं शुक्रो धातारं जगतां प्रभुम्‌॥ 
उत्थाय सहसा भीत: प्रणनाम पुराञ्जलिः । प्रदाय पूजयामास चोपचाराणि षोड़श ॥ 

तुएाच परया भक्तया सम्भ्रमेण यथागमम्‌ । 

चिद्यामन्तरप्रदातारं दातारं सर्वसम्पदाम्‌ ॥१०॥ 
स्वकरम्मेणाञ्ष फलदं सर्चेषां बिश्वतो वरम्‌ । शुक्रस्य स्तवनेनेच सन्तुष्टो जगतां पतिः 
अवरुह्रथात्तू्णसुचाच तत्र संसदि । शुक्रेण शिरा दत्ते र्लसिहासने वरे ॥ १२ ॥ 
तेजसा ज्वलिते रम्ये निम्मिते विश्वकम्मेणा । शुक्रः प्रणम्यत्रह्माणं कुमारं शक्ुनंक्रतुम्‌ 
चशिए्ञ्च मरीचञ्च सनन्दश्च सनातनम्‌ । कपिलञ्च पञ्चशिखं चोडुमङ्गिरखं सुने ॥ १७॥ 
"मं माञ्च नरं भत्तया प्रणनाम पुराञ्जलिः। प्रत्येकं पूजयामास साद्रञ्च यथो चितम्‌ ॥ 
सिंहासनेषु रल्लेषु चालयामास धार्मिकः । प्रहष्टयदनाः सर्वे प्रणेसुदितिनन्दना: ॥१६॥ 
ऋषिसंघाश्च ब्रह्माणं तुष्टश्च यथागमम्‌ । सर्वान्‌ संस्तूय स कविरुवाच सम्पुराञ्जलिः 

साश्चने्रः सपुलकः प्रणतो चिनयान्वितः ॥ १८॥ 

शुक्र उवाच । 
अद्य मे सफलं जन्मजीवितश्चलुजी चितम्‌ । स्वयं विधाता भगवानसाक्षादुदृष्टःस्वमन्दिरे 
साक्षाद्‌ इष्टाश्च तत्पुत्रा भगचन्तःसनातनाः । तुष्टः कष्णोऽद्यमामेचं परमात्मापरात्परः ` 
कृतार्थं कर्त्तमीशानां युष्माभिःस्वागतं शिशुम्‌ स्वात्मारामेषु कुशालंप्रश्नमेचचिड्स्बनम्‌ 
पवित्र कर्तमीशानां हेतुरागमने तच । अपरं ब्रूहि कि चापि शाधि नः. करवाम किम्‌॥ 
ब्रह्मोचाच । 

उद्विम्नाश्चिग्विच्छेदात्वां पौत्रं द्रष्टुमागतः । विच्छेदः पुत्रपौत्राणां मरणादतिरिच्यते । 
कुश ते मुनिधेष्ठ पुत्रयोश्चापि योषितः । कुशं ते स्वकमाणं काम्यानां तपसामपि 
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३५२ * त्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [२ प्रकृखिण्डे 
दिने दिनेपरिच्छिन्नं श्रीकृष्णाचेनमीप्सितम्‌। स्वगुरोः सेवनंनित्यमघिच्छिन्नंभवेत्तव 
शुविष्टयोः पूजनञ्च सवंमङ्लकारणम्‌। पापाधिरोगशोकष्नं पुण्यहषेप्रदं शुभम्‌ ॥२६॥ 
अभीएदेचः सन्तुष्टो शुरौ तुष्ट नृणामिह। इष्टदेचे च सन्तुष्टे सन्तुष्टाः सबदेचताः॥ 
शुरुचिप्रः सुरोरुषएो येषां पातकिनामिह । तेषाञ्च कुशलं नास्ति विप्नस्तस्य पदे पदे ॥ 
तुश्च सन्ततं चत्स श्रीक्ष्णःप्रृतेः परः। सर्वान्तरात्मा भगवांस्तव भक्त्या च निगुणः 
तच तुष्टो शुरुरदं विधाता जगतामपि । मयि तुष्टे हरिस्तुष्टो हरी तुष्टे तु देवता: ।३० 
साम्प्रतं शएणु मे हेतुं गमनस्य मुनीश्वर । प्रेषितस्य स्ुराणाञ्च पिश्वसंहत्तु रेच च।३२। 
शिवस्य गुरुपुत्रस्य साध्वीं तारां वृहस्पतेः । अपहृत्य निशानाथस्तवैच शरणागतः ॥ 
शम्सु्धेम्मेश्च सूयेश््शक्रोऽनन्तश्चपुत्रक | आदित्या घसषोरुद्रादिक्पाळाश्चदिशीशवराः 
युद्धायायान्ति सन्नद्वास्ति्रः कोट्चश्चदेवताः | नागाः किम्पुरुषश्चैव यक्षराक्षसशुह्यकाः 
भूताः प्रेतःपिशाचाश्चकुष्माण्डात्रह्मराक्षलाः । किराताश्चैवगन्धर्चाः समुद्रपु लिने घुना 
तारकामयसंग्रामे मध्यस्थोऽहं स्रुतैः सह। देहि तारां रणं कि वा त्यजचन्द्रश्च कामिनम्‌ 
| शुक्र उचाच | | 
आगच्छन्तु सुरा सर्वे सन्नद्धा रणदुमंदा: । योत्से चिना महेशश्च सर्वेषाश्व शुरं परम्‌ 
देत्या उचुः । 
उभयेषां गुरुः शम्भुर्मान्यो घन्द्श्च संदा । धर्मश्च साक्षी सर्वेषां त्वमेच च पितामह 
अन्यांश्च तृणतुल्यांश्च नहिमन्यामहेचयम्‌। आगच्छन्तुचयोत्स्यामो बजव्रू हिजगद्शुरो 
कृपया गुरुपुत्रस्य यद्यायाति महेश्वरः । अग्नेनात्र॑ घिधास्यामः पश्चाद्योत्स्यामहे प्रभो 


त्रह्मोचाच । 
कालाझिरुद्रः संहत्तांविश्‍वस्यवलिनां घर: । हे घत्सास्तेनसाई ज्ञ कोघायुद्धंकरिष्यति 


भद्रकाली जगन्माता खडुखपरधारिणी । तया दुद्धंषया साद को वा युद्ध करिष्यति 
सा सहस्नभुजा देवी सुण्डमाला चिभूषणा | योजनायतघकत्रा च दशयोजनचिस्तता । 
. सप्तताळप्रमाणाश्च यस्या दन्ता भयानकाः । क्रोशप्रमाणजिहाच महालोला भयङ्करी ॥ | | 

अतीच रोद्राः सन्नद्धा भीमाः शङ्रकिङुराः । अतिभीमा भैरचाश्च नन्दी च रणकर्कशः 
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शिवस्य पार्षदाः सर्वे महावळपराक्रमाः । घीरमद्राद्यः शूराः शतसूर्य्यसमप्रभाः ॥४६॥ 
. सहस्त्रमूध्नेः शोषस्य फणेकदेशको णतः । विश्व॑ं सर्षेपतुल्यश्व को घा योद्धा च तत्सम 
कालाझिरूदः संहर्ता यस्य शम्भोश्च किङ्करः ॥४७॥ | 
शलिनस्त्रिपुरप्रल्य ज्वलतो ब्रह्मतेजसा । यस्यपाशुपतास्त्रेण दुनिवारय्येण पुत्रकाः।४८ 
भस्मीभूतं अवेद्विश्वं दत्यानाञ्चैच का कथा । यस्य शूलेन भिन्नश्च शङ्खचूडः प्रतापघान्‌ 
झुदासा पाषद्बरः कृष्णस्य परमात्मनः । त्रिको टिसूरग्रेसद्वशस्तेजस्वी परमादुतः ॥५० 
सधाकयचकण्ठश्य सबद्त्यजनेश्वरः । मधुकेटभयोहेन्ता हिरण्यकशिपोश्च यः ॥५१॥ 
स अ विष्णु: समायाति शवेतद्वोपात्स्चयं प्रशुः। इत्युक्त्वा जगतांधाताचिररामचसंख दि 
प्रहस्योबाच प्रह्मादो दानवानामधीश्वरः ॥५३॥ 
प्रह्मद्‌ उवाच । 

नमस्तुभ्यं जगद्धातः सर्वेषां प्राक्तनेश्वर | सर्वेपूज्य सर्वेनाथ कि घक्ष्यामि तवाग्रतः ॥ 
'हिरण्यकशिपोहेन्ता मघुकेटभयोश्व यः। ख कला यस्य ष्णस्य परिपूर्णतमस्य च ॥ 
सर्वान्तरात्मानन्तस्य चक्रं नाम खुदशेनम्‌। अस्माकं लोकमस्मांश्चशाश्वद्रक्षतिदुःसहम्‌ 
ततो न बलवान्‌ शाम्भुने च पाशुपतं चिभ्रे। न च काळी न रोषश्च नच रुद्रादयः सुदाः 
यस्य ळोमखु विश्वा निनिखिलानिजगत्पते । सर्चाधारस्यचविभोः स्थूलात्स्थूलतरस्यच 
घोडुशांशो भगवतः स पचचमहान विराट्‌ । अनन्तो नहि तत्स्थूलो न कालीत्रृहतीततः 
आगच्छन्तु सुराः सर्वे युद्धंकुवेन्तु साम्प्रतम्‌ । न विमेमि शारैम्यश्च नचपाशुपतादुधरात्‌ 
नमस्तस्मै भगवते शिवाय शिवरूपिणे । नमोऽनन्ताय साधुभ्यो चैष्णवेभ्यः प्रजापते । 
श्रीकृष्णस्य प्रसादेन नि्भेयोऽहं निरामयः । न मे स्वात्मचलं बरह्म॑स्तद्‌ वल॑यतप्रभोबेलम्‌ 
स्वपापेन सृतस्तातो पुरा चै विष्णुनिन्द्या । नि्वेन्धाच्छङ्न्ूडश्च दर्पाच्च मधुकेरमौ ॥ 
त्रिपुर: किङ्करोऽस्माकं घीरत्वेन न गण्यते । तथापि प्रेरितस्तेन स रथस्थो महेश्चरः ॥ 


इत्युक्त्वा दानचश्रेष्ठो चिरराम च संसदि । उघाच जगतां धाता पुनरैच च नारद ॥६५ 


त्रह्मोचाच । 
विनाशकारणं युद्धसुभयोदेत्यदेवयोः । झुप्रीताचरणं वत्स सर्वमड्रलकारणम्‌॥ ६६ ॥ 
२३ 
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तारां भिक्षां देहि महयं मिक्षुकायच ब्रह्मणे । विमुखे भिश्चुके राजन. ग्रहस्थःसर्वेपापभाक्‌ 
सनत्कुमार उचाच । 
` खकीत्तिरक्षराजेन्द्र सिंहस्त्वुरदैत्ययोः । यस्य मिक्षुजेगद्धाता तस्यकीत्तिश्वकाकथा 
सनातन उचाच। , 
न जितस्त्वं सुरेन्द्रश्च त्रह्मेशानपुरोगपैः । रक्षितः कृष्णचक्रेण चेष्णवः पुण्यवान्‌ शुचिः 
सनन्द्‌ उवाच । 
यस्येए्देचः सर्वात्मा श्रीकृष्णः प्रकृतेः परः । गुरुश्चवंष्णचःशुक्तः ख च केनजितोमहान 
सनक उचाच | 
पुण्यचान्न जितः केन जितःपायीस्वपातकेः । पुण्यदीपो न निर्वाति पाखण्डेनेच घायुना 
ऋषय ऊचुः । 
देहि तारां महाभाग चन्द्रं प्राणाधिकं गुरोः । स्वकीत्ति रक्ष खुचिरं भार्थयामः पुनःपुनः 
प्रहाद्‌ उचाच । 
{यते मदीश्वरे साक्षान्नहि भृत्यो घिराजते । कर्त्तारं ब्रृहि मन्नाथं गुरुं शुक्रं सतां घरम्‌ 
शिष्याणामाधिपत्ये च साधूनां गुरुरीश्वरः | गुरौ समपितं पूर्व सर्वेश्चय्यं सुनीश्वरे । 
वयं भृत्याञ्चपोष्याश्चस्वगुरोःपरिचारकाः । ते चशिष्याःकुशालिनो गुर्वाज्ञांपाळयन्तिये. 
प्रहादस्य घचः श्रुत्वा चकार प्रार्थनां कघिम्‌ । 
ददौ शुक्रश्च तारां.तां चन्द्रश्च मलिनं मुने ॥७६॥ 
दत्वा तारां विधुं शुक्रः प्रणनाम चिधेःपदे । नमस्कृत्य सुनिभ्यश्च प्रणतः स्वपुरं ययो। 
प्रहद: स्वगणो भक्तया नमस्कृत्य विधेः पदे ॥ ७७ ॥ 
प्रत्येकञ्च सुनिंगणान्‌ प्रणतः स्वगृहं ययौ । ब्रह्मा द्द्‌शी ताराञ्च प्रणतां स्वपदे सतीम्‌ 
लजया नम्रघक्त्राञ्च रुदतीं गुचिणीं सुने ॥ ७८॥ | 
चन्दरञ्च प्रणतं घाता क्रोड़े संस्थाप्य मायया । उचाच मलिनां तारां कातराञ्चकपामयः 
तारे त्यज भयं मातर्भेयं किते मयि स्थिते । सौभाग्ययुक्तास्घपतौ भविष्यसि घरेण मे 
टुर्चेलाबळिना ग्रस्तानिष्कामा नच युताभवेत्‌। प्रायश्चित्तेनशुद्धासान्जी जारेणडु-ष्यति. | 
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सकामाकामतो जारं भजतेस्वसुखेनच। प्रायश्चित्तान्नशुद्धासा स्वामिना प्ररिवजिता॥ 
कुम्भीपाके पच्यते सा याचच्चन्द्रद्बाकरौ । अन्नं विष्ठा जलं .मूत्रं स्पशेनंसवेपापद्स, ॥ 
एापीयस्याश्चतस्याश्च साधुभिः परिवजितम्‌। कस्यगभंबद्‌ शुभे गच्छवत्सेगुरोग्र हम्‌॥ 
त्यज लज्ञां महाभागे खर्वश्च प्राक्तनाद्गवेत्‌ । ब्रह्मणो वचनं श्रुत्वा समुवाच सतीतदा ॥ 
चन्द्रस्य गर्भ देतात विभि देचसोगतः । सर्वे मे साक्षिणः सन्ति दुवेलाया: प्रजापते॥ 
यदा जग्राह अन्द्रोसां दयाहीनश्च दुर्मेतिः। इत्युक्ता तारका देवी सुषाच कनकप्रभम्‌॥ 
कुमार श्युन्द्रंतन्न ज्वलन्तं ्र्तेजखा । `गृहीत्वाः तनयं चन्द्रो नत्त्वा त्रह्माणमीश्चरम्‌ । 
जयाम स स्वभवनं ब्रह्मा सिन्धुतरं ययो ॥८८॥ 
खाध्यीं ताराश्च शरवे देवेभ्यो ऽप्यभयं ददो ॥ ८६॥ 
आशिषं शम्सुधर्माम्यांत्रहमलोकं ययो विधिः । देवा ययुः स्वभवनं स्वगृहदश्चवृहरुपतिः 
भावाचुरक्तवनितां संप्राप्य हृएमानसः । तारकागर्भसंभूतः सच च चुधः स्वयम्‌ ॥६१। 
तेजस्वी खब्ग्रदो ्रह्मश्चन्द्रस्य तनयो महान्‌। सएच नन्दनचने चित्रां संप्राप्य निजने॥ 


घुताच्या गर्भसंभूतां कुवेरस्यच रेतसा । दृष्टाच निजेने रम्यां कन्यां कमललोचनाम्‌ ॥ ` 


` अतीच यौचनर्धाञ्च वालां द्वादशापिकीम्‌। गान्धर्चेण चिवाहेन तां जग्राहचिधोःखुतः 
तस्यामतीच रहसि वीर्याधानं चकार सः । बभूव राजा चित्रायां चेत्रश्च मण्डलेश्वरः 
सपद्वीपचतीं पृथ्वीं प्रशास्ति धार्मिको वली । शतनद्यो घुतानाश्व दघ्नो नद्यः शतानिच 
शतानि नद्यो दुग्धानां मधुनद्यश्च षोड़श । दशा नद्यश्च तेळानां शर्करा ळक्षराशयः ॥ 


मिष्टान्ञानांस्वस्तिकानां लक्षराईिश्चनित्यशः । पञ्चकोरिगवांमांसं सपूपं स्वाञ्नमेचच॥ ` 


एतेषाञ्च नदीराशीसुञ्जते ब्राह्मणा सुने । गवांलक्षञ्च रत्नानां मणीनां ळक्षमेच च ॥३३॥ 
शतलक्षं सुवर्णानां लक्षञ्च सू्ष्मवाससाम्‌। र्नानां भूषणं पात्रमतीच सुमनोहरम्‌ ॥ 
ददौ द्विजातये राजा नित्यश्च जीवनावधि। तस्य चेत्रस्य पुश्च राजाधिरथ एव च ॥ 
तस्य पुत्रश्च सुर्थश्चक्रवत्तीं वृह्त्‌अ(च्क)वाः। महाज्ञानश्व संप्राप्य मेधसात्सुनिसत्तमात्‌ 
मेजे पुरा विष्णमायां पुण्यक्षेत्रे च भारते । शरतकारे महापूजाञ्चकार स सरित्तटे ॥ 
येश्येत खाद्ध॑ स मदान्‌ ज्ञानिनासुनिसत्तम । राजाकळिङ्ग देशस्य घिराधश्च विशांचरः॥ 
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तस्यपुत्रो महायोगी दुमिणो ज्ञानिनांवरः । दुमिणो वेष्णवःप्राज्ञ: पुष्करे दुष्करंतपः॥ 
कृत्वासमा्ि संप्रापज्ञानिनां वैष्णचाग्रणीम्‌ । पुत्रदारैनिरस्तश्चधनलोभाद्‌ दुरात्ममिः 
सच कोटिसुवर्णञ्च नित्यंदत्त्वा जळंपपौ । मुक्ति संप्रापसंसेब्य बिष्णुमायांसनातनीम्‌ 
राजालेमे मचुत्वश्वराज्यं निष्कण्टकं सुने। उवाच मधुरंधाक्यं धाता त्रिजगतांपतिः॥ 
इति श्रीब्रहमयैवत्ते महापुराणे नारायणनारद्खंवादे प्रझृतिखण्डे दुर्गोपाख्याने 
एकषछ्टितमोऽध्यायः । 





` द्विषष्टितमो ऽध्यायः 
राज्ञः सुरथस्य वेश्यसमाधेश्च विवरणम्‌ । 

ह नारद्‌ उचाच | | 

कथं राजा महाज्ञानंसंप्राप सुनिसत्तमात्‌ । वेश्यो मुक्ति मेधखाञ्चतन्मे व्याख्यातुमह सि 
| ॒ श्रीनारायण उचाच । 

भरु्स्यपौत्रो वलवान्‌ नन्दिरुत्कलनन्दनः । स्वायम्भुवमनोवंशः सत्यघादी जितेन्द्रियः 

अक्षौ हिणीचां शातकं गृहीत्वा सेन्यमेचच । लोकाश्च वेष्टयामास सुरथस्य महामतेः ॥ 
युद्धं बभूच नियतं पूर्णमब्दञ्च नारद । चिरजीवी वेष्णचश्ध जिगाय सुरथं नप: ॥४॥ | 
एकाकी सुरथो भीतो नन्दिना च वहिष्कृतः। निशायां हयमारुह्य जगाम गहनं बनम्‌। 
दद्श तत्र वैश्यञ्ज पुष्पभद्रानदीतटे। तयोदभूच संप्रीतिः इतवान्धवयोमने ॥६॥ 
वैश्येन साद्ध नृपतिजंगाम मेधसाश्रमम्‌ । पुष्कर दुष्करं पुण्यक्षेत्रञ्च भारते सताम्‌॥ 
` ददर्श तत्र नुपतिर्मुनि तं तीब्रतेजसम्‌। शिष्येभ्यश्च प्रचोचन्तं ब्रह्मतत्त्वं सुदुलंभम्‌॥ 
राजाननामचेश्यश्च शिरसामुनिपुड़्चम्‌ | मुनिस्तौ पूजयामास ददौ ताभ्यां शुसाशिषमा | 
प्रश्न चकार कुशल जाति नाम पृथक्त्‌ प्रथक्‌ । ददौ प्रत्युत्तरं राजा क्रमेण सुनिपुङ्गवमः | 
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ल्म ] * राज्ञःसुरथस्य चैश्यसमाधेश्व' विघरणम्‌ # ३५७ 


सुस्थ उवाच | 
` राजाऽहं सुरथो ब्रशचैत्रवंश ससुद्वव: | वहिभूतः स्वराज्याच्च नन्दिना वलिनाधुना ॥ 
` किसुपायंकरिष्यासि कथं राज्यंभवेन्मम । तन्मां ब्रूहि महाभाग त्वय्येवशरणागतम्‌१२ 
अयं वैश्यः समाधिश्च स्वशृहाञ्च वहिष्कृतः । पुत्रैः कलत्रैेचेन धनलो मेन धार्मिकः ॥ - 
ब्राह्मणाय ददौ नित्यं रको दिने दिने । निषिद्वमानः पुत्रश्च करत्रर्वान्धवेरयम्‌॥ 
कोपाक्निराक्रतस्तैश्च पुनरन्वेषिततः शुचा । अयं गृहञ्चन ययो विरक्तो ज्ञानवान्‌ शुचिः ॥ 
पुत्राश्य पितृशोकेनग्रहं त्यक्त्वा ययुर्चेनम्‌। दत्त्वा धनानि विप्रेभ्योविरक्ताः सर्वेकमेखु॥ 
सुदुल्भ हरे्दास्यंचेश्यस्यास्य च चाञ्छितम्‌ । 
कथंधाप्नोति निष्कामस्तन्मे व्याख्यातुमर्हसि ॥ १७ ॥ 
श्रीमेधस उवाच । 

करो तिमायताच्छन्नंविष्णुमायादुरत्यया । निर्गुणस्यचक्ष्णस्य जिशुणाविश्वमाज्ञया॥ 
कृपांकरोतियेषांसा घमिणाश्वकूपामयी । तेम्यो ददाति कृपया कृष्णभक्तिखुदुलेभाम्‌ ॥ 
येषां मायाविनांमाया न करोति पां नुप । माययातान्निबन्धाति मोहजालेनदुर्गतान॥ . 
नश्वरे नित्यसंसारे श्रमेण चर्वराः सदा । कुन्ति नित्यबुद्धिश् विहाय परमेश्वरम्‌ ॥ 
देचमन्यंनिषेचन्ते तन्मन्त्रश्च जपन्ति च । मिथ्याकिञ्चिननिमित्तञ्च त्वा मनसिलोभत 
हरेः कलाः देवताश्च निषेव्य जन्म सप्त च । तदा प्रकृत्याः कृपया सेवन्ते प्रकृति तदा 
निषेव्य बिष्णुमायाञ्च सप्तजन्म कृपामयीम्‌। शिवे भक्ति छभन्ते ते ज्ञानानन्दे सनातने 
ज्ञानाधिष्ठातृदेवञ्च निषेव्य शङ्करं हरेः । अचिराद्विष्णभक्तिञ्च प्राप्नुचन्ति महेश्वरात्‌ 
सेचन्ते सगुणं सत्त्वं विष्णं विषयिणं तदा । सत्वज्ञानाञ्चपश्यन्ति ज्ञानञ्चनिेळंनरा 
निषेव्य सगुणं विष्णं सात्त्विका वैष्णवा नराः । लभन्ते निर्गुणेभक्ति श्रीकृष्णेप्रकृतेःपरे 
कुर्वन्ति ग्रहणं सन्तो मन्त्रं तस्य निरामयम्‌ निषेव्य निर्गृणंदेचं ते भवन्ति च निर्गुणा 
असंख्यन्रह्मणः पातं ते च पश्यन्ति वैष्णवाः । दास्यं कुचे न्तिसततंगोलोके च निरामये 
कष्णभक्तात्‌ छष्णमन्त्र यो शुह्णाति नरोत्तमः । पुरुषाणांसहस्रश्चस्वपितणां समुद्धरेत्‌ 

मातामहानां पुरुषं सहस्रं मातरं तथा | दासादिकं ससुदुधृत्य गोलोकं स प्रयाति च ॥ 
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३५८ ` ॐ ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ ॐ [२ प्रकतिखण्डे 
भवाणेवे महाघोरे कर्णघारस्वरूपिणी । पारं करोति ढुर्गातानकृष्णमक्त्या च नौकया 
स्चकस्मंबन्धनं छेत्तं वैष्णचानाञ्च वैष्णवी । तीक्षणशास्त्रस्वरूपासाकृष्णस्यपरमात्मनः 
चिवेचनाचाचरणी शक्तेः शक्तिद्विधा नृप। पूवं ददाति भक्ताय चेतराय परां परा ॥३४ 
'सत्यस्वरूपः ्रीक्ृष्णस्तस्मात्‌ सर्वञ्च नश्वरम्‌। बुद्विषिवेचनेत्येवं वेष्णवानांसनातनी 
नित्यरूपा मयेयं श्रीरिति चाषरणी च धीः । अवैष्णवानामसतां कम्मेभोगसुजामहो । 
अहं प्रचेतसः पुत्रः पौत्रश्च ब्रह्मणो नप । भजामि छष्णमात्मानं ज्ञानं संप्राप्य शङ्करात्‌ 
| गच्छ राजन्‌ नदीतीरं भज दुर्गा सनातनीम्‌ । 
बुद्विमाचरणीं तुभ्यं देवी दास्यति कामिने ॥ ३८॥ | 
निष्कामाय च वेश्याय वेष्णचायच वेष्णवी । बुद्धि विवेचना शुद्धांदास्यत्येवछुपामयी 
इत्युत्तवा च मुनिश्रेष्ठोददी ताभ्यां कृपानिधिः । पूजाविधानं दुर्गायाः स्तोत्रश्वकवचंमनुम्‌ 
| चैश्यो मुक्तिश्च संप्रांपंतांनिषेष्यक्रपामयीम्‌ । राजा राज्यं मनुत्वञ्चपरमैश्वय्यंमीप्सितम्‌ 
इत्येवं कथितं सव॑ दुर्गोपाख्यानमुत्तमम्‌ । सुखदं मोक्षदं सारंकि भूयः श्रोतुमिच्छसि 
इति श्रीत्रह्मवेचत्त महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारखंवादे दुर्गोपाख्याने 
सुरथमेधससंचादे डिषष्टितमोऽध्यायः । 





त्रिषष्टितमो ऽध्यायः 


सुरथसमाधिमेधससंवादे प्रकृ तिवेश्यसंवादः 
नारद्‌ उचाच । 
नारायण महाभाग चद्‌ वेदविदांवर । राजा केन प्रकारेण सिषेवे प्रकति पराम्‌ ॥ १॥ 
समाधिनामवैश्यो वा निष्कामं निर्गणं विभुम्‌ । भेजे केन प्रकारेण प्रकृतेरुपदेशतः ॥२ 
कि चा पूजाविधानञ्च ध्यानं वा मचुमेच च । कि स्तोत्रं कचचंकिंचा ददौ राश्ञेमहासुनिः 
तस्मै वैश्याय प्रतिः किंधा ज्ञानं ददौ परम्‌ । साक्षाद्‌ बभूष सहसा केनचाप्रतिस्तयो 
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] # प्रकृतिवेश्यसंचादकथनम्‌ ॐ ३५६ 


ज्ञानं सम्प्राप्य वैश्यश्व किं पदंप्रापदुळमम्‌ । गतिर्वभूच राज्ञश्च का घा ताञ्चश्टणोम्यहम्‌ 
श्रोनारायण उचाच । 
राजा मन्तरञ्चखंप्राप्यदैश्यश्चमेधसान्‌ सुने । स्तोत्रञ्च कवच देव्याध्यानश्चेवपुरस्क्रियाम्‌ 
जजाप परमं सन्तं राजा वैश्यश्च पुष्करे॥ ६ ॥ | 
स्नात्या त्रिकालं घर्षश्च ततः शुद्धो वभूच सः । साक्षाद्‌ बभूव तत्रेच सूलप्रकृतिरी 
राज्ञे ददौ राज्यवर॑ सञुत्वं घान्छितं सुखम्‌ । ज्ञानं निगूढं वेश्याय ददौ चातिसुदुलेभम्‌ 
यदत्तं शुलिने पूर्व कृष्णेन परमात्मना । निराहारमतिङ्कि्टं इष्वा वेश्यं कपामयी ॥ ६ ॥ 
इरोद इत्वा क्रोड़े तमसेएं एयासचर्जितम्‌। चेतनां कुरु भो चत्सेत्यु्चाय्ये च पुनःपुनः 
चेतनाञ ददौ. तस्व स्वयं चैतन्यरूपिणी । संप्राप्य .चेतनां चेशयो रुरोद प्रकृतेः पुरः ॥ 
तसुवाच प्रसक्षा सा छपयाऽतिङपामयी ॥ १२॥ 
श्रीप्रकतिरुवाच । | 
बरे वृणुष्व हे बत्स यत्ते मनसि वत्तंते। ब्रह्मत्यममरत्वं चा ततो घाऽति खुदुलंभम।१३ 
इन्द्रत्वं था मनुत्वंचा सर्व सिद्धिर्बमेच च । तुच्छं तुभ्यं न दास्यामि नश्‍वरंबालवश्वनम्‌ 
वेश्य उचाच | 
त्रह्मत्वममरत्वं चा मातें नहि घाऽञ्छतम्‌ । ततोऽतिङुलंभं किया न जानेतदभीप्सितम्‌ 
त्वय्येच शरणापभो देहि यद्वाञ्छितं तब । अनश्वरं संसारं घरं मे दातुमहे सि ॥१६॥ 
प्रकृतिरुवाच । | 

अदेयं नास्ति मे तुभ्यं दास्यामिममवाञ्छितम्‌.। यतो यास्यसि गोळोकंपद्मेचखुदुलेमम्‌ 
सर्वलारञ्च यज्ज्ञानं सुरर्षीणां सुदुलभम्‌ । तहुगृह्यतां महाभाग गच्छ वत्स हरेः पदम्‌ 
स्मरणं चन्दनं ध्यानमर्चनं गुणकीर्तनम्‌ । श्रवणं भानं सेचा सर्वे कृष्णे निवेदितम्‌ ॥ 
पतदेच चैष्णबानां नवघाभक्तिलक्षणम्‌ । जन्ममत्युजराव्याधियमताडनखण्डनम्‌॥ 
आयुर्हरति लोकानां रषिरेव हि सन्ततम्‌ । नवधाभक्तिहीनानामसतां पापिनामपि ॥ 

श्र यैष्णचाश्चिरजीचिनः । जीचन्सुक्ताञ्च निष्पापा जन्मादिपरिवजिताः 
हिवः शोषश्च घर्मश्च ब्रह्मा चिष्णुमेद्दान्‌ चिराट्‌ । सनत्कुमारः कपिलः सनकश्चसनन्द्नः 


हि 
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३६९ जू त्रह्मबेघत्तेपुराणम्‌ अ [ २ प्ररछतिखण्डे 
चोदुः पञ्चशिखो दक्षो नारदश्च सनातनः । भरगुमरीचिदुर्वासाः कश्यपः पुऽ ङ्गिराः 
मेघलो लोमशः शुक्रो घशिष्ठः क्रतुरेच च । वृहस्पतिः कदंमध्व शक्तिरत्रिः पराशरः ॥ 
माकण्डेयो चलिश्चैच प्रहादश्ध गणेश्वर: | यमः सूर्य्यश्च वरुणो वायुश्चन्द्रो हुताशनः | 
अकूपार उलूकश्च नाड़ीजडूश्थ चायुजः । नरनारायणो कूम्मे इन्द्रयु्नो विभीषणः ॥२७ 


नवधा भक्तियुक्तश्च कृष्णस्य परमांत्मनः । एते महान्तो धर्मिष्ठा भक्तानां प्रवरास्तथा | 


ये ठद्गक्तास्ते तदंशा जीचन्मुक्ताश्च सन्ततम्‌ । 
पापापहारास्तीर्थांनां पथिव्याश्च घिशाम्पते ॥ २६ ॥ 
ऊदुध्वे च सप्त स्वर्याश्चसपतद्वीपावसुन्धरा । अघः स्तः च पाताला एतदुत्रह्माण्डमेवच 
एवं विधानां विश्वानां संख्यानास्त्येव पुरक । एवश्च प्रतिचिश्वेषु त्रह्मचिष्णुशिवादयः 
देवा देवषयश्वेच मनचो मानवादयः । 
सर्चाश्रमाश्च सर्वत्र सन्ति बद्धाश्च मायया ॥ ३२ ॥ 
महद्विष्णोलॉमकूपे सन्ति विश्वानि यस्य च | 
स षोडशांशः कृष्णस्य चात्मनश्च महान्‌ चिराटू ॥३३॥ 
भज सत्यं पर ब्रह्म नित्यं निगणमच्युतम्‌ । प्रकृतेःपरमीशानंकृष्णमात्मानमी प्सितम्‌ ॥ 
निरीददश्च निराकारं निर्विकारं निरञ्जनम्‌ । 
निष्कामं नि्िरोधञ्च नित्यानन्दं सनातनम्‌ ॥३५॥ 
स्वेच्छामयं सर्वरूपं भक्तानुग्रह विग्रहम्‌। तेजःस्वरूपं परमं दातारं सर्वसम्पदाम्‌ ॥३६॥ 


ध्यानासाध्यंदुराराध्यंशिचादीनाञ्चयोगिनाम्‌ । सवेश्वरंसवंपूज्यंसंचेस्य सर्वकामदम्‌ ॥ 


'सर्षाधारञ्च खबंज्ञं सर्चानन्द्करं परम्‌। सर्वेधमेप्रदं सवं सर्वज्ञं पाणरूपिणम्‌ ॥३८॥ 
स्ेधर्मस्वरूपञ्च सर्वकारणकारणम्‌। सुखदं मोक्षदं सारं पररूपञ्च भक्तिदम्‌ ॥३६॥ 
दास्यदं धर्मदञ्चेच सवं सिद्धिप्रदं खताम्‌। सवं तइतिरिक्तश्च नश्वरं कृत्रिमं सदा ॥४०॥ 


परात्परतरं शुद्ध पृरिपू्णेतमं शिवम्‌ । यथासुखं गच्छ वत्स भगचन्तमधोक्षजम्‌ ॥४१। | 
कृष्णेति द्वयक्षरं मन्त्रं गृहाण कष्णदास्यदम्‌ | पुष्करं दुष्करं गत्वाद्शलक्षमिमंजप्‌ ॥ 


` दृशलक्षजपेनैच मन्त्रसिद्विभंवेत्तच । इत्युक्त्ता सा भगवती तज्नैधान्तरधीयत ॥ ४३ ॥ 
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प ] # राज्ञःसुरथस्यदुर्या पूजनम्‌ # ३६१ 


चैश्यो नत्वाचतांभक्त्याजगामपुष्करंसुने । पुष्करेदुस्तरं तप्त्बा. संप्राप रूष्णमीश्वरम्‌ । 
भगचत्याः प्रसादेन कष्णदासो बभूच सः ॥४४॥ 
इति श्रीत्रह्मवेचर्चे महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारद्संवादे दुर्गोपाख्याने 
सुरथसमाधिसेघससंचादे प्रकतिवेश्यसंवादकथनं नाम नरिषष्टितमो ऽध्यायः । 





चतुःबष्टितमो ऽध्यायः 
राज्ञः सुरथस्य दुर्गापूजनम्‌ । 


नारायण उवाच । 

राजा येन क्रमेणेव भेजे तां प्रकृति पराम्‌। तच्छ,यतां महाभाग वेदोक्तं क्रममेच च ॥ 
स्थात्वा55चम्य महाराजःछृत्वान्यासत्रयंतदा । स्वकराडुगड्रमन्त्राणांभूतशुद्धिचकारसः 

प्राणायामं ततः कृत्वा कृत्वा च श्धुशोधनम्‌ । 

ध्यात्वा देवीञ्च सुण्मय्यां चकारावाहनं तदा ॥३॥ 

पुनर्ध्यात्वा च भक्तया च पूजयामास भक्तितः। ` 

देव्याश्च दक्षिणे भागे संस्थाप्य कमलालयाम्‌॥३॥ 
खंपूज्य भक्तिभावेन भक्त्या परमधार्मिकः | देवषट्क॑ समाघाह्य देव्याश्चपुरतो घरे ॥५ 
भक्त्या च पूजयामास विधिपूर्वञ्च नारद्‌ । गणेशश्च दिनेशश्व घहिं विष्णशिवंशिवाम॥ 
देवषट्कञ्च संपूज्य नमस्कृत्य विचक्षणः । तदा ध्यायेन्महादेचीं ध्यानेनानेन भक्तितः॥ 
शयानश्च सामवेदोक्तं परं कल्पतरुं मुने । ध्यायेन्नित्यं महादेवी सूलप्रकतिमीश्वरीम्‌ ॥८ 

त्रह्मचिष्णुशिवादीनां पूज्यां चन्य्यां सनातनीम्‌ । 

नारायणीं विष्णुमायां वैष्णचीं बिष्णभक्तिदाम्‌ ॥६॥ 
सर्वस्वरूपां सर्वेषां सर्वाघारां परात्पराम्‌ । सवे विद्यासचेमन्त्रसचंशक्तिर्चरूपिणीम्‌ ॥ 
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सगुणां निग॒ णां सत्यां घरां स्वेच्छामयीं सतीम्‌। 
महाविष्णोश्च जननीं कृष्णस्याद्धांड्रसम्भवाम्‌ ॥११॥ 
कृष्ण प्रियां छृष्णशक्ति कष्णबुद्ध्यधिदेचताम्‌ । 
कृष्णस्तुतां कृष्णपूज्यां रुष्णवन्द्यां छृपामयीम्‌ ॥१२॥ 
तप्तकाञ्नवर्णाभां कोटिसूय्येसमप्रभाम्‌ । ईषद्धास्यप्रसन्नास्यां भक्ताचुम्रहकातराम्‌॥ 
दुर्गा शतभुजां देवीं महद्दुगे तिनाशिनीम्‌ । 
त्रिलोचनप्रियां साध्वी रिगुणाञ्च त्रिलोचनाम्‌ ॥१४॥ 
त्रिलोचनप्राणरूपां शुद्धाद्धचन्द्ररोखराम्‌ । विभ्रतीं कवरीभारं माळतीमाल्यमण्डितम्‌ ॥ 
वर्चळं चामवकत्रञ्चशम्मोर्मानसमो हिनीम्‌ । रल्कुण्डल्युग्मेन गण्डस्थलविराजिताम्‌॥ 
नासा दक्षिणभागेन विभ्रतीं गजमौ क्तिकम्‌ । अमूल्यरत्नं घहुलं बिभ्रतीं ्रयणोपरि॥ 
मु्ापंक्तिचिनिन्येकदन्तपं क्तिलुशो मिताम्‌ । पक्रचिम्वाधरोष्टीश्चछुप्रसन्नां सुमङ्गलाम्‌ ॥ 
चित्रपत्राचळीरम्यकपोल्युगलोज्ञ्चलाम्‌ । र्तकेयरचळ्यरलमञ्जीररञ्जिताम्‌ ॥ १६ ॥ 
रल्रकङ्कणभूषाढ्यां रत्लपाशकशोभिताम्‌। ` 
रत्लाजुरीयनिकरे कराजुलिचयोज्ज्वलाम्‌ ॥२०॥ 
पादाळुलिनखासक्तालक्तरेखासुशोभनाम्‌ । बहिशुद्धांशुकांधानांगन्धचन्द्नचच्िताम्‌ ॥ 
विभ्रतीं स्तनयुग्मञ्च कस्तूरीविन्दुशोभिताम्‌ । 
सर्वरूपगुणवतीं गजेन्द्रमन्द्यामिनीम्‌ ॥२२॥ 
अतीच कान्तां शान्ताञ्च नीतान्तां योगसिद्धिषु । 
चिधातुश्च चिधात्रीञ्च सर्वेधात्रीञ्च शङ्करीम्‌ ॥२३॥ 
शास्त्पार्वणचन्द्रास्यामतीव सुमनोहराम्‌ । कस्तूरी विन्दुभिः साद्मधश्चन्दनविन्दुना ॥ 
| सिन्दूरचिन्दुना शश्वद्‌ भालमध्यस्थलोञ्ञ्चलाम्‌ । 
शरन्मध्याहकमलप्रभामो चनलो चनाम्‌ ॥ २५ ॥ 
चारुकज्ञलरेखाभ्यांसवेतश्रसमुज्ज्वलाम्‌ । कोरिकन्द्पलाचण्यलीलानिन्दितषिग्रहाम 
रत्रसिंहाखनस्थाञ्च सद्रलमुकुटोज्ज्वलाम्‌ । सृष्टी सरटः शिल्परूपांदयांपातुश्च. पाळते 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





| 
टे 








ES ] # राज्ञःसुरथस्य दुर्गापूजनम्‌ र ३६२३ 


संहारकाले संहक्तु: परां संहाररूपिणीम्‌ । निशुम्भशुम्ममथिनीं महिषासुरमदिनीम्‌ ॥ 
पुरां त्रिपुरयुद्धे च संस्तुतां त्रिपुरारिणा । मधु्केटभयोर्यद्धे विष्णुशक्तिस्वरूपिणीम्‌ ॥ 
सवेदेत्य निहन्त्रीश्च रक्तवीजविनाशिनीम्‌। नृसिहशक्तिरूपाञ्च हिरण्यकशिपोवेचे ॥ 

बराहशक्ति पाराहे हिरण्याक्षचधे तथा । परत्रह्मस्चरूपाञ्च सर्वशक्ति सदा सजे ॥३१॥ 
| इति ध्यात्वा स्वशिरसि पुष्पं दत्वा विचक्षण: । 

पुनर्थ्यात्वा चेव सक्या कुरयर्यादाचाहनन्ततः ॥३२॥ 

प्रकृतेः प्रतिमां धत्वा सन्त्रभेचं पठेन्नरः । जीचन्यासं ततः कुय्यात्‌ मनुमानेनयत्नतः ॥ 
एहो हि सगचत्यस्व शिवळोकाल्‌ सनातनि । गृहाण मम पूजाञ्च शारदीयां सुरेश्वरि ॥ 
इहागच्छ जगत्पूज्ये तिष्ठ तिए महेश्वरि । हे मातरस्यामर्चायांसर्निरुद्वाभवाम्विके ॥ 


इहागच्छन्तु त्वत्‌ प्राणाश्चाधःप्राणेः सहाच्युते । इहागच्छन्तु त्वरितं तचेवसचेशक्तयः . 


ओं हींश्रीङ्लीं चदुर्गायेचहिजायान्तमेचच । समुच्चाय्योरसिप्राणाःसन्तिष्ठन्तुसदा शिवे ॥ 
सर्वे न्द्रियाध्िदेचास्ते इहागच्छन्तु चण्डिके । इहागच्छन्तुतेशत्यइ्हागच्छन्तुईश्वराः ॥ 
ख इहागच्छेत्याचाह्य परिहारं करोति च । मन्त्रेणानेन विप्रेन्द्रतच्छणुष्व समाहितः ॥ 
स्वागतं भगचत्यस्व शिषलोकाच्छिवप्रिये । प्रसादं कुरुमांभद्रेभद्रकालि नमोऽस्तुते ॥ 
धन्योऽहं कृत्यकृत्योऽहं सफलं जीवनं मम | आगतासियतो दुर्गेमाहेश्वरि मदालयम्‌ ॥ 

अद्य मे सफळ जम्म सार्थकं जीवनं मम । 

पूजयामि यतो दुगा पुण्यक्षे्े च भारते ॥४२॥ 
भारते भवतीं पूज्यां दुर्गा यः पूजयेदुवुधः । खोऽन्तेयातिचगोळोकं परमैश्वय्यंघानिह 
कृत्वाचवैषणचीपूजां विष्णुलो क॑बरजेत्‌सुधरीः । माहेश्वरीञ्चसंपूञ्यशिवळोकञ्चगच्छति ॥ 
सात्तिकी राजसीचैचत्रिधापूजायतामसी । भगवत्याश्चवेदो क्ताचोत्तमामध्यमाधमा ॥ 
सार्विकीचैष्णवानाञ्च॒शाक्तादीनाञ्चराजसी । अदीक्षितानामसतामन्यानांतामसी स्मता 
जीवहदत्याविहीनायाघरापूजाचचैपणची। वेष्णवा यास्ति गोलोकं वेष्णवीवरदानतः ॥ 
माहेश्वरी राजसी च वलिदानसमन्विता । शाक्तादयोराजसाश्चकेलासं यान्ति ते तया॥ 
किराता नरकं यास्ति तामस्या पूजया तया । त्वमेच जगतांमातश्चतुवेग फलप्रदा ॥४६ 
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सर्चशक्तिस्वरूपा च कृष्णस्य परमात्मनः । जन्मस््ृत्युजराव्याधिहरा त्वञ्चपरात्परा ॥ 
सुखदा मोक्षदा भद्रा कृष्णमक्तिप्रदा सदा । नारायणि महामाये दुग दुगे तिनाशिनि ॥ 
दुर्गेति स्सृतिमात्रेण याति दुर्गं नणामिह । इति त्वा परिहारं देव्यावामे च साधकः 
त्रिपद्या उपरिणात्त कुर्य्याच्च शङ्खणक्षणम्‌। तत्र द्त्वा जल पूर्ण दूर्वा पुष्पञ्च चन्दनम्‌॥ 
शृत्वा दक्षिणहस्तेन मन्त्रमेचं पठेन्नरः । 
पुण्यस्त्वं शङ्क पुण्यानां मङ्गलानाञ्च मङ्गुम्‌। प्रभवः शाङ्कचूड़ा्तं पुराकट५ पवित्रकः 
ततोऽ्ष्यपात्रं संस्थाप्य विधिनानेन पण्डितः । दत्त्वा संपूजयेद्देचीसुपचाराणि घोड़श 
त्रिकोणमण्डलं कृत्वा सजलेन कुरोन च। कूम शेषं धरित्रीञ्च संपूञ्य तत्र धामिकः 
त्रिपदि स्थापयेत्तत्र तरिपद्यां शङ्कमेच च । शङ्खे त्रिभागतोयञ्च द्त्वा संपूजयेत्ततः ॥५७ 
गङ्गे च यमुने चेव गोदावरि सरस्वति । नम्मंदे सिन्धु कावेरी चन्द्रभागे च को शिकि 
स्वर्णरेखे कनखले पारिभद्रे च गण्डकि । शवेतगङ्गे चन्द्ररैखे पम्पे चम्पे च गोमति ।५६ 
प्मावति त्रिपर्णादो विपाशे विरजे प्रभे । | शतहदे चेळगङ्गे जलेऽस्मिन्‌ सन्निधि कुरु ॥ 


जहिं सूय्यंञ्च चन्द्रञ्च विष्णुञ्च वरुणं शिवम्‌ । पूजयेत्तत्र तोये च तुलस्या चन्दनेन च। 





नेवेद्यानि च सर्वाणि प्रोक्षयेत्तज्ञलेन च ॥६१॥ | 
सतो दद्याच्च प्रत्येकसुपचाराणि षोडशा । आसनं बसनं पाय्यं ़ानीयमनुलेपनम्‌ ॥६२॥ 
मधुपक गन्धमष्य पुष्पं नेवेद्यमीप्सितम्‌ । पुनराचमनीयश्च ताम्बूलं रल्तभूप्रणम्‌ ॥६३॥ 
धूपं प्रदीपं तरपञ्चेत्युपचाराणि षोड़श ॥ ६४ ॥ 
अमूल्यरल्ल निर्माणं नाना चित्रघिराजितम्‌ । चरं सिहासनश्रेष्ठ गृह्यतां शङ्करप्रिये ॥ ६५॥ 
अनन्तसू्रप्रभवमीश्चरेच्छाचिनिमितम्‌। ज्वलदय्निविशुद्धञ्च सनं गृह्यतां शिवे ॥६६॥ 
अमूल्यरल्पात्रस्थं निमेलं जाहवीजलम । पादप्रक्षाळनार्थाय दुर्ग पाद्यं प्रगृह्यताम्‌ ॥६9 
खुगन्धामलकी स्निगधद्रवमेच सुदुलभम्‌। सुपक् चिष्णुतेळञ्च गृह्यतां परमेश्‍वरि॥६८ 
कस्तूरी कुङ्कमाक्तश्च सुगन्धि चन्दनद्रवम्‌ । सुवासितं जगन्मातगर ह्यतामनुळेपनम्‌ ।६६ 
माध्वीकं रल्लपात्रस्थं सुपवित्रं सुमङ्गलम्‌ | मधुपं महादेवि . गृह्यतां प्रीतिपूचेकम्‌ 
चक्षमेद्मूलचूण गन्धद्रव्यसमन्वितम्‌ । सुपवित्रं मङ्घलाहं देवि गन्धं ग्रहाण मे ॥9१॥ 
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पचित्रशङ्कपात्रस्थं दूर्चापुष्पाक्षतान्वितम्‌ । स्वरं मन्दाकिनीतोयमर्भ्यं चण्डि ग्रहाण मे॥ 
सुगन्धिपुष्पश्रेएञ्च पारिजाततरूद्गचम्‌ | मालत्यादिपुष्पमाल्यं गृह्यतां जगदम्विके ॥ 

दिव्यं सिद्धान्नमासान्नं पिष्टक{पायसादिकम्‌ । 

मिष्टान्नं लड्डकफल नचेयं गृह्यतां शिवे ॥ ७४ ॥ 
सुचासितं शीततोयं कपूरादिसुसंस्क्रतम्‌ । मया निवेदितं भक्तया गृह्यतां शैलकन्यके ॥ 
णुसाकपणच्टूणञ्च कपूरादि झुबासितम्‌। सचंभोगचरं रम्यं तास्वूलं देवि गृह्यताम्‌ ॥ 
अत्यशूल्यरल्वलारनिसोणमीश्वरैय्छया । सर्वाङ्गशोभनकरं भूषणं देवि ग्रह्मताम्‌ ॥७७॥ 
तरनिय्यासप्छूर्णश्च गन्धवस्हुलमस्वितम्‌। इुताशनशिखाशुद्धं धूपञ्च देवि ग्रह्मताम ॥ 
दिव्यरल्लषिरोषञ्च सान्त्रध्वान्तनिराइतम्‌ । खुपचित्रं प्रदीपञ्च गरह्यतां परमेश्वरि ॥७६॥ 
रलसारविनिर्माणं दिव्य पय्यड्डमुत्तमम्‌। सक्ष्मवस्रसमाकीणं देचि तलपं प्रगरह्यताम्‌ ॥ 
एवं संपूज्य तां दुर्गा दद्यात्‌ एुप्पाञ्जलि सुने । ततोऽएनायिका देव्या यल्लतःपरिपूजयेत्‌ 

उग्रचण्डां प्रचण्डां च चण्डोग्रां चण्डनायिकाम्‌ । 

अतिचण्डाञ्च चामुण्डां चण्डां चण्डवतीं तथा ॥ ८२॥ 
पद्म चाष्दले चेताः प्रागा दिक्रमतस्तथा । पञ्चोपचारेः संपूज्य भैरचान्मध्यदेशतः ॥८३: 
आदौ मह्दाभैरचञ्च संहारभैरवं .तथा । असिताङ्गभैरयञ्च रुरुभैरचमेच च ॥ ८४॥ 
ततः कालभेरघञ्च क्रोधभेरचमेच च । ताप्नचूड चन्द्र्चूड़मन्ते य भेरषद्वयम्‌ ॥ ८५॥ 
एतान्‌ संपूज्य मध्ये च नवशक्तीश्व पूजयेत्‌ । तत्र प चाएदले मध्ये च भक्तिपूर्वकम्‌ 
वेष्णचीञ्चैव ब्रह्माणं रौद्रांमाहेश्वरीं तथा नारसिद्दीञ्चवाराहीमिन्द्राणीकार्सिव्हींतथा 
सर्वश क्तिस्वरूपाञ्च प्रधानां सचेमङ्गलाम्‌ । नचशक्तीश्च संपूज्य घरे देवांश्च पूजयेत्‌ ॥ 
शर कात्तिकेयञ्च सूय्यं सोमं हुताशनम्‌ । वायुञ्च वरुणऽचैव देव्याश्चेरीं वटुन्तथा 
चतुःषध्टियो गिनीञ्च खंपूज्य विधिपूवेकम्‌ । यथाशक्ति बलिद्त्त्वा करोति स्तवनंचुधः. 
कंचचञ्च गळे वद्ध्वा पठित्वा भक्तिपू्चेकम्‌। ततः कृत्वापरीहारनमस्कुर्य्या द्विचक्षण: 
बळिदानविधानञ्च श्रूयतां मुनिसत्तम | मायाति महिषं छागं दद्यान्मेपादिक शुभम्‌ ॥ 
सहस्रवघं सुप्रीता ठुंगांमायाति दानतः । महिषेण वर्षशतं दशवर्षेञ्च छागळात्‌ ॥३३॥ 
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३६६ े ॐ ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ * [ २ प्रकतिखण्डे 


चर्ष मेषेण कूष्माण्डैः पक्षिमिहं रिणेस्तथा । दशवषं कृष्णसारेः सहस्राब्दञ्च गण्डके; | 
कृत्रिम: पिष्टनिर्माणेः पण्ज्ासं पशुभिस्तथा। मासं सुपक्तादिफलेरक्षतेरिति नारद्‌ ॥ 
युवक व्याधिह्दीनञ्च सश्ङ्ग लक्षणान्बितम्‌ | विशुद्धमविकाराङ्गं खुपणं पुष्टमेच च॥ 
शिशुना बलिना दातुहेन्ति पुत्रञ्च चण्डिका । बुद्धेनेच गुरुजनं कृशेण वान्धवस्तथा ॥ 
चनञ्चेवाधिकाङ्गन हीनाडन प्रजान्तथा । कामिनीं शङ्गमङ्गेन काणेन ्रातरन्तथा ।३८ 
घुटिकेन भवेन्स्त्युविभश्च चित्रमस्तकेः । हतं मित्रं ताम्र पिप्ेभ्रेषश्रीः पुञ्छहीनतः ।६३। 
मायातीनाञच निर्णीतं श्रूयतां सुनिसत्तम। चक्ष्याम्यथर्ववेदोक्तं फलहा निव्ये तिक्रमे ॥ 
पिदुमातुविहीनञ्च युवकं व्याधिवजितम्‌ । चिवाहितं दीक्षितञ्च परदारचिहीमकम्‌ ॥ 
अजारजं विशुद्धञ्च सच्छूदं मूलकं घरम्‌ । तद्वन्घुभ्यो धनं द्त्वा क्रीतं सूल्या तिरेकतः 
स्ञापयित्वाच तं धर्मों संपूज्य चस्त्रचन्दनैः। माल्येर्धपेश्च सिन्दूरेदधिगोरोचनादिमिः 
तञ्च चषं भ्रामयित्वा चरद्वारैण यत्नतः । घर्षान्तेच समुत्रज्य दुर्गाये तं नित्रेदयेत्‌ ॥ 
अष्टमीनचमीसन्धौ द्थ्यान्मायातिमेव च। इत्येवं कथितं सवं बलिदानं प्रसङ्गतः ॥ 
बलि दत्त्वा च स्तुत्वा च धृत्वा च कवचं बुधः । 
प्रणस्य द्ण्डचद्‌ भूमौ दद्याद्विप्राय दक्षिणाम्‌ ॥ १०६ ॥ 
इति भ्रीत्रह्मवैचत्त महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारद्संचादे दुर्गोपाख्याने 
चतुःषश्तिमो ऽध्यायः । . 


“Se 


पञ्चष्टितमोऽध्यायः 
दुर्गोपाख्याने ज्ञानकथनम्‌ । 
नारंद्‌ उचाच । 
श्रुतं सर्च महाभाग खुधारसपरं चरम्‌ । स्तोत्रश्न कवचं पूजाफलं कामं चद्‌ प्रभो ॥१॥ 


नारायण उचाच। 
आर्द्रायां वोधयेद्देवी मूळेनेच प्रवेशायेत्‌। उत्तरैणाञ्चनं कृत्वा श्रवणायां चिसजेयेत्‌॥२। 
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आद्रायुक्तनवस्यान्तु छत्वा देव्याश्च वोधनम्‌ । 

पूजायाः शतचाषिक्याः फलमाप्नोति मानवः ॥ ३॥ 
सूळायान्तु प्रवेशे च नरमेघफळं लभेत्‌ । उत्तरे पूजनं कृत्वा वाजपेयफलं लमेत ॥४॥ 
कत्व्श्‌ विसजेनं देव्या: श्रचणायाञ्चमानवः । लक्ष्मीञ्च पुअपौच्ाणां भते नात्रसंशयः 
सुवः प्रदक्षिणं पुण्यं पूजायां लभते नरः । नक्षत्रहीने वर्षे चेत्‌ पार्वत्याश्चैच नारद्‌॥६॥ 
सघस्यां योधनं कृत्या पक्षं संपूज्यमानबः । अश्वमेधफलं ळब्ध्चा दशाम्याञ्च पिसजेयेत्‌ 
सप्तम्यां पूजनं कृत्वा वलि दद्याद्विचक्षण: । अष्टम्यां पूजनं शस्तं चलिदानविचजितम्‌ ॥ | 
अएस्यां वळिदानेन विपत्तिर्जायते नुणाम्‌। दद्याद्विचक्षणो भक्त्यानवम्यां विधिषद्वल्मि 
बलिदानेन बिपेन्द्र दुर्गाप्रीतिभवेन्नणाम्‌ । दिंसाजन्यञ्च पापञ्च लभते नात्रसंशायः ॥१० 
उत्खगंकर्ता दाता च छेत्ता पोष्ठा च रक्षकः । अग्नपश्चान्निवद्धा च सपैते वघभागिन:॥ 
यो यं हन्ति सतंहन्ति चरेति चेदोक्तमेच च । कुर्वन्ति वेष्णवीं पूजां चैष्णचास्तेन हेतुना 
पवं संपूज्य सुरथः पूण वर्षेश्न भक्तितः । कचचञ्च गले वद्ध्वा तुष्टाच परमेश्वरीम्‌ ॥ 
स्तोत्रेण परितुष्टा सा तस्य साक्षादवभूचह । स ददशे पुरो देवीं ग्रीष्मसूय्यंसमप्रभाम्‌॥ 
तेजःस्वरूपां परमां सगुणां निर्गणां चराम्‌ । दुष्टा तां कमनीयाञ्च तेजोमण्डलमध्यतः ॥ 

स्वेच्छामयीं छपारूपां भक्तानुग्रहकातराम्‌ । पुनस्तुष्टाव राजेन्द्रो भक्तिनम्रात्मकन्धरः॥ 
स्तवेन परितुएा सा सस्मिता भक्तिपूर्वंकम्‌। उवाच सत्यं राजेन्द्रं कृपया जगदस्चिका॥ 
प्रकतिरुचाच । 

साक्षात्‌ संप्राप्य मां राजन ब्रणोषि विभवं वरम्‌ । 

ददामि तुभ्यं चिभचं साम्प्रतं वाञ्छितं तच ॥ १८॥ 
निर्जित्यसर्वान्‌ शत्रुश्च लभ राज्यमकण्टकम्‌ । भविष्यसि महाराज साषणिरष्टमोमजुः 
दास्यामि तुभ्यं ज्ञानञ्च परिणामे नराधिप । भक्ति दास्यञ्च परमे श्रीकृष्णे परमात्मनि 

वृणोति विभवं यो हि साक्षान्‌मां प्राप्य मन्द्घोः । 

मायया चञ्चितः सोऽपि विषमत्त्यस््तं त्यजेत्‌ ॥ २१ ॥ 
ग्रहमा दिस्तम्बपर्य्यन्तं सर्वं नश्वरमेच च । नित्यं सत्यं परं ब्रह्म ष्णं निर्गणमेच च ॥ 
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३६८ ओ ब्रह्मवेचत्तपुराणम्‌ ॐ [ २ प्रकृतिखण्डे 


ब्रह्मविष्णुशिवादीनां महमाद्यापरातपरा । सणुणानिर्गुणा चापि घरा स्वेच्छामयीसदा॥ 
नित्यानित्या सर्वरूपा सर्वंकारणकारणा । बीजरूपा च सवेषां मूलप्राकृतिरीश्वरी ।२४ 
पुण्ये बरन्दाचने रम्ये गोळोके रासमण्डले । राथा प्राणाधिकाहञ्च कृष्णस्य परमात्मनः 
अहं दुगा विष्णुमाया बुद्धयधिष्ठातृदेवता । अहं लक्ष्मीश्च वेकुण्ठे खयं देवी सरस्वुत्री ॥ 


सावित्री वेदमाताऽहं ब्रह्माणी ब्रह्मणोकतः। अहं गङ्गा च तुळसी सर्वाधारा वसुन्धरा | 


नानाविधाह कलया मायया सबेयो षितः । साहं कृष्णेन खष्टाच सूभङ्गलीळया नृप ॥ 
ूमङ्गलीळया खष्टो येन पुंसा महान्‌ बिराट्‌। 
यस्य लोल्नाञ्च कूपेछु विश्वानि सन्ति नित्यशः॥२६॥ 
असंख्यानिच तान्येवकत्रिमाणिच मायया । अनित्येषुनित्यवुद्धि सर्वे कुवेन्ति सन्ततम्‌ 
सप्तसागरसंयुक्ता सप्तद्वीपा घसुन्धरा । तदधः सत्तपातालाः खर्लोकाश्चेच स्त च॥ 
एचंविश्वञ्च निर्माणं ब्रह्माण्डं ब्रह्मणा कृतम्‌ । प्रत्येकं सचंत्रह्माण्डे ब्रह्मचिष्णुशिवादय:॥ 
सर्वेषामीश्वरः कृष्ण इति ज्ञानं परात्परम्‌। वेदानाञ्च ब्रतानाञ्च तीर्थानां तपसांतथा ॥ 
देवानाञ्जैच पुण्यानां सारःकृष्ण इतिस्स्ृतः । तद्गक्तिहीनो यो मूढ: सचजीचन्म्ठृतो ्च॒चम्‌ 
पवित्राणि तीर्थानि तट्गक्तस्पशीवायुना । तन्मन्त्रोपासकश्चे्र जीचन्सुक्तइति स्वतः ॥ 
मन्त्रग्रहणमात्रेण नरो नारायणो भवेत्‌। विना जपेन तपसा घिना तीर्थेन पूजया ॥ 


मातामहानां शतक पितृणाञ्च सहस्रकम्‌ । पुंसामेचं समुद्धृत्य गोलोकं स च गच्छति 


इद्‌'श्ानं सारभूतं कथितं ते नराधिप । मन्वन्तरान्ते भोगान्ते भक्ति दास्यामिते हरो॥ 


माभुक्त क्षीयते कम्मे कल्पको टिशतेरपि । अघश्यमेच भोक्तव्यं इतं कम्म शुभाशुभम्‌ ॥ _ 


अहं यमनुग्रह्मामि तस्मै दास्यामि निम्मेलाम्‌ । 
निश्चलां सुद्ृढ़ां भक्ति श्रीकृष्णे परमात्मनि ॥ ४० ॥ 


करोमि घञ्चनां यं यं तेम्योदास्यामि सम्पदम्‌। प्रातःखप्तखरूपअ्रमिथ्येतिश्रमरूपिणीम्‌ ` 
इति ते कथितं ज्ञानं गच्छ वत्स यथासुखम्‌ । इत्युत्तवाच महादेची तत्रैचान्तरधीयतां 
' राजा संप्राप्य राज्यञ्च नत्वा तां प्रययोग्रहम्‌ । इतिते कथितंघत्स दुर्गोपाख्यानमुत्तमम, 


इति श्रीत्रह्मयेवत्त महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारद्संवादे दुर्गोपाख्याने 
"  ध्रकृतिसुरथसंवादे ज्ञानकथनं नाम पञ्चषण्टितमोऽध्यायः । 
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डौ बट्षष्टितमोऽष्यायः 

श्रीकृष्णकृतदुर्ास्तोत्रम्‌ । 

नारद्‌ उवाच । 
श्रुतं सवं नावशिष्टं किञ्चिदेव हि निश्चितम्‌ । प्रतेः कघचं स्तोत्रं ब्रहि मे मुनिसत्तम॥ 
नारायण उचाच | 
पुरः स्तुला स्वा गोळोके कृष्णेन परमात्मना । संपूज्य मधुमासे च प्रीतेन रासमण्डले! 
मधुकटसयोयद्धे द्वितीये चिष्णुना पुरा ॥ २॥ 
तचे काळे खा दुर्गा ब्रह्मणा प्राणसंकटे । चतुर्थ संस्तुता देवी भक्त्याच त्रिपुरारिणा 
गुरा निपुरयुद्धेन महाघोरतरे सुने | पञ्चमे संस्तुता देवी चृच्रासुरवधे तथा ॥ ४॥ 
शल्तेण सर्वेदेवेश्व घोरै च प्राणसडूटे । तदा सुनीन्द्रेमनुभिर्मानवेः सुरथादिभिः ॥ ५ ॥ 
संस्तुतापूजितासा च कल्पेकट्पेपरात्परा । स्तो त्रञ्चश्ूयतांत्रह्मन्‌ सर्वेचिघ्नचिनाशनम्‌ ॥ 
सुखदं मोक्षदं सारं भवाब्धिपारकारणम्‌ ॥ ६ ॥ 

श्रीकृष्ण उवाच । 
त्वमेत्र सर्वेजननी सूलप्रकृतिरीश्वरी त्घमेवाद्या सुष्टिविधौ स्वेच्छया त्रिगुणात्मिका 
कार्य्यार्थ सगुणा त्यञ्च चस्तुतो निर्गुणा स्वयम्‌ । 

परत्रह्मस्चरूपा त्वं सत्या नित्या सनातनी ॥ ८ ॥ 
तेजःस्वरूपा परमा भक्तानुहविग्रहा । सचेस्वरूपा सर्वेशा सर्वाधारा परात्परा ॥ ६॥ 
सवंबीजस्वरूपा च सर्वपूज्या निराश्रया। सबेज्ञा सबेतोभद्रा स्ेमङ्गलमङ्कळा ॥१०॥ 
सर्वेबुद्विस्चरूपा च सवेशक्तिस्घरूपिणी । सर्वज्ञानप्रदा देवी सर्वज्ञा सवेभाचिनी ॥११ 
' त्वं स्वाहा देवदाने च पितुदाने स्वधास्वयम्‌। दक्षिणासबेदानेचसवेशक्तिस्घरूपिणी॥ 
निद्रा त्वञ्च दया त्वञ्च तृष्णा त्वश्वात्मनश्व मे । | 
क्रुत्षान्तिः शान्तिरीशा च कान्तिः सृष्टिश्च शाश्वती ॥१३॥ 
श्रद्धा पुष्टिश्च तन्त्रा च ऊजा शोभा दया सदा | सतांसम्पतस्वरूपाश्रीचिपत्तिरसतामिह 
प्रीतिरूपा पुण्यषतां पापिनां कलहाळुरा । शइचत्कमेमयीशक्तिःसवेदा सर्वेजीविनाम्‌ ॥ 


२४ 
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३७० % त्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ २ प्रकृतिखण्डे 
देवेभ्यः स्वपदं दात्री घातुर्धात्री कृपामयी । हिताय सर्वेदेवानां खवांजुरविनाशिनी | | 


योगनिद्रा योगरूपा योगदात्री च योगिनाम्‌ | 
सिद्धिस्वरूपा सिद्धानां सिद्धिदा सिद्धियोगिनी ॥१७॥ 


माहेश्वरी च ब्रह्माणी विष्णुमाया च वैष्णवी । भद्रदा भद्रकालीचसवलोकभयड्करी ॥ [ 
ग्रामे आमे ग्रामदेवी ग्रहदेची गुहे ग्रहे । सतां कीत्तिः प्रतिष्ठा च निन्दा त्वसतां सदा | 


महायुद्धे महामारी दुष्टसंहाररूपिणी । रक्षास्वरूपा शिष्टानां मातेच हितकारिणी ॥२० 
वन्द्या पूज्या स्तुतात्वञ्चत्रह्मादीनाश्चसवंदा । ब्राह्मण्यरूपाविप्राणांतपस्याचरप रिचनाम्‌ 
चिद्याचिद्यावतांत्वञ्चवु दिव द्विमतांसताम्‌ । मेधास्स्ट्तिस्वरूपाचप्रतिभाप्रतिभiयताम्‌॥ 
राज्ञां प्रतापरूपा च विशां बाणिज्यरूपिणी । सुष्टिस्वरूपा रुष्टो त्वं रक्षारूपाच पालने 
तथान्ते त्वंमहामारी विश्वस्य विश्वपूजिते । काळरात्रिम्मंह्ारात्रिमो्राचिश्च सो हिनी ॥ 
दुरत्यया मे माया त्वं यया संमो हितंजगत्‌ । ययासुग्धो दिविद्वांश्वमोक्षमागंनपश्यति ॥ 


इत्यात्मना छतं स्तोत्रं दुर्गायादुर्गनाशनम्‌ । पूजाकालेपउे्यो हिसिद्विभेवतिचाञ्छिते ॥ | 


वरूया च काकवन्ध्या. च सृतकघत्सा च दुर्भगा । 

रत्वा स्तोत्रं चषेमेकं सुपुच लभते शुचम्‌ ॥२७॥ 

कारागारे महाघोरे यो वद्धो दृढ़वन्धने । 

श्रुत्वा स्तोत्रं मासमेक बन्धनान्मुच्यते धुचम्‌॥२८॥ 
` यक्ष्माग्रस्तो गलत्कुष्ठी महाश॒ल्ली महाज्चरी । 

श्रुत्वा स्तोत्रं वर्षमेकं सद्यो रोगात्‌ प्रमुच्यते ॥२६॥ 


पुत्रमेदे प्रजामेदे पत्नीमेदे च दुर्गतः । श्रुत्वा स्तोत्रं मासमेकं लभते नात्रसंशयः ॥३० | 





राजद्वारे शमशाने च महारण्ये रणस्थळे । हिस्रजन्तुसमीपे च श्रत्वा स्तोत्रंप्रमुच्यते ॥ 


गृहदाहे च दावार्नौ दस्युसैन्यसमन्विते। स्तोतरश्नबणमात्रेण मते नात्र संशयः ॥ 


महादरिद्रो मूखंश्च चघं स्तोत्रं पठेत्त यः । विद्याचान धनचांश्चैच सभवेन्नात्रसंशयः ॥ 


इति श्रीत्रह्मचेचत्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे प्रकृतिखण्डे दुर्गापाख्याने 
दुर्गास्तोत्रं नाम षर्‌ष ्टितमो ऽध्यायः 
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प्रकृतिकवचापरनामक ब्रह्माण्डमोहनकवचम्‌ | 
| नारद्‌ उचाचः। 
भगवन सचेधस्पञ्ञ सर्वज्ञानविशारद्‌ । ्रह्माण्डमोहनं नाम प्रकृतेः कवचं चद्‌ ॥ १ ॥ 
नारायण उचाच । 
शणु यक्ष्यामि है बत्ल कचचञ्च सुदुलभम्‌ । श्रीकृष्णेनेच कथितं कृपया ब्रह्मणे पुरा ॥ 
त्रक्षणा कथितं सब धर्माय जाह्नवीतटे । भ्रमण दत्त मह्यञ्च कृपया पुष्करे प्रभुः ॥३॥ 
त्रिपुरारिश्च यद्भूत्वा जघान्‌ चरिपुर पुरा । सुमोच ब्रह्मा यह्‌ धृत्वा मधुकेट्भयोभेयम्‌ । 
संजहार रक्तंत्रीजं यद्धुत्वा भद्रकालिका ॥४॥ 
यद्भूत्वा तु महेन्द्रश्च संप्राप कमलालयाम्‌। यद्भुत्वाचमहाकालश्चिरजीचीचघामिकः ॥ 
यद्धृत्वा च महाज्ञानी नन्दी सानन्दपूवेकम्‌ । | 
यद्धत्वा च महायोद्धा रामः शत्नुभयङ्करः ॥६॥ 
यद्धत्वा शिवतुब्यश्र दुर्वासाज्ञानिनांचरः । ओं दुग तिचतुथ्यन्तंस्वाहान्तोमे शिरोऽवतु॥ 
मन्तः षडक्षरोऽयञ्च भक्तानां करपपादपः । विचारो नस्ति वेदेषु ग्रहणे चमनोमुने॥८ 
मन्त्रग्रहणमात्रेण विंष्णुतुद्यो भवेन्नरः । मम चक्त्रं सदापातु ओं दुर्गायेनमो ऽन्ततः॥ 
ओं दुर्गे रक्ष इति च कण्ठं पातु सदा ममं । 
ओं हीं श्रीं इति मन्त्रोऽयं स्कन्धं पातु निरन्तरम्‌ ॥१०॥ 
ओं हीं श्रीं छां इति पृष्ठञ्च पातु मे सरवतः सदा । 
हीं मे घश्षथळं पातु हस्तं श्रीमितिसन्ततम्‌ ॥११॥ 
ओं श्रीं हीं थ्रो पातु सर्वाङ्गं स्वप्ने जागरणे तथा । 
प्राच्यां मां पातु प्रकृतिः पातु चहौ च चण्डिका ॥१२॥ 
दक्षिणे भद्रकाली च नेऋ ते च महेश्वरी । चारुणे पातु घाराही घायव्यां खवेमङ्गला ॥ 
i 
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३७२ ॐ त्रह्मचेवत्तेपराणम्‌ # [ २ प्रकृतिखण्डे 
उत्तरे चेष्णची पातु तथैशान्यां शिवप्रिया । जळेस्थळेचान्तरीक्षेपातुमां जगदस्विका | 
इति ते कथितं घत्स कवचञ्च सुदुलेभम्‌। यस्मैकस्मैनदातव्यंप्रचक्तव्यंनकस्यचित्‌ | 
गुरुमम्यर्च्य विधिषद्वज्रालङ्कारचन्दनैः । कवचं धारयेद्यस्तु सोऽपि चिष्णने संशयः | 
ग्रमणे सर्वतीर्थानां पृथिव्याश्च प्रदक्षिणे । यत्‌ फळं लभते लो कस्तदेतद्वारणेसुने ॥१७ 
पञ्चलक्षजपेनैव सिद्धमेतद्ववेद भ्ुवम्‌। लोकञ्च लिद्धकवचं नास्त्रं विध्यति सङ्करे | 
नतस्यमृत्युभंचतिजलेचहा विशेद्थुचम्‌ । जीवन्सुक्तोभवेत्सोऽपिसवे सिद्धेश्वरः स्वयम्‌ 
यदिस्यातसिद्वकवचो विष्णुतुल्योमवेदुधुवम्‌। कथितंप्रकृतेःखण्डंसुधाखण्डातूपर सुने 
या एवं सूलप्रकतियेस्याः पुत्रो गणेश्वरः । 
कृत्वा छष्णव्रतं सा च लेमे गणपति सुतम्‌ ॥२१॥ 
स्वांशेन कृष्णो भगवान्‌ बभूव च गणेश्वरः ॥२२॥ 
श्रुत्वाचप्रकृतेःखण्डं सुश्रवञ्चसुधोपमम्‌ । भोजयित्वाचदध्यन्नंतस्मेद्द्याच्चकाञ्चनम्‌ 
सचत्सां सुरमीं रम्यां दद्याच्च भक्तिपूर्वकम्‌ ॥२३॥ ` 
घासोऽलङ्काररल्लश्च तोषयेद्वाचकं मुने । पुष्पालङ्कारवसनेर्नानोपाहदरसंयुतेः ॥२४॥ 
पुस्तकं पूजयेदेवं भक्तिश्रद्धासमन्वितः । एवं रत्वा यःशएणोतितस्यचिष्णुः प्रसीदति। 
वर्धते पुञ्रपौत्रादियंशस्वी तत्प्रसादतः । लक्ष्मीर्वसति तदुगेहेह्यन्तेगोलो कमाप्नुयात्‌॥ 
| रमेत्‌ कृष्णस्य दास्यं स भक्ति कष्णे सुनिश्चलाम्‌॥२६॥ 
इति श्रीव्रह्मचैचत्तं महापुराणे नारायणनारदसंचादे प्रकृतिखण्डे दुर्मोपाख्याने 
प्रकातकचचं नाम सप्तषष्टितमोऽध्यायः । . 





समाप्तश्चायं प्रझतिखण्डः । . 
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Ss श्रीयणेशायनमः ॐ 
अथ तृतीयं गणपातिखण्डम्‌ 
प्रथमो ऽध्यायः 


गणेशजन्मविषयकप्रइन विचारः । 


नारायणं नमस्छत्य़ नरञ्चेच नरोत्तमम्‌ । देवीं सरस्चतीञ्चेच ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥१॥ 
नारद उवाच । | 
श्रुतं प्रकृतिखण्डं तद्ख्ताणेचसुत्तमम्‌। सर्वोत्कृष्टमीय्सितज्च मूढानां ज्ञानवद्धेनम्‌ ॥ 
अधुना भ्रोतुमिच्छामि गणेशखण्डमीश्वर । तञ्जन्मचरितं नुणां खवंमङ्गलमङ्गलम्‌ ॥३॥ 
कथं जज्ञे सुरश्रेष्ठः पार्वत्या उद्रे शुभे । देवी केन प्रकारेण छछाभ ताहुशं सुतम्‌ ॥४॥ 
सचांशःकस्य देवस्य कथंजन्मललामसः । अयो निसम्भवः किंचाऽसो चकियो निसम्भवः 
कि वा तदु ब्रह्मतेजो वा कि तस्य च पराक्रमः । 
का तपस्या चं कि ज्ञानं कि वा तन्निम्मेल यशाः ॥६॥ 
कथं तस्य पुरः पूजा विश्वेषु निखिलेषु च । स्थिते नारायणेशम्मौजगदीरोचन्रह्मणि ॥ 
पुराणेषु निगूढ़ञ्च तज्जन्म परिकीतितम्‌ । कथं चा गजवक्त्रो ऽयमेकद्न्तो महोद्रः ॥ 
एतत. खरं समाचक्ष्व श्रोतुं कौतूहरं मम । खुविस्तीणं महाभाग तद्तीच मनोहरम्‌ ॥ 
श्रीनारायण उवाच । 
£टण नारद्‌ घक्ष्यामि रहस्यं परमादुतम्‌ । पापसन्तापहरणं सचे विघ्नविनाशनम्‌ ॥१०॥ 
सर्वमङ्गलदं सारं सवंश्ुतिमनोहरम्‌। सुखदं मोक्षबीजञ्च पापमूलनिक्रन्तनम्‌॥ ११ ॥ 
देत्यादितानां देवानां तेजोराशिसमुद्गवा । देवी संहृत्य देत्यौघान्‌ दक्षकन्या वभूष ह 
सा च नाम्नासती देवीस्वामिनो निन्द्या पुरा । देहं संत्यज्य योगेन जाताशेलप्रियोदरे 
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शाङ्कराय ददौ ताञ्च पातीं पचेतो सुदा । तां ग्रहीत्वा महादेवो जगाम निजेनं घनम्‌| 
शाय्यां रतिकरां कृत्वा पुष्पचन्द्नचचिताम्‌ । स रेमे नम्मंदातीरे पुष्पोद्याने तया सह | 
सहस्त्रवर्षपर्य्यन्त॑ देवमानेन नांरद्‌ । तयोवेभूच शउङ्गारं विपरीतादिक परम्‌ ॥ १६॥ 

i | डुर्गाडुस्पर्शेमात्रेण कामेन मूच्छितः शिवः । 
| मूच्छिता सा शिवस्पर्शाद्‌ बुबुधे न दिवानिशम्‌ ॥ १७ ॥ | 
' इंसकारण्डचाकीणे पुस्कोकिलरुतथुते । नानापुष्पविकसिते भ्रमरध्वनिसंयुते ॥१९॥ | 
सुगन्धिकुसुमाक्तेन वायुना सुरभीकृते | अतीच सुखदे तत्र सर्वजन्तुविचजित ॥ १ 
ट्टा तयोस्तच्छृङ्गार चिन्तांप्रांपु:खुराःपराम्‌ । ब्रह्माणञ्चपुरस्छत्य ययुनांरःयणा न्तिकम्‌ 
तं नत्वा कथयामास ब्रह्मवृत्तान्तमीप्सितम्‌ । संतस्थुर्देचताः सर्वा श्वित्तपुस्तलिकायथा 

त्रह्मोचाच । 

सहस्त्रवर्ष पय्यन्त॑ देवमानेन शङ्करः । रतौ रतश्च निश्चेष्टो न योगी विरंराम ह ॥ २२॥ 
. मैथुतस्य विरामे च दम्पत्योजंगदीश्वर | कि भूतं भवितापत्यं तथ्यं कथितुमहँसि ॥ 
श्रीभगचानुचाच । कः [ ज 
चिन्ता नास्ति जगद्धातः सर्च भद्र॑भचिष्यति । मयि ये शरणापन्नास्तेषां दुःखंकुतो विधे 
येनोपायेन तद्वीय्यं भूमी पतति निश्चितम्‌ । तत्कुरुष्व प्रयल्ञेन साद देवगणेन च ।२५ 
यदा च शम्मो वीय्येन्तत्पार्व॑त्या उद्रे पतेत्‌। ततोऽपत्यञ्च भविता सुराखुरविमदेकम्‌ 
ततः शक्रादयः सर्वे सुरा नारायणाज्ञया। प्रययुर्न्मंदातीरं ययौ ब्रह्मा निजाळयम्‌ २७ 
तत्रेच पवंततद्रोणी वहिदेशे सुराः पराः | विषण्णघद्नाः सर्व बभूवुर्भयकातराः ॥ २८ ॥ | 
शक्रोराजा कुवेरञ्च कुवेरो वरुणन्तथा। समीरणं च वरुणो यमं समीरणस्तथा ॥२६। 
डुताशनं यमश्चेध भास्करश्च हुताशनः | चन्द्रं तथा भास्करश्च ईशानं चन्द्र एव च ॥ 
' एवं देवाः प्रेरयन्ति देवांश्च रतिभञ्जने। हरश्टङ्गारभङ्गञ्च कुवित्युत्तवा परस्परम्‌॥ ३१ 
| _ > द्वारस्थितो घक्रशिराः शाक्रः प्राह महेश्वरम्‌ ॥३२॥ 
..__ 5 इन्द्र उवाच] | जु 
| किडुरोषि महादेव.योगीशंवर नमोऽस्तु ते । जगदीश जगदुबीज भक्तानां भयभजन ॥ | 
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हरिजेगामेत्यु्चेवमाजगास च भास्करः । उचाच भीतो द्वारस्थो भयात्तों वक्रचश्चुषा 
| श्रीसूय्ये उचाच ! 
किङ्करोषि महादेव जगतां परिपाळक । सुरश्रेष्ठ महाभाग पार्वेतीश नमोऽस्तुते ॥३०॥ 
इत्येचसुक्तवा श्रीसूय्यः जगाम भयात्ततः । आजगाम तथा चन्द्र उवाच वक्रकन्धरः ॥ 
चन्द्र उचाच। . | 
किडूरोषि निळोकेश त्रिलोचन नमोऽस्तुते । आत्माराम पूर्णकाम पुण्यश्रचणकीत्तंन 
इत्येबसुच्चा भीतश्च विरराम निशापतिः । संचीक्ष्योयाच द्वारस्थः स्वयमेच समीरणः 
पचन उवाच | 
किड्करोपि जगन्नाथ जगद्बन्धो नमोऽस्तु ते । धर्मा्थेकाममोक्षाणां वीजरूप सनातन 
इत्येचं स्तवनं श्रुत्चा योगज्ञानविशारद्‌ः । त्यक्तुकामो न तत्याजश्शङ्गारंपावतीभयात्‌॥ 
दुष्टा सुरान्‌ भयार्त्ता श्वपुनःस्तोतुंससुद्यतान । विजही सुखसम्मोगंकण्ठलझाञ्चपावतीम्‌ 
उत्तिष्ठतो महेशस्य त्रस्तस्य लज्जितस्य च । भूमी पपात तद्वीय्यं ततः स्कन्दो वभूच ह. 
पश्चात्तां कथ यिष्या मिकथामतिमनोहराम्‌ । स्कन्दजन्मप्रसङ्गे च साम्प्रतंचाज्छितंश्टणु 
इति श्रीत्रह्मचैचर््ते महापुराणे गणंपतिखण्डे नारायणनारद्संचादे शंकरपावेती- 
समागमचर्णनं नाम प्रथमोऽध्यायः । 





द्वितीयो ऽध्यायः 
क्रीड़ाविरतेन शिवेन देवदशनम्‌ । 


नारायण उघाच। ` | 
त्यक्तवा रतिं महादेचो ददर्श पुरतः खुरान्‌। पलायध्वमित्युवाच कृपया पावेतीभयात्‌ 
देवा: पलायिता भीताः पार्वंदीशापहेतुना । ब्रह्माण्डसचेसंहत्ता चकस्पे पार्चतीभयात्‌ 
तद्पादुत्थाय सा दुर्गा न च हट्टा पुरः सुरान्‌। समुत्थितं कोपवहित्तम्मयामासदेहत 
अद्य प्रभृति ते देवा व्यर्थचीर्य्या भचन्त्विति। शशाप देवी तान्देचानतिरुा वभूव ह 
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ततः शिवः शिवां दुष्टा क्रोधलंरक्तलोचनाम्‌ । रुदन्तीं नन्रवदनां लिखन्तीं घरणीतळम्‌। 
शिचस्तां दुःखितां इष्टा क्रोधसंरक्तलोचनाम्‌ । हस्तेयुहीत्वा देवेशो वासयामासचक्षसि 
अतीच भीतः संत्रस्त उवाच मधुरं बच: ॥७॥ 
शङ्कर उचाच। 
कथं रुष्टा गिरिश्रेष्ठकन्ये धन्ये मनोहरे। मम सौभाग्यरूपे च प्राणाधिष्टा तुदेचते ॥ 
'किन्तेऽभीष्टं करिष्यामि चद्‌ मां जगदम्विके ॥ ८॥ 
ब्रह्माण्डसङ्निखिले किमसाध्यमिहाचयो: । अहो निरपराधं मां प्रसन्ना भव सुन्दरि । 
देचादज्ञातदोपस्य शान्ति मे कत्तुमहंसि। त्वया युक्तः शिवोऽददञ्च सर्वेषां शिवदायकः 
त्वयाचिनाहीश्वरश्चशावतुल्यो ऽशिचः सदा । प्रकृ तिस्त्वञ्चवु द्विस्त्वंशक्तिस्त्वञ्चक्मादया 
तुऐस्त्वञ्च तथापुष्टिःशान्तिस्त्वं क्षान्तिरेवच । क्षुत्वंछायातथानिद्रातन्द्राश्रद्ाशुरेश्वरी 
स॒वांधारस्घरूपा त्वं सर्वचीजस्वरूपिणी । स्मितपूचं चद्‌ वचः साम्प्रतं सरं शिवे । 
त्वत्कोपचिषसंद्ग्धं तेन जीवय मां सूतम्‌ ॥ १४॥ 
शाङ्करस्य चच: श्रुत्वा कोपयुक्ता च पावती । उवाच मधुरं देवी हृदयेन विदूयता ॥ १ 
पावेत्युचाच । 
किन्न्वाहं कथयिष्यामि सर्वज्ञं सर्वरूपिणम्‌। आत्मारामं पूर्णकामं सर्वदेहेष्वचस्थितम्‌ 
कामिनी मानसं काममप्रज्ञं स्वामिनं वदेत्‌ । सर्वेषां हदयज्ञश्च हृदीष्टं कथयामि किम्‌ । 
खुगोप्यं सवेनारीणां ल्ञाजनककारणम्‌। अकथ्यमपि सर्वासां तथापि कथयामि ते 
सुखेषु मध्ये ख्रीणाञ्च विभवेषु सुरेश्वर। सत्पुंस सह सम्मोगो निजेनेषु परं सुखम्‌ । 
तद्गङ्गेन च यदुदुःखंतत्समंनास्ति च स्त्रिया: | कान्तानांकान्तचिच्छेद्‌्:शोकःपरमदारुणः 
कृष्णपक्षे यथा चन्द्रः क्षीयमाणो दिने दिने । 
तथा कान्तं चिना कान्ता क्षीणा कान्त क्षणे क्षणे ॥ २१ ॥ 
चिन्ताज्वस्थ सर्चेषासुपतापश्चवाससाम्‌। साध्वीनां कान्तघिच्छेद्स्तुरगानाञ्चमैथुनम्‌ 
रतिमङ्गो दुःखमेक द्वितीयं बीयपपातनम्‌। दुःखातिरेकदुःखञ्च तृतीयमनपत्यता ॥२३ 
चेलोक्मकान्तं कान्तंत्वांलव्ध्वापिनचमेसुतः । या स्त्री पुत्र षिहीनाचजीचनंतन्निरर्थकम 
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जन्मान्तरसुखं पुण्यं तपोदानससुद्धवम्‌ । सद्दशजातपुत्रश्च परत्रेह सुखप्रदः ॥ 

सुपुत्रः खामिनों ऽशश्च स्वामितुल्यखुखप्रदः । कुपुत्रश्च कुलाङ्गारो मनस्तापायकेचलम । 
स्वामी स्वांदोन स्वस्त्तीणां गर्भ जन्म ळमेद्‌ ध्रचम्‌। 
साध्वी स्त्री मातृतुल्या च सततं हितकारिणी ॥ २७॥ 

असाध्वी वैरितुल्याचशश्वत्सन्तापदायिनी । सुखदुष्टायो निदुष्टाचेचासाध्ची तिहिसुमृता 

किसुपायं करिष्यामि बद्‌ योगीश्वरेश्वर । उपायसिन्धो तपसां सर्वेषाञ्च फलप्रद ॥ 
इत्युक्तवा पाडेतीदेयी चम्रचक्त्रा वभूच ह। ` 

ग्रहस्य शङ्करो देचो योधयामास पार्वतीम्‌ । सत्पुत्रचीज॑ सुखदं सन्तापनाशकारणम्‌ । 
मितं स्तरिग्धं खुरुचिरं प्रवक्तुसुपचक्रमे ॥ ३१॥ ` 

इति श्रीब्रह्मचैचत्ते महापुराणे नारायणनारद्‌ संवादे गणपतिखण्डे शिचाशिवयोः 
पुत्रमुपलक्ष्यसम्बादवर्णनं नाम द्वितीयोऽध्यायः । 





तृतीयो ऽध्यायः 
पावेतीम्प्रति हरित्रतकरणाय शिवस्योपदेशः । 
श्रीमहादेव उचाच। : | 
शणु पाचेति चक्ष्यामि तच भद्रं भविष्यति । उपायतः कार्य्येसिद्धिभवेदेव जगत्त्रये ॥ 
स्ेवाञ्छितसिद्धेस्तु बीजरूपं सुमङ्गलम्‌ । मनसः प्रीतिजननमुपायं कथयामि ते ॥२॥ 


हरेराराधनं कृत्वा अतं कुछ घरानने । ्रतञ्च पुण्यकं नाम घर्षमेकं करिष्यसि ॥ ३ ॥ 


महाकठोरबीजश्च घा$्छाकरपतर॑ परम्‌ । सुखदं पुण्यदं सारं पुत्रं सवेसम्पदम्‌ ॥४॥ 
नदीनाञ्च यथा गड्ढा देवानाञ्च हरिर्यथा । वैष्णवानां यथाहञ्च देवीनां त्वं यथाप्रिये ॥ 
नाश्रमाणांयथा चिप्रस्तीर्थानां पुष्करो यथा । पुष्पाणांपारिजातञ्चपत्राणांतुलली यथा 


. यथा पुण्यप्रदानाञ्च तिथिरेकादशी स्स॒ता ।.रचिवारश्च वाराणां यथा पुण्यप्रद: शिवे ॥ 
| मासानां मार्गशीषेश्रञ्जृतूनांमाधचोयथा। खंबतूसरोचत्सराणांयुगानाञ्चकतंयथा ॥८॥ 
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चिद्याप्रद्श्च पूज्यानां गुरूणां जननी यथा । 
साध्वी पत्नी यथात्तानां विश्वस्तानां मनो यथा ॥ ६॥ 


यथा धनानां रस्नञ्च प्रियाणाञ्च यया पतिः । येथापुत्रश्च वन्धूनां वृक्षाणां कल्पपादपः॥ 


ऱ्यूतफलं फरानाञ्च वर्षाणां भारतं यथा । वृन्दाचनं बनानाञ्च शतरूपाच योषिताम्‌ ॥ 
यथाकाशी पुरीणाञ्च सूऱ्येस्तेजस्विनांयथा । यथेन्दुःसुखदानाञ्च सुन्दराणाञ्चमन्मथः।| 
शास्त्राणाञ्च यथा वेदाः सिद्धानां. कपिलो यथा। | 
हनूमान्‌ वानराणाञ्च . क्षेत्राणां ब्राह्मणानंनमू. ॥ १३॥ 


यशोदानां यथा विद्या कविताच मनोहरा। अआंकाशोव्यांपकानाश्च ह्ङ्ञानां लोचनं यथा 


विभवानां हरिकथासुखानां हरिचिन्तनम्‌ । स्पर्शानांपुत्रसंस्पर्शा हि्ञानाञ्च यथा खलः 
पापानाञ्चयथामिथ्यापापिनांपुश्चलीयथा । पुण्यानाञ्चयथा सत्यं तपसां हरिसेघनम्‌ ॥ 
यथाुतश्च गव्यानांयथा ब्रह्मातपस्चिनाम्‌। असतं भक्ष्यचस्तूनां शस्यानां थान्यकंयथा 
पुण्यदानां यथा तोयं शुद्धानाञ्च हुताशनः । खुवणं तेजसानाञ्च मिष्ठानां प्रियमाषणम्‌ 
गरुड: पक्षिणाञ्चेच हस्तिनामिन्द्रचाहनः। योगिनाञ्च कुमारश्चदेचर्षोणाञ्च नारदः ॥ 
रान्धर्चांणां चित्ररथो जीवो बुद्धिमतां यथा। | 
सुकचीनां यथा शुक्रः काव्यानाञ्च पुराणकम्‌ ॥२०॥ 
स्रोतःस्वतां समुद्रश्च यथा पृथ्वी क्षमाचताम्‌ । 
ळाभानाञ्च यथा सुक्तिहदरिभक्तिश्च सम्पदाम्‌ ॥ २१ ॥ 


पचित्राणांवेष्णवाञ्च वर्णानां प्रणवोयथा । विष्णुमन्त्रश्चमन्त्राणां बीजानां प्रक्तिर्यथा | | 


बिदुषाञ्चयथा बाणीयायत्री छन्द्सांयथ । यथा कुवेरोयक्षाणां सर्पाणां वासुकिर्यथा ॥ 


यथा पिता ते शैलानां गवाञ्च खुरमिरयंथा । वेदानां सामवेदश्च तृणानाञ्च यथा कुशाः। ` 
सुलदानां यथा लक्ष्मीमेनश्च शीघ्रगामिनाम्‌ । अक्षाराणामकारश्च हितैषिणांपित्तायथा | 
शाल्य्रामश्व यन्त्राणां पशनां विष्णपञ्चरः । चतुष्पदानांपञ्चास्यो मानचो जीविनांयथा | 
.__ यथा स्वान्तमिन्द्रियाणां मन्दाझिक्चरुजांयथा । वलिनाञ् यथाशक्तिरहंशक्तिमतांयथा ॥ | 
ज्र | 'महानविराट्च स्थूलानां सूक्ष्माणांपरमाणुकः । यथेन्द्र्आदितेयानां देत्यानाऑ्चबलियेथा | | 
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बतुर्थाऽध्यायः ] ॐ पावेत्ये शिवेन व्रृंतोपकरणकथनम्‌ # ३७६ 


प्रहादश्चैचसाधूनां दातृणांद्धीचियेथा । ब्रह्मास्त्रश्नयथास्त्राणां चक्राणाञ्चसुदशेनम्‌ ॥ 
नणांराजारामचन्द्रों धन्विनां लक्ष्मणो यथा । सर्वाधारः सर्वसेव्यः सर्चेचीजश्चसवेद 
सर्वेसारो यथा कृष्णो व्रतानां पुण्यकं यथा ॥ ३० ॥ 
व्रतं कुरु महाभागे त्रिषु लोकेषु दुलेभम्‌। सर्वेसारख्य पुत्रस्ते व्रतादेच भविष्यति ॥ 
त्रताराध्यश्च श्रीकृष्ण: सर्वषां चाञ्छितप्रद्‌ः । 
जनो यत्सेचनास्ुक्तः पितृभिः कोटिभिः सह ॥ ३२॥ 
हरिमन्त्रं ग्रहीत्वाच इरिसेचां करोति यः भारते जन्मलफलं स्वात्मनः स करोति च 
उद्वृत्य कोटिपुरुषान्‌ चेकुण्डं याति निश्चितम्‌ । श्रीकृष्णपार्षेदो भूत्वा सुखंतत्रैचमो दते 
सहोद्रानस्वभृत्यांश्च स्ववन्धून्‌सहचारिणम्‌ । स्वास्त्रियञ्च समुद्धत्यभक्तोयातिहरेःपरम्‌ 
तस्माद्‌ गृहाण गिरिजे हरेस्मेन्त्रं खुदुलभम्‌ । जपमन्त्रं ब्रतेतत्र पितणां सुक्तिकारणम्‌ 
इत्युक्त्वा ाङ्करो देयो गत्वा गिरिजया सह। शीधश्च जाह॒वीतीर हरेम्मन्त्रं मनोहरम्‌। 
तस्ये ददौ च संप्रीत्या कचचं स्तोत्रसंयुतम्‌। पूजाविधाननियमं कथयामास तां मुने॥ 
इति श्रीब्रह्मचेचत्त महापुराणे नारायणनारद्संघादे गणपतिखण्डे 
हरित्रतफळचर्णनं नाम तृतीयोऽध्यायः । 





चतुर्थो ऽध्यायः 


शिवेनपावत्ये त्रतोपकरणकथनम्‌ | 
नारायण उवाच | 
थुत्या ब्रतचिधानञ्च दुर्गा प्रहृष्टमानसा। सर्वे ब्रतविधानश्च संप्रष्टमुपचक्रमे ॥ १ ॥ 
पावेत्युवाच । 
सव प्रतघिधानं मां चद्‌ वेदविदां घर | हे नाथ करुणासिन्धो दीनबन्धो परात्पर ॥२ 
'कानि बतोपयुत्तानि द्रव्याणि च फलानि च । खमयं नियमं भक्ष्यंचिधानंतत्फलंग्रभो 
देहि महां चिनीतायै नियुक्तसत्पुरो हितम । पुष्पोपहारानंचिप्ांश्व दव्याहरणकिडुरान ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





३८० क ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ३ गणपतिखण्डे 
अन्यानि चोपयुक्तानिमयाज्ञातानियानिच। सन्नियोजयततसवंख्रीणांस्वामीचस्चेदः ॥ 
पिता कौमारकाले चसवेपालनकारक: । भत्ता मध्ये सुतःरोषेत्रिधावस्था च योषिताम्‌ 
तातोऽशोकः प्राणतुल्यां दत्त्वा सत्खामिने सुताम्‌ । 
स्वामी निर तिमाप्रोति संन्यस्य स्वसुते प्रियाम्‌ ॥७॥ 


बन्धु्रययुता या ख्रीसाचभाग्यवतीपरा। किञ्चिद्विदीनामध्याचसरवंहीनाऽधमा भुवि॥ 


पतेषाञ्च समीपस्था प्रशंसया सा जगतत्रये। निन्दितान्येषु संन्यस्तासवमेतच्छ _तो श्रुतम्‌ 
सर्वात्मा भगवांस्त्वञ्च सवंसाक्षीचसर्च चित्‌ । देहिमह्यंपुत्रवरंस्वात्मनित्र तिहेलुकम्‌ ॥ 
सूवात्मचो धानुमानेनमहात्म निनिवेदितम्‌ । सर्वान्तराभिप्रायज्ञंबो धज्लंबोधयाजि किम्‌॥ 

इत्युक्तवा पाचेती प्रीत्या पपात स्वामिनः पदे । 

कृपा सिन्धुश्च भगवान्‌ प्रवक्तमुपचक्रमे ॥१२॥ 

श्रीमहादेव उचाच। 

श्णु देवि प्रचक्ष्यामि विधानं नियमं फलम्‌ । 

फळानि चेव द्रव्याणि त्रतोपयौ गिकानि च ॥१३॥ 
विप्राणां शतक शुद्धं फळपुष्पोपहारकम्‌। किङ्कराणाञ्च शतकंद्रव्याहरणकारकम्‌ ॥१४ 
दासीनां शतक लक्षं नियुक्तश्च पुरो हितम्‌ । स्ेत्रतविधानज्ञं वेद्वेदान्तपारगम ॥१५॥ 
"भवरं हरिभक्तानां सबेज्ञ ज्ञानिनां घरम्‌। सनत्कुमारं भत्तुल्यं गृहाण त्रतहेतवे ॥१६॥ 
देवि शुद्धे च काले च परं नियमपूर्वकम्‌ । माघशुछुत्र्‍योदश्यां ब्तारम्भः शुभः प्रिये ॥ 


यात्रं सुनिम्मेळं इत्वा शिरः संस्कारपूर्वंकम्‌ । उपो ष्यपूवेदिचसे घस्त्रंप्रक्षाल्ययल्लतः। ` 
अरुणोदयवेलायां तव्पादुत्थाय खुबती। सुखप्रक्षाळनं कृत्वा ल्नात्वाचनिर्मलेजले॥११ 


आचम्य यत्नपूतो हि इरिस्मरणपूर्वंकम्‌ | दत्त्वाध्य हरयेभक्तयाणृहमागत्यसत्वरम्‌ ॥ 
धीते च बालसी धृत्वा उपविश्यासने शुचौ । 
आचम्य तिलक त्वा निर्वाप्यस्त्वाहिक पुनः ॥२१॥ 

घरमारोपणं कृत्वा स्चस्तिवाचनपूर्वेकम्‌ । पुरो हितस्य चरणं पुरः कृत्वा प्रयल्लतः । 
सड्डुटपं वेदविहितं ब्रतमेतत्‌ समाचरेत्‌ ॥२२॥ 
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चतुथा ऽभ्यायः ]. * तषिधानवणेनम्‌ # _ ` ३८१ 
रते द्रव्याणि नित्यानि चोपचाराणि षोड़श । 
, देयानि नित्यं देवेशि कृष्णाय परमात्मने ॥२३॥ 
आसनं स्वागतं पाद्यमध्येमाचमनीयकम्‌ ॥२३॥ 
मधुपकेश्च ्रानीयं घस्त्राणि भूषणानि च। सुगन्धिपुष्पधूपश्च दीपनेवेद्यचन्द्नम्‌ ॥२५॥ 
यक्षसूत्रश्च ताम्बूलं कपूरा दिजुवासितम्‌ | द्रव्याण्येतानि पूजायाश्चाङ्गरूपाणि सुन्द्‌रि॥ 
देवि किञ्चदवदीनेनेवाङ्गहानिः प्रजायते । अङ्गहीनञ्च यत्‌ कर्म्म चाङ्गहीनो यथा नरः॥ 
भङ्गहीने च कार्य्ये ज फलहानिः प्रजायते ॥२७॥ 
अष्टोत्तरशतं पुष्पं पारिजातस्य चिष्णचे। देयं प्रतिदिनं दुगे स्थात्मनो रूपहेतचे ॥२८॥ 
श्वेतचम्पकपुष्पाणां ऊक्षमक्षतमीप्सितम्‌ । प्रदेयं हरये भक्त्या घर्णसौन्दर्य्यहेतवे ॥२६) 
सहस्तपत्रं पद्मानामक्षतं पुष्पछक्षकम्‌ । भक्त्या देयञ्च हरये मुखसौन्द्य्यंहेतवे ॥३०॥ 
अमूल्यरत्लरचितं दर्पणानां सहस्रकम्‌ । देयं नारायणायैघ नेत्रयो दीतिहेतचे ॥ ३१॥ 
नीलोत्पलानां लक्षञ्च देयं कृष्णाय भक्तितः । ्रताङ्गभूतं देवेशि चक्षुषो रूपहेतवे ॥३२ 
हिमाल्योद्ववं लक्षं रुचिरं शवेतचामरम्‌ । प्रदेयं केशवायेच केशसोन्दर्य्यहेतवे ॥३३॥ 
अमूल्यरत्नरचितं पुटकानां सहस्रकम्‌ । प्रदेयं गोपिकेशाय नासिकारूपहेतवे ॥३४॥ 
वन्धूकपुष्पलक्षञ्च देयं राधेश्वराय च | सोम्यौष्ठाधरयोश्चैच घर्णसौन्द्य्यंहेतचे ॥३५ 
मुक्ताफलानां लक्षञ्च द्न्तसोन्द्य्यंहेतवे । देयं गोलोकनाथाय शैलजे भक्तिपूर्वकम्‌ ॥ 
रत्नगण्डूकलक्षश्च गण्डसोन्दय्य हेतवे । मदीश्वराय दातव्यं व्रते शैलेन्द्रकन्यके ॥३७॥ 
रत्नपाशकळक्षश्च देयं बह्मेश्वराय च । ओष्ठाधःस्थरूपाय प्राणेशि भक्तितो ब्रती ॥३८ 
कणेभूषणलक्षञ्च रत्नखारचिनिस्मितम्‌ । देयं सर्वेश्वरायैच कर्णसौन्दय्यंहेतवे ॥३६॥ 
माध्वीककलखानाञ्च लक्षं रत्नचि निम्मितम्‌ । देयं विश्वेश्वरायेघ स्वरसोन्द्य्येहेतचे | 
सुधापूर्णञ्च कुम्भानां सहस्नं रत्ननिम्मितम्‌। _ | 
देयं कृष्णाय देवेशि चाक्यसौन्दंय्यं हेतवे ॥४१॥ ः 
र्त्नप्रदीपलक्षभच गोपवेशविधायिने । देयं किशोरवेशाय हृश्सिन्द्य्यहेतवे ॥४२॥ 
अस्तूरकुसुमाकारं रत्नपात्रसह्जकम्‌। देयं गोरक्षकायेष गलसोन्दय्येहेतचे ॥ ४३ ॥. 
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सद्त्नसाररचितं पझनाळलहस्नकंम्‌। देयं चण्डकपालाय वाहुसौन्दय्यदेतवे ॥ ४४ ॥ 
लक्षञ्च रक्तपद्मानां करसौन्द्य्यहेतवे । देयं गोपाङ्गनेशाय त्तारायणिः हरित्रते ॥४५ ॥ 
अङ्गरीयकलक्षञ्च रत्नसारचि निम्मितम्‌ । अङ्ग्ळीनाञ्च रूपाथ देयं देवेश्वराय च ॥४६ 
मणीन्द्रसारलक्षञ्च शवेतचणं मनोहरम्‌ । देयं सुनोन्द्रनाथाय नखसौन्द्य्यहेतवे ॥४७॥ 
सद्रत्नखारहाराणां लक्षञ्चातिमनोहरम्‌। देयं मदनमोहाय वक्षःसौन्दय्यंहेतये ॥ 3८ ॥ 
सुपकश्रीफलानाञ्च लक्षञ्च सुमनोहरम्‌ । देयं सिद्धेन्दनाथाय स्तनसोन्द्य्यंहेतवे ॥४६ 
सद्रत्नवत्तलाकारं पात्रं लक्षं मनो हरम्‌ | देयं पद्माल्येशाय देहस्य रूपहेतवे || ५० ॥ 
सद्रत्नसाररचितं नाभीनाञ्च सहस्रकम्‌ । प्रदेयं पझनाभाय नामिसौन्द्य्येहेतये ।।७१॥ 
संद्रत्नसाररचितं नखचन्द्रसहस्रकम्‌ । निंतम्बसौन्द्य्याथञ्च प्रदेयंचक्रपाणये ॥ ५२॥ 
सुचणेरम्भास्तम्भानां लक्षञ्च सुमनोहरम्‌ । प्रदेयं श्रीनिवासाय भओोणिसौन्दय्यंहेतवे॥ 
आतपत्रस्थलाब्जानां ळक्षमट्टानमक्षतम्‌ । प्रदेयं पद्मनेत्राय पादसोन्दय्येहेतचे ॥ ५४ ॥ 
सुचर्णरचितानाञ्च खञ्जनानां सहस्रकम्‌ । गतिसौन्दय्यहेतवथं. देयं लक्ष्मीएवराय च ॥ 
राजइंससहस्रञ्च गजेन्द्राणां सहस्रकम्‌ | सुवणेरचितं देयं हरये गतिहेतवे ॥ ५६ ॥ 
खुवणेछत्रलक्षञ्च देयं नारायणाय च | चिचित्ररत्नसारेण मूद्धसौन्दरय्यंहेतवे ॥५७ ॥ 
'मालतीनाञ्च कुसुममक्षतं लक्षमीश्चरि । देयं चृन्दावनेशाय हास्यसौन्दय्यहेतवे ॥५८॥ 


अमूल्यरत्नलक्षञ्च देयं नारायणाय चे । सुव्रते ब्रतपूर्णाथं शीलसौन्दय्यंहेतवे ॥ ५६॥ | 


स्वच्छर्फरिकसङ्काशं मणीन्द्रसारलक्षकम्‌। देयं सुनीन्द्रनाथाय मनःसौन्दर्य्यहेतवे ॥ 


'प्रबाळसारसङ्काशं मणिसारसहस्रकम्‌ । देयं कृष्णाय भक्त्या च प्रियानुरागबरद्धये ॥६१ | 
साणिक्यसारळक्षञ्च देयंकृष्णाययत्नतः । जन्मनःको टिपर्य्यन्तं स्वामिसौभाग्यहेतवे ॥ . 


'कुष्माण्डं नारिकेळञ्च जस्वीरं श्रीफलन्तथा | फलान्येतानि देयानि हरये पुत्रहेतवे ॥ 
रलेन्दसार लक्षञ्च देयं कृष्णाय यत्षतः । असंख्यजन्मपर्य्यन्तं स्वामिनो घनवृद्धये ॥ 


'बाद्य॑ नानाप्रकारश्व कांस्यतालादिक परम्‌ । वते सम्पत्तिवृद्धधथं श्रीहरि आघयेद घती | 


र 


यसं पिष्टकं खपिः शकराक्त मनोहरम्‌ । प्रदेयं हरये भक्त्या स्वामिनो भोगवृद्धये ॥ | 


_ अछुग़न्धिपुष्पमालानां लक्षमक्षतमीप्लितम्‌ । प्रदेयं हरये भक्त्या हरिभक्तिविवृद्धये ॥६७ | 
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' वञ्चमोऽध्यायः ] * त्रतमाहात्म्यकथा ॐ ३८३ 


वेद्यानि च देयानि स्वादूनि मशुराणि च। श्रीकष्णप्री तिप्राप्त्य्थ दुग नानाविधानिच 


. नानाविधानि पुष्पाणि तुळसीसंयुतानि च । श्रीकृष्ण प्रीतये भक्त्या ब्रते देयानि सुव्रते 


बराह्मणानां खहस्नश्च प्रत्यहं भोजयेदुबती । स्वात्मनः शस्यचृदुध्यर्थ घते जन्मनिजन्मनि 
पुष्पाअलिशतं देयं नित्यं पूणंश्च पूजने । प्रणामशतकं देवि कर्तव्यं भक्तिवृद्धये ॥७१॥ 
षण्मासांश्च हविष्यान्नं सासान्‌ पश्चफलादिकम्‌ । हचिः पक्षं जलं पक्षं ्तेभक्षेच्चलुनते 
रल्प्रदीपशतकं घहि द्यादियानिशाम्‌। रात्रौ कुशासनं कृत्वा नित्यं जागरणं व्रते ॥ 


५ स्मरणं कीत्तनं केलिः श्रवणं गुह्यभाषणम्‌ । सङ्करपोऽध्यचसायश्च क्रियानिष्पत्तिहेतवे 


स्वप्न मैथुनकं त्याज्यं ब्रती क्रीड़ा च शुद्धये। सम्पूर्णे च जते देचि प्रतिष्ठा तदनन्तरम्‌ ॥ | 
त्रिशतञ्च षष्ट्यधिकं डलं वस्त्रसंयुतम्‌ । सभोञ्यं सोपचीतञ्च सोपहार मनोहरम्‌ 
त्रिशतञ्च षष्ट्यधिकं सहस्रं विप्रभोजनम्‌ । ्रिशतञ्च षष्ट्यधिकं सहस्त्रं तिळहोमकम्‌' 
त्रिशतञ्च षष्ट्य धिकं सहस्रस्चर्णमेच च । देया घतसमात्ती च दक्षिणा विधिवोधिता 
अन्यां समाप्ति दिवसे कथयिष्यामि दक्षिणाम्‌ । एतदुबतफलं देवि दुढ़ाम क्ति्देरी भवेत्‌ 
हरितुल्यो भवेत्पुत्रो चिख्यातोभुचनत्रये । सौन्दर्य्य स्वामिसोभाग्यमेश्‍वय्यंविपुलंधनम 
सवे बाञ्छितसिद्धीनां बीजं जन्मनि जन्मनि । इत्येवं कथितं देवि बत॑ कुरु महेश्वरि 
पुत्रस्ते भविता साध्चीत्युत्तवा स घिरराम ह॥ ८२॥ 

इति श्रबरहमचेचत्ते महापुराणे गणपतिखण्डे नारायणनारद्संचादे बतमाहात्म्यविधानं 

| नाम चतुर्थोऽध्यायः । is 


पञ्चमोऽध्यायः 
_ ब्रतमाहात्म्यकथा । 
नारायण उचाच । 
सा । पुनः पप्रच्छ कान्तंसा दिच्याँ ततकथाशुभाम्‌ 
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३८४ '# बरहमचेचत्तेपुराणम्‌ ॐ [ ३ गणापंतिखण्डे 
श्रीपार्वत्युचाच । | 
किमद्दुतं रतं नाथ विधानं फलमस्य च। अधिकान्तत्‌ कथां त्रूहि अतं केन प्रकाशितम्‌ ` 
अथ ब्रत कथा । श्रीमहादेव उवाच | 
शतरूपा मनोः पत्नी पुत्रदु:खेन दुःखिता । प्रह्मणः स्थानमागत्य सा ब्रह्माणसुचाच ह ॥ 
शतरूपोचाच । 
ब्रह्मन केन प्रकारेण बन्ध्यायाश्च सुतो भवेत्‌ । तन्मे ब्रूहि जगद्धातः स्टष्टिकारणकारण | 
तज्जन्म निष्फलं त्रहमन्नेश्वय्यं धनमेव च । 
किञ्चिन्न शोभते गेहे विना पुत्रेण पुत्रिणाम्‌ ॥ ५॥ 

तपोदानोद्भचं पुण्यं जन्मान्तरसुखावहम्‌। खुखदो मोक्षदः प्रीति दाता पुत्रश्चएुत्रिणाम्‌ 
पुत्री पुत्रमुखंद्ृद्दा शताश्वमेधिनां फलम्‌ । पुन्नामनरकत्राणकारणं लभते भुवम्‌ ॥ ७॥ 
पुत्रोपायं यदि विधे बद मां तापसंयुताम्‌। तदा भत्रं नचेद्ठर्चा सह यास्थामि काननम्‌ 
ग्रहाण राज्यमैश्चय्ये धनं पृथ्वीं प्रजाचहाम्‌ | किमेतेनावयोस्तात चिना पुत्रेरपुत्रिणोः। 
अपुत्रिणो सुखं दष्टं विद्वान्नोत्सहतेऽशिवम्‌ । सुखं दर्शयितुं लज्जां समवापोत्यपुत्रक'॥ | 
अथवा गरल भुत्तवा प्रवेक्ष्यामि हुताशनम्‌। अपुत्रपुत्रमशिचं गृहाण स्त्रीविहीनकम्‌॥ | 
इत्येचसुख्वा सा साक्षाद्‌ ब्रह्मणश्च रुरोद्‌ ह । इपानिधिश्च तां हृष्टा प्रवक्तुसुपचक्रमे ॥ | 
[ त्रह्ोचाच । , ण्या 
श्ण चतसे प्रवक्ष्यामि पुत्रोपायं खुखावहम । सरवेश्‍वर्य्यांदिवीजश्वसवेबाञ्छाप्रदंशुभम्‌ | | 
माघशुक्कत्रयोद्श्यां तमेतत्‌ सुपुण्यकम्‌ । कत्तेव्यं शुद्धकाळे च कृष्णमाराध्य सर्वदम्‌ | 
संवत्सख्ध क्त्यं सर्व विज्नविनाशानम्‌। वेदोक्तानि च द्रव्याणि ब्रते देयानि सुव्रते ॥ 
त्रतञ्च काण्वशाखोक्तं सेवाञ्छितसिद्विदम्‌ । इत्वा पुत्रं लभशुभे घिष्णतुल्यपराक्रमम्‌ | 
रह्मणश्च चच: शरुत्वा साइत्वा वतपुत्तमम्‌! प्रियव्तोत्तानपादी लेमे पुत्रौ मनोहरौ ॥ 
अतं इत्वा देबहुती लेमे सिद्धेश्‍वर सुतम्‌ | नारायणांशं कपिलं पुण्यकं पुण्यद्‌ं शुभम | 
अरुन्धतीद्‌ं इत्वा तु लेमे शक्तिसुतं शुभा। शक्तिकान्ता ब्रतं छत्वा सुतं लेमे पराशरम्‌ 


अदितिश्च वतं इत्वा लेमे वामनकं सुतम्‌ ।-शची जयन्तं पुत्रञ्च लेमे ृत्ेदमीश्वरी | | 
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बहोंड्ष्यायः ] # पावेत्या अतारम्भोद्योगंः # डट 
त्तानपादपल्लीदं कृत्वा लेभे शुचं सुतम्‌। कुबेरजाया इत्वेद्‌ लेमे च नलक़ूचरम्‌ ॥२१। 
तर्य्येपक्नी मनुं लेमे छत्वेद बतसुत्तमम्‌। अत्रिपल्ली सुतं चन्द्रं लेसे इत्वेदमुत्तमम्‌ ॥२२ 
हेमे चाङ्गिरसः पत्नी इत्वेदं बरतमुत्तमम्‌। बृहस्पति सुरगुरु पुत्रमस्य .प्रभाचतः ॥२३॥ 
भूगोर्भाय्यां ब्रतं त्वा लेभे दुत्यगुरु खुतम्‌। शुक्रं नारायणांशञ्च सर्वेतेजस्विनांपय्म। 
त्येवं कथितं देचि अतानां अतमुत्तमम्‌ । त्वमेच कुरु कल्याणि हिमाल्यसुते शुभे।२५ 
साध्यंराजेन्द्रपल्लीनां देवीनाञ्चछुखाचहम्‌ । बतमेतन्महासाथ्चि साध्चीनांप्राणत:प्रियम॥ 
` व्रतस्यास्य प्रभावेण स्वयं गोपाङ्गनेश्चरः । ईश्वरः सर्वदेवानां तव पुत्रो भविष्यति ॥ 
इत्यु्चा शङ्करस्तत्र चिरराम च नारद्‌ । त्रतञ्चकार सा देवी प्रहृष्टा शङ्कराज्ञया ॥२८॥ 
इत्येवं कथितं सर्व किम्भूयः श्रोतुमिच्छसि । सुखदं मोक्षदं सारं गणेशजन्मकारणम 
इति श्रीब्रहमवेचत्तं महापुराणे नारायणनारद्संवादे गणपतिखण्डे घतकथा- 
प्रकरणं नाम पञ्चमोऽध्यायः । 


षष्ठोऽध्यायः 
पात्या त्रतारम्भोद्योगः। 


शौनक उचाच | 
पारायणवचः श्रत्वा नारदो हृष्टमानसः । कि पप्रच्छ पुनः साधो तन्मे ब्रहि तपोधन 
सूत उचाच। - 
पारायणचचः श्रुत्वा नारदो दृष्टमानसः । बतारम्भविधानश्च संप्रष्टमुपचक्रमे ॥ २॥ 
| नारद्‌ उघाच। 
| | शतं केन प्रकारेण ्रतमेतत्‌ शुभावहम्‌ । तन्मे बरूहि मुनिश्रेष्ठ पावत्या भ्तराज्ञया ॥ ३॥ 
संलाभ जन्म गोपीशः छते खुत्रतया ब्रते । ब्रह्मन, केन प्रकारेण तन्न शंखितुमहेसि-॥ 
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३८६ ` ॐ ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ३ गणपतिखण्हे 

| नारायण उवाच । न 
कथयित्वाकथां दिव्यां घिधानञ्च त्रतस्यच। स्वयंविधाता तपसां जगाम तपसेशिषः 
हरेराराधनव्यग्रो सूसिमेदधरो हरिः। हरिभाघनशीलश्च हरिध्यानफरायणः ॥ ६ || 
परमानन्दपू्णश्च ज्ञानानन्दः सनातनः । दिवानिशं न जानाति हरिमन्त्रं घहिः स्मरन्‌॥ 
प्रहष्टमनसा देवी पार्वती भर्त्तराज्ञया। किङ्करान्‌ प्रेरयामास विप्रांश्च बतहेतचे ॥ ८॥ 
आनीय*सचेद्रब्याणि त्रतोपयौ गिकानि च। व्रतं कत्तं समारेभे शुभदा खा शुभक्षणे॥ 


सनत्कुमारो भगवानाजगाम चिप्रेःसुतः। मूत्तिमांस्तेजसां राशिः प्रज्वलन प्रह्मतेजसा 


ब्रह्माजगाम दएश्च ्रझलोकात्‌ सभाय्यंकः। अतित्रस्तो हि भगचानाजगाम महेश्वरः। 
बिष्णुःक्षीरोदशायीच सळक्ष्मीकश्चतुर्भुजः। भगवाञ्जगतां पाता शास्ताभर्त्ता सपार्षदः 
वनमालाधरः श्यामो भूषितो रलभूषणे: । महासम्भूतसम्भारो रल्लयानेन नारद्‌ ॥१३॥ 
सनकश्च सनन्द कपिलश्च सनातनः | आसुरिश्च क्रतुहँसी घोढुः पञ्चशिखो ऽरुणिः। 
यतिश्च सुमतिश्चेच वशिष्ठश्च सहानुगः । पुहलश्च पुळस्त्यश्च अत्रिश्च शृशुरङ्गिराः ॥१५ 
अगस्त्यश्च प्रचेताश्च दुर्वासाश्व्यवनस्तथा । 
मरीचिः कश्यपः कण्वो जरत्कारुश्च गौतमः ॥ १६ ॥ 
बृहस्पतिर्तथ्यश्च संचत्तेः सौरमिम्तथा । जावालिजंमद्ग्निश्व जैगीषव्यश्च देवलः ॥१७ 
गोकामुखो चक्ररथः पारिभद्रः पराशरः । विश्वामित्रो घामदेव ऋष्यश्एङ्गो विभाण्डकः 


मार्कण्डेयो सुकण्डुश्च पुष्करो लोमशस्तथा । कौत्सो घत्सश्च दक्षश्च बाळाश्निरघमर्षणः 
कात्यायनः कणादश्च पाणिनिः शाकटायनः । शङ्करा पिशलिश्चेच शाकल्यः शङ्कपच च 
एते चान्ये च वहवः सशिष्या मुनयो सुने । आचाश्च धर्मपुत्रौ च नरनारायणौ समौ 


दिक्पालाश्च तथा देवा यक्षगन्धर्वेकिङ्राः। आजग्मुः पताः सर्वे सगणाः पार्चतीत्रते 


हिमालय: शेळराजः सापत्यश्च समार्य्यकः । सगणः सानुगश्चेच रल्रभूषणभूषितः॥ 
महासम्भूतसम्भारो नानाद्रव्यसमन्वितः। मणिमाणिक्यरल्नानि घतोपयौगिकानि च। | 
तानाग्रकारवस्तूनि जगतां दुळेभानि च । लक्षञ्च गजरलानामश्‍वरलं त्रिलक्षकम्‌॥२५॥. | 


` दशलक्षं गवां रत्नं शतलक्षं सुवर्णकम्‌ । स्वकानां हीरकाणां स्पर्शानाञ तथेव च ॥२६ 
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बष्ठीव्याय: ] ` + शिघस्य 'घिष्णुसमीपे घरार्थनम्‌ # ३८७ 
मुक्तानाश्च चतुलेक्षं कोस्तुभानां सहस्रकम्‌ । सुस्वादुमिषटद्रव्याणांलक्षभाराणिको तुच्ही 
: अनन्तरलप्रभच आजगाम सुतात्रते ॥२७॥ 
ब्राह्मणा मनवः सिद्धानागा विद्याधरास्तथा । सन्यासिनो भिक्षुकाश्च चन्दिनःपार्वतीवरते 
विद्याधरी नत्तेकी च नत्तेकाऽप्सरखां गणाः । 
नानाविधा वाद्यभाण्डा आजग्मुः शिवमन्द्रिम्‌ ॥ २६॥ 
कॅलासराजमागेश्च चन्दनेन रुसंस्छृतम्‌ । आम्रपलचसूत्राक्त कदलीस्तम्भशो सितम्‌ ॥३० 
र्वाघान्यपर्णलाजफळपुष्पनिभूषितम्‌। निर्मितं परागेण दृह्शुस्ते गणा सुदा ॥३१॥ 
उच्चैः सिहासनेष्वेते पूजिताः शाङ्गरेण च । कैलासवासिनः सर्वे परमानन्द्संयुताः ।३२ 
दानाध्यक्षः सुनाशीरः कुत्रेरः कोषरक्षकः। आदेष्टा च स्वयं सूर्य्यः परिवेष्टा जळाधिषः 
दृध्नां नयः सहस्थाणि दुग्धानाञ्च तथेच च । सहस्राणि घुतानाञ्च शुडानाञ्च शतानि च 
माध्वीकानां सहस्राणि तेलानाश्च शतानि च। लक्षाणि चैव तक्राणां बभूचुः पार्वतीवते 
पीयूषाणाञ्च कुम्भानि शतलक्षाणि नारद्‌ । मिषान्ञानां शर्कराणां चभूदुर्छक्षराशयः ॥ ` 
यचगोधूमचूणांनां घुताक्तानाञ्च नारद्‌ ॥ ३६ ॥ 
स्वस्तिकानाञ्च पूपानां वभूबुळेक्षराशयः । गुड्संस्कृतलाजानां बभूबुः को रिराशयः ॥ 
शालीनां पूथुकानाञ्च राशीनां दृशकोट्यः । तण्डुळानाञ्च राशीनां सुने संख्या न विद्यते 
स्वर्णरोप्यप्रवालानां मणीनाञ्च महामुने | वभूवुः पर्वेतास्तत्र केलासे पार्वतीत्रते ॥ 
पायसं पिषएकऽ्चेव शाल्यन्नं सुमनोहरंम्‌। चकार लक्ष्मीः पाकश्च व्यञ्जनं घृतसंस्क्ृतम 
बुभुजे देबषिगणैः साहू नारायणः स्वयम्‌ । वभूबुर्लक्षविप्राश्च परिवेशनकारकाः ॥४१। 
ताम्बूळश्चं ददौ तेभ्यः कपूरादिसुवासितम्‌ । रल्नसिहासनस्थेम्यो विप्रलक्षाः सुदक्षका 
रज्ञसिहासनस्थञ्च चिष्णं क्षीरोदशायिनम्‌ । सेव्यमानं पादैश्च सस्मितैः वेतचामरे 
अषिभिस्स्तूयमानाञ्च सिद्धेदेवगणेस्तथा । बिद्याधरीणां नृत्यानि पश्यन्तं सस्मितं सुदा 
ह गन्धर्चाणाञ्च सङ्गीतं श्रुतचन्तं मनोहरम्‌॥ ४४॥ 
` पच्छ शङ्कते ब्रह्मन्‌ ब्रह्मेशं भक्तियूवेकम्‌ । ब्रह्मणा प्रेरितो युक्तं बतं कर्तव्यमीप्सितम्‌ 
१ देवषिगणपूर्णायां'सभायां स पुटाजलि: ॥ ४६ ॥ 
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Ds: 'श्रीमहादेव उडबांच]  :  .' - 
- मदीयं प्रार्थन नाथ श्रीनिवास शण प्रभो | तपःस्वरूप तपसां कमे णाञ्च फलप्रद्‌ ॥३७। 
`त्रतानां जपयज्ञानां पूजानां सर्वेपूजित | सवेषां बीजरूपेण चाञ्छाकल्पतरो हरे ॥४८॥ 
सुपुण्यकततं कत्तु ््मन्निच्छति पार्बती । पुत्राथिनी सा शोकार्त्ता हृद्येन विदूयता 
रतिभड़े इते देवेबोंय्येन्यथशुचादिता । प्रबोधिता मग्रा साध्वी' विविशेषंचनासतेः॥ 
ह सत्पुरस्वामिसोभाग्यंखुत्रतायाचतेव्रते । ताम्यांविनानसन्तुश्स्वप्राणांस्त्यक्तुमिच्छति 
पुरा त्यच्या स्वदेह्च पितृयज्ञे च मानिनी। मन्नन्दया शैलगेहे पुनर्जन्म ललास सा ॥ 
सर्वे जानासि वृत्तान्तं संज्ञं त्वां वदामि किंम्‌। काऽऽज्ञा तांघद्तत्त्वज्ञपरिणामशुभप्रदाम्‌ 
दुनिवार्य्यश्च सवेश ख्रीस्वभाघश्च चापलः । ` 

दुस्त्यज्यं योगिभिः सिद्धेरस्माभिश्च तपस्विभिः॥ ५४॥ 
जितेन्द्रियेजितक्रोधेः ज्रीरूपं मोहकारणम्‌। सर्वमायाकरण्डञ्च कामघद्धनकारणम्‌ ॥: 
त्र्म्रं कामदेचस्य दुभेयं जयकारणम्‌। अनिमितश्च घिधिना सर्वाद्यं चिधिपूर्वजम्‌॥ 
मोक्षद्वारकपाट्थ हरिभक्तिनिरोधनम्‌। संसारबन्धनस्तम्भरञ्जुरूपमछ्न्तनम्‌ ॥ ५७.॥ 
बेराग्यनाशघीजञ्च शश्वद्रागविघद्नम्‌ । पत्तनं साइसानाञ्च दोषाणामालयं सदा॥५८॥ 
अप्रत्ययानां क्षेत्रच स्व॒यं कपटमूत्तिमत्‌। अहङ्काराश्चयं शश्बद्धिषकुम्म॑ सुधासुखम्‌॥ 
सवरसाध्यमानञ्च दुराराध्यश्व सवेदा । स्वकार्य्यसाध्यञ्चाराध्यं कळहाङुरकारणम्‌ ॥ 
खर्च निवेदितं नाथ कत्तेव्यं चक्तमहंसि। काय्यं सवे परामर्श परिणामसुखाबहम्‌।६ १ | 

| श्रीनारायण उचाच । 
इत्येवमुक्त्वा भगवान्निरीक्ष्य ब्रह्मणो मुखम्‌। विररामसभामध्ये स्तुत्वाच कमलापतिम्‌ 
राड्करस्य वचः थुत्वा रहस्यं जगदीश्वर: | हितं नीतिञ्च वचनं प्रवक्तमुपचक्रमे ॥ ६३॥' 
| श्री विष्णुरुवाच । 
सपुण्यकमत सारं सती सम्तानहेतवे । खामसौभाग्यबीजञ्चपल्ञीते कर्तुमिच्छति ॥ | 
सघासाऽ्य डराराध्य सर्वकाम्रफलप्रदम्‌ । सुखद्‌ सुखसारञ्च मोक्षद्‌पार्वततीश्वर ॥६५॥- | 
_ आत्मा साक्षिर्चरूपञ्च ज्योतीरूपः सनातनः-। | 
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निराश्रयश्च निलिसो निरुपाधिनिरामय:-॥ह ऽः. ५४, ४४ - - 
भक्तप्राणश्च भक्तेशो, भक्तानुप्रहकांरकः ।. ......... . 
_ हुस्रध्यो.हि योऽन्येषां- भक्तानामतिसाधकः- ॥६७॥ :- 
, भक्त्याधीनो हि.भगवान्‌ सर्वसिद्धो हि: निष्फलः:। . 
ते यस्य च कलाः पुंसो ब्रह्मविष्णुमहेश्चराः ॥६८॥ .. 
महान विराद-यद्ंशश्व निलिप्तः प्रकृतेः परः । 

. -. -अव्ययो निग्रहुश्चोग्रो भक्तानुग्रह विग्रहः ॥६ ६॥ 
उग्रग्रहोग्रहाणाञ्च ग्रह निम्रहकारक: । त्रिकोटिजन्ममध्ये च न साध्यो भवता चिना ॥ 
रध्वा हि भारते जन्म हरिभक्ति लभेन्नर-। सेवनं क्षद्रदेवानां ऊत्या ससस्रु जन्मसु ॥ 
सूय्यमन्त्रमवामोति केवलं स तदाशिषा । सूर्यमन्त्रं समाराध्य त्रिषु जन्मसु भारते ॥ 
पराप्नोति शेवं मन्त्रञ्च सेदं मानवो मुदा | संसेव्य परया भक्त्या त्वामेच सप्तजन्मसु 
प्राप्नोति मायामन्त्रऽच त्वत्पदाव्जप्रसादतः । शतं जन्मसमाराधयमायांनारायणीं पराम्‌ 
नारायणकलां सेव्यां समवाप्नो ति मानवः । कलां निषेव्य चषेऽतरपुण्यक्षेत्रे सुदुलंभे.॥ 
कृष्णभ क्तिमवाप्तो ति भक्तसंसरगेहेतुकीम्‌ । संप्राप्यभक्तिनिष्पककां्रामंस्रामञ्च भारते ॥ 
प्राप्नोति परिपक्काञ्च भक्ति भक्तनिषेवया । तदा भक्तप्रसादेन देचानामाशिषा शिव ॥ 

श्रीकृष्णमन्त्रं प्राप्नोति निवांणफलदं परम्‌ ॥७७॥ 

- रुष्णब्रतं कृष्णमन्त्र स्वेकामफलप्रदम्‌ | कृष्णतुल्यो भवेद्धक्तश्चिरं कृष्णनिषेचया ॥७८ 
महति प्रलये पातः सर्वेषां सर्वेनिश्चितम्‌ । नपातःकृष्णभक्तानांसाधूनामविनाशिनाम्‌॥ 
अविनाशिनिगोलो केमो दुन्तेङष्णकिङ्कराः । हसन्तितेखुनिश्चिन्तादेवानत्रह्मादिकानशिच 
त्वं संहर्ता च सर्वेषां न भक्तानां महेश्वर । माया मोहयते सर्बानभक्तान्नक्पया मम ॥ 
मायानारायणीमातासर्वेषांळष्णभक्तिदा. । नरुष्णभ क्तिप्राप्नो तिचिनामायानिषेत्रणम्‌ ॥ 
सा च नारायणीमायामूलप्रक्कतिरीशवरी । कृष्णप्रियाकृष्णभक्ता छष्णतुल्याचिनाशिनी. 
सा च. तेज:स्वरूपा च स्वेच्छाचिञ्हधारिणी । आघिभूताचदेचानांतेजसा सुरनिग्रहे ॥ 

देत्यसड्डांश्र दक्षपत्न्याञ्च भारते । ललाभ दक्षस्तपसा जन्म चानेकजन्मनः ॥ 
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. त्यक्वा देहं पितुयज्ञे सा सती तव निन्द्या । 
जगाम, देवी मोळोक रुष्णशक्तिः सनातनी ॥८६॥ 
गहीत्वा चिग्रहं तस्या गुणरूपाश्रयं परम्‌ । भ्रामं स्रामं भारते त्वं विष्णो ऽभूःपुराहर || 
प्रबोधिता मया त्वञ्च ्रीशेळेषु सरित्तटे । ललाम जन्म सा शेळकान्तायामचिरेणच | 
| करोतु पुण्यकं साध्वी सुवता सुतं शिवा । राजसूयसहस्नाणणं पुण्यं शङ्कर पुण्यके ॥ 
, राजसयसहस्त्राणां -बते यत्र धनव्ययः । न साध्यं सवंसाध्वीनां वमेतत्‌ जिळोचन ॥ 
स्वयं गोळोकनाथश्च पुण्यकस्य प्रभावतः । पार्वतीगर्भजातश्च तव पुत्रो भविष्यति.) 
स्वयं देचगाणानाञ्च यस्मादीशःकृपानिधिः । गणेशइतिचिख्यातोभचिष्यति जगत्त्रये 
` यस्य स्मरणमात्रेण चिघनिःनं भवेदुश्ुवम्‌। जगतांहेतुना तेन विध निध्नासिधो विभुः 
} नानाविधानिद्र्व्याणियस्माद्देयानिपुण्यके । भुत्तचा लम्वो द्रत्वञ्च तेनळम्यो दरः स्मृतः 
' शानिद्रष्ट्या शिरश्छेदादंगजघक्त्रेण योजितः। गजाननः शिशुस्तेन निश्चयःकेनचार्यते॥ 
` पणुना पर्शुरामस्य यदेकद्न्तखण्डनम्‌ | भविष्यति निश्चयेन चैकदन्ताभिधः शिशुः ॥ 
पूज्यश्च सर्वदेवानामस्माकं जगतां विधुः । सर्वाग्रे पूजनन्तस्य भविता मंद्वरेण वै| ६७ 
पूजासु सर्वदेघानामग्रे संपूज्य तं जनः । पूजाफलमवाप्नो तिनिर्निष्नेनवृधाऽन्यथा ६८ 
गणेशञ्च दिनेशञ्च चिष्णुंशम्सुंहुताशनम्‌ । दुर्गामेतान्‌ सन्निषेच्य पूजयेद्देवतान्तरम्‌ ॥. 
गणेशपूजने विघ्ननिचिघ्नं जगतांभवेत्‌ । निव्यांधिःसू्येपूज्ञायांशुचिः धीविष्णुपूजने ॥ | 
| सोक्षश्च पापनाशश्च यशश्चेश्वय्ये द्धनम्‌ । तत्त्वज्ञानतुतृप्ताना बीजंशङ्करपूजनम्‌॥१०१ . | 
स्ववुद्धिशुद्धिजननं कीत्तितंबहिपूजनम्‌ । घिधिसंस्कतवह स्त ज्ञानसृत्यु लमेन्नरः॥ १०२ 
_ दाता भोक्ता च भषति शङ्कराग्नि निषेचणात । हरिभक्तिपद्ञ्चैच परंदुर्गाच्चंनंशिघम्‌ ॥ 
विपरीतं त्रिजगतामेतेषां पूजनं चिना । एचं क्रमो महादेव कल्पेकल्पेऽस्ति निश्चितम ॥' 
एते शश्वद्धियमाना नित्याः सरष्टिपरायणाः । आविर्माषतिरोभावौचैतेषामीश्चरेच्छ्याः 
इत्युक्तवा अदरिल्तत् विरराम सभातले । परहृष्टा देवता विप्राःपावेत्यासहशडुरः ॥ १०६ 
_ इति श्रीब्रह्मवेचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संघादे गणपतिखण्डे ब्रताज्ञाग्रहर्ण 
i नाम षष्ठोऽध्यायः । - | 
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समो ऽध्यायः 
हरेरादेशात्‌ ब्रतविधानम्‌ । 


नारायण उचाच | | 

हरेराक्षा समादाय हरः प्रह्णमानसः । उच।च पार्वतीं प्रीत्या हरिसंलापमडुळम्‌ ॥१॥ 
शिवाज्ञा्य समादाय शिवा अहृष्मानसा । घाद्यञ्च वादयामास मङ्गलं मडुलतते ॥२ 
सुल्लातासुद्तीशुद्धा विश्षवीध्रीतवाससी । संस्थाप्यरत्नकलसं शुक्कधान्योपरिस्थितम्‌॥ 
आप्रपलवसंयुक्त फलाक्षतसुशो भितम्‌। चन्दनागुरुकस्तूरीकुडुमेन .विभूषितम ॥ ४ ॥ 
रत्नासनस्था रत्नाव्या रत्नोदवखुता सतो । रत्नसिंहासनस्थांश्च संपूज्यमु निपुड्चान 
रत्नसिंहासनस्थञ्च संपूज्य च पुरो हितम्‌ । चन्दना गुरुकस्तूरी रत्नभूषण भूषितम्‌ ॥६॥ 

संस्थाप्य पुरतो भक्त्या दिक्पालान्‌ रत्नभूषितान्‌। 
देवान्नसंश्च नागांश्च समञ्च्य घिधिवोधितम्‌॥७॥ 
| ` समच्च्यं परया भक्तया त्रह्मचिष्णुमहेश्वरान्‌ । चन्द्नागुरुकस्तूरीकुङ्मेनविराजितान्‌ ॥ 
विशुद्धाश्च घस्तेश्च सद्रत्नभूषणेन च। पूजाहंद्रव्येविविधेः पूजितान्‌ पुण्यके सुने । 
१ सनारेभे घतं देवी स्वस्तिवाचनपूर्वेकम्‌ ॥ ६॥ 

आचाह्याभीष्टद्वं तं भ्रीकृष्णं मड़ले घटे । भक्त्या ददौ क्रमेणेच चोपचाराणि षोड़श॥ 

यानि ब्रते विधेयानि देयानि विविधानि च | प्रददौ तानिसर्वाणिप्रत्येकंफलदानिच ॥ 
बतोक्तमुपहास्थ्॒ दुळंभं सुचनत्रये । तच्च सर्च ददौ भक्त्या सुवते सुवता सती ॥१२॥ 

दृत्त्वा सर्वाणि द्रव्याणि वेदमन्त्रेण सा सती | 

होमञ्च कारयामास त्रिलक्षं तिछसपिषा । 

घ्राह्मणान्‌ भोजयामास देघानतिथिपूजितान ॥१३॥ 
कत्तेव्यमेच कर्तव्ये सुचते सुत्रता सती । प्रत्यहं सावधानश्च चकार पूर्णवत्सरम्‌ ॥१४ 
समासिद्िसे चिप्रस्तामुचाच पुरोहितः । खुबते सुव्रते महयं देहीति पत्तिदक्षिणाम्‌।१५ 
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३९२ # त्रह्मचेचत्तेपुराणम्‌ # [ ३ गणपतिखण्डे 
श्रुत्वा पुरो हितोक्त सा विलप्य सुरसंसदि । मूर्च्छा प्रापमहामायामायामो हितचेतसा 
तां ते च मूच्छितां इट्गा प्रहस्य सुनिपुङ्गवाः । शहरं प्रेषयामास ब्रह्मा विष्णुश्चनारद्‌ ॥ 
संग्रेरितः सभासद्ठिः शिघां बोधयितुं तदा । शिवंः'समुद्मञ्चक्रे प्रचकं वदतां वरः | 
। ।शीमहादेचःउवाच। 
उत्तिष्ठ भद्रे भद्रं ते भविष्यति न संशयः । साम्प्रतं चेतनं इत्वा मदीयं वचनं शएणु ॥ 
शिचः शिवां तामित्युक्तवा शुष्ककण्ठौष्ठतालुकाम्‌ । 
| वक्षसि स्थापयामास कारयामास चेतनाम्‌ ॥२०॥ 
हितं सत्यं मितं सवं परिणामसुखावहम्‌ । यशस्करञ्च फलदं प्रवक्तमुपचक्रमे ॥२१॥ 
श्उणु देवि प्रवक्ष्यामि यद्वेदे न रूपितम्‌ । सवे सम्मतमिष्ञ्च धर्मार्थ घम्मेसंसदि ॥२२ 
सर्वेषां कस्मेणां देषि सारभूताचदक्षिणा । यशोदाफलदा नित्यंघम्मिष्ठे धर्मकर्म णि ॥ 
देचं वा पेतृकं घापिनित्यंने मित्तिकंप्रिये। यतकम्मंदक्षिणाहीनंततसचं निष्फलंभचेत्‌ ॥ 
दाता च कर्म्मणा तेन कालसूत्रं बजेदु चम्‌ ॥२४॥ 
अथान्ते देत्यमाप्नोति शत्रुणा परिपीडितः । दक्षिणा चिप्रमु द्विश्यतत्कालन्तुन दीयते ॥ | 
तन्सुहरत्ते व्यतीते तु दक्षिणा द्विगुणा भवेत्‌ । चतुर्गुणा दिनातीते पक्षेशतगुणाभवेत्‌ ॥ | 
मासे पश्चशतगुणा षण्मासे तच्चतुर्गणा। संवत्सरे व्यतीते तु तत्कर्म निष्फल भवेत्‌॥ 
दाता च नरकं याति यावद्वषेसहस्रकम्‌ । पुत्रपौत्रधनेशवय्यं क्षयमाप्तो तिपातका त्‌ । 
घर्मो नष्टो भवेत्तस्य धम्मेहीने च कर्म्मणि ॥२८॥ 
श्री चि ष्णुरुचाच । 
रक्ष स्वधमं धर्मिष्ठे धर्मज्ञे घमकर्मणि । सर्वेषाञ्च भवेद्रक्षा स्वधर्मपरिपाळने ॥२६॥ 
ब्रह्मोवाच । 
यश्च केन निमेत्तेन न धमं परिरक्षति । धमे नष्टे च धर्मज्ञे तस्य धर्मों विनश्यति ॥३०॥ 
धम्मे उचाच | 
मां रक्ष यत्नतः साध्वि प्रदाय प्रतिदृक्षिणाम । 
मयि स्थिते महासाथ्चि सवं भद्रं भविष्यति ॥३१॥ 
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सुप्तमो5ध्यायः ]' + मतान्ते पुरोहितेन स्वामिदक्षिणायाचनम्‌ # ३६३ 
छह देवा ऊचुः । , | | 
अमं रक्ष महासाध्वि कुरु पूर्ण बतं सति | चर्यं तव व्रते पूण कुमेस्ते पूर्णमानखम्‌॥३२ 
सुनय ऊचुः | | 
कृत्वा साध्वि पूर्णहोम॑ देहि घिप्राय दक्षिणाम्‌। 
स्थितेष्वस्माछु 'घर्मज्ञे किमभद्रं भविष्यति ॥३३॥ 
सनत्कुमार उवाच | 
शिवे शिवं देहि महयं न चेइ्रतफळंत्यज । सुचिरंखञ्चितस्यापिस्वात्मनस्तपसःफलम्‌ 
कमेण्यद्क्षिणे साध्चि यागस्याहन्तुतत्फलम्‌ । प्राप्स्यामियजमानस्यसंपूर्णकर्मणःफलम्‌ 
पार्वेत्युचाच । 
कि कर्म्मणा मे देवेशा कि मे दक्षिणया सुने । 
कि पुत्रेण च धर्मेण यत्र भर्त्ता च दक्षिणा ॥३६॥ 
वृक्षाचेने फळं कि वे यदि भूमिन चाच्यंते । 
गते च कारणे कार्यं कुतः शास्यं कुतः फलम्‌ ॥३७॥ 
| ` प्राणास्त्यक्ताः स्वेच्छया चेद्देहेन कि प्रयोजनम्‌ ॥३८॥ 
| शतपुत्रसमः स्वामी साध्वीनाञ्च सुरेश्वराः | यदि भर्त्ता घते देयःकिंत्रतेन सुतेन वा 
| भत्तुवंशश्व तनयः केवल भत्त मूलकः । 
यत्र मूलं भवेद्‌ भ्रष्टं तद्वाणिज्यञ्च निष्फलम्‌ ॥ ४० ॥ 
श्रीविष्णुरुवाच । 
पुत्रादपि परः स्वामी धर्मश्च स्वामिनः परः। नष्टे धर्मेच धमिष्ठे स्वामिना कि सुतेनचा 
त्रह्मोवाच । 
स्वामिनश्च परोधमों धर्मात्‌ सत्यञ्च सुवते । सत्यं सङ्कल्पितं कमे न तु भ्र्टं कुरु रतम्‌ 
पार्वेत्युचाच। 
. निरूपितश्च चेदेषुर्वंशब्दो धनवाचकः । तदु यस्यास्तीति स स्वामी वेदक्ष शएण मद्वच 
तस्य दाता सदा स्वामी न च स्वं स्वामिनो भवेत्‌ । 
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३३४ | ॐ त्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ३ गणपतिखण्डे 


अहो व्यवस्था भषतां वेदज्ञानामबोधता ॥ ४४॥ 


| - घसम्मे उचाच । - 
पत्नी घिनान्यंस्वंसाथ्चि स्वामिनंदातुमक्षमा । दम्पतीधुवमेकाड़ी यो दाताचद्वौसमी॥ 
पावेत्युवाच । 


पिता ददाति जामात्रे सच ग्रह्माति तत्सुताम्‌। न श्रुतं विपरीतश्च श्रुती श्रुतिपरायणा:) | 


देवा ऊचुः । 


बुद्धिस्वरूपा त्वं दुर्ग बुद्धिमन्तो घयं त्वया । वेदज्ञेवेदवादेषु के वा तां जेतुमीश्वराः ॥ 


निरूपितापुण्यकेतु ब्रते स्वामीच दक्षिणा । श्रुतौश्रुतो यःस धम्मो विपरीतो झ्यधर्मकः 
न पावेत्युचाच । 
केवलं वेदमाश्रित्य कः करोति विनिर्णयम्‌। 
बलवान्‌ छोकिको वेदाल्लोकाचारञ्च कस्यजेत्‌ ॥४६॥ 


वेदे प्रकृतिपुंसोश्चगरीयान्‌ पुरुषोधुचम्‌ । निवोधतसुराः प्राज्ञाबालाहं कथया मिकिम्‌॥ 


वृहस्पतिरुवाच । 


न पुमांसं घिनासृष्टिने साध्वि प्रकृतिबिना। श्रीकृष्णच यो स्रष्टा समी प्रकतिपूरुषौ 


पावेत्युचाच । 
यः कृष्ण: स्रा सर्वेषां सोंऽरोन सगुण: पुमान्‌ । 
पुमान्‌ गरीयान्‌ प्रकृतेस्तथापि न ततश्च स्रा ॥ ५२॥ 


_ सुनयस्तत्र संसदि । रल्लेन्द्रसारनिर्माणमाकाशे दददश रथम्‌ ॥५३॥ 
_ पाषेदथ्व परिवृतं सर्वेः श्यामैश्वतुर्भुजेः । वनमालापरिवृते रल्लभूषणषितेः । 


` अवर्ह्य सुदा, यानादाजगाम सभातलम्‌॥ ५४॥ 
तष्टुबुस्त खुरेन्द्रास्ते देवं वेकुण्ठयासिनम । शइचक्रगदापद्मघरमीशञतुर्भजम्‌ ॥ ५५ 


को रिकन्दूर्पनीळाभं ह व डमनोहरम्‌। सुखदृश्यमभक्तानामहृश्यं कोटिजन्ममिधा ` | 
सेव्यं ब्रह्मादिदेवेश्व सेवकैः सन्ततं स्तुतम्‌ । तट्रासया च प्रच्छननैरवेष्ितञ्च सुरषिभिः॥ |. 
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| सप्तमोऽध्यायः ] # दैवान्प्रति नारायणवाक्यम्‌ 4: ३९५ 


, घासयामास त तेच रलसिहसने वरे। तं अणमुच्च शिरसा त्रह्मचिष्णशिवादय ॥५६॥ 
सम्पुटाजलयः सर्व पुळकाङ्गाश्चलोचनाः ॥ ६० ॥ 

सस्मितस्तांश्च पप्रच्छ सव मधुरया-गिरा। प्रबोधितः खुबोधज्ञः प्रवक्तमुपचक्रमे ।६१ 

श्री नारायण उवाच | 

सहबुद्धया बुद्धिमन्तोनवक्तुसुचितंसुराः । सरवे शक्तया यया विश्वे शक्तिमन्तो हिजीचिनः 

रह्मादितृणपय्येन्तं सर्व प्राकृतिक जगत्‌ । सत्यं सत्यं विनामाञ्चमया शाक्तिः प्रकारिता 

आविमूंताच सा मत्तः सृष्टी देवी मदिच्छया । तिरोहिता च स शेषे सष्टिसंहरणे मयि 

ुष्टिकत्रीं च प्रतिः खचेषां जननी परा । मम तुल्या च मन्माया तेन नारायणी स्सुत्ता 

सुचिरं तपसा तप्तं शस्भुना ध्यायताच माम्‌। तेन तस्मै मया दत्ता तपसां फलरूपिणी 

बरतञ्च लोकशिक्षाथमस्या न स्वार्थमेव च । स्वयं बतानां तपसां फलदात्री जगत्त्रये॥ 

| म्राययामोहिताःसचकिमस्या चा स्तवं त्रतम्‌ । साध्यमस्यावतकलं कल्पेकल्पे पुनःपुन 

सुरेश्वरा मद्ंशाश्च ्रह्मचिष्णुमहेशवराः । कलाः कलांशरूपाश्च जी चिनश्च सुरादय:॥६६ 

सना घिना घरं कत्त कुळाळश्च यथाक्षमः। चिना स्वर्ण स्चर्णकार कुण्डळंकत्तमक्षम 

न घिना शक्तया तथा5हश्व खसष्ि कत्तमक्षमः ॥*७० ॥ 

| शक्तिप्रधाना सृष्टिश्च सरवेदर्शनसम्मता । अहमात्माहि निठिप्तो५द्ृश्य: साक्षीचदेहिनाम्‌ 

` देहाः प्राकृतिकाः सर्वे नश्चराः पाञ्चभौतिकाः। अहं नित्यः शरीरी च भाजुविश्नहविग्नहः 

| सर्वाधाराच प्रकृतिः सर्घात्माहं जगतूसु च ॥ ७३॥ 

। अहमात्मामनो ब्रह्मा ज्ञानरूपोमहेश्चरः । पञ्च प्राणाःस्चयं चिष्णुर्बद्धिः प्रकतिरीश्चरी ॥ 

मेधा निनद्रादयशचैताः सर्वाश्च प्रकृतेःकला: | सा च शैलेन्द्रकन्येषा इति वेदे निरूपितम्‌ 

ह स गोछोकनाथश्च वैकुण्डेशः सनातन: । गोपीगोपैः परिवृत्तस्तत्रेच द्विभुजः स्वयम ॥ 

| चतुभुजो5त्र देवेशो लक्ष्मीशः पाषदेव त: ॥ ७६ ॥ 

` अदुध्वंपरश्च वैकुण्डात्‌ पश्चाशतकोटियोजने | ममाश्रयश्वगोळोके यत्राहं गोपिकापतिः 

। वताराध्यो हि द्विभुजः स च ततफलदायकः । 

यहूपं चिन्तयेद्‌ यो हि तश्च ततफलदायकम्‌ ॥७८॥ 
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३१६ _, «क -आहावैषर्तुरा्म्‌ # [| ३.गएपतिखपडे 


रतं पूर्ण कुरुशिवे शिवं दत्वाचदक्षिणाम्‌ । पुनःखसुचितं मूल्यं दत्वा नाथं.य्रहीष्यसि 
विष्णुदेहा यथा. गावो -विष्णुदेहस्तथा शिघः। . . . . 
| द्विजाय दत्वा . गोमूल्यं ..ग्रहाण. स्वामिनं शुभे.॥ ८० ॥. | 
यज्ञयत्ञों यथा दातं क्षमःस्वामी सदेवतु । तथा सा स्वामिनं दातुमीशवरी ति श्रुतेम॑तम्‌ 
इत्युक्त्वा स सभामध्ये . तत्रेवान्तरधीयत । 
हृष्टास्ते सा च संदृष्टा दक्षिणां दातुमुद्यताः ॥ ८२॥ 
कत्वा शिवा पूर्णहोमं सा शिवंदक्षिणां ददौ । खस्तोत्युक््वाचजध्राह कुमारोदेवसंसदि 
उचाच दुर्गा संत्रस्ता शुष्ककण्ठौष्ठतालुका। पुराञ्जलियुता विम्ं.हृद्येन विदूयता ॥ 
पार्वेत्युचाच । ॒ 
ही गोमूल्यं मत्पतिसममिति वेदे निरूपितम्‌ । गवां लक्षं प्रवक्ष्यामि देहि मत्स्वामिनंद्विज 
रि तदा दास्या मिविप्रेभ्योदानानिविविधानिच । आत्महीनो हि देहश्वकिकर्म्पकत्तमीए्वर: | 
$ | सनत्कुमार उचाच । a | 
गां लक्षेण मे देवि विप्रस्य कि प्रयोजनम्‌ । दत्तस्पामूल्यरलस्य गवां प्रत्यपणेन च | 
स्वस्य स्वस्य स्वयं कर्त्ता लोकः सर्वो जगत्त्रये । 
कत्तुरेवेप्ितं कमे भवेत्‌ किं वा परेच्छया ॥ ८८ ॥ - 
न दिगम्बरं पुनःकृत्वाञ्च मिष्यामिजगत्त्रयम्‌ । बालकानां चालिकानांसमूह स्मितकारणम्‌ | 
इत्युत्वा ब्रह्मणः पुतो गृहीत्वा शङ्करं मुने । सन्निधौ चासयामास तेजस्वी देवसंसदि | 
| ट्टा शिवं ग्रह्ममाणं कुमारेण च पार्वती । समुच्यता तनु त्यक्तुं शुष्ककण्ठौ तालुका ॥ 
विचिन्त्य मनसा. साध्वीत्येचमेच दुरत्ययम्‌ । न हृष्टोऽमीष्टदेचश्च न च प्राप्तं फलं बत | | 
एतस्सिन्नन्तरे देवा: पावेतीसहितास्तदा । सयो दददणुराकादे तेजसां निकरं परम।६३ 
कोटियो धवश्च प्रज्वळञ्च दिशोदश । केलासशैलं पुरतः सरवेदेचादिभिर्यतम्‌॥ | 
सर्वान्‌ कुर्वन्तं प्रच्छन्न विस्ती्णमण्डलाझतिम्‌ । इट्टा तश्च भगवतस्तुष्टचुस्ते करमेण च | 
चिष्णुरुचाच । | | 
ब्रह्माण्डानि च सर्वाणि यल्लोमविषरेषु च। सोऽयंतेषोड़शांशश्च के चयं योमहा धिराट्‌ र । 
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सप्तमोऽध्यायः ]  # पावेतीकृतंश्रीनारांयणस्तोत्रम्‌ + ३९७ 
ह. ब्रह्मोचाच । डा 
बेदोपयुक्त दृश्यं यत्प्रत्यक्षं दरष्टुमीश्चर । स्तोतुं तद्धणितुमहं शक्तः कि स्तौमि तत्पर: ॥ 
श्रीमहादेव उवाच । 
ज्ञानाधिष्ठातुदेवोऽहं स्तौ मि ज्ञiनपरञ्च किम्‌ । 
खर्घानिवंचनीयं यं तं त्वां स्वेच्छामयं चिभुम्‌ ॥ ६८॥ 
धम उवाच । 
अद्ृश्यमवतारेघु यदद्दश्यं सचेजन्तुभिः । कि स्तौमि तेजोरूपन्तद्गक्तानुग्रहचिग्रहम्‌ ॥ ३६ 
देवा ऊचुः । 
के वयं त्वत्कलांशाश्चक्िवात्यांसूतोतुमीश्वराः । स्तोतुं न शक्तावेदायंनचशक्तासरस्वती 
| मुनय ऊचुः । क 
वेदानपठित्वा विद्वांसो चयंकिवेदकारणम्‌ । स्तोतुमीशानघाणीचत्वाञ्चवाङ्मनसोःपरम्‌ 
FE. ;:... ` सरस्वत्युचाच। 
| , षागधिष्ठातृदेचीं मांचदन्तिवेदचादिनः । किञ्चिन्न शक्ता त्वां स्तोतुमहो वाङ्मनखो :परम्‌ 
सावित्री उचाच | | 
वदप्रसूरहं नाथ सष्टा त्वत्कल्या पुरा । कि स्तौमि स्त्रीस्वभावेन सर्वकारणकारणम्‌ । 
लक्ष्मीरुवाच । 
त्वदशविष्णुकान्ताहं जगत्पोषणकारिणी । किंस्तौ मित्वत्कलासष्टाजंगतां बीजकारणम्‌ 
हिमालय उवाच । ' 
हसम्ति सन्तोमांनाथकरमणास्थाचर परम्‌ । स्तोतुं समुद्यतं श्चुदःकिस्तो मिस्तोतुमक्षमः 
'कमेण सचे तं स्तुत्वा देवा चिररमुमुने । देव्यश्च सुनयः सर्वे पार्वती स्तोतुसुद्यता ॥:- 
धीतवञ्जजराभारं बिभ्रती ` सुव्रता ब्रते । प्रेरिता परमात्मानं ब्रताराध्यं शिवेन च ॥ 
' खलदभिशिखारूपा तेजोमूत्तिमती सती | तपसां फलदा माता जगतां सवेकमेणाम्‌॥ 
; पावेत्युचाच । ` 
' केष्ण जानासि मां भद्रनाहंत्वांज्ञातुमीश्चरी । केंचा जानन्ति बेदज्ञा वेदाचाचेदकारकाः 
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३३८ . # त्रह्मयैवत्तेपुराणम्‌ # [ ३ गणपतिखएडे: 
त्वदंशास्त्वां न जानन्ति कथं ज्ञास्यन्ति त्वत्कलाः । 
त्वञ्चापि तत्त्वं जानासि किमन्ये ज्ञातुमीश्चराः ॥ ११० ॥ 
सूक्ष्मात्‌ सुक्ष्मतमोऽव्यक्तः स्थूलात्‌ स्थूळतमो महान्‌ । 
विश्वस्त्वं विश्वरूपश्च विश्वबीज सनातन: ॥ १११ ॥ 

कार्य्यं त्वंकारणंत्वञ्चकारणानाञ्चकारणम्‌ । तेजः स्वरूपो भगवान्निराकारोनिराश्रयः : 

निलिप्तो निर्गणःसाक्षीस्वात्मारामः परात्परः । प्रकृतीशो विराड्वीजंषिराड्रूपस्त्वमेचच 
सणुणस्त्वं प्राकृतिकः कलया रसश्हितवे ॥ ११३ ॥ 
प्रकृतिस्त्वं पुमांस्त्वञ्च वेदान्यो नं कचिद्भचेत्‌ । 
जीचस्त्वं साक्षिणो भोगी स्वात्मनः प्रतिबिम्बकः ॥ ११४॥ 
कमे त्वं कर्मबीजं त्वं कमेणांफलदायकः । ध्यायन्ति यो गिनस्तेजस्त्वदीयमशारीरिणम्‌ 
 केचिच्चतुमुजं शान्तं लक्ष्मीकान्तं मनोहरम्‌ ॥ ११५ ॥ 
चेष्णचाश्चेव खाकारं कमनीयं मनोहरम्‌ । शङ्कचक्रगदापझधर पीताम्बरं परम्‌ ॥११६॥ | 
द्विभुजं कमनीयञ्च किशोरं श्यामसुन्दरम्‌ । शान्तं गोपाङ्गनाकान्तं रलभूषणभूषितम्‌॥ 
तेजस्विनं भक्ताः सेवन्ते सन्ततं मुदा । धयायन्तियोगिनो यत्तत्कुतस्तेजस्विनंविना | 
तत्तेजो बिग्नतां देव देवानां तेजसा पुरा । आविभूता सुराणाञ्च घधाय ब्रह्मणः स्तुता । | | 
नित्या तेजःस्वरूपाऽहं विधृत्य विग्रहं विभो | स्त्रीरूपं कमनीयञ्च विधाय समुपस्थिता _ | 
मायया तव मायाहं मोहयित्वा सुरान्‌ पुरा | निहत्य सर्वान, शेलेन्द्मगमंतंहिमाचल्म | 
ततोऽहं संस्तुता देवेस्तारकाक्षेण पीड़ितेः | अभवं दक्षजायायां शिवस्जी भचजन्मनि । । 
त्यक्वा देहं दक्षयज्ञे शिवाहं शिवनिन्द्या । अभवं शेळजायायां शैळाधीशस्य कर्मणा | 
अनेकतपसा प्राप्त: शिवश्वाचापिजन्मनि। पाणि जग्राह मे योगी प्रार्थितोत्रह्मणाचिभु 
उङ्गारजप्च तत्तेजो नाळभम्‌ देवमायया । स्तौमि त्वमेव तेनेश पुत्रदुःखेन दुः खिता ॥ | 
बते भवद्विधं पुत्रं लग्धुमिच्छामि साम्प्रतम्‌। - | 
देवेन घिहिता वेदे साडू स्वस्वामिदक्षिणा ॥ १२६ ॥ 


श्रुत्वा खव छपासिन्थो.कृपां मां कत्तम्रईसि । इत्यक्तवा पार्चेती तत्र चिरराम चनारद | 
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अष्टमोऽध्यायः ] ' कृष्णेन पावेत्ये वरप्रदानम्‌ # ३६६ 


मारते पार्षेतीस्तोत्रं यः शरणो ति सुसंयतः । सत्पुत्रं लभते नूनं विष्णुतुल्यपराक्रमम्‌ ॥ 
संबत्सरं हविष्याशी हरिमरभ्यच्यं भक्तितः । खुपुण्यकघतफळं लभते नात्र संशय: ॥ 
विष्णुस्तोत्रमिदं ब्रह्मन खबसम्पत्तिबद्धनम्‌। खुखदंमोक्षद्ंखारं स्वामिसौभाग्यवर्डनम 
र्वसौन््य्यबीजञ्च यशोराशिविवरद्धंनम्‌ । हरिभक्तिप्रदं तत्त्वज्ञानवुद्धिविवर्डनम्‌ ।१३१. 
इति श्रीब्रह्वैवत्ते महापुराणे गणपतिखण्डे नारायनारदसंचादे पुण्यकत्रते 
पावेतीङृतं श्रीकृष्णस्तोत्रकथनं नाम सप्तमोऽध्यायः । | 


wm सामान साहा. 


अष्टमो ऽध्यायः 
स्तवग्रीतेन कुष्णेन पावेत्ये निजरूपप्रदर्शनं बरग्रदानश्च | 
. नारायण उवाच | 


_गा्वतीस्तषनं श्रुत्वा श्रीक्षषण: करुणानिधिः । स्वरूपं दर्शयामास सर्चाद्ृश्यं सुदुर्भम्‌ 
| स्तुत्वा देवी ध्याचलय़ा कृष्णेकतानमानसा । ददशे तेजसां मध्ये स्वरूपं सारमोइनम्‌ 
| सद्रलखारनिर्माणे हीरकेण परिष्छते । युक्ते माणिक्यमालाभी रत्नपूर्ण मनोरथे॥ ३॥ 
| पहिसंशुद्धपीतांशुधरं चंशीकरं परम्‌ । षनमाळागळं श्यामं रलभूषणभूषितम्‌ ॥ ४ । ` 
| किशोरषयसं वेशचिचित्रं चन्दनाङ्कितम्‌। चारुस्मितास्यमाढ्य' तच्छारदेन्दुवि निन्दुकम्‌ 
माळतीमाल्यसंयुक्तमयूरपुच्छचूड़कम्‌ | गोपाडुनापरिवि्त॑ राधावक्षःस्थळोज्ज्वळम्‌ ॥ 
| कोरिकन्दर्पलावण्यलीलाधाम मनोहरम्‌। अतीव हृष्टं सर्वेष्टं भक्तानुम्रहकारकम ॥ ७॥ 
| हैदा रूपं रूपचती पुत्रं तदनुरूपकम्‌। मनसा वरयामास घरं संप्राप्य तत्क्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 
[ षरं दूर्वा घरेशस्तु यन्मनसि वाञ्छितम्‌ । दत्त्वाभीष्टं सुरेभ्यश्च ` तत्तेजोऽन्तरघीयत . 
| इमार बोधयित्या तु देवा देव्यै दिगस्बरम्‌। ददुनिरुपमं तत्र प्रहष्टाये कृपान्विताः ॥ . ` 
| नह्मेम्योददौ दुर्गारल्लानिविविधानि च। सुघर्णानि चभिश्चभ्योघन्दिम्यो विश्चनन्दिता 
' निह्मणान्‌ भोजयामास देघांश्च पर्वतांस्तथा । शङ्करं पूजयामास चोपहारैरनुत्तमैः ॥१२. 
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दुन्डुमिं षाद्यामास कारयामास मडूलम्‌ | सङ्गीतं गाययामास हरिसंम्बन्धि सुन्द्रम्‌ 
ब्रतं समाप्यं सा दुर्गा दत्त्वा दानानि संस्मिता। 
सर्वा श्च भोजयित्वा तु बुभुजे स्वामिना सह ॥ १४॥ 
ताम्बूलञ्च चरं रस्यं करपूरादिसुघासितम्‌। क्रमात्‌ प्रदाय सर्वेभ्यो बुभुजे तेन कौतुकात्‌ 
पयःफेननिमां शय्यां रम्यां सद्रलनिमिताम्‌ । पुष्पचन्दनसंयुक्तां कस्तूरीकुङ्कमा न्विताम्‌ 
रहसि स्वामिना साड सुष्वाप परमेश्वरी ॥ १६ ॥ | 
केलासस्येकदेशे च रम्ये चन्दनकानने । सुगन्धिकुलुमाक्तेन चायुना सुरभीकृते ॥१७॥ 
भ्रमरश्चनिसंयुक्ते पुस्को किळरुतश्रते। घिजहार सुरसिका तत्र तेन सहास्विक्ता ॥१८॥ 
रेतः पतनकारे च स विष्णुविष्णुमायया | विधाय विप्ररूपन्तु आजगाम रतेग्र हम्‌॥ 
रु्ष्मचन्तं चिना तेलं कुचल भिक्षुकं मुने | अतीच शुक्कदशनं तृष्णया परिपीड़ितम॥२० 
अतीच कृशमात्रश्च विश्रत्तिलकमुज्ज्वलम्‌ । वहुकाकुखर दीनं देन्यात्कुत्सितमृत्तिमत्‌। | 
आज्ुद्दाच महादेचमतित्वद्वोऽन्नयाचकः । दण्डाचलम्बनं कृत्वा रतिद्वारेतिदुवेल: ।२२॥ 
कक ब्राह्मण उचाच । याच 
किङ्करोषि महादेव रक्ष मां शरणागतम्‌। सपतरात्रित्रतेऽतीते पारणाकाङक्षिणं क्षुघा॥ | 
किङ्करोषि महादेव हे तात करुणानिधे । पश्य बृद्ध जराग्मस्तं तृष्णया परिपी डतम्‌ ॥ 


' मातरुत्तिष्ठ मामन्नं प्रयच्छ वासितं जलम्‌। अनन्तरल्लोद्भघजे रक्ष मां शरणागतम्‌ ॥२५ | 


मातमांतजेगन्मातरेहिनाहंजगदुवहिः । सीदामि तृष्णया कस्मात्‌ स्थितायामात्ममातरि | 
इति काकुस्वरं श्रुत्वा शिचस्योत्तिष्ठतोमुने । पपात वीय्येशय्यायां न योनौ प्रकृतेस्तदा | 
उत्तस्थौ पावती स्ता सुक्ष्मचस्नं विधाय च । आजगाम रतिद्वार पार्वत्या सह शङ्ुरः 
दद्शे ्राह्मणं दीनं जरया परिपीड़ितम्‌। वृद्ध ठलितगात्रञ्च बिभ्रतं द्ण्डमानतम्‌ ॥२६ 


~ 


तपस्विनमशान्तश्च शुष्ककण्ठोप्रतालुकम्‌ । कुर्वन्तं परया शक्तया प्रमाणं स्तवनं तयोः | 


` शरुत्वा तद्वचनं तत्र नीलकण्ठः सुधोत्तमम्‌। उचाच परया प्रीत्या प्रसन्नस्तं प्रहस्य च | 


| शङ्कर उवाचा ° | 
ग्रहन्ते कुत्र विप्रे बद वेदिदांचर । किन्नाम भवत: क्षिप्र ज्ञातुमिच्छामि साप्रतम्‌ । | 
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..... ` पा्वत्युषाच। 

आगतोऽसि कुतो चिप्र मम भाग्यादुपस्थित: । 

अद्य मे खफलं जन्म ब्राह्मणो मदुग्रहे$तिथिः ॥ ३३ ॥ 
अतिथिः पूजितो येन चिजगत्तेन पूजितम्‌ । तत्रा धिष्ठिता देवा ब्राह्मणा शुरचो दविज. 
ीर्थान्यतिथिपादेछु शश्च त्तिष्ठन्ति निश्चितम्‌ । तत्पाद्धौततोयेन मिश्रितानि लमेदुग्रही 
सल्नातःसवेतीर्थषु सार्वग्र्नेछु दीक्षितः । अतिथिः पू जितोयेन स्वात्मशक्त्या यथो चितम्‌ 
महादानानि सर्वाणि छलानि सेन भूतले । अतिथिः पूजितो येन भारते भक्तिपूवेकम्‌॥ 
ण नानाप्रकारपुण्यानि वेदोक्ता निचयानिच । अन्येचातिथिसेवायाःकळां नाहे न्तिषोड़शीम्‌ 
अपूजितो5 तिथिर्यस्य अयना द्विनिवत्तते । पितृदेचाझय: पथ्चादगुरचो यान्त्यपूजिता: ॥ 

यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च | 

तानि सर्वाणि लभते ` नाऽम्यच्च्यां तिथिमी प्सितम्‌ ॥ ४० ॥ 
fl | ब्राह्मण उवाच | ल्‍ 
.ज़ानासि वेदान्‌ वेदज्ञे वेदोक्त कुरुपूजनम्‌ | धुत्तडूम्यां पीड़तोमातवेचनञ्ञ श्रतीथवतम 
| व्याधियुक्तो निराहारो यदा घाऽनशनघ्रती । मनोरथेनोपहार' भोक्तुमिच्छति मानवः ॥ 
| | पार्वेत्युबाच। ` [ 

भोक्तुमिच्छसि कि `विप्र -त्रेलोकये चेत्‌ सुदुलेभम्‌। 
` दास्यामि भोक्तुं त्वामद्य. मज्जन्म सफलं कुरु ॥ ४३॥ 
| ब्राह्मण उचाच । | 
| वते सुवतया सर्चमुपहारं समाहृतम्‌ । ज्ञानाविध॑ मिष्टमिष्ट' भोक्तुं रत्वा समागतः ॥ 
| सुवते तव पु ऽमत्रे मां पूजायिष्यसि । दत्त्वामिष्टानि वस्तूनि चैलोक्ये दुळंभानिच 
४ ताताः पञ्चविधाः प्रोक्ता मातरो विधिधाः स्खताः । ह 
` ` पुत्र; पञ्चविधः साध्वि कथितो वेदवादिमिः ॥ ४६ ॥ कः ८... 7. 
` विद्यादाता हा >नेदाताच भयत्राताच जन्मदः | कन्यादाताच वेदोक्ता नराणां;पितरःस्सताः 
३*रन्नोगभंधात्री स्तनदात्री पितुः स्वसा । स्वसा. मातुः सपत्नीच पुत्रभार्य्याननदायिका 
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भृत्यः शिष्यश्च पोष्यश्च वीय्येजः शरणागतः। 
धमंपुत्राश्च चत्वारो घीर्य्यजो घनभागिति ॥ ४६॥ 
' श्व॒त्तदम्यांपीडितो मातबर दोऽदं शरणागतः । साम्प्रतंतव चन्ध्याया अनाथः पुत्रवच 
पिष्टक परमाज्ञश्ञ सुपक्ानि फलानि च । नानाषिधानि पिष्टानि काळदेशो द्गघानिच ॥ _ 
| पक्कान्न॑ स्वस्तिक क्षीरमिक्षुमिक्चुविकारजम्‌। धृतं द्धि च शाल्यन्नं घुतपककञ्चत्यजनम्‌ 
» लडडुकानि तिळानाञ्च भृष्टान्नेःसगुड्ानिच। ममाज्ञातानि चस्तूनि खुधयातुदयकानिच 
 _ताम्वूलञ्चवरं रम्य कप्राद्सुघाखितम्‌। जलंखुनिम्मेलंस्वादु द्रव्याण्येतानिवासितम्‌। 
` द्रव्याणि यानि सुच्चा मे चारु लम्बोदरं भवेत्‌ | अनन्तरलोद्ववजे तानि मह्यं प्रदास्यसिः 
सामी ते त्रिजगत्कत्ता प्रदाता सर्वेसम्पदाम्‌ । मद्दाळक्ष्मीस्वरूपात्वं सर्वेश्वय्य प्रदायिनी 
रलसिहासन सम्यममूदयं रल्लभूषणम्‌। घहिशुद्धांशुकं चार प्रदास्यसि सुदुलंभम्‌ ॥५७॥ 
खुदुळेमं हरेमेन्त्र हरो भक्ति दृढां सति । हरिप्रिया हरेः शक्तिस्त्वमेच सर्वदा सदा ।५८ 
ज्ञानं स॒त्युञ्जयं नाम दातृशक्ति सुखप्रदाम्‌ । सर्वसिद्विञ्च कि मातरदेयं स्वसुताय च॥ 
मनः सुनिमेलं कृत्वा धमं तपसि सन्ततम्‌ । भ्रेष्ठे सवं करिष्यामि न कामे जन्महेतुके। 
खकामात्‌ कुरुते कमें कमणो भोग एव च। | 
भोगी शुभाशुभौ ज्ञेयो तौ हेतू सुखदुःखयो: ॥ ६१ ॥ 
दुःखं.न कस्माद्ववति सुखं वा जगदम्बिके । सव॑ खकमंणो भोगस्तेन तद्विरतो बुध: |. 
कमे निमूलयन्त्येच सन्तो हि सततं सुदा | हरिभाचनबुद्धघा तत्तपसा भक्तसङ्गतः ॥ 
न्दरयद्रव्यसंयोगसुखं विध्वंसनावधि । रिसंलापरूपञ्च सुखं तत्सर्वकालिकम्‌ ॥६४। | 
हरिस्मरणशीळानां नायुर्याति खतां सति । न तेषामीश्वरः कालो नयसृत्युञ्जयो 
` चिरं जीवन्ति ते भक्ता भारतेचिरजीचिनः । सर्वलिद्विञ्च विज्ञाय खच्छन्दंसर्वगामिनः | 
जातिस्मरा हरेभेक्ता जानन्तिको रिजन्मनः । कथयन्ति कथां जन्म लभन्तेस्वेच्छयामुदा | 
. परं पुनन्ति ते पूतास्तीर्थानि खाघलीलया । पुण्यक्षे्रऽत्र सेघायै परार्थञ्च रमन्ति ते ॥ | 
चेष्णवानां पदस्पर्शात्‌ सद्यः पूता वसुन्धरा । कालं गोदोहनमात्रं तीथ यत्र बसन्तिते | 
गुरोरास्याद्विष्णमन्त्रः रुतो यस्य प्रविश्यति । तं बैष्णवं ीर्थपूतं प्रघदन्ति पुराविदः | 
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वुस्षाणां शतं पू्वेमुद्धरन्ति शतं परम्‌ । लीळया भारते भक्त्या सोद्रान्मातरं तथा ७१ 
मातामहानां पुरुषान्‌ दशपूर्वान्‌ दशापरान्‌ । 
मातुः प्रसू मुद्धरन्ति दारुणात्‌ यमताइनात्‌ ॥ 9२ ॥ 

भक्तदशेनमाइछेषं मानवाः प्राप्लुचन्ति ये ते याताः सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु दीक्षिताः ॥ 

न:लिप्ताः पातके भक्ताः सन्ततं हरिमानसाः | यथाझयः सर्वभक्ष्या यथाद्रव्येषु चायचः 

्रिको टिजन्मनोजन्तुःघाप्नो तिञन्ममानवम्‌ । प्राप्तो तिभक्तसळुं स मानुषेको रिजन्मनः 

मक्तसङ्गात्‌ भवेत्‌ भक्तेरङ्करो जीविनः सति। अभक्तद्शनादेच खच प्राप्नोतिशुष्कताम्‌ 
पुनः प्रफुछतां याति वेष्णवाळापमात्रत: | अङ्रश्चाचिनाशी च बरद्धते प्रतिजन्मनि ।७७ 
| तत्तरोवंद्धमानस्य हरिदास्य॑ फळं सति । परिणामे भक्तिपाके पाषेद्श्च भवेद्धर; ॥७८॥ 
महति प्रलये नाशो न भवेत्तस्य निश्चितम्‌। सर्वसश्टेश्व संहारे ब्रह्मलोकस्य ब्रह्मणः ॥ 

तस्मान्नारायणे भक्ति दे हिमामस्विके खदा । न भवेद्विष्णुभक्तिश्व विष्णुमाये त्वयाचिना 

वन्तं लोक शिक्षाथं स्वतपस्तयपूजनम्‌। सर्वेषां फलदात्री त्वं नित्यरूपा सनातनी ॥ 
| गणेशरूपः श्रीकृष्ण: कहपे करपे तवात्मज्ञः । त्वत्क्रोड़मागतः क्षिप्र मित्युक्तचान्तरधीयतत 
' इत्वान्तर्द्वानमीशश्च वाळरूपं विधाय सः । जगाम पार्वतीतल्पं मन्द्राभ्यन्तरख्यितम्‌ 
| तत्पस्थे शिवचीय्ये च मिश्रितः ख बभूष ह । ददशे गेहशिखर॑ प्रसूतो बालको यथा॥ 
| शुद्रचम्पकवर्णाभः को टिचन्द्रसमप्रभः । सुखद्वश्यः सबं जनेश्वक्ष्रश्मिविषद्धकः ॥८५॥ 
| अतीच सुन्द्रतनुः कामदेवविमोहनः .। सुखं निरुपमं विभ्च्छारदेन्दु विनिन्दकम्‌ ॥८६॥ 
|  सुन्द्रे लोचने विभ्रच्यारुपद्यवि निन्द्के । ओष्ठाधरपुरं बिभ्रत्‌ पक विम्ब घि निन्द्कम्‌ ।८७। 
 अ्पाछश्च कपोळञ्च परमं सुमनोहरम्‌ । नासाग्रं रुचिरं विभ्रत्‌ खेन्द्रचञ्ु निन्दकम्‌ ॥ 
` ऐेटोक्येषु निरुपमं सर्वाङ्गः विञनदत्तमम्‌। शयानः शयने रस्ये प्रेरयन्‌ हस्तपादकम ८६ 
इति श्रीत्रह्मवेवत्त महापुराणे गणपतिखण्डे नारायणनारसंषादे गणेशोत्प तिर्नाम 

अष्टमोऽध्यायः । 


कक 
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नवमोऽध्यायः 
हरौ तिरोहिते पावत्या ब्राह्मणान्वेषणम्‌ | 


नारायण उचाच | य 
हरौ तिरो हिते भूते दुर्गा च शाङ्करस्तदा । ब्राह्मणान्वेषणं इत्वा बभ्राम ५रिलो सुने ॥१ 
पार्चेत्युचाच । [ 
अये चिम्रन्द्रातिव्ृद्ध क गतोऽसि क्षुधातुरः । हे तात दर्शनं देहि प्राणांश्च रक्ष मे चिमो 
शिव शीघं समुत्तिष्ठ ब्राह्मणान्वेषणं कुरु। क्षणमुन्मनसोरेषः प्रत्यक्षमाघयोगतः ॥ 
अगृहीत्वा ग्रहात्‌ पूजां ग्रहिणो5तिथिरीश्वर । 
यदि याति श्रुधात्तेश्च तस्य कि जीवनं वृथा ॥ ४॥ 
पितरस्तन्न शुह्लन्ति पिण्डदानञ्च तपेणम्‌। तस्याहुति न गृह्णन्ति चहिः पुष्पं जलं सुराः 
हव्यं पुष्पं जल द्रऽ्प्रमशुचेश्च सुरासमम्‌। अमेध्यस दृशः पिण्डः स्प्शनं पुण्यनाशनम्‌ ॥ | 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र वाग्वभूचाशरीरिणी । केचल्ययुक्ता सा दुर्गा तां शुश्राच शुचातुरा॥ 
शान्ता भव जगन्मातः स्वसुतं पश्य मन्दिरे । कृष्णं गोलोकनाथं तं परिपूर्णतमं परम्‌ 
सुपुण्यकब्रततऐः फलरूपं खनातनम्‌। यत्तेजो योगिनः शाश्वत्‌ ध्यायन्ते सन्ततं मुदा 
ध्यायन्तेवेष्णवा देवा व्रह्मविष्णुशिघाद्यः । यस्यपूज्यस्य सचांग्रे करपे कन्पेच पूजनम्‌ 
यस्य स्मरणमात्रेण सचे चिप्लो विनश्यति | पुण्यराशिस्वरूपञ्च स्वसुतं पश्य मन्दिरे॥ 
करपे कल्पे ध्यायसे यं ज्योतीरूपं सनातनप्‌ । पश्यत्व॑ मुक्तिदं पुत्रं भक्तानुग्रह चिग्रहम्‌ 
तच वाञ्छापूर्णवीजं तपः कहपतरोः फलम्‌ । सुन्दर स्चसुतं पश्य 
नायं विप्रः क्रुधात् श्च विप्ररूपी जनादेनः। कि वा चिळपसे दुर्गे क्वावृद्ध:कचा तिथि 
 सरस्वतीत्येचमुक्त्चा घिरराम च नारद ॥१४॥ | 
जस्ता शुत्वाऽकाशवाणां जगामस्वाल्यं खती | ददर्श वालं पर्यङ्के शयानंसस्मितंसुदां | 
पश्यन्तं गेहशिखरं शातचन्द्रसमप्रभम्‌ । स्वप्रभापरळेनैच द्योतयन्तं महीतलम ॥ १६ ॥ 
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नवमो$ध्यायः ] # पावत्या शिवेन च गणेशदर्शनम # ४०५ 


कुर्वन्त॑ भ्रमणं तदपे पश्यन्तं स्वेच्छया सुदा । उमेति शब्दं कुवन्तंरुदन्त॑ तं स्तनाथिनम्‌ 
द्वा तमद्ुतं रूपं जस्ता शाङ्करख न्ञिधिम्‌। गत्वेत्युवाच प्राणेशं मङ्गलं सवंमङ्गळा ॥१८ 
पार्वेत्युचाच । ह 
गृहमागच्छ .प्रणेश तपसां फळल्दायकम्‌ । करपे कल्पे ध्यायसे यं तं पश्यागत्यमन्द्रम्‌ 
शीघ्र पुत्रसुखं पश्य पुण्यवीजं महोत्सवम्‌ । पुन्नामन एकत्राणं कारणं भचतारणम्‌॥२० 
ज्ञानञ्च खबेतीर्थेषु खवेयञ्ञेशु दीक्षणम्‌ । पुत्रसुदशेनस्यास्य कळलां नाहँति षोडशीम्‌ 
स्वेदानेन यत्पुण्यंयएथिव्याः प्रदक्षिणात्‌ । पुत्रदर्शनपुण्यस्य कलां नार्हति षोडशीम्‌ 
'सर्वैस्तपोभियत्पुण्यं यदेवानशनत्रेतेः | मत्पुत्रोद्धवपुण्यस्य कलां नाईति षोड़शीम्‌। 
यदविप्रभोजनेः पुण्यं यदेच खुरसेवने: । सत्पुत्रप्राप्तिपुण्यस्य कलां नाहँति षोड़शीम्‌ 
पावेती घचनं श्रुत्या शिः प्रहणमानसः । आजगाम स्वभवनं क्षिप्रं स कान्तया सह | 
ददशे तल्पे स्वसुतं तततकाञ्चनसन्निभम्‌। हृदयस्थं च यद्रूपं तदेवाति मनोहरम्‌ ॥२५॥ 
डुर्गा तइप्रात्‌ समादाय छत्वावक्षसि तं सुतम्‌ । चुचुम्वानन्द्जळधौ निमग्नासेत्युघाचह 
संग्राप्यासूस्यरत्नं त्वां पूणेमेच सनातनम्‌। यथा मनो द्रिद्रस्यसहस्रा प्राप्यसद्धनम्‌। 
कान्ते सुचिरमायाते प्रोषिते योषितो यथा | मानसं परिपूर्णश्च बभूव च तथा मनः ॥ 
सुचिरं गतमायान्तमेकपुत्रा यथा सुतम्‌ । इृटटा तुष्टा यथा घत्स तथाहमपि साम्प्रतम्‌ ॥ 
| सद्रत्नं सुचिर भ्रष्टः प्राप्य हृष्टो यथा जनः। अनावृष्टौ सुवृष्टिश्च सम्प्राप्याहं तथासुतम्‌ 
| यथा सुचिरमन्धानां स्थितानाञ्च निराश्रये । चक्षुः सुनिमेळं प्राप्य मनः पूर्ण तथैचमे 
' इुस्तरे सागरे घोरे पतितस्य च -सड्ुटे । अनौकस्य प्राप्य नौकां मनः पूणे तथा मम ॥ 
| एणया शुष्ककण्ठानां सुचिराच्चज्ुशीतलम्‌। सुवासितंजळंप्राप्य मनःपूण तथामम ॥ 
| दावाझिपतितानाञ्च स्थितानाञ्च निराश्रये । निरञ्निमाश्रयं प्राप्यमनः पूर्ण तथा मम ॥. 
चिरं बुभुक्षितानाञ्च. ्तोपचासकारिणाम्‌। सदज्न॑ पुरतो हृष्टा मनः पूण तथा मम ॥ 
इत्युक्तवा पाचेती तत्र क्रोड़े इत्वा स्वबाळकम्‌ ॥. ३५॥ 
ग्रत्या स्तत्तं द्दौ तस्मै परमानन्द्मानसा । क्रोड़े चकार भगवान्‌ बालकं हएमानसः ॥ 
इति श्रीत्रह्मचेचत्तं महापुराणे नारायणनारदसंवादे गणपतिखण्डे गणेशदशेनं 
ह नाम नवमोष्याय:॥ ` द 
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दरामो 5व्याय: 
` सर्वेभ्यो बहुविधदानम्‌ । 


नारायण उवाच | ` 
'तो दम्पती वहिगेत्वा पुत्रमजजलहेतवे | विविधानि च रज्लानि ब्राह्मणेभ्यो ददौ सुदा ॥ 
बन्द्भ्यो भिश्चुकेम्यश्च दानानि विविधानि च । 
नानाविधानि बाद्यानि घादयामास शङुरः ॥ २॥ 
हिमाल्यश्च रल्ञानां ददौ लक्षं द्विजातये । सहस्तञ्च गजेन्द्राणामश्वानाञ्च त्रिलक्षकम ॥ 
दशटक्षं गघाञ्चैच पञ्चलंक्षं सुवणेकम्‌ । मुक्तामाणिक्यरल्लानि मणिश्रेष्ठानि यानि च| 
अन्यान्यपि दानानिवस्त्राणिभूषणानिच | सर्वाण्यमूल्यरत्ञानि झषीरोदसम्भवानिच 
त्राह्मणेम्यो ददौ विष्णुः कौस्तुभं को तुकान्वितः । 
त्रा विशिष्टदानानि विप्राणां घाञ्छितानि च। 
सुदुळभानि सृष्टी च ब्राह्मणेभ्यो ददौ सुदा ॥ ६ ॥ | 
अमेः सूर्य्यश्च शक्रश्च देवाच्या सुनयस्तथा | गन्धबाः पर्वता देव्यो ददुरदानं क्रमेण च ॥ 
| माणिक्यानांसहस्नाणि रज्नानाञ्चशतानिच । शतानिकोस्तुभानाञ्च हीरकाणांशतानिचा' | 
` ` 2 हरिद्धणेमणीन्द्राणां सहस्राणि मुदान्वितः॥ ६ ॥ । 
` गवां रज्ञानि लक्षाणि गजरलंसहस्मकम्‌ । असूल्यान्यन्यरलानि : शवेतचर्णानिकौतुकात्‌ | 
शतलक्षं जुचणांनां वहिशुद्धांशुकानि च । ब्राह्मणेम्यो ददौ ब्रह्मन्‌ तन्न क्षीरोदकार्णबः 
- | स्थामूल्यरल्लानां त्रिषु लोकेषु दुलभम्‌ । अतीचनिर्मळ सार सूय्यंभाऽनुविनिन्दकम्‌ 
माणिक्यहीरकेश्च घिराजितम्‌ । सम्य कौस्तुभध्यस्थं द्दौ देवी सरस्वती॥ 














दशमोऽध्यायः ] # चिष्णुप्रभितिमिद्‌वेराशीर्वादप्रयोगः # ४०७ 

भारंवोदुमशक्ताश्चत्राह्मणा चन्द्नस्तथा। स्थायंस्थायञ्चगच्छन्तोधनानां पथि कातराः 
कथयन्ति कथाः सर्वे विश्रान्ताः पूर्वेदायिनाम्‌। ` 
वृद्धाः श्टण्वन्ति सुदिता युषानो भिञ्चुका सुने ॥ १८॥ 

विष्णुः प्रसुदितस्तत्र घाद्यामाख दुन्दुभिम्‌ । सङ्गीतं गायंयामासकारयामास नत्तेनम्‌ 
वेदांश्च पाठयामास पुराणानि च नारद्‌ । 


्ुनीन्द्रानानयामाख पूजयासास तान्‌ सुदा। आशिषं दापयामास कार्‍यामासमङ्गलम्‌ । 
साद्ध॑ देवेश देदीभिदंदौ तस्मै शुभाशिषम्‌॥ २०॥ 


विष्णुरुवाच । 
शिवेन तुद्यं ज्ञानन्ते परमायुश्च बाळक । पराक्रमे मया तुल्यः सर्वसिद्धीश्वरो भच ॥ 
ब्रह्मोचाच । . 
यशसा ते जगत्‌ पूर्ण सर्वेपूज्यो भचाचिरम्‌। सर्वेषां पुरतः पूजा भवत्वतिसुदुळंमा ॥ 
धम्मे उवाच । 
मया तुल्यः सुध्सिष्ठो भवान्‌ भच सुदुलभः । सर्वज्ञश्चदयायुक्तो हरिभक्तो इरैःसमः॥ 
महादेव उचाच । 
दाताभचमया तुल्योहरिभक्तश्च बुद्धिमान्‌। चिद्याचान्‌ पुण्यवान्‌ शान्तोदान्तश्चप्राणवछभ 
लक्ष्मीरवाच। | 
मम स्थितिश्च गेहे ते देहे भवतु शाश्वती । पतिव्रता मयातुल्या शास्ता काच्तामनोहरा 
चाच । । 
मया तुल्या सुकविता धारणाशक्तिरैव च । स्मृतिविवेचनाशक्तिमवत्वतिशया सुत ॥ 
- सावित्र्युचाच । 
वत्साहं वेदजननी चेदज्ञानी भवाचिरम । मन्मन्त्रजपशीळश्च -प्रवरो वेद्वादिनाम्‌ ॥२७। 
हिमालय उचाच 


भ्रीकृष्णे तिमतिःशश्वतभ क्तिमेवतुशाश्वदी । श्रीङृष्णतुल्योगुणचानभचरृषणपरायण 
हे मेनकोचाच | : 
समुद्वतुल्यो गास्भीर्येकामतुल्यश्च रूपचान्‌। श्रीयुक्तःश्रीपतिसमो धर्मे घर्मेसमोभच ॥ 
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छ०८ ` 7 #ब्ह्मवेचत्तेपुराणम, # [ ३ गणपतिखण्डे 
Sl ` घलुन्धरोचाच | * ० 
क्षमाशीलो मया तुल्यः शरण्यःसर्वरल्लवान्‌। निविप्नो विन्ननिन्चश्च मव चत्सशुभाञ्चयः 
थे ____ पावेत्युवाच | 
'ताततुल्यमंद्ायोगी सिद्धः सिद्धिप्रदः शुभः । सृत्युञ्जयश्च भगवान्‌ भवत्वतिविशारद्‌ः 
ऋषयो सुनयः सिद्धाः सर्वे युयुज्त 7 शेषम्‌। ब्राह्मणा चन्दिनशचेव युयु चुः बेमङ्गछम्‌ 
सव ते कथितं वत्स सबेमङ्गलमङ्गलम्‌। गणेशजन्मकथन सवे विश्न विनाशनम्‌ ॥ ३३ ॥ | 
इमं सुमङ्गलाध्यायं यः शणो ति सुसंयतः। सर्वमङ्गलसंयुक्तः स भवेन्मङ्लालूयः ॥३४ 
अपुत्रो लभते पुमधनो लभते धनम्‌। कृपणो लभते सत्वं शश्वत्‌ सम्पत्प्रद्‌ःयि च ॥ 
भारय्यार्थीलमतेमार्य्या प्रज्ञाथोळभतेप्रजाम्‌ । आरोग्यंलमते रोगी सौभाग्यंदुर्भंगालमेत्‌ 
अ्रष्टपुत्न नष्टधनं प्रोषितञ्च प्रियं लमेत्‌ । शोका विष्टःखदानन्द्‌ लभते नात्र संशयः ॥३७॥ 
' गणेशाख्यानश्रबणे यत्‌ पुण्यं लभते नरः। तत्‌ फलं लभते नूनमध्यायश्रवणे सुने ॥ 
अयञ्च मडुलाध्यायो यस्य गेहे च तिष्ठ ति । सदा मङ्गळसंयुक्तः ख भवेन्नात्र संशयः ३६ 
यात्राकाले च पुण्याहे यः श्टणोति समा दितः । सर्वाभीएं सलभते श्रीगणेशप्रसादतः॥ 
इति श्री ब्रह्मवेवत्त महापुराणे नारायणनारद्‌-संचादे गणपतिखण्डे 
गणेशोद्गवमङ्गलं नाम दशमोऽध्यायः । 





एकादशोऽध्यायः 
गणेशदशनाथ शनेश्वरागमनम्‌ । 
- नारायण उचाच। 
दरस्तमाशिष कृत्वा रल्लसिहासने घरे । देवेश्च मुनिमिः साद्धमुघास तत्र संसदि ॥१॥ 
दक्षिणे शङ्करस्तस्य घामे ब्रह्मा प्रजापतिः । पुरतो जगतां साक्षी घमो धर्मवतां चर: ॥ 
आवां घमंसमीपे च सूर्य्यः शक्रःकलानिधिः । देवाश्चसुनयोत्रह्मन्नूचुःशेळाःसुखासने ॥ 
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| 'दकादशोऽिध्यायः ] ॐ शानिपार्वेतीसम्बांदः # ४०६ 
| जन्त नत्तेकश्रेणी जणुर्गेन्ध्वे किनराः । श्रुतिसारं श्रुतिसुखं तुशबुः श्रुतयो इरिम्‌॥४॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र द्रु शङ्करनन्द्नम्‌। आजगाम महायोगी सूय्यंपुत्रः शनैश्चरः ॥ ५॥ 
भ्रत्यन्तनभ्रवदन ईप्सु द्रितलोचनः । अन्तवेहिः स्मरन्‌ ष्णं छृष्णैकगतमानस:॥ ६ ॥ 
तपःफळाशी 'तेजस्वी ज्वलद्‌ श्िशिखोपमः । अतीवसुन्द्र: श्याम पीताम्बरधरो वरः ॥७ 
प्रणस्य विष्णं ब्रह्माणं शिं घर्म रचि सुरान्‌। मुनीन्द्रान्‌ बालकं दृष्ट जगाम तदनुज्ञया 
ग्रधानद्वारमासाय शिवतुल्यप्राक्रमप । द्वारिणं शळद्दस्तश्च चिशालाक्षसुबाच ह ॥६॥ 
| शनेश्वर उचाच | [ 
|| शिवाज्ञया शिशु दष्टं यामि शङ्करकिङ्कर । विष्णुप्रमुखदेवानां मुनीनामनुरोधतः ॥१०॥ 
आज्ञां देहि च सां गन्तुं पावेतीसन्निधि चुघ । 
पुनर्या मि शिश ट्टा विषयासक्तमानसः ॥११॥ 

चिशालाक्ष उचाच | 
आक्ञावहो न देवानां नाहं शडुन्रकिडुर: । 
| द्वार दातुं न शक्तोऽहं चिनाऽऽत्ममातुराज्ञया ॥१२॥ 
| ` इत्युक्वाभ्यन्तरभ्येत्य प्रेरितः स शिवाज्ञया । ददौ द्वारं ग्रहेशायविशालाक्षो सुदा ततः 
| शनिरम्यन्तरं गत्वा ननाम नम्रकन्धरः | रल्रसिंहासनस्थाञ्च पार्वतीं स स्मितां सुदा ॥ 
` सखिमिःपञ्चभिःशश्वतसे वितांश्वेतचामरैः । सखिदत्तश्ञताम्वूलंभुक्तवन्तींसुचासितम ॥ 
| पहिशुद्धांशुकाधानां रलभूषणभूषिताम्‌। पश्यन्तीं नत्तकीनृत्यं पुत्न॑ंकत्वाचचक्षसि ॥ 
| नतं सूय्येसुतं हृष्टा दुर्गा संभाष्य सत्वरम्‌ । शुभाशिषं द्दौ तस्मैएट्टातन्मङ्गछशुभम्‌ ॥ 
f.. पावेत्युचाच । 
कथमानस्रचक्त्रस्त्वं श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतम्‌ । 
कि न पश्यसि मां साधो वाळक चा अहेश्वर ॥१८॥ 
उव शनिरुषाच । 
। | वं खकर्मणा साध्चि सुञ्जते तपसः फलम्‌ । शुभाशुभञ्चयत्कमेको टिकल्पेनेळुप्यते ॥ 
| कमेणा जायते जन्तुब्रेह्मेन्द्रसूद्येमन्दिरे । कमेणा नरगेहेषु पश्वादिषु च कर्मणा ॥२०॥ 
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३१० # ब्रह्मचेवत्तपुराणम्‌ + [ ३ गणपतिलण्डे 
कर्मणा नरकं याति वैकुण्ठं याति कमणा । खकर्मणाचराजेन्द्रोभत्यश्चापि स्वकमेणा ॥ 
कर्मेणासुन्दर:शश्‍वदुन्या घियुक्तःस्वकर्मणा । कर्मेणाविषयीमातनिलिसश्चस्वक्मेणा | 
कर्मणा घनवानलोको दैन्ययुक्तःस्चकमेणा । कर्मेणासत्कुटुम्बीचकर्मणाबन्छुकण्टकः | 
सुमा््यश्चलुपुत्रश्चलुखीशश्वतस्वकर्मणा । अपुत्रकश्वकुस्त्रीचा न्निसत्रीकश्च स्वकमेणा] 
इतिहासञ्चातिगोप्यं श्टणु श्डुरचलमे । 
अकथ्यं जननीसाक्षालज्ञाजनककारणम्‌ ॥२५॥ 
आबालात्‌ छृष्णभक्तो५ह॑ कृष्णध्यानेकमानसः । 
तपस्यासु रतः शश्वत्‌ विषये चिरतः सदा ॥२६॥ 
पिता ददौ विषाहे तु कन्याञ्चित्ररथस्य च । 
अतितेजस्तिनी शश्वत्‌ तपस्यासु रता सती ॥२७॥ 
एकदा सा ऋतुस्नाता सुवेशं स्वं धिघाय च। ` 
रल्लालङ्ारसंयुक्ता सुनिमानसमो दिनी ॥२८॥ 
हरेः पादं ध्यायमानं सा मां पश्येत्युवाचह । मत्समीपं समागत्य सस्मितालोळलोचना 
शशाप मामपश्यन्तं ऋतुचष्टा स्वकोपतः । वाह्यज्ञानविहीनञ्च ध्यानेकतानमानसम्‌॥ 
न दृष्टाहं त्वया येन न कृतम्ततुरक्षणम्‌ । त्वया दृष्ट यद्वस्तु मूढ़ सव विनश्यति॥३१ | 
अहञ्च विरते ध्यानेऽतोषयं तां तदा सतीम्‌ । शापं मोक्तुं न शक्तासा पश्चात्तापं चकारह . 
तेनमात ने पश्यामि किञ्चिद्वस्तु स्वचक्षुषा । ततः प्रक्ृतिनभ्रास्यः प्राणिदिलाभयादहम्‌ 
शनेश्वरवचः श्रुत्वा जहास पार्वती मुने । उच्चैः प्रजह्रुः सर्वा नत्तंकीकिन्नरीगणाः ॥ 
इति श्रीव्रह्मवेवत्ते महापुराणे नारायणनारद्संवादै गणपतिखण्डे शनिपार्वतीः | 
| संवादो नामैकादशोऽध्यायः । 
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दादशो ऽध्यायः 
शनिना बालकदर्शनम्‌ । 
नारायण उचाच। ड 

दुर्गा तद्वचनं श्रुत्वा सस्मार हरिभीश्चरम | ईश्वरेच्छाचशीभूतं जगदेवेत्युचाचह ॥१॥ 
साचदेवी घशीभूता शनि प्रोध्याच कौतुकात्‌ । पश्यमां मच्छिशुमिंति निषेकःकेनवार्य्यते 
पांबेतीचचनं क्षुत्वा शनिर्मेने हृदा स्वयम्‌ । पश्यामि किन पश्यामि पार्वतीसुतमित्यहो 

यदि वा नो सया दृषस्तस्य विघ्नो भवेद्‌ भ्ुचम्‌॥ ३॥ 
इत्येवमुक्त्वा धर्मिष्ठो धमं इत्या तु साक्षिणम्‌ । बाळं द्रष्टं मनश्चक्रे न वालमातरं शनिः 
| बिषण्णमानसः पूर्वं शुष्ककण्ठौएतालुकः | खब्यलोचनको णेन ददर्शच शिशोर्मखम्‌ ५) 
| ` शनेश्च दृष्टिमाचेण चिच्छेद मस्तकं सुने । चक्षुनिवारयामास तस्थौ नप्रानन: शनिः।६। 
| तस्थौ च पाचंतीक्रोडे तत्सर्वाडूः सलोहितः । 

चिवेश मस्तकं कृष्णे गव्वा गोलोकमीप्सितम्‌ ॥ ७ ॥ 
मूच्छा संप्राप सादेची चिलप्यच भ्शंमुहुः । मत्ताइच पृथिव्यान्तुङृत्वा पक्षसिबालकम्‌ 

विस्मितास्ते सुराः सवे चित्रपुत्तलिका यथा । 

, दैव्यश्च शेला गन्धर्वाः शिवः कैलासचासिनः ॥ ६॥ 

तान्‌ सर्वान्‌ मूच्छितान्‌ इष्टवारह्य गरुड़ं हरिः । 

जगाम पुष्पभद्रां स उत्तरस्यां दिशि स्थिताम॥ १९॥ 
पुष्पभद्रानदीतीरे दद्शे कानने स्थितः । गजेन्द्रं निद्रितं तत्र शयानं हस्तिनीयुतम ॥११॥ 
दिश्युत्तरस्यां शिरसंमूच्छितं सुरतश्रमात्‌। परितः शावकान्‌ कत्वा परमानन्दमानसम्‌ 
__ शीघं सुदर्शनेनेच चिच्छेद तच्छिरोसुदा । स्थापयामास गरुडे रुधिराक्तं मनोहरम्‌।१३ 
_ -पजच्छिञ्ाङ्गिकषेपात्‌ प्रबोधं प्राप्य हस्तिनी। शाषकानचोधयामास चाशुभं घदतीतदा 
रुरोद शाचकैः साद्व सा घिळप्य शुचातुरा ॥ १४ ॥ 
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४१२ क॑ त्रह्मचैचत्तपुराणम्‌ # ` [३ गणपतिखण्डे 


तुष्टाच कमलाकान्तं शान्तं सस्मितमीश्चरम्‌। शङ्कचक्रगदापद्मधरं पीताम्बर परम्‌ | 
गरुडस्थं जगत्कान्तं भ्रामयन्तं सुदशंनम्‌ ॥ १५॥ 
निषेकं खण्डितं शक्तं निषेकजनकं विसुम्‌। निषेकभोगदातारं भोगनिस्तारकारणुम्‌ ॥ 
ग्रसुस्तत्‌ स्तचनात्तुएस्तर्मै विप्रवरंददो । मुण्डान्मुण्ड विनिष्क्ृत्य यु युजेऽन्यगजस्यच 
जीवयामास तं तत्र ब्रह्मज्ञानेन ब्रह्मवित्‌ । सर्वाङ्गे योजयामास गजस्य चरणाम्बुजम्‌ ॥ 
त्वं जीबाकल्पपय्यन्तं परिवारैः समंगजः । इत्युक्तवा च मनोयायी केलाखमाजगामखः | 
आगत्य पाचंतीस्थानं बाळं इत्वा स्ववक्षसि । 
रुचिरं तच्छिरः इत्या योजयामास बालके ॥ २० ॥ 
त्रह्मस्वरूपो भगवान्‌ ब्रह्मज्ञानेन लीलया । जीवनं कारयामास हुङ्ारोच्चारणेन च ॥२१ | 
पार्वेतीं बोधयित्वा तु कृत्वा क्रोड़ेच त॑ शिंशुम्‌। . ”- 
बोधयामास तां कृष्ण आध्यात्मिकविबोधनेः ॥ २२॥ 
विष्णुरुवाच । 
घ्रह्मादिकीरपर्य्यन्तं जगदु भुंक्ते स्वकर्मणा। 
जगदुवुद्धिस्वरूपासि त्वं न जानासि कि शिवे ॥ २३॥ | 
कल्पकोटिशतं भोगो जीविनां तत्‌ स्वक्मणा। ` पु 
उपस्थितो भवेज्नित्यं प्रतियोनौ शुभाशुभैः ॥ २७ ॥ | 
इन्द्रः स्वकमेणा कीरयोनौ जन्म लभेत्‌ सति | कीरश्चापि भवेदिन्द्रः पूवेकमॅफलेनवे 
सिहो5पि मक्षिकां हन्तुमक्षमः प्राक्तनं चिना । मशको हस्तिनं हन्तं क्षमःस्वप्नाक्तनेनच _ 
सुख दुःखं भयं शोकमानन्दं . कमणः फलम्‌ । 

. सुकर्मणः सुखं इर्षमितरे पापकर्मणः ॥ २७ | | 
इहच कमंणो भोगः परत्र च शुभाशुभ: । कर्मोपाजेनयोग्यज्ञ पुण्यक्षेत्रश्ष भारतम्‌ ॥२८ ` । 
कमेणःफलदाताच चिघाताच विधेरपि । मृत्योस्‌ त्युः कालकालो निषेकस्य निषेकछत | 
संतत रपि संहर्त्ता पातुः पाताः परात्परः । गोळोकनाथः श्रीकृष्ण परिपू्णतमः खयम्‌ ः 
खयं यस्य कला पुंसो ब्रह्म विष्णुमहेश्वराः । महाविराड्यद्शश्चं यह्ोमचिचरे जगत्‌ ॥ | 
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| ह > ue ७ ७ रे 
कलांशाः केऽपि तद्म कळांशांशाश्च केचन । चराचरं जगत्‌ सर्व तत्रतस्थौ विनायकः 


श्रीविष्णोबेचनं श्रुत्वा परितुष्टा च, पार्वती । स्तनं ददौ च. शिशाचे तं प्रणम्य गदाधरम्‌ 
ष्टा पार्वती तुष्टा प्रेरिता शङ्करेण च । पुराञ्चलियुता भक्तया चिष्णं तं कमलापतिम्‌॥ 
आशिषं युयुजे बिष्णुः शिशुश्च शिशुमातरम्‌। ददौ गले वालकस्य कौस्तुमञ्जसभूषणम्‌ 
ब्रह्म ददौ स्वसुकुटं घमेश्च रलभूषणम्‌ क्रमेण देव्यो रत्नानि ददुः सर्व यथोचित्तम्‌॥ 
तुष्टाव तं महादेषश्धातीयद्ृएमानसः । देवाश्च सुनयः शैळा गन्धर्घाः सर्चयोषितः ॥३७। 
हुझ शिषः शिवाचे वाळ सुतज्ीबितम्‌ । बराहमगेभ्यो ददौ तत्र को टिरत्नानि नारद 
अश्चानाञ्च गजानाञ्च सहस्राणि शतानि च। 
` घन्तिभ्यः प्रददौ तत्र बालके सुतजीविते॥ ३६ ॥ 

हिमालयश्च संहृष्टो हणा देवाश्च तत्र चै । ददुर्दानानि विप्रेस्यो चन्दिभ्यः सर्वयो विततः 

ब्राह्मणान्‌ भोजयामास काऱयामास मङ्गलम्‌ । वेदांश्च पाठयामास पुराणानि रमापतिः 
शनि सलज्ञितें दृष्टा पार्वती कोपशालिनी । शशाप च सभामध्येऽप्यङ्गहीनो भवेति च 
हटा शप्तं शनि सूय्येः कश्यपश्च यमस्तथा । ते5तिरुष्ठा: समुत्तस्थुगांसुकाः शङ्करालयात्‌ 
रक्ताक्षास्ते रक्तसुखाः कोपप्रस्फुरिताधराः। तां घमं सा क्षिणंक्रत्वा विष्णुश्नशम॒मुद्यताः | 


` „ ब्रह्मा तानबोधयामासविष्णुनाप्रेरितैः सुरे: । रक्तास्यांपार्वतीञ्येबकोपप्रस्फः रिताधराम्‌ 


बरह्माणमूचुस्ते तत्र क्रमेण समयोचितम्‌ । भीरचो देवता: सर्वे सुनयः पर्वतास्तथा ॥ 


| कश्यप उचाच | 
र छोऽयं ° ६ ° a . 
दुदर शोऽयं प्राक्तनेन पल्लीशापेन सर्वदा । बालं ददर्श यलेन तस्यै मातुराज्ञया ॥ ४७ ॥. 


श्रीसूय उचाच । 


_ तं धम साक्षिणं छृत्वा पुत्रस्य मातुराज्ञया ॥ मत्पुत्रो5तिप्रयललेन द्दश पार्वती सुतम्‌ 


यथा निरपराघेन' मत्पुत्रं खा शशाप ह। तत्पुत्रस्याङ्गभङ्ग्च भविष्यति न संशयः ॥.. 
i | . . यम उवाच । 
पदाय खयमाज्ञाञ्च शशाप चस्वयं कथम्‌ । वयं शपामः कोऽधर्मा जिघांसोश्वविहिसने 


न 
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ब्रह्मोवाच । के >... . 
शशाप पावंती रुष्टा स्रीस्वभावाचच चापलात्‌ । सर्वेषां चचनेनेच क्षन्तुमहेन्तु साघच: ॥ ` 
दुरो द्त्वा त्वमाज्ञाञ्च पुत्रद्शेनहेतवे । कथं शपसि निर्दोषमतिथि त्वद्णृहागतम्‌ ॥५२ 
इत्युक्ता शनिमादाय चोधयित्वा तु पार्वतीम्‌ । तां तं समर्पणं चक्रे शापमोचनहेतवे 
बभूव पार्वती तुष्टा ब्रह्मणो घचनान्सुने। शान्ता बभूबुस्ते तत्र दिनेशयमकश्यपाः ॥५४ 
उचाच पार्वती तत्र संन्तुष्टा तं शनैश्चरम्‌ । प्रसादिता शिवेनेव ब्रह्मणा परिस घिता | 
| पावेत्युवाच । 

', प्रहराजो भव शने मद्दरेण हरिप्रियः । चिरजीवी च योगीन्द्रो हरिभक्तर्य का विपत्‌ 
अद्य प्रभृतिनिविघ्ञाहरोभक्तिहन ढास्तु ते । मच्छापामोघतो चत्सकिञ्चित्सञ्ञोभ विष्यति 
इत्युत्तचा पा्वेतीतुष्टाबाळंकत्वाचचक्षसि । उवास योषितां मध्ये तस्मैदत्त्वाशुभाशिषम्‌ 
शनिजेगाम देवानां समीपं हृष्मानसः । प्रणम्य भक्त्या तां ब्रह्मन्ञम्बिकां जगद्‌स्विकाम्‌ 
इति श्रोब्रह्मवैचत्तं महापुराणे गणप तिखण्डे नारायणनारद्संचादे विप्नोपखण्डनं 
नाम दाद्‌शोऽध्यायः । 


PS nnd 
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त्रयो दरो ऽध्यायः 


विष्णुकृतं गणश्तो त्रम्‌ । 
| नारायण उघाच । 
अथ विष्णुः शुभे काले देवेश्व मुनिमिः सह। पूजयामास तं बालमुपहार रजुत्तमेः ॥१॥ 
सर्वांग्रे च तव पूजा च मया दत्तासुरोत्तम । सर्वपूज्यश्च योगीन्द्रो भवषत्सेत्युचाचतम्‌ 
घनमालां दृदो तस्मै बरहमज्ञानञ्च मुक्तिदम्‌ । सर्वेसिद्धि प्रदायेच चकारात्मसरमं हरिः ॥ 
ददो द्रव्याणि चारूणि चोपचाराणि षोड़श । तन्नामकरणं चने सुनिभिश्च समं सुरे 
वि्ञोशश्च गणेशश्च हेरम्बश्च गजाननः | छम्बोद्रश्चेकदन्तः शूर्पकर्णो विनायकः ॥५॥ 
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अयोदशों ऽध्यायः ] _* विष्णूक्तं गणेशस्तो रम्‌ # ४१५ 


एतान्यष्टी च नामानि तस्य चक्रे सनातनः। आशिषं दापयामास चानयामासतान्सुनीन्‌ 
सिद्धासनं ददौ धमेस्तस्मै ब्रह्मा कमण्डलुम्‌। शङ्करो योगपट्टञ्च तत्त्वज्ञानं सुदुळंभम्‌ 
सिंहासन शाक्रः सूर्य्यश्च मणिकुण्डछे । माणिक्यमालां चन्द्रश्च कुवेरश्च किरीरकम्‌ 
बहिशुद्धञ्च बसनं ददो तस्मै हुताशनः । रलछत्रश्ध घरुणो वायु रल्ञाङ्गरीयकम्‌॥ ६॥ 
्षीरोदोद्भवसद्रलरचितं अत्त्यं घरम्‌। मश्जीस्थापि केयूरं ददौ पझाळ्या सुने ॥ १०॥ 
कण्ठभूषाञ्च सावित्री भारती हारसुज्ज्वटम्‌ । क्रमेण सर्वेदेवाश्व देव्यश्च यौतुकं ददुः । 
मुनयः पवेताश्चैव रल्मानि विविधानि च। घसुन्धरा ददौ तस्मै चाहनाय च सूषिकम्‌। 
क्रमेण देवा देव्यश्च सुनयः पर्वेताद्यः । गन्धर्वाः किन्नरा यक्षा मनचो मानवास्तथा ॥ 
नानाविधानि द्रव्याणि स्वादूनि मधुराणि च । पूजाञ्चक्रु्च ते सर्वे. क्रमेण भक्तिपूर्वकम्‌ | 
| पारवती जगतां माता स्मेराननसरोरुहा । रत्नसिंद्दासने पुत्रं घासयामास नारद्‌ ॥१५॥. 
_ सर्वतीथोद्कानाञ्च कळसानां शतेन च.। स्नापयामास वेदोक्तमन्त्रेण सु निभिस्तदा ॥ 
| अझ्निशोचे च चसने ददौ तस्मै सती मुदा ॥ १६ ॥ 
| गोदाचय्युदकं पाद्यमध्यं गङ्गोदकेन च । दूर्वा मिरक्षतेः पुष्पश्चन्दनेन समन्वितम्‌ ॥१७॥ 


| पुष्करोद्कमानीय पुनराचमनीयकम्‌ । मधुपक रत्नपात्रैराखवं शकरान्वितम्‌॥ १८॥ 





| स्नानीयं धिष्णुतैलश्च स्वर्वैद्येन विनिर्मितम्‌ । अमूल्यरत्नरचितचारूणि भूषणानि च ॥ 
| पारिज्ातप्रसूनानां माल्यानां शतकानि च। माळतीचम्पकादीनां पुष्पाणि विविधानिच 
पूजाहांणि च पात्राणि तुलसीवर्जितानि च ॥२०॥ 

चन्दनागुरुकस्तूरीङुंडुमानि च खाद्रम्‌। रत्नप्रदीपनिकरं धूपश्च परितो. ददौ ॥ २१॥ 

नेवेद्य तत्‌प्रियञ्चेच तिळळह्डुकपर्वंतम्‌। यघगो धूमच्ूर्णानां पिष्टकानाञ्च पर्व॑तम्‌ ॥२२। 

_ पच्चानञानां पर्वतञ्च सुस्वादु सुमनोह्रम्‌। पर्वतं स्वस्तिकानाञ्च सुस्वादुशकरान्वितम्‌ 

| युडाक्तानाञ्च लाजानां पृथुकानाञ्ज परेतम्‌ । शाल्यन्नानां पिष्टकानां पर्व॑तं व्यञ्जनेःसह 

| कलसानाञ्च पयसां लक्षाणि प्रददौ सुदा ॥२४॥ 

 सक्षाणि कलानाञ्च दध्नां नारद्‌ पूजने । मधूनां कलसानाश्च त्रिळक्षाणि च सुन्दरी . 
'सपिषां कलानाञ्च पञ्चलक्षाणि साद्रम्‌। 
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. दाड्म्बानां श्रीफलानामंसंख्यानि फलानि च॥ २६॥ | 
खजूराणां करञ्ञानां जम्बूनां विविधानि च। आम्राणां पनसानाञ्च कदलीनाञ्च नारद 
फलानि नारिकेलानामसंख्यानि ददो सुदा ॥ २७ ॥ | 
अत्यानि परिपक्कानि काळदेशोट्गवानि च । ददौ तानि महामाया स्वादूनि मधुराणिच 
स्वच्छं सुनेमेलञ्चेष कपूरादिसुबासितम्‌। गङ्गाजल्च पानाथं पुनराचमनीयकम्‌ ॥ 
ताम्बूलञ्च बरं रम्यं कपूरादिसुवासितम्‌ । सुचर्णपात्रशंतकं परिपूर्णश्च नारद्‌ ॥ ३०॥ 
शैळेशवरी शेळराजः शैळजः शैलराजजः । शैळराजप्रियामात्याः पुपूछुः शेलजात्मजम्‌॥ 
ओं श्रीं हीं झी गणेश्वराय ब्रह्मरूपाय चारवे । सब सिद्धिप्रदेशाय विध्नेशाय नसो नमः 
इत्यनेनेच मन्त्रेण द॒त्त्वा द्रव्याणि भक्तितः | सरे प्रमुदितास्तत्र ब्रह्मचिष्णु शियाद्यः ॥, 
द्वातरिशदृक्षरो माळामन्त्रोऽयं सर्वकामदः । ध्मार्थकाममोक्षाणां फलद्‌ः सर्व सिद्धिदः 
पञ्चलक्षजपेनेच मन्त्रसिद्धिस्तु मन्त्रिणः । मन्त्रसि द्विभेवेद्यस्य स च चिष्णुश्च भारते 
पिन्नानि च पळायन्ते तन्नामस्मरणेन च। महावाग्मी महासिद्धः सर्वे सद्धिसमन्वितः 
वाक्परति्जेगतांयातितस्यसाक्षात्ञुनिश्चितम्‌। महाकचीन्ट्रोगुणचानविदुघाञ्चगुरोर्गरुः | 
संपूज्यानेन मन्त्रेण देवा आनन्द्संप्लुताः । नानाविधानि वाद्यानि बादयामासुरुत्सवे 
ब्राह्मणान्‌ भोजयामासुः कारयामासुरुत्सचम्‌। ददुर्दानानि तेभ्यश्च व न्दिभ्यश्चविरोषतःः | 
नारायण उवाच | | 
.___ अथ विष्णुः समामध्ये संपूज्य तं गणेश्वरम्‌। तुष्टाव परया भ्यास धिप्नविनायकम्‌ _ 
श्री विष्णुरुवाच । : $ 
| | 
| 





ईशा त्वां स्तोतुमिच्छामित्रह्मज्योतिःसनात्तनम्‌ । निरूपितुमशक्तोऽहमनुरूपमनीहकम्‌॥ 
प्रवर सर्वेदेचानां सिद्धानां योगिनां गुरुम्‌ । सरवेस्वरूपं सर्वेश ज्ञानराशिख्वरूपिणम्‌॥ 
अव्यक्तमक्षर नित्यंसत्यमात्मस्वरूपिणम्‌ । घायुतुल्या तिनिलिपंचाक्षतंसर्वसाक्षिणम॥ | 
संसाराणंघपारे च मायापोते सुदुळंभे | कर्णधारस्चरूपञ्च भक्ताचुग्रहकारकम्‌ ॥४४॥ | 
घर चरेण्यं चरद्‌ं घरदानामपीश्वरम्‌। सिद्धं सिद्धिस्वरूपञ्च सिद्धिदं सिद्धिखाधनम्‌ ॥ | 
ध्याना तिरिक्तं ध्येयञ्च ध्यानासाध्यञ्च घामिकम्‌ । धर्मस्चरुपं घर्मज्ञंघर्माधर्मफलप्रदम॥ | 
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बीजं संसारइक्षाणामडु च्च तदाअयम्‌ | स्रीपुंनपुंसकानाश्च॒ रुपमेतद्तीन्द्रियम्‌ ।४७॥। 
सर्चाद्यमग्रपूज्यश्व सर्वेपूज्यं युणाणेघम्‌ । स्वेच्छया सगुणं त्रह्मनिर्गुणर्‍्थापिस्वेच्छया॥ 
स्वयं प्रकतिरूपश्व प्रातं प्रकृतेः परम्‌ । त्वां स्तोतुमक्षमो ऽनन्तः सहस््रचदनेन च ॥४६ 
त क्षम: पश्चचंकत्रश्च न दमश्चतुराननः । सरस्वती न शक्ता च न शक्तोऽहं तव स्तुततौ॥ 
न शक्ताश्व चतुर्वेदाः के चा ते वेदचादिनः ॥५०॥ 
त्येवं स्तवनं कृत्वा सुरेशं खुरसंसदि । सुरेशश्च सुरे: साड विरराम रमापतिः ॥५१॥ 
इदं चिष्णुङृतं स्तोत्रं गणेशस्य च यःपउेत्‌। सायंप्रातश्चमध्याह्न भक्तियुक्तः समा दितः ॥ 
द्विप्ननिष्नं कुरुते विच्नेशः सततं सुने । चद्धेते सर्बकल्याणं कल्याणजनकःसदा ॥५३ 
. यात्राकाले पठित्वा लु यो याति भक्तिपूर्वकम्‌ । तस्यसर्चाभीष्टसिद्विर्भवत्येचनसंशयः॥ 
तेन दृष्टश्च दुःस्वप्नं जुस्व्सुपजायते | कदापि न भवेत्तस्य ग्रहपीड़ा च दारुणा ॥५५ 
भवेद्विनाशः शत्रूणां वन्धूनाञ्च विवद्धेनम्‌ । शभ्वद्धिन्न विनाशश्च शश्वत्‌ सम्पद्विवद्धेनम्‌॥ 
स्थिरा भवेद्गृहे लक्ष्मीः पुत्रपौत्रविवद्धंनी । सर्वैश्वर्य्यमिह प्राप्यह्मन्तेषिष्णुपदंलमेत्‌ 
फलश्वापि च तीथांनां यज्ञानां यद्धवेद्‌ धुचम्‌ । महतां सर्वदानानां श्रीगणेशप्रसादतः ॥ 
इति श्रीत्रह्मवेचत्ते महापुराणे घिष्णुकृतं गणेशस्तोत्रं समाप्तम्‌ । 
नारद्‌ उवाच | 
श्रुत स्तोत्रं गणेशास्य पूजनञ्च मनोहरम्‌ । कघचं श्रोतुमिच्छामि सास्प्रतंभचतारणम्‌ ॥ 
नारायण उवाच | 
पूजायां सुनिवृत्तायां सभामध्ये शनेश्ररः । उवाच विष्णु सर्वेषां तारकंजगतांशुरुम्‌ ॥ 
शनेश्वर उचाच | 
सर्वेदुःखविनाशाय दु:खप्रशमनाय च | कवच पिप्ननिप्नस्य चद्‌ वेदविदां घर ॥६१॥ 
बभूच नो विवादश्व श्त्या च मायया सह । 
तद्चिन्नप्रशमार्थ्ष कवचं धारयाम्यहम्‌ ॥६२॥ डु 
| श्री विष्णरुवाच । | 
| पिनाकस्य कघचं निघु लोकेषु दुळेमम्‌ । खुगोप्यञ्च पुराणेषु दुलेभश्ागमेषु च ॥६३॥ 
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४१८ # त्रह्मवेवत्तेपुराणम. # [ ३ गणपतिखण्डे 
उक्त कौथुमशाखायां सामवेदे मनोहरम्‌। कचचं विघ्यनाथस्य सर्वेविप्नहर परम्‌ ६४॥ 
राज्यं देयं शिरो देयं प्राणा देयाश्च सूर्य्येज । पचम्भूतञ्च कवचं न देयं प्राणसडुटे ६५॥ 
आचिर्भावस्तिरोभावः स्वेच्छयाऽस्य च मायया । . 
नित्यो ऽयमेकद्न्तश्च कचचं चास्य घत्सक ॥६६॥ 
पूजास्य नित्या स्तोत्रञ्च करपे कल्पेऽस्ति सन्ततम्‌ 
अस्यास्य जन्मतः पूर्व सुनयश्च सिषेषिरे ॥६७॥ 
यथा मदचतारेषु जन्म विग्रहघारणम्‌। तथा गणेश्वरस्यापि जन्म शेलखुतोद्रे ॥६८॥ 
यदुधृत्वा सुनयः सर्वे जीचन्सुक्ताश्च भारते । निःशङ्काश्च सुराः सवे शन्रुपक्षविसद्काः॥ 
कचचं विश्रतां मृत्युने याति सन्निधि भिया । 
नायुव्येयो नाशुभञ्च ब्रह्माण्डे न पराजयः ॥9०॥ 
दशलक्षजपेनेब सिद्धश्च कघचं भवेत्‌ । यो भवेत्‌ सिद्धकवचो स॒त्यं जेतृ स च क्षमः ॥ 
सुसिद्धकवचो वाग्मी चिरज्ञोची महीतले । सबेत्र विजयी पूज्यो भवेदुग्रहणमात्रतः ॥ 
मालामन्त्रमिमं पुण्यं कचचञ्चेदमेच च । विश्रतां सर्वपापानि प्रणश्यन्ति सुनिश्चितम ` 
भूतप्रेतपिशाचाश्च कृष्माण्डा ब्रह्मराक्षसाः। डाकिन्यो योगिन्यश्चेच वेतालाद्यएवच 
वाळग्रहा ग्रहाशचेव क्षेत्रपालादय स्तथा । तेषाञ्च शब्दमात्रेण पलायन्ते च भीरवः ॥ 
आधयो व्याधयश्चवशोकाश्चेवभयावहाः । न यान्तिसन्निधितेषांगरुड़स्य यथोरगाः॥ ` 
ऋजवे गुरुभक्ताय स्वशिष्यायप्रकाशयेत्‌। खळायपरशिष्यायद््वासृत्युमचाप्नुयात्‌॥ 
संसारमोहकस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः । ऋ षिश्छन्द्श्चवृहतीदेचोलम्बोद्रः स्वयम्‌ ॥ 
घमार्थकाममोक्षेछु विनियोगः प्रकीत्तित: ॥७६॥ 
सर्वेषां कवचानाश्च सारभूतमिदं सुने । ओं गं हुं श्रीगणेशाय स्वाहामेपातु मस्तकम्‌ । 
द्वा्िशदक्षरोमन्तरो छलाटं मे सदावतु ॥८०॥ 
ओं हीं झों श्रों गमिति च सन्ततंपातुळो चनम्‌ । ताुकंपातु विष्नेश:सन्ततंघरणीतरे ॥ 
ओं हो आं छीमितिच लन्ततंपातुनासिकाम्‌। ओंगोंगंशूपैकर्णायस्वाहा पात्वधरं मम । | 
दन्तानि तालुकां जिह्वां पातु मे षोडशाक्षर ॥८३॥ | 
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ओं ल॑ भ्रों लम्बोद्रायेति स्वाहा गण्डं सदाऽवतु । 
आं कीं हीं विप्ननाशाय स्वाहा कर्ण खदाऽचतु च ॥ ८४॥ 
आं श्रीं गं गजाननायेति स्वाहा .रुकन्ध॑ सदाऽवतु । 
ओं हीं विनायकायेति स्वाहा पृष्ठं सदा$वतु ॥ ८५ ॥ 
ओं छौं हीमिति कङ्कालं पातु चक्षःस्थलञ्च गम । 
| करो पादो सदा पातु सर्वाङ्ग विप्ननिश्नकृत्‌ ॥ ८६ ॥ 
` प्राच्यांलस्वोद्रःपातु आशे य्यां विज्ननायकः । दक्षिणेपातु पिश्नेशो नै त्यान्तुगजाननः 
पश्चिमे पार्वेतीपुत्रो घायऽ्यां शाङकुरात्मजञः । कृष्णस्यांशश्चोत्तरै च परिपूर्णतमस्य च ॥ 
` ऐशान्यामेकद्न्तश्च हेरम्बः पातु चोध्वेतः। अधो गणाथिपः पातु सर्वपूज्यश्च सर्वतः 
_ स्वप्न जागरणे चेच पातु मां योगिनां गुरुः ॥६० ॥ | 
इति ते कथितं वत्स सवेमन्त्रो घ विग्रहम्‌ । संसारमोहनं नाम कवचं परमादुतम्‌ ॥६१। 
` श्रीकृष्णेन पुरा दत्तं गोलोके रासमण्डले । वृन्दावने विनीताय मह्यं दिनकरात्मज ॥ 
| मया दत्तञ्च तुम्यञ्च यस्मै कस्मे न दास्यसि । परं चरं सर्वेपूज्यं सरवसङ्कटतारणम्‌ ६३ 
| गुस्मभ्यच्येविधिवत्‌ कवचं धारयेत्त॒यः । कण्ठेचा दक्षिणे बाहौसोऽपि चिष्णुर्नसंशयः 
| अश्वमेधसहस्राणि बाजपेयशतानि च । ग्रहेन्द्र कवचस्यास्य कलां नाईन्ति षोडशीम्‌ 
| इदं कवचमज्ञात्वा यो भजेच्छड्डुरात्मजम्‌ । शतलक्षप्रजसोऽपि न मन्त्रःसिद्व्दायकः ॥ 
| इति श्रोत्रह्मवेवत्ते संसारमोहनं नाम कचचम्‌ । 
दत्त्वेदं सूय्येपुत्राय विरराम सुरेश्वरः । 
परमानन्दसंयुक्ता देवा ऊचुः समीपतः ॥ ६६ ॥ 
इति ध्रीब्रह्मवेवत्त महापुराणे नारायणनारद्‌ संचादे गणप तिखण्डे गणेशपूजा 
स्तवकवचकथनं नाम अयोद्शोऽध्यायः । 
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चतुदंशो ऽध्यायः 
कातिकेयम्रबृत्तिप्रापिः । 


नारायण उचाच। 
देवा विष्णुसभायांते सर्च प्रहष्मानसा: | गन्धर्चा मुनयःरोलाः पश्यन्तः सुमहो त्सवम्‌ 
एतस्मिन्नन्तरे दुर्गा स्मेराननसरोरुहा । उचाच विष्णु प्रणता देवेशं देचसंसदि ॥ २॥ 
पाचेत्युवाच । 
त्वं पाता सर्वजगतां नाथनाहंजगद्वहिः | कथं मत्स्वामिनो घीय्य'नामोश्र रक्षितंप्रभो 
रतिभड इते देवैत्रह्मणा प्रेरितैस्त्वया | भूमौ निपतितं चीय्यं केन देवेन वे हृतम्‌ ॥४॥ 
सर्वे देवांस्त्वत्पुरतस्तद्न्वेषणमहेति। अराजकं कथं युक्तं तिष्ठति त्वयि राजनि ॥५॥ 
पावेतीवचनं श्रत्वा प्रदस्य जगदीश्वरः । उचाच देधवर्ग च सुनिचर्गे च तिष्ठति ॥ ६॥ 
श्रीविष्णरुचाच । | 
देवा: श्टणुत मद्वाक्यं पार्वेतीचचनं श्रुतम्‌ । शिवस्यामोघवीय्यं यत्तत्‌ पुराकेन निह तम्‌ 
सभामानय तत्‌ क्षिप्रं न चेत्सदण्डमहं ति। सको राजान शास्तायः प्रजाबाध्यश्चपाक्षिकः | 
विष्णोस्तद्वचनं शरुत्वा समालोच्य परस्परम्‌ । ऊचुः सर्वे क्रमेणैच भ्रासिताःपुरतो हरः ` 
ब्रह्मोवाच | 
तद्वीय्यं निह तं येन पुण्यभूमी च भारते । स बञ्चितो भचत्वत्र पुण्याहे पुण्यकर्मणि ॥ | 
महादेव उवाच | 
स्वचीय्य निह तं येन पुण्यभूमी च भारते । स घश्चितो भवत्वत्र सेघने पूजने तव॥ ११! 
यम उघाच | 


स घञ्चितो भघत्वत्न शरणागतरक्षणे | एकादशीवरते चेच तद्वीर्यं येन निह लम्‌ ॥१२॥ | 


इन्द्र उचाच । 


> तद्वीय्यं निहतं येन पापिनां पापमोचने । भघत्वत्र यशो छुप्तन्तत्‌ ण्यकमे सम्ततम्‌ ! | | 
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| वरुण उघाच । 

. अवत्वत्न कलौ जन्म धर्षेषस्थ भारते हरे । शुद्रयाजकपत्न्याश्व गभ तद्‌ येन निह तम्‌ । 

| कुवेर उघाच | 

. स्थाप्यहारी ख भवतु विश्वाघ्रश्च मित्रहा । सत्यप्चश्च रुतघश्च तद्वीय्यं येन निहव तम्‌ ॥ 

| ईशान उचाच | 

| . पखव्यापहारी च ख भवत्वत्र भारते। नरघाती गुरुद्रोहो तद्दीयर्य येन निह तम्‌ ॥१६॥ 

| स्ट्रा ऊचुः । 

| ते मिथ्याबादिनिः सन्तु भारते पारदारिकाः। शुरुनिन्दारताः शश्चत्तद्वीय्यं येननिह तम्‌ 

| कामदेव उचाच । 

| हत्वाप्रतिज्ञां योमूढ़ोन सम्पालयते भ्रभात्‌ ।. भाजनं तस्य पापस्य सभवेतयेननिह तम्‌ 
ह. स्ववद्यावूचतुः । 

मातुः पितुगरोश्चेच सत्रीप॒त्राणाञ्ज पोषणे । 

भवेतां वञ्चितो तौ च याभ्यां घीरय्यञ्च निहतम्‌ ॥ १६॥ 

| सच देवा ऊचुः । 

| .मिथ्यासाक्यपदातारो 'भवन्त्वत्च भारते । अपुत्रिणोदरिद्राञ्च येश्वचीर्यच्च निहतम्‌ ॥ . 

| ' देवपत्न्य ऊचुः । 

| तानिन्दन्तु स्वभर्त्तारं गच्छन्तु परपूरुषम्‌। सन्तु बुद्विविहीनाश्च याभि्वीय्यंञच निहव तम्‌ 

| देवानांबचनं श्रुत्वा देवीनाञ्च हरिःस्वयम्‌ । कर्मणां साक्षिणं ध्म सूर्यं चन्द्रंहुताशनम्‌ 

| पनं एथिषीं तोयं सन्ध्ये रात्रि दिनं सुने। उवाच जगतां कर्त्ता पाता शास्ताजगत्त्रये 

| ' श्रीचिष्णरुवाच । 

| पैवेने निवतं वीर्य्यं तदेतत्‌ केन निहृतम्‌। तदमोघं भगचतो महेशस्य जगद्गुरोः ॥ 

| यूयश्च साक्षिणो विश्वेसन्ततं सर्वकर्मणाम्‌ । युष्मामिनिहःतं किया किस्भूतं वक्तुमहेथ 

वचः श्रत्वा सभायां कम्पिताश्च ते । परस्परं समालोच्य क्रमेणोचुः पुरोहरेः 

न श्रीधमे उवाच । 
` रेतेरत्तिष्ठतो घीय्यं पपात चसुधातले । मया ज्ञातममोघं तच्छड्रस्य प्रकोपतः ॥२७॥ 
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लक्ष्मीः सरस्वती मेना सावित्री सवेयोषितः । चिष्णुश्चसर्वदैचाश्चत्राह्मणिम्योददु्ेतमं. 
इति थ्रीव्रह्मवेचत्त महापुराणे गणपतिखण्डे नारायणनारद्संचादे कात्तिकप्रवृत्ति- | 
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क्षितिरुवाच । 
बीय्यं वोदुमशक्ताहं तद्वहौ न्यक्षिपं पुरा । अतीच दुवेहं ब्रह्मन्नबलां क्षन्तुमहसि |२० 
अझ्िरुवाच। : | 
बीय्यं चोडुमशक्तोऽहं न्यक्षिपं शरकानने । दुर्वलस्य जगन्नाथ कि यशाः किञ्च पो रुषम्‌ 
वायुरुवाच । 
शरेषु पतितं बीय्यं स्यो बालो वभूच ह। अतीवसुन्दरो विष्णो स्वणरैखानदीतरे ३१ 
श्रीसूय्यं उवाच । 
रुदन्तं बालकं दृ्टागममस्ताचलं प्रति । प्रेरितः कालचक्रेण निशि संस्थातुमक्षमः ॥३१॥ 
| चन्द्र उवाच । 
रुदन्तंबालकंप्राप्य गृहीत्वा इत्तिकागणः। जगाम स्वालयं विष्णोगेच्छनवद रिकाश्रमात्‌ 
जळसुचाच । 
असं रुद्न्तमानीय स्तनं द्त्वा स्तनाथिने । वद्ध॑यामासुरीशस्य सुतं सूय्यांधिकग्रभम्‌ 
सन्ध्ये ऊचतुः । 
. अधुनारत्तिकानाञ्चषण्णांततपोष्यपुत्रकः। तन्नामचक्कुस्ताःप्रेमुणाकात्तिकश्चेतिको तुकात्‌ 
रात्रिर्वाच । | 
न चक्रवांलक ताश्च लोचनानामगोचरम्‌ । प्राणेभ्योऽपि प्रेमपात्र यः पोष्टा तस्यपुत्रकः 
दिन उवाच । | 


यानियानिच घस्तूनित्रेलोक्ये दुरुभानिच । प्रशंसितानि स्वादूनि भोजयामासुरेच तम | 

तेषां तद्वचनं श्रुत्वा सन्तुष्टो मधुसूदनः। ते से हरिमित्यूचुः सभायां हृष्टमानसाः | 

पुत्रस्य वात्ता सम्प्राप्य पार्वती हृष्टमानसा । कोटिरत्नानि विप्रेम्यो ददौ बहुधना निचं 
ददो सर्वाणि विप्रेभ्यो चासांसि घिषिधानि च ॥३८॥ 
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` दिवदूतेः कृत्तिकामवनगमनम्‌ कार्तिकनन्दिसंवादअ । 
ङ नारायण उवाच । 
पुत्रस्य वात्ता सम्प्राप्य पार्वेत्या सह शङ्करः । प्रेरितो विष्णुना देवेमनिमिः पर्वतेर्मने 
ूतान्‌ प्रस्थापयामास महाबलपराक्रमान । वीरभद्र विशालाक्षं शहुकर्ण कवन्धकम्‌॥ 
नन्दीश्वरं महाकाळ घञ्चद्न्तं भगन्द्रम्‌। गोधासुखं दधिमुखं ज्वळदञ्चिशिखोपमम्‌ ॥ 
लक्षञ्च क्षेत्रपालानां भूतानाञ्च जिलक्षकम्‌ । वेतालानां चतुरक्षं यक्षाणां पञ्चलक्षकम्‌ । 
कुष्माण्डानाञ्चतुळक्षं त्रिलक्षं ब्रह्मरक्षसाम्‌ । डाकिनीनाञ्चतुळक्षं यो गिनीनांत्रिलक्षकस्‌ 
स्द्रांश्च भेरचांश्चेच शिवतुल्यपराक्रमान्‌। अन्यांश्च विकृताकारानसंख्यानपि नारद्‌ ॥६॥ 
ते सच शिवदूताश्व नानाशसत्राक्रपाणयः । कृत्तिकानाञ्च भचनं चेष्टयामासुःसत्वरम॥७ 
दृष्टा तान्‌ कृत्तिकाः सर्वा भयविहृलमानसा: । कात्तिकं कथयामासुर्ज्व॑लन्तंत्रहतेजसा 
कृत्तिका ऊचुः । 
वत्स सन्यान्यसंख्यानि वेष्टयामासुराळ्यम्‌ | न जानीमोवयंकस्यकरालानिचकास्तिक 
कात्तिकेय उघाच । 
भयं त्यजत कल्याण्यो भयं कि चोमयिस्थिते । दुनिवार्य्या निषेकश्चमातरःकेनचाय्यंते 
` एतस्मिन्नन्तरे तत्र सैन्येन्द्रो नन्दिकेश्वरः | पुरतः कात्तिकस्यापि तिष्ठंस्तासामुवाच ह 
| नन्दिकेश्वर उचाच । 

भ्रातः प्रवृत्ति शण मे मातरश्च शुभाषहम्‌ । प्रेषितस्य सुरेन्द्रस्य संहतः शाङ्करस्य च ॥ 
केलासे सबंदेघाश्च त्रह्मचिष्णशिवाद्यः। सभायां ते वसन्तश्च गणेशोत्सचमङ्गलम्‌।१३ 
शेलेन््रकन्या तं चिष्णुं जगतां परिपालकम्‌ | संबोध्य कथयामास तचान्वेषणहेतुकम्‌ . 
पपरच्छदेचान, चिष्णुस्तान, क्रमेणाचा सिहेतचे । प्रत्युत्तर ददुस्ते तु .पत्येकञ्च यथोचितम्‌ 
त्वमत्र कत्तिकास्थाने कथयामासुरीश्वरम्‌ । सर्वे धर्मादयो देवाधर्माधमेस्यसाक्षिणः 
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या बभूव रहःक्रीड़ा पावेतीशिवयोः पुरा ॥ १६ ॥ 
दृष्टल्य च सुरे: शम्भोर्चोय्यं भूमी पपात ह । भूमिस्तदक्षिपद्‌ वहा वह्निश्च शरकानने ॥ 
ततो ऊब्धः छत्तिका भिरपूमिगेच्छ साम्प्रतम्‌ ॥ १७ ॥ 
तवाभिषेकं विष्णुश्च करिष्यति सुरः सह । हनिष्यसि तारकाख्यं सर्वेशस्त्रंलमिष्यसि 
पुत्रस्त्वं विश्वसंहत्तस्त्वां गोछुं न क्षमा इमाः ॥ १८॥ 
नाभि गोप्तं यथा शक्तः शुष्कब्क्षःस्वकोररे । दीसिमांस्त्वञ्च विश्वेषुतासांगेहेषुशो भसे 
यथा पतन्महाकूपे द्विजराजो न राजते ॥ १६॥ 
करोषि जगदालोकंनाच्छन्नोऽस्याङ्तेजसा । यथा सूर्यः कराच्छभोनभवेन्मानवस्यच 
विष्णुस्त्वञ्च जगद्व्यापी नासां व्याप्योऽसि शाम्भव । 
यथा न केषां व्योप्यञ्च तत्सचं व्यापकं नभः ॥ २१ ॥ 
योगीन्द्रो नाजुलिपस्त्वं भोगीचपरिपोषणे । नेवलिसोयथात्मा चकस्मेभोरोणुजी विनाम्‌ 
विश्वाधारस्त्वमीशश्चनासृतेसम्मवेत्‌ स्थितिः | सागरस्ययथा नद्यांसरितामाश्रयस्यच | 
न हि सर्वश्‍वराघासः सम्भवेत्‌ कृत्तिकालये । गरुडस्य यथाचासः श्लुद्रे च चटकोद्रे 
त्वाञ्च देवा .न जानन्ति भक्तानुग्रहचिग्रहम्‌ । गुणानां तेजसां राशि यथाज्ञानमयोगिनः 
त्वामनिवंचनीयञ्च कथं जानन्ति इत्तिकाः। यथा परां हरेमेक्तिमसक्ता मूढचेतसः 
श्रातं यं न जानन्तितेतंकुवेन्त्यनाद्रम्‌ नाद्रियन्ते यथा भेकास्त्वेकघासांश्चपङ्कजान्‌ _ 
कात्तिक उचाच । | 
भ्रात: सवं विज्ञानामि ज्ञानंत्रेकालिकंश्ध यत्‌। ज्ञानीत्वंकाप्रशंसा तेयतोसत्युञ्जयाध्चितः 
कमेणा जन्म येषां वायासुयासु चयोनिघु । तासु ते निव तिम्रातःप्राप्नुष न्तिचसन्ततम्‌ 
ये यत्र सन्ति सन्तो वामूढ़ावा कमंभोगतः । तेऽपि तं वहुमन्यन्तेमो हिता विष्णुमायया 
साम्प्रतं जगतां माता विष्णमायासनातनो । सर्वाद्या विष्णमाया चसर्चदाघिष्णमङ्कला 
'शेळेन्दपल्लीगभ सा ललाम जन्म भारते । दारुणश्च तपस्तप्त्वा सम्प्राप शाङ्करं पतिम्‌ ॥ | 
ब्रह्मादितृणपय्यन्तं सवं मिथ्येवक्तत्रिमम्‌। सर्वे ऋष्णोड्रवाः काळे घिलीनास्तत्रकेवलम, | 
कल्पे कल्पे जगन्माता मातामेप्रतिजन्मनि । यज्ञन्ममायया बद्धो नित्यःखश्ििधावहम | 
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प्रहुतेस्द्धवाः सर्वा जगत्सुसवेयो षितः । काश्चिदंशाःकलाः काश्चित्‌ कलांशांरोनकाश्चन ` 

कृत्तिका ज्ञानघत्यश्च योगिन्यः प्रकृतेः कलाः । स्तनेनाभिर्वद्वितोऽहमुपहारैण सन्ततम्‌ 

तासामहंपोष्यपुत्रोमद्स्वाःपोषणादिमाः । तस्याश्रप्रकृते:पुत्रो यतस्त्वत्स्वा मिवीर्य्यतः 
न गर्भजोऽदं शैलेन्द्रकन्याया नन्दिकेशचर। खा च मे धर्मतो माता तथेमाः सर्वसम्मताः 

स्तनदात्री गर्भेधात्री भक्ष्यदात्री गुरुप्रिया । 

| अभाष्टदेवपल्ली च पितुः पल्ली च कन्यकाः । सगर्भेकन्याभगिनी पुत्रपली प्रियाप्रसूः । 

| मातुर्माता पितुमांता खोद्रस्य प्रिया तथा । मातुः पितुश्च भगिनीमातुलानीतरथैच च 

| जनानां वेद्वि हिता मातरः षोड़शः समता: ॥३८॥ 

| इमाश्च सबेसिद्धिज्ञाः परमेश्वय्येसंयुताः । न क्षद्रा ब्रह्मणः कन्यास््रिषुलोकेषुपूजिताः ॥ 

| विष्णुनाप्रेरितस्त्वञ्चशस्भोःपुत्रलमोमदान्‌। गच्छयामित्वयासाद्धद्रक्ष्यामि देचताकुलम्‌ 

_ इति श्रीब्रह्मवेवत्ते महापुराणे नारायणनारद्संवादे गणपतिखण्डे नन्दिका त्तिक- 

संवादे पञ्चदशोऽध्यायः । 


षोड्शो ऽध्यायः 


कात्तिकागमनम्‌ । 

न नारायण उचाच । 

| इत्येवश्ुक्या तं शीघ्रं संबोध्य कृत्तिकाग णम्‌ । उवाच नी तियुक्तश्ववचनं शङ्करात्मजः ॥ 
| कात्तिक उचाच। 

| यास्यामि शङ्करस्थानं द्रक्ष्यामि देवताकुलम्‌ । मातरं बन्धुवर्गाश्च चिदायं द्त्तमातरः ॥ 
| देषाधीनं जगत्सवं जन्म कर्मं शुभावहम्‌। संयोगश्च चियोगश्च न च देचातपरंबलम्‌॥ 
| रेष्णायत्तश्ञ तद्देवं. स च दैवात्‌ परस्ततः। भजन्ति सततंसन्तः परमात्मानमीश्वरम्‌ ॥ 
. देवं वद्धयितं शक्तः क्षप़ं कत्त स्वलीलग्रा । न दैवबद्धत्तद्गक्तश्चाविनाशी च निणे य 
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तस्माद्गजत गोविन्दं मोहं त्यजत दुःखदम्‌। सुखदं मोक्षदं सारजन्मम्डत्युभयापहम्‌॥ 
परमानन्दजननं मोहजाळनिङन्तनम्‌। शाशवद्गजन्ति यत्‌ सव ब्रह्मविष्णुशिवादय: ॥७| 
कोऽहं भवाव्धौ युष्माकं का वा यूयं ममात्मिकाः । 
तत्कमे स्रोतसां सर्व पुञ्जीभूतश्च फेनवत्‌ ॥८॥ 
संश्लेषं विपरीतं चा तत्सव॑मीश्वरेच्छया । घ्रह्माण्डमीश्वराधीनं न स्वतन्त्रंविडुवृधा 
जलवुद्वुदवत्‌ सर्वमनित्यञ्ञ जगत्त्रयम्‌ । मायामनित्ये कुचेन्ति माययासूढचेतसः॥१० 
सन्तस्तत्र न लिप्यन्ति वायुवतकृष्णचेतसः । तस्मान्मो्॑परित्यज्यविदायंदत्तमातरः | 
इत्येवमुक्ता ता नत्वा सादं शङ्करपाषंदैः । यात्राक्षकार भगवान्मनखाश्रीहरिस्मरन्‌॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र ददशे रथमुत्तमम्‌! विशवकमेनिमितञ्च .हीरकेण चिराजितम्‌ ॥१३॥ 
सद्रत्नसाररचितं माणिक्येत विराजितम्‌ । पारिजातप्रसूनानांमाळाजाळभ्चशो सितम्‌ ॥ 
मणीन्द्रदर्पपैः शवेतचामरैरतिदीपितम्‌ । क्रीड़ाहमन्दिरे रम्ये श्चित्रितेश्चित्रितंवरम्‌ ॥१५ 
' शतचक्र सुचिस्तीणं मनोयायि मनोहरम्‌ । प्रस्थापितञ्च पार्वत्या चेष्टितं पाषेदेचैः। 
तमारुहन्तं यानं ता हृदयेन विदूयता ॥१६॥ 
सहसा चेतनां प्राप्य मुक्तकेश्यः सुचातुराः ॥१७॥ | 
ट्वा च स्वपुरः स्कन्दं स्तम्मिता अतिशोकतः। उन्मत्ता इव तत्रेव वक्तुमारेभिरेभिया। | 
कृत्तिका उच्चः । | 
कि कुमे: क च यास्यामो वयं वत्स त्वदाश्रयाः । 

विहायास्मान्‌ क याति त्वं नायं घम्मेस्तवाघुना ॥१६॥ ; 

रोहेनवद्धितो5स्माभि:पुत्रो5स्माकस्वधमंत: । नायंघमोमातूवर्गा नुपयुक्तः सुतस्त्यजेत 
इत्युत्वा इत्तिकाः सर्वाः छत्वा वक्षसि कात्तिकम्‌। 
पुनमूंच्छामचापुस्ताः सुतबिच्छेद्दारुणाम्‌ ॥२१॥ | | 
कुमारो बोधयित्वा ता अध्यात्मचचनेन चै । ताभिश्च पार्षदैः साद्धमारुरोह रथं सुने॥ | 
पूर्णकुम्मं द्विजं वेश्यां शङ्तधान्यञ्च दपंणम्‌ । दऽयाज्यंमधुळाजञ्चपुष्पंदूर्घाक्षतंसितम्‌ | | 
बृषं गजेन्द्रं तुरगं ज्वलदसि सुवर्णकम्‌ । पूणेञ्च परिपकानि फलानि -विविधानि च| 
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` घोड़शो5ध्यायः ] # कातिकागमनम ॐ ४२७ 


* पतिपुत्रवतीं नारीं प्रदीपं मणिसुत्तमम्‌ । मुक्तां प्रसूनमाळाञ्च सद्यो मांसञ्च चन्दनम्‌ । 
| दद्शेतानि घस्तूनि मङ्गलानि पुरो सुने ॥२३॥ 
श्॒गाळं नकुलं कुम्भं शवं वामे शुभाषहम्‌। राजहंसं मयूरश्च खञ्जनञ्च शुकं पिकम्‌। 
पाराचतं शङ्खचिल्ळं चक्रवाकञ्च मङ्गलम्‌ । कृष्णसारञ्च सुरभीं चामरी श्वेरचामरम्‌ |: 
चञ्च षत्ससंयुक्तां पताकांःदक्षिणे शुभाम्‌ । नानाप्रकारवाद्यञ्च शुभाव मङ्गलध्व निम्‌ 
हरिशब्दस्य सङ्गीतं घण्टाशङ्कध्चनिन्तथा ॥२४॥ 
टटा श्रुत्वा मङ्गलं स जगाम तातमन्द्रम्‌। क्षणेनानन्द्युक्तश्च मंनोयायिरथेन च ॥२५ 
कुमारः प्राप्य केलासं न्यग्रो धाक्षयसूळके । क्षणं तस्थौ कृत्तिकाभिः पाषेदप्रचरैः सह 
पार्वती मङ्गलं छत्वा राजमार्ग मनोहरम्‌ । 
पद्मराग रिन्द्रनीलैः संस्कतं परितः पुरम्‌ ॥२७॥ 
रम्भास्तम्भसमूदैश्च पट्टसूअप्रचद्धितेः । श्रीखण्डपल्लवैर्यक्तं पूणकुस्भैः सुशो मितम्‌ ॥२८ 
पूणेकुम्भजलेव्यांं सिक्तं चन्दनवारिभिः । रल्प्रदीपासंख्यैश्च मणिराजैचिराजितम्‌ ॥ 
नटनत्तेकवेश्यानामुत्सवैः संकुलं सदा । बन्दिभिविप्रचगैञ्च दूर्वापुष्पकरेयतम्‌ । 
| पतिपुत्रवतीभिश्च साध्वीमिश्व सम न्विताम्‌ ॥३०॥ 
लक्ष्मी सरस्वतीं दुर्गा सावित्रींतुलसींरतिम्‌ । अरुन्धतीमहल्याञ्चदितितारां मनोरमाम्‌। 
अदिति शतरूपाञ्च शचीं सन्ध्याञ्च रोहिणीम्‌ ॥३१॥ 
अनसूयाञ्च स्वाहाश्व संज्ञा घरुणकार्मिनीम्‌ । आकूतिश्व प्रसूतिश्च देवहुतीञ्च मेनकाम्‌॥ 
तामेकपाटलामेकपर्णा' मैनाककामिनीम्‌ । घसुन्धराञ्च मनसां पुररुकत्य समाययौ ॥ 
रस्भा तिलोत्तमा मेना घृताची मोहिनी शुभा । 
उवेशी रत्नमाला च सुशीला ललिता कला ॥३४॥ 
कद्म्वमाळा सुरसा बनमाला च सुन्दरी । एताश्चान्याश्चबह्मयश्चविमेन्द्राऽप्सरसाङ्गणाः 
| ._ सद्गोतनत्तनपरा: सस्मिता वेशसंयुताः । करतालकराः सचा जग्सुरानन्दपूवेकम्‌ ॥३६ 
IE देषाश्च सुनयः शैला गन्धर्चाः किन्नरास्तथा । सर्वे ययुः प्रमुदिताः ङुमारस्यानुमज्जने ॥ 
| नानाप्रकारचाद्यैश्च रुद्रश्च पार्षदेः सह। भैरवैः क्षेत्रपालश्च ययौ सादं महेश्वरः ॥३८॥ 
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४२८ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ * '[ ३ गणपतिखफ्हे 


अथ शक्तिधरो हृष्टो दृष्टा5५रात्‌ पावंतीन्तदा । अघरुह्य रथात्तूणं शिरसा प्रणनाम ह 
तं पद्माप्रमुखं देवोगणः्व मु निकामिनीम्‌। शिवञ्च परया भक्त्यासर्वांनूसंभाष्ययत्लत: । 
पावेती कात्तिक दुष्टा क्रोड़े कृत्वा चुचुम्ब च ॥४०॥ 
शङ्करश्च खुराः शेला देव्यश्च शेलयो षित: । पार्वेतीप्रमुखा देव्यो देवाश्च शाङूरस्तथा । 
शेळाश्च सुनयः सर्वे ददुस्तस्मै शुभाशिषम्‌ ॥४१॥ 
कुमारः खगण: साद्मागत्यच शिवालयम्‌ । ददशेतंसभामध्ये विष्णु झ्लोरो दशा यिनम्‌ । 
रल सिहासनस्थश्व रत्नभूषणभूषितम्‌ ॥४२॥ 
घमेत्रह्मेन्द्रचन्द्राकव हिवाय्चादिभिर्यृतम्‌। ईबद्धास्यं प्रसन्नास्यं भक्तानुग्रहकातरम्‌। 
स्तुतं सुनोन्द्रेद चेन्द्रः सेवितं शवेतचामरेः ॥४३॥ 
तं इट्टा जगतां नाथं भक्तिनप्रात्मकन्धरः । पुळकान्वितसर्वाङ्गः शिरखा प्रणनाम ह॥ 
विधि घमंश्च देवांश्च सुनीन्द्ांश्च सुदा न्वितान्‌। प्रणनाम च प्रत्येकंग्राप तेषां शुभा शिषम्‌ 
सर्वान्‌ संभाष्य प्रत्येकमुचास कनकासने। ददौ धनानि विप्रेभ्यः पार्वत्यासहशङ्करः॥ 
इति श्रोत्रह्मववत्त महापुराणे नारायणनारद्संवादे गणपतिखण्डे कात्तिकागमनं 
नाम षोडशोऽध्यायः । 





सप्तदशो 5ध्या पः 


कुमाराभिषकः । 
नारायण उचाच । | 
अथविष्णुजेगत्कान्तोहृट'कत्वाशुभक्षणम्‌ । रत्नसिंहासनेरम्येचासयामासकासिकम्‌ ॥ | | 
नानाविधानि वाद्यानि कांस्यतालादिकानि च | | 
| नानाविधानि यन्त्राणि वादयामास कौतुकात्‌ ॥२॥ | 
_ चैद्मन्त्रासिषिक्तेश्व सर्वेतीर्थोदपू्णक: । सद्रत्नकुम्भपतके स्थापयामास तं मुदा ॥३॥ | 
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सप्तदशो ऽध्यायः ] # कुमाराभिषेकः ॐ ४२६ ' 


सद्रत्नसाररचितकिरीरमङ्गळाङ्गदम्‌ । अपूल्यरत्नरचितभूषणानि बहूनि च ॥ 
बहिशुद्धांशुके दिव्ये क्षीरोदार्णचसम्भवम्‌। कौस्तुभं बनमालाञ्च तस्मै चत्र ददौ सुदा 
ब्रह्मा ददौ यज्ञसूत्रं वेदाश्च वेदमातरम्‌ । सर्ध्यामन्त्रं ष्ण मन्त्र स्तोअञ्च कवचं हरेः ॥ 
कमण्डछुञ्च ब्रह्मास्त्र विद्याश्व वेरिमदिनीम्‌ । धर्मो धर्ममति दिव्यां सर्वजीचे दयां ददौ 
परं सृत्युञजयं ज्ञानं खवेशारत्राववो धनम्‌ । शश्चत्‌ सुखप्रदः! तत्त्वज्ञानञ्च सुमनो हरम्‌ ॥ 
योगतत्त्वं सिद्धितत्त्वं ब्रह्मज्ञानं सुदुलंभम्‌ । शूर पिनाकं परशुं शक्ति पाशुपतं धनुः॥ 

संहारास्त्रविनिक्षेपं तत्‌ संहारं ददौ शिवः ॥८ ॥ : 
श्वेतच्छत्रं रत्नमालां ददो तस्मै जलेश्वरः । गजेन्द्रश्च महेन्द्रश्च सुधाकुम्भ सुधानिधिः 
मनोयायिरथं सूयः सञ्ञाहञ्च मनोरमम्‌ । यमदण्डं यमश्चैच महाशक्ति हुताशनः ॥ 

नानाशस्त्राण्युपायानि सर्वे देवा ददुर्मदा ॥ १० ॥ | 
कामशास्त्रं कामदेवो ददौ तस्मैसुदान्बितः । क्षीरोदो ऽमूल्यरत्नानि वि शिष्टरत्ननूपुरम्‌ 

पार्वती सस्मिता हृएा परमानन्द्मानसा । 

महाविद्यां सुशीळाञ्च विद्यां मेधां दयां स्मृतिम ॥ 

बुद्धि जुनिर्मेलां शान्ति तुष्टि पुष्टि क्षमां धृतिम्‌ । 

सटुढ़ाञ्च हरौ भक्ति हरिदास्यं ददौ मुदा ॥ १२॥ 
प्रजापतिदबसेनां रत्नभूषणभूषिताम्‌। जुचिनीतां सुशीळाञ्च सुन्दरी सुमनोहराम्‌ ॥ 
ददौ तस्मै विवाहेन वेदमन्त्रेण नारद्‌ । यां घदन्ति महाषष्ठी पण्डिताः शिशुपालिकाम्‌ 
अभिषिच्य कुमारञ्च सर्वे देवा ययुण हम्‌। सुनयश्चैच गन्धर्घाः प्रणस्य जगदीशवरान्‌ 
गरायणञ्च ब्रह्माणं धमं तुष्टाव शाङ्करः । प्रणनाम हरि तातं धर्ममालिड्रय नारद्‌ ॥१५॥ 
| भीत्या ययौ च शैलेन्द्रः सगणः शङ्करा्ितः । ये ये तत्रागताः सर्वे ययुरानन्द्पू्चेकम्‌ 
| परमानन्द्संयुक्तो देव्या सह महेश्वरः । कालान्तरे च तान्‌ सर्वान्‌ पुनरानीय शङ्कुरः।` 
१ पुष्टि द्दो विवाहेन गणेशाय महात्मने ॥ १७॥ | 
| इतभ्यां सगणैः साद्ध पावेती हृष्टमानसा । सिषेवे स्वामिनः पादपद्म सासवेकामद्म्‌ 
इत्येवं. कथितं सच कुमारस्याभिषेचनम्‌ | चिवाहः पूजनं तस्य गणेशस्य वियाइकम्‌। 
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४३० . कॅ ब्रह्मनैवर्तपुराणम्‌ कॅ [ ३ गणपतिखण्डे 


पार्चेतीपुत्रलाभश्च देवानाञ्चसमागमः । कातेमनसिवाञ्छास्ति कि भूयःश्रोतुमिच्छस्ति 
इति श्री त्रह्मवेवत्त महापुराणे गणप तिखण्डे नारायणनारद्संवादे कुमाराभिषेको 
नाम सप्तदशोऽध्यायः । 


अष्टादशोऽध्यायः 
विध्नेशविज्नकथनम्‌ । 
नारद्‌ उचाच। ॒ 
नारायण महाभाग वेदवेदाङ्गपारग। पृच्छामि त्वामहं किञ्चिदतिसन्देहमीश्वर ॥ १॥ 
सुतस्य त्रिद्शेशस्य शङ्करस्य महात्मनः । विप्ननिप्नस्य य द्विघमीश्वरस्य कथं प्रभो ॥२ 
यरिपू्णेतमः श्रीमान्‌ परमात्मा परात्परः | गोलोकनाथः स्वांरोन पार्वंतीतनयः स्वयम्‌ 
अहो भगचतस्तस्य मस्तकच्छेदनं विभो । ग्रहद्व्या ग्रहेशस्य तन्मे त्वं चक्तुमहेसि ॥ 
नारायण उचाच। | 

सावधान शएणु ब्रह्मन्नितिहासं पुरातनम्‌ । चिष्नेशस्य चिघ्नमिदं बभूव येन नारद्‌ ॥५॥ 
एकदा शाङ्करः सूय्ये जघान परमक्रुधा | माळिलुमालिहन्तारं शालेन भक्तवत्सलः ॥६॥ 
' श्रीसूर्य्योष्व्यथंशलेन शिवतुस्येन तेजसा । जहार चेतनां सद्यो रथाश्च निपपात ह ॥७॥ 
' ददशो कश्यपः पुत्रं सतमुत्तानलोचनम्‌ । कृत्वा वक्षसि तं शोकात्‌ चिळलापँशुशं सुः 
' हाहाकारं सुरास्त्रस्ताश्चक्रुषिलळपुस शाम्‌ । अन्धीभूतं जगत्सवं बभूव श्‍तमसावृतम्‌ ॥६ 
निष्प्रभं तनयं इट्गा शशाप कश्यपः शिवम्‌ । तपस्वी ब्रह्मणः पौत्रः प्रज्वळनन्रह्मतेजसा 
मत्पुत्रस्य यथा बक्षश्छिन्नं शूलेन तेऽद्य च । त्वत्पुत्रस्य शिरश्‍्छिन्नमेचम्भूतम्भविष्यति | | 
शिषश्च गलितक्रोधः क्षणेनेवाशुतोषक: । त्रह्मज्ञानेन तत्सूयं जीचयामास"ततक्षणात्‌॥ | 
ब्रह्मविष्णुमहेशानामंशश्व त्रियुणात्मकः । सूर्य्यश्व चेतनां प्राप्य समुत्तस्थुः पितुः पुरः। । | 
ननाम पितरं भक्तया शङ्करं भक्तवत्सल: । विज्ञाय शम्मो: शापञ्च कश्यपञ्च सुकोप दं | 
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एकोनविशो५ध्यायः | # भास्करपूजन स्तो चश्च & ४३१ 
विषयं नैव जग्राह कोपेनेचसुवाच ह । विषयञ्च परित्यज्य भजामि कृष्णमीश्वरम्‌ ॥१५ 
सबं तुच्छमनित्यञ्च नश्वरं चेश्वरं बिना । विहाय मङ्गं सत्यं विद्वान्नेच्छेइमङ्लम्‌ ॥ 
वश्च प्रेरितो ब्रह्मा समागत्य खसम्भ्रमः । बोधयित्वा रचिं तत्र युयोज विषये प्रभुः। 
शिवस्तमाशिषं छत्वा ब्रह्मा च स्वाल्यं सुदा । जगाम कश्यपश्चैव स्वराशि रविरेच च 
अथ माली सुमाली च व्याधिम्रस्तोबभूवतु:ः । श्वितौगलितसर्वाङ्गौ शक्तिहीनौ इतप्रभौ 
तावुवाच स्वयं ब्रह्मा युवाञ्च भजतां रचिम्‌ । सूर्य्यकोपेन गळितौ युवामेव हतप्रभो ॥ 
: सूय्येस्य कवचं स्तोत्र॑संपूजाविधिचिधिः । जगाम कथयित्वा तौ ब्रह्मलोकंसनातन: 
ततस्तौ पुष्करं गत्या सिषेघाते रचिं सुने । | 
खात्वा त्रिकाळं भक्त्या च जपन्तौ मन्त्रशुत्तमम्‌॥ २२ ॥ 
| ततः सू्याद्रं प्राप्य निजरूपो चभूवतुः । इत्येवं कथितं सबं किम्भूयः रतु मिच्छसि 
इति थो ब्रह्मवेचत्ते महापुराणे गणपतिखण्डे नारायणनारद्खंबादे विष्नेशविघकथनं 
नाम अष्टादशोऽध्यायः । | 
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एकानविशो ऽध्यायः 

भास्करपूजनं स्तोत्रञ्च । 

| नारद्‌ उचाच। 

| कि स्तोत्रं कचचं ब्रह्मन्‌ ब्रह्मणा च ददौ सुने । दानवाभ्यांपुरादत्तं सूर्यस्य परमात्मनः 
| किवा पूजा विधानंवार्किमन्त्रंच्यांधिनाशनम्‌। सर्व॑ चास्यमहाभागतन्मेत्वंघक्तुमहसि 
| सूत उचाच । | 

| नारदस्य घच: भुत्वा भगवान, करुणानिधिः । स्तोञञ्च कचचं मन्तरसुचाच पूजनक्रमम्‌ 
है ह नारायण उघाच । 

| “5 नारद धक्ष्यामि श्रीसूय्येपूजनक्रमम्‌ । स्तोत्रश्न कचचं सबं पापव्याधिचिमोचनम्‌ | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





४३२ * ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ ॐ [ ३ गणपतिखण्डे' 
मालिखुमाछिनो दैत्यौव्याधिग्नस्तौ बभूषतुः। बिधि सस्मरतुः स्तोतुं शिघमन्तरघरदायकम्‌ 
ब्रह्मा गत्वा च वैकुण्ठं पप्रच्छ कमलापतिम्‌। शिवं तत्रेबगच्छन्तं वसन्तं हरिसच्निधौ 
त्रोचाच । 
माळिसुमालिनौ दैत्यौ व्याधिग्रस्तौ बभूवतुः । कमुपायं वद ब्रह्म॑स्तयो च्या थिघिनाशने 
चिष्णुझ्चाच । 
इत्वा सूय्यंस्य सेचाञ्च पुष्करे पूर्ण वत्सरम्‌ । व्याधिइन्तुमंदंशस्यतो च र 
शङ्कर उघाच | 
सूर्य्यस्य स्तोत्रंकचचंमन्त्रंकरपतरं परम्‌ । देहि ताम्यांजगत्कान्त व्याधिहन्तुमेहात्मनः 
आरात्‌ सम्पत्‌ प्रदातारो सवंदाता हरिः स्वयम्‌ । 
व्याधिहन्ता दिनकरो यस्य यो विषयो विधे ॥ १०॥ 
तयोरनुमतिं प्राप्य ययौ देत्यग्रहं विधि: । प्रणस्य तौ तं पृष्ठा च तस्मे ददतुरासनम्‌॥ 
ताबुचाच स्वयं ब्रह्मा गलितो च दयानिधिः । स्तन्धाचाहाररहिती पूयदुगन्धसंयुतो | 
ब्रह्मोचाच । | 
ग्रहीत्वा कचचंस्तोत्रंमन्त्रं पूजाविधिक्रमम्‌ । गत्वाहिपुष्करं बत्सो भजथ:प्रणतौरविम्‌ | 
तावूचतुः । | 
भजाचः केन चिधिना केन पकती कि स्तोत्रं कवचं किया तदावाम्यांप्रदेहिच 
वाच | | 


कृत्वा त्रिकालस्मानअमन्त्रेणानेनभास्करम्‌ । संसेव्य भारकरंभक्त्यानीरुजौ चभविष्यथः | 
ओं हीं नमो भगवते सूर्य्याय परमात्मने स्वाहां। इत्यनेनच मन्त्रेणसाचधानंदिघाकरम्‌ 
संपूज्य भक्त्या द्त्वा चेचोपहाराणि षोड़श । एवं संघत्सरं याचतूश्चुचंसुक्तो भविष्यथः | 
अपूर्वं कचचं तस्य युवाभ्यां प्रददाम्यहम्‌ । यदत्तं गुरुणा पूर्व मिन्द्राय प्रीतिपूर्वकम्‌ | 
तत्‌ सहस्रभगाङ्गाय शापेन गोतमस्य च । अहल्याहरणेनैच पापयुक्ताय सङ्कटे ॥ १८॥ | 
| वृहस्पतिरुचाच । | 
इन्द्र >एणु प्रचक्ष्यामि कचं परमादुतम्‌ । यद्धूत्वा सुनयः पूता जीचन्सुक्ताश्च भारते || 
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उनविशो5ध्यायः ] * ्रह्मरुतसू्यस्तचनम्‌ + ४३३: 
कषचं विभ्रतो व्याधिने याति सन्निधि भिया। यथा ट्टा वैनतेयं पलायन्ते सुजङ्गमाः 
शुद्धाय गुर्भक्तायस्वशिष्यायप्रकाशयेत्‌। खलाय परिशिष्याय द्त्त्वासृत्युमचाप्नुयात्‌ 
 ज्ञगद्विलक्षणस्यास्य कचचस्य प्रजापतिः | ऋ षिश्छन्द्श्च गायत्री देवो दिनकर:स्वयम्‌ 

व्याधिप्रणाशे सौन्दय्य विनियोग: प्रकीत्तितः॥ २२ ॥ 

सद्यः पूतकरं सारं सवेपापप्रणाशनम्‌। 

ओं छौं हीं श्रीं श्रीसूर्य्याय स्वाहा मे पातु मस्तकम्‌ ॥ २३ ॥ 
भष्टादशाक्षरोमन्त्रःकपाळंमेसदाचतु। ओं हीं हीं शरी श्रीसूरयांयस्चाहामेपातुनासिकाम्‌ 
| चक्षुम पातु सूर्यश्च तारकाञ्च विकत्तेनः । भास्करो मेऽधर' पातु दन्तं दिनकरः सदा 
| प्रचण्डः पातु गण्डं मे मात्तण्डः कर्णमेच च। मिहिरश् सदा स्कन्धंपातु जङ्गेचपूषणः 
| पक्ष: पातु रषिः शश्वन्नासिं सूर्य: स्वयं सदा । कङ्काळं मे सदापातु सर्वेदेवनमस्क्तः 
| करो पातु सदा ब्रध्नः पातु पादौ प्रभाकरः । घिभाकरो मे सर्वाङ्ग पातु सन्ततमीशवरः 
| इति ते कथितं वत्स कघचं सुमनोहरम्‌ । जगद्विलक्षणं नाम जिजगत्सु खुदुळभम्‌ ॥ 
| पुरा दत्तञ्च मनचे पुलस्त्यः पुष्करे सुदा । मया दत्तञ्च तुभ्यञ्च यस्मै कस्तै न दास्यसि 
| व्याधितो मुच्यसे त्वं च कवचस्य प्रसादतः । भवानरोगी श्रीमांश्च भविष्यतिनसंशयः 
| उक्षयरषहविष्येण यत्फळं लभते नरः । तत्फलं लभते नूनं कवचस्यास्य धारणात्‌ ॥३२ 
| भ कवचमज्ञात्वा यो मूढ़ो भास्करं भजेत्‌। दशलक्षप्रजप्तो5पि मन्त्रसिद्धिय जायते 
| ` इति श्रीब्रह्मवैचत्त महापुराणे सूय्येकचचं समाप्तम्‌ । 





त्रह्ोचाच। . . 
श॒त्वेदे कवचं वत्सौ इत्वा च स्तचनं रवेः। 
| युषां व्याधिषिमुक्तो च निश्चितन्तु भविष्यथः ॥ ३४ ॥ 
| लेपने सामचेदोक्त सूर्य्यस्य व्याधिमोचनम्‌ । सर्वपापहरं सारं भ्रीरारोग्यकर परम्‌ ॥ 
र .. : ... 7. 7. 77 7 जेहोचाच 
| प्रम परमं घाम ज्योतीरुपं सनातनम्‌ । त्वामहं स्तोतुमिच्छामि भक्ताचुग्रहकारकम! 
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४३४. | *# ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ * [ ३ गणपतिखण्डे 


ओळोक्यलो चनं लोकनाथं पापप्रमोचनम्‌ । तपसां फलदातारं दुःखदं पापिनां सदा ॥ 
. कर्मानुरूपफळदं कर्मबीजं दयानिधिम्‌। कमेरूपं क्रियारूपमरूप कर्मबीजकम्‌ ॥ ३८॥ 
्रह्मचिष्णुमहेशानामंशञ्च त्रिगुणात्मकम्‌ । व्याधिद्‌ंच्याधिहन्तारं शोकमो हभ यापहम्‌ 
सुखद मोक्षदं सारं भक्तिदं सवंकामदम्‌॥ ३६ ॥ 
सर्वेश्वरं सर्वरूपं साक्षिणं सर्वकर्मणाम्‌ । प्रत्यक्षं सर्वेळोकानामप्रत्यक्षं मनोहरम्‌ ॥४० 
शश्वद्र्सहरं पश्चाद्रसदं सर्वसिद्धिदम्‌ । सिदिस्वरूपं सिद्धेरां सिद्धानां परमं शुरुम्‌॥ 
स्तवराजमिद्‌ प्रोक्तं गुह्याद्गुह्यतरं परम्‌। जिसन्ध्यंयः पठे नित्यं खबे्या थिःप्रसुच्यते 
आन्ध्यं कुष्ठञ्च दारिद्रयं रोगं शोकं भयं कलिः । 
१ : , तस्य नश्यति विश्वेश श्रोसूय्येछपया भुवम्‌ ॥ ४३॥ 
। महाकुष्ठीच गलितो चश्षुहोंनो महात्रणी । यक्ष्मत्रस्तोमहाशूली नानाव्याधियुतोऽपिव 
र मासंकृत्वा हविष्यान्नं श्रत्वास मुच्यतेध्रुवम्‌ । स्वानश्व सर्वेतोर्थानां लभते नात्रसंशयः 
पुष्करं गच्छतं शीघ्रं भारकरं भजतं सूतौ । इत्येवमुक्ता स विधिजेगाम स्वालयं सुदा .. 
तोनिषेव्य दिनेशंतं नीरुजौ तौ वभूबतुः । इत्येवं कथितं वत्स किम्भूयः श्रोतुमिच्छसि 
सब विघ्रहरं सारं विघ्नेश विज्नकारणम्‌। स्तोत्रेणानेन तं स्तुत्वा सुच्यते नात्रसंशयः॥ 
इति श्रोत्रह्मवेवत्त महापुराणे नारायणनारद्‌-संवादे गणपतिखण्डे चिघ्न- 
. कारणकथनं नामोनविशतितमोऽध्यायः । 








| र विंशोऽध्यायः 

गजएुखयोजनद्देतुकथनम्‌ । 

Ed  . नारद्‌ उघाच | | 
हरेरंशसमुत्पन्नो हरितुर्यो भवान्‌ घिया । तेजसा विक्रमेणेच मतपश्न॑ं ओतुमर्हसि ॥१ | | 
चिघ्रनिघ्रस्य यद्धिप्न श्रत तत्परमाइतप्‌ | तद्विघकारिणज्ञेच चिशवकारणवक्त्रत ॥२॥ ह 
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बिशो$ध्याय: ] F 3 गजास्ययोजनहेतुकथनम्‌ शू ३३५ 


अधुनाभोतुमिच्छामि स्वात्मसन्देहभञ्जनम्‌। चेळोक्यनाथतनये गजास्ययोजनाकथम्‌ 
स्थितेष्वन्येषु सवषां जन्तूनां जन्तुसम्भव । चिषिष्टानां सुरूपेषु नानारूपेछु रूपिणाम्‌ 
श्रीनारायण उचाच। - | 

' गजञास्ययोजनायाश्च कारणं »रणु नारद्‌ ! गोप्यं सर्चेपुराणेषु वेदेषु च सुळेभम्‌ ॥ ५॥ 

_ तारणं स्ेदुःखानां कारणं सर्वसम्पदाम्‌ । हारण' विपदाञ्चेव रहस्यं पापमो चनम्‌ ॥६॥ 

` भहांलक्ष््याश्व चरितं सरवेनङ्गलम ्घलम्‌। सुखद्‌ंमोक्षदश्चैन सतुवर्गफरप्रदम्‌ ॥ ७ ॥ 
श्रणु तात प्रवक्ष्येऽह मितिहासं पुरातनम्‌ । रहरुप॑ पादकहपर्य पुरा तातपुखाच्छ तप्। 
एकदेच महेन्द्रश्च पुष्पभद्रा नदीं ययौ । महासम्पन्मदोन्मत्तः कामी राजश्रियान्वितः ॥ 

` क्तीरैऽतिरहःस्थाने पुष्पोद्याने मनोहरे । अतीबदुरगमेऽरण्ये सर्च जन्तु विर्वाजते ॥१०॥ 

| भ्रमरध्वनिसंयुक्ते पुंस्को किलरुतध्रुते । खुगन्धिपुष्पसं श्लिएवायुना सुरभीकृते ॥११॥ 

व ददशे रम्भा तत्रेव चन्द्रलोकात्‌ समागताम्‌। सुरतश्रम वित्र [मकासुको कामकासुकीम! 

| इच्छन्तीमीप्सितां क्रीडा गच्छन्तीं मदनाधमम । 

| एकाकिनीसुन्मनस्कां मन्मथोद्वतमानसाम्‌ ॥ १३ ॥ 

| सभरोणी सुदतींश्यामां चिम्वाधरसरोरुहाम्‌ । चहन्नितम्बभारात्तों गजेन्द्रमन्दरगामिनीमा 

| सस्मितास्यशरच्न्द्रां सकराक्षञ्चविश्रतीम्‌। बिभ्रतींकवरी रम्यांमालतीमाल्यशोभिताम 

| पहिशुद्धांशकधरां रज्ञभूषणभूषिताम्‌। कस्तूरीविन्दुना साड सिन्दूरविन्दुमण्डिताम्‌ ॥ 

| नीलोत्पलविनिन्‍्येककज्लोज्ज्वललोचनाम्‌ | मणिकुण्डळयुग्मेनगण्डस्थळविराजिताम 

' तत्युनत सुकठिनं पत्रराजिविराजितम्‌। सुखदं रसिकानाञ्च स्तनयुग्मञ्च बिभ्रतीम्‌ ॥ 

| सवेशोभाढ्यवेशाढ्यां सुभगां सुरतोत्खुकाम्‌। कर 

| पाणाधिकाञ्च देवानां स्वच्छां स्घच्छन्द्गामिनीम्‌ ॥ १६॥ मर 

| परामप्सरसां रस्यामतोवस्थिरयोवनाम्‌। गुणरूपचतीं शान्तां सुनिसानसमो हिनीम्‌ ॥ 
इश तामतिवेशाढ्यां ततकटाक्षेण पीडित: । इन्दरोऽती न्त्रियचापल्यात्‌ प्रक्तुसुपचक्रमे 

कच्छ इन्द्र उचाच। ' | | ¢ | 

"गच्छसि वरारोहे कागतासि मनोहरे। मया हृष्ट/न(लि) सुचिरं मत्‌ प्रियाणि तवाधना। 
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| 


नेन्द्रियेश्नेन्द्रियरति चर्डमानाञ्च सेचनैः । घरं प्रार्थयितारश्च जीविनश्च सुखार्थिनः ॥२८ 


छुपुमानङ्गवत्स्लीणांयथाशाखाश्चशाखिषु । लम्परःकाकषलोलःफलंभुत्तवाप्रयाति च | | 


__ याघत्तड़ागेतोयानितावदुयादांसितेषुच । शुष्कारस्भेचतोयानांयान्तिस्थानान्तरं पुनः | | 


| युचानं रसिक शान्तंसुवेशंखुन्दरप्रियम । गुणिनंधनिनंस्वच्छंकान्तमिच्छतिकामिनी। | 


४३६ ; जश ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ ई [ ३ गणपतिखण्डे 


तवान्वेषणकर्त्ताहं श्रत्वा वाचिकचक्त्रतः । शश्वत्तवाजुरक्तश्व॒ कामन्यां गणयामि च। 
सुचासितजळाथींयः किमिच्छेतपड्िलंजलम्‌। पड़ुंनेच्छेचन्दनाथों पडुजाथोनचोत्पट्म्‌ 

सुधारो न सुरामिच्छेदु दुग्धार्थो न जळाविलम्‌। 

खुगन्धिपुष्पशायी यो न चाल्मतत्पमिच्छति ॥ २५ ॥ 

यः स्चगी नरकं नेच्छेत्‌ सुभोगी मन्दभोजनम्‌ 

पण्डितैः सह संवासी नेच्छेत्‌ कामिनीसन्निधिम्‌॥ २६ ॥ 

विहाय रल्लाभरणं को5पीच्छे्लोहभूषणम्‌ । 

त्वामार्छिष्य महाविज्ञां को सूढ़ो गन्तुमिच्छति। 

विहाय गड्डा को विज्ञो नदीमन्याञ्च चाउ्छति ॥२७॥ 









इत्येचमुत्चा भगवानचरुह्य गजेश्वरात्‌ । कामयुक्तश्च पुरतस्तस्थौ तस्याश्च नारद्‌ ।२8| 
श्रत्वा तदधचनं रम्भा महाश्एङ्गारलोलुपा । जद्दासानग्रचद्ना पुलका श्चितविग्रहा ॥३०॥ | 
स्मेराननेकटाक्षेण स्तनोरुद्शेनेन च । कामाग्न्याहुतिवाक्येन जहार तस्य चेतनम्‌ ॥३१ 
मितं सारं सुमधुर सुस्िग्धं कोमळ प्रियम्‌ । पुरुषायत्तचीजञ्च प्रचक्तमुपचक्रमे ॥३२॥ | 

रस्भोवाच । | 
यास्यामि चाञ्छितं यत्र प्रश्नेन तव कि फळम्‌। नाहंसन्तोषजननीधूर्त्तानांडुष्टमित्रता॥ | 
यथा मधुकरो लोभात्‌ सर्वेपुष्पासवं लमेत्‌। खादुयत्रातिरिक्तंसतत्रतिष्ठतिसन्ततम्‌ I 
तेच लम्परपुमान्‌ भ्रमेद प्रमरषत्‌ सदा । न विवद्धो हि कास्वेच घायुषद्रसमाहरेत्‌॥ | 


स्वकाय्यमुद्धरैदु याचत्ताचद्वासप्रयोजनम्‌। स्थितिः कार्य्याचुरोघेनयथाकाऽेहुताशनः॥ | 


त्वं देवानामीशवरोऽसि कामिनीनाञ्च वाञ्छितः | 
पुमांसं रसिकं शश्वद्‌ वाञ्छन्ति रसिकाः सुखात्‌ ॥३६॥ 
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दशोऽध्यायः ] # गजास्ययोजनहेतुकथनम # ४३७ 
दुःशीलं रोगिणं बदं रतिशक्तिविहीनकम्‌ । अदातारमविज्ञञ्ष नैव घाञ्छन्तियो वितः ॥ 
का मूढा न च वाञ्छन्ति त्वामेवं गुणसागरम्‌। 
तवाज्ञाकारिणीं दासीं गृहाणात्र यथासुखम्‌ ॥४२॥ ` ` 
इत्युत्वा सस्मिता खाचतंपपोचक्रचक्षषा । कामाञ्निद्ग्याविगललञ्ञातस्थौ समीपतः ॥ 
ज्ञात्वा भावं स्मरात्तांयाः स्मरशास्र विशारदः । गृहीत्वातांपुष्पतदपेचिजहारतया सह ॥ 
सहसा रहसि प्रोढ़ां नझाश्चुंभगांचराम्‌। पक्कषिम्चाधरोष्ठींचचुचुम्च चुम्बितस्तया ॥ 
नानाप्रकार्उङ्गारं चिपरीतादिक सुने । चकार कामी तत्रैच शएझ्ञारो सूत्तिमानिच ॥४६ 
तौ कामाहितचित्तौ मा चुबुधाते दिघा निशम्‌ । 
शश्वत्तत्रतचित्तो च कामात्तौं ज्ञानचजितौ ॥४५॥ 
स च इत्वा स्थले क्ीड़ां तया खहसुरेशवरः | ययौजळषिद्दाराथं पुष्पभद्रानदीजळम्‌ ॥ 
स चकार जलक्रीडां तया सह क्षणं सुदा । जलात्‌ स्थलेस्थळात्तोयेविजहारपुनःपुनः॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तेन चत्मेना सु निपुङ्गवः । सशिष्यो याति दुर्वासा वैकुण्डाच्छङ्राल्ये॥ 
'तञ्च हट्ट मुनोन्द्रश्च देवेन्द्रः स्तम्भमानसः । ननामागत्य सहसा ददौतस्मैसचाशिषः ॥ 
पारिज्ञातप्रसूनं यद्दत्तं नारायणेन चै । तञ्च दत्तं महेन्द्राय सुनीन्द्रेण मद्दातमना ॥५२॥ 
द्त्वा पुष्पं मदाभागस्तमुवाचङृपानिधिः । माहात्म्यंतस्ययत्‌किञ्चिदपूर्वसु निसत्तमः ॥ 
दुर्वासा उवाच । 
सवे विप्नहरं पुष्पं नारायण निवे दितम्‌ । मूद॒ध्नोंदं यस्य देवेन्द्र जयल्तस्यैच सर्वतः ॥५४ 
पुरः पूजा च सर्वेषां देवानामत्रणीभवेत्‌ । तच्छायेच महालक्ष्मीने जहाति कदापि तम्‌ ॥ 
शनेव तेजसा चुदुध्या विक्रमेण बलेन च । सबेदेबाधिकः श्रीमान रितुल्यपराक्रमः ॥ 
| - भेत्तया मूध्नि न गृह्णाति योऽहङ्कारेण पामरः । नेवेद्यश्व हरेरेवसम्रष्टश्री:स्वजातिभिः ॥ 
इत्युक्तवा शङ्करांशश्च जगाम शङ्करालयस्‌ ॥५७॥ | 
शक्रो रम्मान्तिके पुष्पं संस्थाप्य गजमस्तके । शक्त प्रशश्रियंद्ग्गलाजगामसुरालयम्‌ ॥ 
पुश्चली योग्यमिच्छन्ती नापरं चञ्चलाधमा ॥५८॥ 
देवराज परित्यज्य गजराजो महाबली । प्रविवेश महारण्यं तं निक्षिप्य स्वतेजसा ॥ 
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४३८ ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ ॐ [ ३ गणपतिखप्हे 


तत्रैच करिणीं प्राप्य मत्तःसंचुभुजेबलात्‌ । सातदुबभूचचशगा योषिज्ञातिः सुखाथिनी, 
तयोवेभूचापत्यानां निघहस्तत्र कानने ॥६०॥ 
हरिस्तन्मस्तक छित्त्वा युयोजतेनबालके। इत्येवंकथितंवतसकिभूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ 
| गजास्ययोजनायाश्व कारणं पापनाशनम्‌॥ ६१ ॥ 
इति भ्रीत्रह्मवैचर्त्ते महापुराणे नारायणनारदसंवादे गणपतिखण्डे गज़ास्य- 
योजनहेतुकथनं नाम विशतितमोऽध्यायः । 


ध 





एकविशेऽध्यायः 
शक्रलक्ष्मीम्रा पिः । 


नारद्‌ उवाच । 
ते देवा ब्रह्मशापेन निश्रीकाः केन घा प्रभो । चभूवुस्तद्रहस्यऽच गोपनीयं सुदुळभम्‌। 
कथं वा प्रापुरेते तां कमलां जगतां प्रसूम्‌। किञ्चकार महेन्द्रश्च तद्भवान्‌ चक्तुमहेसि.॥ | 
नारायण उवाच | | 
' गजेन्द्रेण पराभूतो रम्भया च सुमन्दधीः । भ्षटशरी्दैन्ययुक्तश्च स जगामामरावतीम्‌॥ | 
र, तां ददशे निरानन्दो निरानन्दां पुरीं सुने । दन्यग्रस्तां चन्धुहीनां चेरिचगःसमाङुलाम्‌॥ 
' सवंशुत्घा दृतमुखाञ्जगाम मन्द्रं शुरोः। तेन देषगणैः साद्धंजगामन्रह्मणःखभाम्‌। 
 ' - गत्वा ननाम तं शक्रः सुरे: साद तथा गुरुः । 
। तुटटाच वेदविधिना स्तोत्रेण भक्तिसंयुतः । प्रवृत्ति कथयामास घाकूपतिस्तं प्रजापतिम्‌ | 
। भ्ष॒त्वा ब्रह्मा नम्नवक्‍त्रः प्रचक्तमुपचक्रमे ॥ ६ ॥ | 
.  ब्रह्मोघाच। 
| मत्प्रपोत्रोऽसि देवेन्द्र शश्वद्राजन्‌ श्रिया उचलन । 
लक्ष्मीसम:शचीभत्ता परस्रीलोलुपः सदा .॥ ७ ॥ 
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द्राविशो$ध्यायः ] * लक्ष्मीस्तोत्रं कचचञ्च & ४३६ 


गौतमस्यामिशापेन भगाङ्गः सुरसंसदि । पुनळंजाविहीनस्त्चं परशत्रीरतिलो लुपः ॥८॥ 
यःपरसत्रीषुनिरतस्तस्य श्रीर्घाकुतो- यशः । स्र च निन्द्य पापयुक्तः शश्वत्‌ सर्वसभासुच 
वेद्यं श्रीहररेव दृत्तं दुर्वाससा च ते । गजमूध्नित्वया न्यस्तं रम्भया हतचेतसा ॥१०॥ 
क सा रम्भा सवभोग्या काघुना. त्वं श्रिया हतः । 
पद्या त्यक्ता यन्निमिंत्ताद्रता त्वत्तः क्षणेन स्रा ॥ ११॥ 
वेश्या सश्रीकमिच्छन्ती निःश्रीकं न च चञ्चला । नवंनवं प्रार्थयन्ती परिनिन्द्य पुरातनम्‌ 
यततं तद्रतं घत्स निष्पन्नं न्‌ निवत्तेते । भज नारायणं भक्तया पद्माया: प्रातिहेतचे ॥१३ 
इत्युक्तवा तं जगत्र्नष्ठु: स्तोचञ्च कचचं ददौ । नारायणस्य मन्त्रश्च नारायणपरायणः ॥ 
स तेः साद्धञ्च गुरुणा जजाप मन्त्रमीप्सितम्‌ । ग्रहीत्वा कचचं तेन तुष्टाच पुष्करेहरिम्‌ 
र्षमेकं निराहारो भारते पुण्यदे शुभे । सिषेच कमलाकान्तं कमळाप्रासिहेतवे ॥ १६॥ 
आविभूय हरिस्तस्मै घाच्छितश्च घरं ददौ । लदवमीस्तो त्रश्च कबचं मन्त्रमैश्वय्यंघर्डनम ` 
द्त्वा जगाम वेकुण्डमिन्द्रः क्षीरोद्मेष च । गृहीत्वा कचचं स्तुत्वा प्राप पद्मालयां सुने 
सुरेश्वरोऽरि जित्वा स ललाभामराचतीम्‌। प्रत्येकञ्च सुराः सर्वे स्वालयंप्रापुरीप्सितम्‌ 
इत श्रीब्रह्मचेधर्त्ते महापुराणे नारायणनारद्संवादै गणपतिखण्डे शक्र 
ळक्ष्मीप्रापिनामैकविशतितमो ऽध्यायः । 


शी mm) Pm 


द्वाविशाऽध्यायः 
लक्ष्मीस्तोत्र कचचञ्च । 
.. .न्ारद्‌ उवाच | 
भाषिभूय हरिस्तस्मै कि.स्तोत्रं कचनं ददौ । मदालक्ष्म्याश्व लक्ष्मीशस्तन्मे ब्रहितपो घन 
। नारायण .उचाच । 
` उ'करे च.तपंस्तए्त्वा विरराम छुरेश्ःः । आाव्रिबेभूच-तत्रेव क्ट दडा हरिः स्वयम्‌ ॥ 
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४४० ::: अः ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ३ गणपतिखपहे 
तमुवाच हृषीकेशो वरं वणु यथे प्लितम्‌ । स च चत्रे घरं ळश्षीमीशस्तसंमे ददौ सुदा ॥ 
च्रं दत्त्वा हृषीकेशाः प्रवक्तुसुपचक्रमे । हितं सत्यञ्च सारञ्च परिणामछुखाचहम्‌ ॥ ४॥ 
| श्रीमधसूदन उचाच । 
ग्रहण कचचं शक्र -सवेदुःखविनाशनम्‌। परमैश्वरय्यजनकं सर्वेशत्रु विमदनम्‌॥ ५॥ 
ब्रह्मणे च पुरा दत्त संसारे च जलप्लुते । यद्धृत्वा जगतां श्रेष्ठः सचश्वय्यंणुतो विधि: 
. बभूवुर्मनचः सर्च सर्वेश्वय्येयुता यतः । सर्चेश्वय्यप्रद्स्यास्य कवचस्य ऋषिविधिः | ` 
पङ्क्तिश्छन्द्श्चला देवो स्वयं प्मालया सुर। खिद्धेशव्यजपेष्वेव चिनियोगःप्रकी तितः 
यद्धृत्वा कवचं लोकः स्त्र विजयी भवेत्‌ ॥८॥ 
6-5; ` मस्तकं पातु मे पझा कण्ठं पातु हरिप्रिया । 
है . नासिकां पातु मे लक्ष्मी: कमला. पातु. लोचनम्‌ ॥६॥ 
 _ केशान केशचकान्ता च कपाळं कमलालया । जगत्प्रसूर्गण्डयुग्मं स्कधं सस्पत्परदा सदा 
झं श्रीं कमलवासिन्येखाहा पृष्ठं खदाऽचतु। ओं श्री पद्मालयायै स्वाहा चक्षः सदाऽचतु 
पातु श्रीमेम कङ्कालं वाहुयुग्मञ्च भ्रीं नमः ॥ ११॥ ` 
५ ओं हीं आं लक्ष्ये नमः पादौ पातु मे सन्ततञ्चिरम्‌ । 
ओं हीं थ्री नमः प्रझाये.खाहा पातु निम्बकम्‌ ॥ १२ ॥ 
ओं श्रीं मद्दाळक्ष्ये खाह्दा “सर्वाङ्ग पातु मे सदा । 
ओं हीं श्रीं छो महालक्ष्ये खाहा मां पातु सर्वतः ॥ १३ ॥ 
इति ते कथितं वत्स सर्वसम्पत्करंपरम्‌ । सर्वैश्वर्यप्रदं नाम कवचं परमादुतम्‌ ॥१४॥ | 
शुस्मभ्यच्य विधिवत्‌ कवचं धारयेत्तु यः। कण्ठेवा दक्षिणे बाहौ स सर्वविजयीभवेत्‌ | 
महाळक्ष्मीय हं तस्य न जहाति कदाचन । तस्य छायेच सततं सा च जन्मनि जन्मति | 
इद्‌ कवचमज्ञात्वा भजेलक्ष्मी सुमन्दधीः । शतलक्षप्रजसोऽपि न मन्त्रः सिद्धिदायकः | | 
307 इति शीत्रहवेषत्ते महापुराणे लक्ष्मीकवर्च समाप्तम्‌ । | 
नारायण उचाच । | 
दृत्त्वा तस्मै च कचचं मन्त्रञ्च षोडशाक्षरम्‌ । सन्तुष्य जगन्नाथो जगतां दितकारणम | 
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द्वािसो ऽध्यायः] : # मददालक्ष्मीस्तोत्रम्‌ # ३४२ 
।.. ' ओं हीं श्रीं छों.नमो -महारूक्ष्स्ये इरिप्रियाये स्वाहा । 
ददौ .तस्मे च कृपया .इन्द्राय च महासुने.॥ १६॥ 
ध्यानञ्च सामवेदोक्तं गोपनीयं खुदुळभम्‌। सिद्देमनीन्द्ैदष्प्राप्यं भवं सिद्धिप्रदं शुभम्‌ 
| श्वेठचम्पकवणांभां शतचन्द््समप्रभाम्‌।। बहिशुद्धांशुकाधानां रल्ञभूषणभूषिताम्‌ ॥२१॥ 
| इद्धास्यप्रखन्नास्यां सक्तानुग्रहकारकाम्‌ । सहस्नद्लपदचस्थां स्वस्थाश्च सुमनोहराम ॥ 
| शान्ताश्च श्रीहरैः कान्तां तां भजेज्ञगतां प्रसूम्‌ ॥ २३ ॥ 
ध्यानेनानेनदिवेन्द्रप्यात्वालश्मी मनोहराम्‌ | भक्त्यादार्यसि तस्येचचोपचाराणिषोडश 
स्तुत्वानेन स्तवेनेच घक्ष्यमाणेन चासच । नत्वा चरंग्रृहीत्वा च लभिष्यसिचनित्र तिम्‌ 
स्तवनं णु देवेन्द्र महारक्ष्याः सुखप्रदम्‌ । कथयामि सुगोप्यञ्च तरिषु लोकेष दुलभम्‌ 
नारायण उचाच । 
देवित्वांस्तोतुमिच्छामिनक्षमाःर्तोतुमीश्वराः । वुद्धेरगोचरांसूक्ष्मांतेजोरूपांसनातनीम्‌ 
अत्यनिवंचनीयाञ्च को चा .निवेक्तुमीश्‍वरः ॥ २७ ॥ 
स्वेच्छामयीं निराकारांभक्तानुग्रह वित्रहाम्‌ । र्तो मिचाङमनसो:पारांकिचाऽहंजगदस्विके 
परां चतुर्णा वेदानां पारवीजं भवाणंवे । सवेशस्याधिदेवीश्च सर्वासामपि सम्पदाम्‌ ॥ 
योगिनाञ्चेव योगानां ज्ञानानां ज्ञानिनान्तथा । | 
वेदानाञ्च वेदविदा जननीं चर्णयामि किम्‌ ॥ ३० ॥ 
यया. विना जगत्सवेमवस्तु निष्फलं श्वम्‌ । यथा स्तनान्धवालानांमात्रावस्तुत्ववासह 
प्रसीद्‌ जगतां माता रक्षास्मानतिकातरान्‌। चयं त्वच्चरणास्भोजे प्रपन्नाः शरणं गताः 
नमः शक्तिस्वरूपाये जगन्मात्रे नमो. नमः । ज्ञानदाये बुद्धिदायै सर्वेदाये नमो नमः ॥ 
। हरिभक्तिप्रदायिन्ये मुक्तिदाये नमो नमः । स्वेज्ञाये सवंदाये महाळक्ष्म्ये नसो नमः ॥ 
 'छुषुच्राः कुत्रचित्‌ सन्ति न कुत्नचितकुमातरः । कुत्र माता पुत्रदोषे तं चिहायचगच्छति 
` (हे मातदेशेनंदेहि स्तनान्धान्‌ बालकानिच । पां कुरु कपासिन्डुप्रियेऽस्मान्‌भक्तवत्सले 
| :इत्येचं कथितं वत्स पद्मायाश्च शुभावहम्‌। सुखदं मोक्षदं सारं शुभदं सम्पदः पदम्‌ ॥ 
| (द स्तोत्र महापुण्यं पूजाकाले च यः. पेत्‌ । महालक्ष्मीगर हं तस्य न जद्दाति कदाचन 
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...पत्सा नेच्छामि घो गेहानान्तु नेवं क्षमाघुना । टानां ब्रह्मशापेन विभेमि अहशापतः 


अङ्गिराच पचेताथ्य तुश्च झगुरेव च। पुलहश्च पुलस्त्यश्च मरीचिरतरिरे .च ॥ | 
"कक सनत्दश्च तृतीयश्च सनातनः । सनत्कुमारो भगवान्‌ साक्षान्नारायणात्मक्रः। | 
कपिल्वा्रिशचष घोदुःप्वशिखस्तथा । दुर्वासाः कश्यपोऽगसत्योगोतमःकण्चपच | 


४४२ __ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ * [३ गणपतिखण्हे 
इत्युक्तवा श्रीहरिस्तज्व तत्रेवान्तरधीयत । देवो जगाम क्षीरोदं खुरेः साद तदाज्ञया | 
इति श्रीत्रह्मवेघत्त महापुराणे गणपतिखण्डे नारायणनारद्संचादे. लक्ष्मीस्तच- 
कचचपूजाकथनं नाम द्वाविशतितमो5ध्याय: । 


त्रयो विशो ऽध्यायः । 

महालक्ष्मीचरितम्‌ । 
| नारायण उवाच | | 
इन्द्रश्च गुरुणा साद्ध सुरेश्च हृष्मानसः । जगाम शीघ्रं पद्माये तीरं झीरपयो निघे: ॥ | 
कचचञ्च गले बदुध्वा सद्रलगुरिकान्वितम्‌ । मनसा स्तघनं दिव्यं स्मारं स्मारं पुनः पुनः | 
ते सव भक्तिरक्ताश्च तुएुबुः कमलाल्याम्‌ । साश्चनेत्रातिदीनाश्च भक्तिनन्रात्मकन्धराः . 
सा तेषां स्तनं श्रुत्वा सद्यः साक्षाद्‌ बभूव ह। सहस्रदलपद्यथा शातचन्द्र्समप्रभा॥ 
जगइन्यास खुप्रभया जगन्मात्रा यया सुने । तानुवाच जगद्धात्री हितं सारं यथो चितम्‌ | 
्रीमहालक्ष्मीसवाच । 


| 











प्राणा मे ब्राह्मणाः सर्वे शश्वत्‌ पुत्राधिकप्रिया: । चिप्रदत्तज् यत्किश्रिदुपजीव्यंसदेवच 
चिपा ब्रुचन्तु र तुष्टा यास्यामिचतदाझया । न मे पूजां वं कत्त क्षमास्तेचतपस्विनः | 

शुरुभिर््राह्मणेदवैसिक्ष॒भिचे Ee "णवस्तथा । यद्यभाग्यं भवेद्‌ देवात्ते शक्ताः सन्ति सन्ततम्‌ | 
नारायणश्च भगवान, बिभेति ब्रह्मशापतः । सर्वजीचञ्च भगवान्‌ सर्वशश्च खनातनः॥ | 


i f आ 
शि. 
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ब्रयोबिशो$ध्यायः ] # लक्ष्मीचरितम्‌ अ ` ४४३ 
औवकात्यायनश्चेषकणाद्‌ः पाणि निस्तथा । मार्क ण्डेयो लोमशश्चच रिष्ठोभगचानस्वयम्‌ 
ब्राह्मणा विषिधेद्रव्येः पूजयामाञुरीश्चरीम्‌ । देघाश्चारण्यनैवेद्यैः परिहारेण भक्तितः ॥ 
स्तुत्वा मुंनीन्द्रास्तां भत्तया चक्रुराराधनं सुदा । आगच्छ देचभघनं मत्त्य्चजगदस्विके 
तेषां तद्वचनं श्रुत्वा तानुवाच जगत्प्रसूः । परितुष्टा गामुकीच निर्भया ब्राह्मणाज्ञया ॥ 
श्रीमदालक्ष्मीरुवाच । 
गृहान्‌ यास्यामिदेचानां युप्माकमाज्ञया द्विजाः । येषां गेहं नगच्छामिश्टणुध्चंभारतेषुच 
शिरा पुण्यवतां गेहे खुनी तिवे दिनामहम्‌ । ग्रहस्थाणां नुपाणां घा पुत्रवत्पाल्यामि तान्‌ 
यं यं रुष्टो गुरुदेघो मातातातश्चवान्धवाः । अतिथिः पितुलोकश्च न यामितस्यम न्द्रम्‌ 
मिथ्याचादीचयःशाश्चन्नास्तीतिचाचकः सदा । सत्वहीनश्चदुःशीलोनगेहंतस्ययाम्यहम्‌ | 
सत्यहीनःस्थाप्यहारी मिथ्यासाक्ष्यप्रदायकः । विश्वासप्नः छृतप्नोयोनयामितस्यमन्द्रिम्‌ 
चिन्ताग्रस्तो भयग्रस्तः शत्रग्रस्तोऽतिपातकी। 
ऋणग्रस्तोऽतिकङृपणो न गेहं यामि पापिनाम्‌ ॥ २०॥ 
दीक्षाद्दीनश्च शोकात्ते मन्दधीःसत्रीजितःसदा । न यामिचकदा गेहंपुश्चल्याःपतिपुत्रयोः 
योुर्चाक्‌ कलहाघिए्ःकलिः शश्वद्‌ यदालये । स्त्रीप्रधानाग्रहे यस्यनयामिततस्यमन्द्रिम्‌ 
यत्र नास्ति हरेः पूजा तदीयशुणकीत्तेनम्‌ । नोत्खुकस्तत्प्रशंसायांन यामितस्यमन्द्रिम्‌ 
कन्यान्नवेद्धिक्र ता नरघाती च हिंसकः | नरकागारसहूर्श न यामि तस्य मन्द्रम्‌ ॥ 
मातरं पितरंभाय्यां शुरुपल्लींगुरु सुतम्‌। अनाथांभगिनीं कन्यामनन्याश्रयचान्धचान्‌ ॥ 
कापण्यादु यो न पुष्णातिसश्रयंकुरुते सदा । तत्ने हान्नरकागाराज्ञ यामितान्सुनीश्वराः 
_ देशनं बसनं यस्य समळं रूक्ष्ममस्तकम्‌। घिक्ृतो ग्रासहासौ न यामि तसय मन्द्रम्‌ 
| | मूत्र पुरीषमुत्सज्य यस्तत्पश्यति मन्दधीः । यःदोते ल्लिग्धपादेन न यामि तस्यमन्दिरम्‌ 
अधोत्तपादशायी यो नझः दोते5तिनिद्रितः | . 
| सन्ध्याशायी दिवाशायी न : यामि तस्य मन्दिरम्‌ ॥ २६॥ 
| मूदध्नितेळंपुरोदत्त्वा योऽन्यदङ्गसुपस्प्ररेत्‌। ददातिपश्चाद्गा्रे चान यामितस्यमन्दिरम्‌ 
| द्त्वा तेल मूदृध्निगात्रे चिण्मूत्र॑यःसमुत्खजेत्‌। प्रणमेदाहरेत्‌ षुष्पंनयामितस्यमन्द्रिम्‌ 
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“दुन्तद्व्ययुतं चक्त्रं गजराजस्य वालके । चिष्णुना योजितं त्रहमन्नेकद्न्तः कथं शिशुः ॥ 


| एव प्यायः त्वा स्मेरारुणसरोस्हः। एंकदन्तस्य कथनं प्रवक्तुसुपचक्रमे ॥ ४॥ | | 


जणु नारद्‌ वक्ष्येऽहमितिददासं उपतनम्‌ । एकद्न्तस्य चरितं सर्वमङ्गलमङ्गळम्‌ ॥ ५॥ ) 


४४४ $ ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ३ गणपतिखण्डे 


'तृणं छिनत्ति नखरेनेखरेविलिखेन्महीम्‌ । गात्रे पादे मळं यस्य न यामि तस्य 
स्वदत्तां परदत्तां वा ब्रह्मतृत्ति सुरस्य च। यो हरेजज्ञानशीलश्च न यामि तस्य 
यत्कमे दक्षिणाहीनं कुरुते मूढ्घी शठः । स पापी पुण्यहीनश्च न यामि तस्य मन्दिरम्‌ 
'मन््रविद्योपजीची च ग्रामयाजी चिकित्सकः । सूपक्रददेबलश्चैच न यामि तस्य 
विचाहंधमेकाय्यंचा यो निहन्ति चकोपतः । दिवामैथुनकारी यो न यामितस्य मन्दिरम्‌ 
'इत्युत्तवा च महालक्ष्मीरन्तर्दानं चकार ह। ददौ इष्टिं देवानां गृहे मर्त्ये च नारद्‌ 
तां मास्य सुराः सर्वे मुनयश्च मुदान्विताः । प्रजग्मुः स्चालयंशीध्रं शाचुत्यक्तसुदधयतम 
'नेड्डुन्दुभयः स्वगे वभूवुः पुष्पवृष्टयः । प्रापुर्देचाः स्वराज्यश्व निश्चलां कमलां मुने॥ 
-इत्येचं कथितं घत्स लक्ष्मीचरितमुत्तमम्‌ । सुखदं मोक्षदं सारं किं पुनः श्रोतु मिच्छसि 
इति श्रीत्रह्मवेचत्ते महापुराणे गणपतिखण्डे नारायणनारदसंचादे ळक्षमीचरितं 
नाम ्रयोचिशतिमोऽध्यायः । | 








चतुविशो5ध्याय : 
गणेशस्य एकदन्तत्वे विवरणम्‌ । 


नारद्‌ उवाच । 
“नारायण महाभाग हरेरंशसमुद्गब । सवं श्रुतं त्वत्‌ प्रसादाद्रणेशचरित शुभम ॥ १॥ | 








कुतो गतोऽस्य द्न्तोऽन्यस्तद्ववानवक्तुमहति | सवेश्‍्वरस्त्वंसर्वज्ञ:कृपाचानभक्तवत्सलः | 


सूत उवाच | | 


; ४ 


नारायण उचाच | i 
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बतुषिशो ऽध्यायः ] न जमद्झि-का्ेबीयार्जुनयुद्धोद्योगः र ४४५० 


एकदा कात्तैवीय्येश्व जगाम सगयां सुने । मृगान्निहत्य बहुलान परिश्रान्लो वभूव सः 
निशामुखे दिनेऽतीते तत्न तस्यौ चने नृपः | जमद्ग्न्याअ्रमाम्यासे उपोष्य सैन्यसंयुतः 
प्रातः सरोषरे राजा खातः शुचिरलंकृतः । दत्तात्रयेन दत्तञ्च जजाप भक्तितो मचुम्‌ ॥ 
मुनिदंदर्श राजानं शुष्ककण्ठौष्ठतालुकम्‌ । प्रीत्या सम्भाषयामास पप्रच्छ कुशल मुनिः 
ननाम सम्भरमाद्राजा झुनि सूय्येसमप्रभम्‌ । सच तस्मै ददौप्रीत्या प्रणताय शुभाशिषम्‌ 
वृत्तान्तं कथयामाख राजा चानशनादिकिम्‌। सम्भ्रमेणैव मुनिना अस्तं राजानिमन्त्रितः 
विज्ञाप्य तं सुनिश्रेष्ठः परययौ स्वाल्यं सुदा । लक्ष्मीसमां कामघेनं कथयामास मातरम्‌ 
उवाच सा मुनि भीतं भयं कि ते मयि खिते । जगद्गोजयितुं शक्तस्त्वं मयाकोनपोसुने 
राजभोजनयोग्याहं यदु यद्‌ द्रव्यं प्रयाचसे । सवंतुभ्यं प्रदास्यामि निघुलोकेषुदुर्लभम्‌ 
सौवर्णानि राजतानि पात्राणि घिविधानि च । 
भोजनाहाण्यसंख्यानि पाकपात्राणि यानि च ॥ १५॥ 
पात्राणि स्वाुपूर्णानि प्रददौ सुनये च सा । नानाविधानि स्वादूनि परिपक्कफळानिच 
पनसाघ्रनारिकेळश्रीफलानि च नारद । राशीभूतान्यसंख्यानि स्वादूनि लड्डुकानि च 
यवगोधूमचूर्णानां पिष्टकानां बहुनि च । पक्कान्नानां पर्वतश्च परमान्नस्य कन्दरम्‌ ॥१८ 
डुग्धानाञ्च इतानाञ्च नदीं दथ्नां ददो सुदा शर्कराणां तथा राशिं मोद्कानाञ्चपर्वंतम्‌ 
पृथुकानां सुशालीनां पवेतं प्रददौ सुदा ॥ १६॥ 
ताम्बूल प्रददो पूणं कपूरादिसुवासितम्‌ । नृपयोग्यं कौतुकञ्च सुन्दर घसत्रभूषणम्‌ ॥२० 
मुनिः सम्धूतसस्भारो दत्त्वा द्रव्यं मनो हरम्‌ । भोजयामास राजानं ससैन्यमचलीलयाः 
यदु यत्‌ खुड़लूभ॑ वस्तु परिपूर्णं नुपेश्वरः । जगाम षिस्मयं राजा दृट्टा पात्रसुचाच ह ॥ ` 
राजोचाच । ` 
दव्याण्येतानि सचिष दुलभान्यश्च॒तानि च। ममासाध्यानि सहसा कागतान्यचळोकयः- 
नृपाशया च सचिवः सर्व दष्टा मुनेग्र हे । राजानं कथयामास च्त्तान्तं महददुतम्‌ ॥२४ 
सचिच उवाच | . . क क 
इष्ट सव महाराज निबोध सुनिमन्दिरे | घहिकुण्डयक्षकाष्ठकुशपुष्पफलान्वितम्‌ ॥२५. 
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` कृष्णेन दत्ता गोलोके ब्रह्मणे परमात्मना | कांमघेचुरियं यज्ञे न देयाः प्राणतः प्रिया ॥ 


'गोलक्रजा कामधेनु लेभा' भुबनत्रये । लीलामात्रात कथमहं कपिलां सप्रमीश्चरः ॥ 


३४६ *: ३ ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ कई: [३ गणपतिखण्डे 
कष्णचमेसुषस्नुग्मिः शिष्यसं द्रश्च सङ्कुलम्‌ । तेजसाधारशस्यादि सर्वेसम्पद्विवजितम्‌ 


बक्षचमेपरीधाना इष्टाः सर्व जटाधराः ॥-२७ ॥ 
हैकदेशे इछा सा कपिलेका मनोहरा । चावंङ्गी चन्द्रवणांभा रक्तपङ्कजलोचना २८ 
ज्वलन्ती तेजसा तत्र पूर्णचन्द्रसमप्रभां। सर्वेसम्पद्युणाघारा साक्षादिच हरिप्रिया | 
सर्वेथाराधितो राजा दुर्वुद्धिः सचिवाज्ञया । सुनि ययाचे तां धेनुं निवद्धः काळपाशतः 
किचापुण्यञ्चकाबुद्धिनिषेकः सर्वेतोवली । पुण्यवान्‌ वुद्धिमानदेवादाजेन्द्रोयाचते द्विजम 
पुण्यात्प्रजायते कर्म पुण्यरूपश्च भारते । पापात्प्रजायते कर्म पापरूपं भयाचहम्‌ ॥३२॥ | 
पुण्यात्‌ इत्वा स्वर्गभोगं जन्म पुण्यखले नुणाम्‌। 
पापात्‌ भुक्वा च नरकं कुत्सितं जन्म जीचिनाम्‌॥ ३३ ॥ “ज्य 
जीविनां निष्कतिर्नास्ति खिंते कर्मणिनारद । तेन कुर्वन्ति सन्तश्च सन्ततंकर्मणःक्षयम्‌ | 
सा विद्या तत्तपो ज्ञानं स गुरुःसचवान्धवः । सामाता सपिता पुत्रस्ततक्षयंकारयेत्तुयः / 
जीविनां दारुणो रोग: कर्मेभोगः शुभाशुभः । भक्तवेद्यस्तंनिहन्ति छष्णभक्तिरसायनात ` 
माया ददाति तां भक्ति प्रतिजन्मनि सेविता । परितुष्टा जगद्धात्री भक्ताय बुद्विदायिनी 
परा परमभक्ताय माया यस्मै ददाति च। मायां दत्त्वा मोहयितुं न विवेकं कदाचन ॥ 
मायाविमोहितो राजा सुनिमानीय यज्ञतः । उवाच चिनयं भक्तया पुराञ्ञलियुतो सुदा | | 
। राजोवाच । | ' 
मिकषं देहि कल्पतरो कामघेचुक्च कामदाम्‌ महयं भक्ताय भक्तेश भक्तानुग्रहकातर ॥ |. 
युष्मद्विधानां दातृणामदेयं नास्ति भारते । द्धीचिदेचताभ्यश्व॒ ददौ सघासि पुराश्चुतम्‌ 
्रमङ्गलीलामात्रेण तपोराशे तपोधन । समूहं कामघेनूनां स्ट शक्तोऽसि भारते ॥४२ 
= 7 ॐ 3. सुनिर्वाच। ` | । 
अहो व्यतिक्रमं राजन्‌ अवीषि'शठ घश्चक | दानं द्रास्यामि विप्रोऽहं क्षत्रियायनृपाधम ` | 


अह्यणा भ्रगवे दत्ता प्रियपुत्राय भूमिप । मह्यं दत्ता च भृणुणा कपिला पैतुकी मम ॥ | 
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चतुविशोऽध्यायः ] # जमदञिकातेचीयांर्जुनयुद्धोद्योगः # ४४७ 
नाहं रे हालिकोसूडत्वयानोत्यापितोवुधः । क्षणेनभस्मसात्‌ कर्त क्षमोऽहमतिर्थिविना 
| गृहं गच्छ गृहं गच्छ मत्कोपं नेच, वद्धय । पुत्रदारादिकं पश्य देवचाधित पामर ॥३८॥ 
| मुनेस्तद्धचनं श्रुत्वा चुकोप स नराधिपः । नत्वा सुनि सेन्यमध्यं प्रययौ' विधिवाधित 
_ गत्वा सन्यसकाशं स कोपप्रस्फुरिताधरः । किङ्करान्‌ प्रेषयामास भेनुमानयितं वळात 
कपिलासक्षिथि गत्वा रुरोद्‌ झुनिपुङ्गवः । कथयामास वृत्तान्तं शोकेन हतचेतन: ॥५१ 
दन्तं त्राह्मणं हुट्टा खुरसिस्तसुवाच ह । साक्षा्क्मीः स्वरूपा सा भक्तानुग्रहकातरा 
| सुरभिरुवाच । 
| इन्द्रोवाहालिकोबापिस्ववस्तुदालुमीश्चरः । शास्ता पाळयितादातास्वचस्तूनाञ्चसन्ततम्‌ 
| स्वेच्छया चेन्नृपन्द्राय सांद्दासि तपोधन । तेनसाद्धं गमिष्यामि स्वेच्छयाचतवाज्ञया 
| अथवा न ददासि त्वं न गमिष्यामि ते गृहात्‌ । मत्तोद्त्तेन सैन्येन दूरीभूतं नपं कुरु ॥ 
| कथं रोदिषि सवेज्ञ मायामो हितचेतत: । संयोगश्च वियोगश्च कालखाध्यो नचात्मन 
|' त्वंचा कोमे तवाहं का सम्वन्धः कालयो जितः । याबदेच हि सम्बन्धोममत्वंतावदेवहि 
| ` मनो जानाति यदुद्रव्यमात्मनश्चापिकेवलम्‌ । दुःखञ्चतस्यचिच्छेदात्याचत्स्वत्वञ्चततचै 
| इत्यु्तताकामधेनुश्चलुषावचिचिधानि च । शसतराण्यख्राणि सैन्यानिसूय्यतुल्यप्रभाणिच 
। विगेताःकपिलछावक्त्रात्त्रिकोटिखड्रधारिण | विनिःखतानासिकाया:शलिन:पश्चकोटयः 


| िनिःसृताळोचनाभ्यांशतको रिधचुद्धेराः | कपालान्निःस्रतावीरा खिको टिदण्डधारिणः - 
| चक्षःस्थलान्निःस्ताश्चत्रिकोटिशक्तिधारिणः । शतको टिगदाहस्ता;पृष्ठदेशातविनिरगता: 


| षिनिःसताः पाद्तलाद्वाद्यमाण्डाःसहंस्जशः । जङ्ादेशान्निःस्ताश्च त्रिकोटिराजपुत्रका 
विनिगेता गुहयदेशात्त्रको रि म्लेच्छजातयः दत्त्वा सेन्यानि कपिलामुनंयेनिभंयं ददौ ` 

| ` ` युद्धं कुवेन्तु सैन्यानि त्वं न ग्रासीत्युवाच ह॥ ६४॥ 

| मुनिः सम्धृतसम्भारैइषेयुक्तो बभूब ह । नुषेण प्रेरितों भ्रत्यो नृपं संबेसुचाच ह ॥६५॥ 

| अपरलासेन्यबृत्तान्तमात्मवर्गपराजयम्‌ । च्छ त्वा नपशादूलस्त्रस्तः कातरमानुसः 


दृतद्वारा च सेन्यानि चांजहार. स्वदेशतः ॥ ६६ ॥ 
इति श्रीत्रहमवैचत्तं महापुराणे गणंपतिखण्डे नारायणनारद्संचादे एकद्रत- 


-.. प्रशनप्रखङ्गे जमंद्भिकात्तवीय्येयुद्धे चतुषिशोऽध्यायः । 
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पञ्नविशाध्यायः 
जमदमि-कार्तवीर्याजनयुद्धम्‌ । 
| नारायण उवाच | 
हरि स्मरन्‌ कात्तंवीय्यो हृदयेन विदूयता । दूतं प्रस्थापयामास कुपितोसुनिखन्निथिम्‌॥ 
युद्धं देहि मुनिश्नेष्ठ कि चा धेचुञ्च घाञ्छितम्‌ । 

मह्यं भ्रत्यायातिथये सुविचाय्यं यथोचितम्‌ ॥२॥ 
दूतस्य बचनं श्रुत्वा जहास मुनिपुङ्गवः । हितं सत्यं नीतिसारं सर्वे दृतसुचाच ह॥३॥ | 
मुनिरुषाच । | 
दृष्टो नृपो निराहारः समानीतो मया ग्रहम्‌। 

विविधञ्च यथा शक्तया भोजितञ्च यथोचितम्‌ ॥४॥ 
कपिलां याचते राजा मम प्राणाधिकां बलात्‌ । 

तां दातुमक्षमो दूत युद्धं दास्यामि निश्चितम्‌ ॥५॥ 
मुनेस्तद्धचनं शरुत्वा दूतः सर्वेमुचाच ह । नृपेन्द्रश्च सभामध्ये सन्नाहसंयुक्तं भिया ॥६॥ 
सुनिश्च कपिलामाह सास्प्रतंकिङ्रोम्यहम्‌ । कर्णधार बिनानौकातथासैन्यंमयाविना ॥ | 
कपिला चददोतस्मैशख्राणिविविधानिच। युद्धशास्नोपदेशञ्चसन्धानमौ पयो गिकम्‌॥ 
जयं भवतु ते विप्र युदेजेष्यसिनिञ्चितम्‌। तषस्ृत्युर्नभचिताचाब्यर्थास्त्रंचिना घुचम्‌॥ _ 
नृपेण खाद ते युद्धमयुक्त ब्राह्मणस्य च । दत्तात्रेयस्यशिष्येणैचाव्यर्थशक्तिधारिणा ॥ 

इत्युक्त्वा कपिला व्रह्मन्‌ विरराम मनस्थिनी ॥१०॥ 
सुनिमेनस्वी सैन्यञ्च सज्जीभूतञ्चकार ह । गृहीत्वा स्ंसैन्यञ्च प्रजगामरणखलम ॥१९ 
राजा जगाम युद्धाय ननाम सुनिपुङ्गवम्‌।'उभयोः सेन्ययोय दध वभूष बहु दुष्करम्‌॥ 
राजसेन्यं जितं सबं कपिलासेनया वलात्‌ । विचित्रज्ञ रथं राज्ञो बभञ्ज लोलया रणे। | 
धञुश्चिच्छेद्‌ सन्नाहं सा सेना कापिली मुदा | .. | 
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घइविशो$ध्याय: ] # पुनः जमद्भिकातेबीर्यारजुन युद्धम्‌ # | ४४६ 
नुपेन्द्रः कापिळेयानि सैन्यानि जेतुमक्षमः ॥१४॥ : र 

सेन्यानि तंशस्त्रदृष्ट्यान्यस्तशस्त्रश्नकारह । रारवष्ट्याशस्त्रवृष्ट्याराजामूर्च्छांमवापह ॥ 

किञ्चित्‌ सेन्यं शृतं राज्ञ'किश्चिदेवपलायितम्‌ । सुनीन्द्रोमूच्छितंदषटनृपन्द्रमतिर्थिसुने ॥ 

कृपानिधिश्च कृपया तत्सेन्यं सञ्जहार च। गत्वासैन्यंषिलीनञ्चकपिलायाञ्च कृत्रिमम्‌ ॥ 

नुपाय मुनिना शीधं दत्वा चरणरेणच: । आशीर्घाद॑ परत्तञ्चजयोऽस्त्वितिङृपालुना ॥ 
कमण्डळुअछ द्त्वा कारयामास चेतनाम्‌ ॥१८॥ 

स राजा चेतनां पात्य सझुत्याय रणाजिरे | सर्ध्नाननामभक्याचमु निश्चेष्टं पुराञ्जङिः ॥ 
सुनिः शुभाशिषं दत्त्वा राजानमालिलिङ्ग च । 
पुनस्तं र्ूापयित्या च भोजयामास यत्रतः ॥२०॥ 

नाचनीतश्च हृदयं ्राह्णानाञ्च सन्ततम्‌ । अन्येषां शुरधाराभमसाध्यं दारुणं सदा ॥ 
उचाच तं झुनिश्रेष्ठो गृहं गच्छ नुपाधिप । 

राजोचाच | 
रणं देहि महाबाहो धेनुं किया मयेप्सिताम्‌ ॥२२॥ 
इति श्रीत्रह्मवेचत्त महापुराणे नारायणनारदसंवादे गणपतिखण्डे नृपमुनियुद्ध- 
कथन नाम पञ्चविशतितमो ऽध्यायः । 2220 | 





षडविंशतितमोऽध्यायः 
पुनः जमदभिकातवीर्याजन युद्धम्‌ । 
| ट नारायण उचाच | 
| इरि स्मरन्‌ मुनिश्रेष्ठो चाक्यं थुत्वा च भूभृतः । हितं सत्यंनीतिसारंप्रवक्तुमुपचक्रमे ॥ 
| Sl 
' गृह गच्छ महाभाग रक्ष घमंसनातनम्‌ । सर्वसम्पत्‌खिराशभ्वत्‌खितेधरम सु निश्चितम्‌॥ 
॥ वाञ्च इड्टा निराहारं समानीय गृहं नृप । तब पूजामकरवं यथाशक्त्या विधानतः ॥३॥ 
स्मतं मूच्छितं द्धा पादरेणुं शुभाशिषम्‌। अददं-चेतनां कत्वा घक्तुमेघोचितं न च॥ 
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४५० : अ ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌. # [ ३ गणपतिखरण्डे 
नपस्तदवचनं श्रुत्वा प्रणम्य सुनिपुङ्गवम्‌। रथमन्यमारुरोह युद्ध देहीत्युचाच ह ॥ ५ | 
मुनिः कृत्वा च सन्नाहं तं योद्घुमुपचक्रमे । राजा-तं युयुधे तत्र को पेनाहतचेतनः ॥६ 
कपिळाद्त्तशस्त्रेण न्यस्तशस्त्रं चकार तम्‌। कपिलादत्तयाशक्त्यापुनमूंच्छा चकार च| 
पुनश्च चेतनां प्राप्य राजा राजीवलोचनः । सुनिना युयुधे तत्र कोपेन पुनरेव च ॥८॥ 
घहिञ्च योजयामास समरे सुनिपुङ्चवः । सुनिनिर्षापयामास वारुणेनाचलीलया ॥ ६॥ 
नपेन्द्रो वारुणास्त्रश्न चिक्षेप समरेसुनौ । बायव्यास्त्रेणलसुनिःशमयायामास लीलया ॥ 
ायन्यास्त्रं नुपश्चेष्ठश्चिक्षेप समरै तदा । गान्धर्वेण मुनिश्रेष्ठःशमयामासतत्क्षणम्‌ ॥११ 
नागास्जञ्च नुपभेष्ठश्चक्षेप रणमूर्धनि । गार्डेन सु निभ्रेष्ठो जघान तत्क्षणं सुदा ॥१२॥ 
माहेश्वरं महास्त्रश्न शतसूय्येसमप्रभम्‌ । चिक्षेप नृपतिश्रेष्ठो योतयन्तं दिशोदश ॥१३॥ 
चैष्णवास्त्रेण दिव्येन त्रिलोकव्यापकेन च । सुनिनिर्वापयामास बहुयल्लेन नारद्‌ ॥१४ 


सुनिर्नारायणास्जञ्च चिक्षेप मन्त्रपूवेकम्‌ । शस्त्रं हट्टा महाराजो ननाम शरणं ययौ॥ | 


ऊदुध्चेञ्च प्रमणं इत्वा क्षणं दीप्त्वा दिशोदश । प्रल्याञ्चिसमन्तत्र स्वयमन्तरधीयत ॥ 
ज॒म्भणास्त्रञ्च स मुनिश्चिक्षेप रणमूद्धंनि । निद्रां प्राप तेन राजा सुष्वाप च स्वतोयथा 


इटा नृपं निद्रितञ्च अद्धचन्द्रेण तत्क्षणम्‌ । चिच्छेद सारथि यानं धनुर्वा णंसु निस्तदा ॥ 


| 


सुकुरञ्च रमेण छत्रं सन्नाहमेष च । अस्त्रं तूणं घाजिगणं घिविधेन च भूभृतः ॥१४ | 
सु निस्तत्सचिषान. सर्वान्‌ नागास्त्रेणाचळील्या । निवध्यस्थापयामासप्रहस्यसमरस्यले ॥ 


सु निस्तंबोधयामाससुमन्त्रेणावलीळ्या । निबद्धानसचिवानसर्घानद्शयामासभूमिपम॥ 
द्शेयित्वा नृपं तांश्च मोक्षयामास तत्क्षणम्‌ । नृपेन्द्रमाशिषं कृत्वाणृहंगच्छेत्युचाचह ॥ 
राजा कोपात्‌ समुत्थाय शूल्मुद्यम्ययत्नतः । चिक्षेपतंसु निश्रेष्ठंसु निःशक्त्याजघान तम्‌ ॥ 
एतस्मिनन्तरे ब्रह्मा समागत्य रणस्थळम्‌ । सुप्रीति कारयामास सुनीत्याचपरस्परम्‌॥ 


सुनिनेनाम ब्रह्माणं सन्तु्टश्च रणस्थळे । राजा नत्वा विधि विप्रं स्वालयंप्रययी तदा ॥ | 
सुनि्ययौ च स्वग्रहं स्वग्रहं कमलोद्ववः । इत्येवं कथितं किञ्चिदपरं कथयामिते ॥२६ | 


इति ध्रीव्रह्मवैवत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे गणपतिखण्डे जमदपशि- 
कातेचीयार्जन युद्धविरामकथनं नाम षड्विंशतितमो5ध्याय: | 
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सप्तविंशतितमो ऽध्यायः 


ससेन्यस्य राज्ञः झुनितपोबने पुनर्गमनम्‌ । 
नारायण उवाच | 
, हरि स्सृत्वा गृहं गत्वा राजा विस्मितमानसः । पुनजंगामारण्यश्चजमदग्न्याश्रमंतदा ॥ 
 र्थानाञ्च चतुरक्षं रथीनां दशळक्षकम्‌ । अश्वेन्द्राणांगजेन्द्राणां पदातीनामसंख्यकम्‌ ॥ 
रजेन्द्राणां सहस्रश्च महाबलपराक्रमम्‌ । मद्दासखुद्धियुक्तश्च त्रैलोक्यं जेतुमीश्चरः ॥३ 
ससदुध्या वेण्यासास जमदर्न्याश्रमंसुदा । रथस्थोचमंयुक्तश्चकात्तवीय्यारजञनःस्वयम्‌ ॥ 
सेन्यशब्देवांद्यशव्देमेहाकोलाहळेमुने । जमद्गन्याश्रमस्थाश्च मूर्च्छामापुर्भयेन च ॥५॥ 
पुरं प्रविश्य बलवान ग्रहीत्वा कपिलां शुभाम्‌ । गुहं गन्तुं मनश्चक्रे द्विदाश्चयः ॥ 
समुत्तस्थौ मुनिश्रेष्ठो गृहीत्वा सशरं धनुः। एकाकी सुक्तगात्रश्नधेनंनत्वाहरिस्मरन ॥ 
आश्रमस्थान्‌ जनान्‌ सर्वान्‌ समाश्वास्य च यल्लतः । 
आजगाम रणस्थानं निःशङ्को नृपतेः पुरः ॥८॥ 

. चकार शरजालश्च स सुनिमेन्त्रपू्ेकम्‌। चच्छाद स्वाश्चमं तैश्च मानवं चर्मणा यथा ॥ 
. अपरं शरजालश्च चकार सुनिपुङ्गवः । तेरेव घारयामास सर्वसैन्यं यथाक्रमम्‌ ॥ १० ॥ 
| मुनिना शरजालेन सर्वसैन्यं समावृतम्‌ । तानिसर्चा णिगुत्तानिपत्राणिपञ्जरे यथा ॥११॥ 
| | सजा दृट्टा सुनिश्चेष्ठमचसुह्य रथात्‌ पुरः । साद नृपेन्द्रेमेक््या च प्रणनाम पुराञ्जलिः ॥ . 
| नत्वा रुरोह यानं स मुनेः प्राप्य शुभा शिषम्‌। आरुरोह नुपेनदरश्चस्वयानं हृष्टमानसः ॥ 
| नृपेः साङ नपश्रेष्ठश्चिक्षेप सुनिपुङ्गघम्‌। अस्त्रं शास्त्रं गदां शक्ति जघानलीलयासुनिः ॥ 
` मुनिश्चिक्षेप दिव्यास्त्रं चिच्छेद्‌ लीलया नुपः । मूलञ्चिक्षेपनृपतिजेघान तत्तदामुनिः ॥ 
| अपरं शरजाळञ्च चिक्षेप मुनिपुङ्गवः ॥१५॥ 

| शल्रोघेदुनिधाय्येंश् खण्डखण्डं नपा ययुः । निबद्ारारजाखेननचशक्ताःपला यितुम्‌ ॥ 
| सृभणास्तरेण सुनिना ते चसर्वेषिजुम्मिताः । हस्त्यश्‍वरथपादातसहितं सवंसैन्यकम्‌ ॥ 
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४५२ % ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ३ गणपतिखण्डे 
राजानं निद्रितं दष्टा न जघान .सुनीश्वरः । 
गृहीत्वा कपिलां हृष्टो रुदन्तीं शोकमूच्छिताम्‌ । 
बोधयित्वा पुरः कृत्वा स्वणृहं गन्तुसुयतः ॥१८॥ | 
एतस्मिन्नन्तरे राजा चेतनां प्राप्य नारद्‌ । निघारयामास सुनि गृहीत्वा सशर घनु: | 
जगामकपिळात्रस्तास्वस्थानश्चरणस्थलात्‌ । मुनिश्चतस्थौ निःशङ्को गृहीतचासशरंधनुः ॥ 
राञ नपभ्रः प्रचिक्षेप मुनौ तदा । ब्रह्मास्त्रेण सुन्दस्य सद्यो निर्याणतांगतम्‌ | 
दिव्यास्त्रेण मुनिश्रेष्टो नृपस्य सशरं धनुः। रथश्च सारथिञ्चेव चिच्छेददमे उरचहम्‌॥ 
अथ राजा महाक्तुद्धो ददशे स्वसमीपतः । दत्तेन दत्ता शक्ति तामेकपुरुषधातिनीम्‌॥ 
जग्राह नत्वा दत्तं त॑ प्रणम्य शक्तिसुल्वणाम्‌ । घूणेयामाख तंत्रेच शतसूर्यसमप्रभाम्‌ ॥ 
यत्तेजः सर्वेदेवानां तेजो नारायणस्य च । शम्भोश्च ब्रह्मणए्चैव मायायाश्चेव नारद्‌ ॥ | 
तत्रेचाचाहयामास स योगी मन्त्रपूर्वकम्‌ | तेजसा द्योतयामास गगनञ्चदिशोदश ॥२६ 
दृष्टा क्षिपन्तीं तां देवा दाहाकारेचकारह । आकाशस्थाश्चसमरंपश्यन्तो दुः खिता इदा ॥ 
चिक्षेपतांधूणेयित्वाकात्तचीय्याजञनःस्वयम्‌ । सद्यःपपातसाशक्तिज्वेलन्तीसु निवक्षसि ॥ 
विदार्य्योरो सुनेः शक्ति जंगाम हरिसन्निधिम्‌। दत्ताय हरिणा दत्तादत्तेनेचनृपायसा ॥ 
मूर्च्छा' सम्प्राप्य स सुनिःप्राणां स्तत्याज ततक्षणम्‌ । 
तेजो 5म्बरे भ्रमित्वा च ब्रह्मलोक जगाम ह ॥३०॥ | 
| युद्धे सुनि सतं हट्टा रुरोद कपिला मुहुः । हे तात तातेत्यु्चाय्यंगोलोकंसा जगाम ह॥ _ 
| सर्व॑ सा कथयामासगोलोकेकृष्णमीश्‍वरम्‌ । रल्लसिहासनस्थंतं गोपेर्गोपीभिरावृतम्‌॥ 
 _ठष्णेन ब्रह्मणे दत्ता ब्रह्मणा भृगवे पुरा । सा प्रीत्या पुष्करे ब्रह्मन्‌ भगुणा जमदये ॥ 
नत्वा च कामभेनूनां समूहं सा जगाम ह । तद्भ्रुविन्दुना मत्त्य रलसड्रो बभूच ह॥ 
अथ राजा तं निहत्य वोघयित्वा स्वसेन्यकम्‌। 
प्रायश्चित्तं विनिवेत्ये जगाम स्वाल्यं मुदा ॥३५॥ | 
प्राणनाथं सतं श्रुत्वा जगाम रेणुकासती । मुनिवक्षसिसंस्थाप्यक्षणंमूर्च्छामचाप सा॥ | 
` तदा सा चेतनां प्राप्य न रुरोद पतिव्रता । एहि वत्स शुगोराम राम रामेत्युचाच ६ | _ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





ENT ATO TS SS 


हच”. 
















` सप्तविशतितमो5ध्यायः ] ॐ परशुरामस्य मातृसमीपे ्षत्रियवधाङ्ीकारश्च क ४५३ 


आजगाम भ्वगुस्तूणं क्षणेन पुष्कराद्हो । ननाम मातरं भक्त्या. मनोयायीचयोगचित्‌ ॥ 
दृष्टा रामो स्तं तातं शोकार्त्ता जननीं सतीम्‌ । 
आकण्यं रणवृत्तान्तं प्रयान्ती कपिलां शुचा ॥३६॥ 
चिळलाप भ्॒शं तत्र हे तात जननीति च । चिताश्चकार योगीन्द्रश्चन्द्नैराज्यसंयुताम्‌ ॥ 
रेणुका राम मादाय तूणं कृत्वा स्बवक्षसि। चुचुम्ब गण्डेशिरसि रुरोदोच्येभ् शंसुदुः ॥ 
राम राम महावाहो क यासि त्वां चिहाय च । चत्सचत्सेतिङत्वेचंविललापभ्रशंसुहः ॥ 
मत्प्राणाधिक हे घत्स मदीयं चचनं शएणु । पित्रोःशोषक्रियांृत्वापुत्र युद्धे न यास्यसि 
गृहे तिष्ठ सुख घत्स तपस्यां कुरु शाश्वतीम्‌ । समरं नेच सुखदं दारुणेः क्षत्रियेःसह ॥ 
मातुवंचनमश्रुत्या प्रतिज्ञां तां चकार ह। त्रिःसप्तकृत्वो नि्भूपांकरिष्यामिध्चुवंमहीम्‌॥ 
कात्तेवीययं हनिष्यामि छीलया क्षत्रियाधमम्‌ । पितु श्चतपेयिष्यामिक्षत्रियक्षतजेन च ॥ 
इत्युदीय्ये पुरो मातु विलाप मुहुर्मुहुः । हितं तथ्यं नीतिसारं वोधयामास मातरम्‌॥ 
[ राम उघाच । | 

पितुः शासन हन्तारं पितुचंधविधायकम्‌। यो न हन्ति महामूढ़ोरोरवंसब्रजेदभ्चचम्‌॥ 
अझिदो गरदश्चैव शस्रपाणिर्धनापहः । क्षेत्रदारापहारी च पितुबन्धुविहिसकः ॥४६॥ 
सततं मन्द्कारी च निन्दकः कटुवाचकः । एकाद्शेते पापिष्ठा वधाहां वेद्सम्मताः ॥ 
द्विजानां द्रविणादानं स्थानान्निर्वासनं सति। चपनं ताडनञ्चेचचधमाहुम्मेनीषिणः ॥ ` 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र आअंगाम भृशुः स्वयम्‌। अतित्रस्तो मनस्वी च हृदयेनचिद्यता ॥ 

दृष्टा तं रेणुका रामो विनयश्च चकार ह । सताबुचाच वेदोक्तं परलोकहिताय च ॥५३ 

भृशुरुचाच । 

मद्रेश जातो ज्ञानी त्वं कथं घिळपसेसुत। जलबुद्बुदवत्‌ सर्वे संसारे च चराचरम्‌ ॥ 

सत्यसारं खत्यचीज ऊष्णं चिन्तय पुत्रक । यदृतं तद्गतं वत्स गतं मा पुनरागतम्‌ ॥५५ 
_ यद्ववेत्तदवत्येच भविता यद्वविष्यति । सत्यं नेषेकिकं कर्म निषेकः केन चाय्येते ॥५६। 
_ भूतं भव्यं भविष्यञ्च यत्‌ कृष्णेन निरूपितम्‌। निरूपितंयतततकमकेनचत्सनिचांय्येते ॥ 
मायाचीजं मायिचाञ्च शरीरं पाञ्चभौतिकम्‌ । सङ्केतपूर्वेकं नाम प्रातःस्वप्तसमं सुत([५८ 
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अहो पुण्यघतो मर्ततररुगरछ महासति । चतुर्थदिचसं शुद्धं स्वामिनः सर्वकर्मस ॥ श॑. 


४५७ . जे ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ ल [ ३ गणपतिखण्डे 


क्रुधा निद्रा दया शान्ति क्षमा कान्त्यादय स्तथा । 

यान्ति प्राणा मनो ज्ञानं प्रयाते परमात्मनि ॥५४॥ 
बुद्धिश्च शक्तयः सर्चा राजेन्द्रमिच किङ्कराः । सव तमर्‍ुगच्छन्तितंक्तष्णंभज यत्रतः ॥ 
केवा केषाझ पितरः केवा केषां सुताः सुत । कर्ममिप्रेरिताःसर्वेभवाब्थी दुस्तरे परम्‌ | 
ज्ञोनिनो मा रुदन्त्येच मा रोदीः पुत्र साम्प्रतम्‌ । रोदनाश्चुप्रपतनान्स्ृतानानरकश्ुषम्‌॥ 
संकेताभिधमुञ्चाय्यं यह्‌ रुदन्तिचबान्धवाः । शातचषंरुदित्वातंनप्राप्नुच न्तिनिश्चितम्‌ ॥ 

पार्थिवांशञ्च पृथिवी गृह्णाति च त्वचादिकम्‌ ॥६३॥ 
तोयांशञ्च तथा तोयं शून्यांशं गगनं त॑था । घाव्यंशञ्चतथा घायुस्तेजस्ते नांशकंतथा ॥ 
सर्वे चिलीनाःस्वेषुको घाऽऽयास्यतिरोदनात्‌ । नामश्नुतियशाःकर्मेकथामाच्राचरोषिताः | 
चेदोक्तञ्चेव यत्‌ कमं कुरु तत्‌ पारळो किकम्‌। सच वन्धुःसपुत्रश्चपरलोक हिताय यः| 
शृगोस्तद्वचनं भ्रुत्वा शोकं तत्याज ततक्षणम्‌। रैणुका च महासाध्वी तं घक्तुसुपचक्रमे 

इति श्रीत्रह्मचैचत्ते महापुराणे नारायणनारदसंघादे गणपतिलण्डे परशुरामंप्रति 
. भगोःप्रबोधवचनं नाम सप्तविशतितमो ऽध्यायः । ` 





अष्टाविशतितमो ऽध्यायः 


शृणु रेणुका संवाद । 

रेणुकोचाच । 
ब्रहान्ननुगमिष्यामि प्राणनाथस्य साम्प्रतम्‌। ऋतोश्चतुर्थदिवसे सृतोऽय मद्य मानदः ॥ | 
कत्तेव्या का व्यघस्थात्र घद वेदविदांवर | त्वमागतो मे सहसापुण्येन कति जन्मनाम. 
शृगुरुषाच । | 





शुद्धा भतुश्वतुर्थह न शुद्धा देवपेत्र्‍योः । देवे कर्मणि पैत्रे च पञ्चमेऽह्नि विशुद्धयति। | 
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अष्टाबिशतितमोऽध्यायः ] * भगुरेणुकासम्वाद: # ३५५ 


ब्यालग्राहीयथाव्याळचिलाडुद्धरते बळात्‌ । तद्वत्‌रूचामिनमादाय साध्वीस्वर्गप्रयातिच 
मोद्तेस्वा मिनातत्रयाच दिस्द्राश्चतुद्‌ंश। अत उदुध्वं कर्मभोगं भुडक्ष्वसा ध्विशुभाशुभम्‌ 
'ख पुत्नोभक्तिदातायःसाचस्त्री यानुगच्छति । स बन्धुदोनदाता यःसशिष्योगुरुमचेयेत्‌ 
सोऽभीष्टदेचो योरक्षेत्सराजापाल्येत्प्रजाः। ख॒ च स्वामी प्रियाधर्मे मतिंदातु मिहेश्वरः 
स गुरु्धेमेदाता यो दरिभक्तिप्रदायकः । पते प्रशंस्या वेदेषु पुराणेषु च निश्चितम्‌ ॥ 
रैणुकोचाच। 
गन्तुं स्वस्वामिनः सा का शक्ताभारते सुने । का घाप्यशक्ता नार्यश्चतन्मेत्रदितपोधन 
भगुरूवाचं । र 
बाळापत्याश्च गर्भिण्यो छाद्ृएक्नतवस्तथा । रजस्वला च कुळटा ग छितव्याधिसंयुता ॥ 
पतिसेचाविहीनाया अभक्ताकटुबाचका: । एतागच्छन्तिचेद्देवात्‌ नकान्तंपाप्नुचन्तिताः 
संस्छताझि पुरो द्त्वा चिताखु शायिनं पतिम्‌। | 
कान्तास्तमनुगच्छन्ति कान्ताश्रेत्‌ प्राप्लुचन्ति ता: ॥ १३॥ 
अनुगच्छन्ति याःकान्तंतमेच प्राप्नुचन्ति ता; | साद्धछृत्वापुण्यभोगं प्रतिजन्मनिजन्मनि 
इयन्ते कथितासाध्विव्यवस्था ग्रहिणांघुचम्‌ । तीर्थे ज्ञानस्रतानाञ्च चेष्णवानाञ्चश्रूयताम्‌ 
यासाध्वीचेष्णवंकान्तं यञरयत्रानुगच्छति । प्रयातिस्वामिनासाद्ध वेकुण्ठेहरिसन्निधिम्‌ 
विशेषो नास्तिभक्तानां तीर्थेान्यत्र नारद्‌ । मरणे च समफलं सुतानां कष्णभाविनाम्‌ 
तयो: पातोनास्ति तस्मान्महदति प्रख्ये खति। नारायणं तंभजेत पुमांस्त्री कमलाल्यास्‌ 


`` तीर्थे ज्ञानसतश्चापि वेकुण्ठं याति निश्चितम्‌। सभाय्यो मोदते तन्न यावद्वेत्रह्मण:शतम्‌ 


इत्युत्वा रेणुकां तत्र पशुराममुघांच ह । वेदोक्तवचनं सवं स स्रगुः समयोचितम्‌॥२० 
एदि घत्स महाभाग त्यजशोकममडःल्म्‌। उत्तानं कुरु तातज्ञ दक्षिणाशिरसं भगो ॥ 
बसतं यज्ञोपवीतश्च नूतनं परिधापय । अनश्रुनयनो भूत्वा सन्तिष्ठ दक्षिणामुखः ॥२२॥ 
अरणीसंभवाझ्निञ्च गृहाण भक्तिपूवेकम्‌। पृथिव्यां यानि तीर्थानि सर्वाणि स्मरणंकुरू 


गयादीनि च तीर्थानियेच पुण्याः शिलोच्चयाः । कुरुक्षेतरश्च गङ्गाञ्च यसुनाञ्च सरिद्वराम्‌ 


कोशकों चन्द्रभागाञ्च सर्चेपापप्रणाशिनीम्‌। गण्डकीमचकाशीञ्च पनसां सरयूं तथा ॥ 
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३५६ . #. ब्रह्मवैवत्तेपुराणम्‌ # ! ` { ३ गणपतिखपेहे 


पुष्पभव्राञ्च भदा नम्मंदाञ्च सरस्वतोम्‌ । गोदावरीश्च कावेसे स्वणेरेखाञ्च 
रवतश्च बराहञ्च ्ीशेलं गन्धमादनम्‌। हिमालयञ्च केळासं सुमेरुं रल्रपर्वंतम्‌ ॥२७ | 
घाराणसी प्रयागञ्च पुण्यं बृन्दावनं बनम्‌। हरिद्वारञ्च बदरीं स्मारं स्मारं पुनः पुनः ॥ 
चन्द्नागुरुकस्तूरीं सुगन्धिकुखुमं तथा । प्रदाय घासमाच्छाद्य स्थापयेनं चितोपरि॥ 
_ कर्णाक्षिनासिकास्येषुशळाकाश्च हिरण्मयीम्‌। इत्वा निम्मंच्छनं तातदे हिविधायसाद्रम्‌ 
सतिल ताप्रपातरश्च भ्रेनुञ्च रजतन्तथा । सदक्षिणं सुवर्णञ्च दत्त्वास देहाकातरम ॥ ३१ 
ओं कत्वा तु दुष्छृतं कम्मं जानता घाप्यजानता । 

हि म्त्युकालवशं प्राप्य नरं पञ्चत्वमागतम्‌॥ ३२ ॥ 

___ धर्माधमेसमायुक्त लोभलोहसमावृतम्‌ । दहेयं सर्वेगात्राणि दिव्यान्‌ लो कामसगच्छतु 
¦ इमं मन्त्रं परित्वा तु तातं इत्वा प्रदक्षिणम्‌ । मन्त्रेणानेन देह्य जनकाय इरिस्मरन्‌। 
[ ओं अस्मत्कुले त्वं जातोऽसि त्वदीयं जायतां पुनः। . 

असौ लोकाय सर्गाय स्वाहेति घद साम्प्रतम्‌ ॥ ३५ ॥ 
अझि देहि शिरःस्थाने हे भृगो भ्रातुभिःसह । तच्चकार भृगुःसर्च सगो राज्ञया भृगो 
अथ पुत्र रेणुका सा कृत्वा तत्र स्ववक्षसि । उघाच किञ्चिद्रचनं परिणामसुखावहम्‌ ॥ 
अचिरोधौ भवाब्धौ च सर्वमङ्गलमङ्गलम्‌।, घिरोधो नाशबीजञ्च सर्वोपद्रचकारणम.॥ 
अकत्तेव्यो घिरोधो चै दारुणैः झत्रियैः सह । प्रतिज्ञा चेव कर्तव्या मदीये घचनेश्चते । 
आलोच्य ब्रह्मणासाद्धं भुणा दिव्यमन्त्रिणा । यथोचिततञ्चकत्तच्यं सद्भिरालो चनंशुभम्‌ 
इत्युक्त्वा तं परित्यज्य कान्तं कृत्वा स्वघक्षसि । 
सा खुष्वाप चितायाश्च पश्यन्ती तं हरिं स्मरन्‌ ॥ ४१-॥ 
वहिः ददौ चितायाञ्च स रामो भ्रातृभिः. सह। 
भ्रातमिः पितृशिष्येश्च सार स घिललाप च॥ ४२॥ 
हि कय 
हरैश्चराः । रथस्था श्यामचर्णाश्च सर्वे चारुचतुसंजा ॥ | 
तयङ््चक्रगदापझधारिणो घनमाळिनः। किरीरिनः कुण्डलिनः पीतकीसोयचाससः।१५ 
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अष्टा चिंशतितमो $ध्याय:.] # परशुरामस्य ब्रह्मणः समीपे गमनम्‌ # ४५७ 


रथे त्वा रैणुकां तां गत्वाते ब्रझलोककम्‌ । जमदि समादाय प्रजग्सु हरिसन्निधिम्‌ 
तौ दम्पती च घेकुण्ठे तस्थतुहे रिसन्निधौ । छत्वा दास्य हरे: शश्वत्‌ सवेमङ्गलमङ्गलम्‌ 
अथ रामो ब्राह्मणेश्च सणा सह नारद्‌। पित्रो। शेषक्रियां त्वा ब्राह्मणेभ्योधनंददौ॥ 
गोभूहिरण्यचासांसि दिव्यशय्यां मनोरमाम्‌ । सुषर्णाधारसहितां जळमन्नञ्च चन्दनम्‌ ॥ 
रल्दीप॑ रौप्यशीलं सुचर्णासनमुत्तमम्‌। सुघर्णाधारस हितं ताम्वूलञ्च सुवासितम्‌ ॥ 
छत्रश्च पाढुकाऱ्वेच फळं साल्यं मनोहरम्‌ | फल मूलं जलञ्चैच मिश्र मनोहरम्‌ ॥ 
ब्राह्मणे्यो अनं द्त्वा ब्रह्मलोकं जगाम सः ॥ ५२॥ 
ददशे ब्रह्मलोकं स शातकुम्भविनिमितम्‌ । स्वर्णप्राकारसंयुक्त स्वणेस्तम्लेविभूषितम्‌ ॥ 
` दृदशे तत्र ब्रह्माणं उधळन्तं ्रतेजसा । रजसिंहासनस्थञ्च रलभूषणभूषितम्‌ ॥ ५३॥ 
सिद्धेन्देश्व मुनीन्‍्देश्य अग्रपीन्दैः परिवेष्टितम्‌ । चिद्याधरीणां नृत्यञ्च पश्यन्तं सस्मितंमुदा 
सङ्गीतं श्रुतवन्तश्च गीयमानञ्च गायनः । चन्दनागुरुकस्तूरीकूडुमेन चिराजितम्‌ ॥५५॥ 
तपसां फळदातार दातारं सचेसम्पदाम्‌। धातारं सर्वजगतां कर्त्तारमीश्‍वर परम्‌ ।५६। 
परिपूर्णतमं ब्रह जपन्तं कृष्णमीश्वरम्‌ । गुह्ययोगं प्रगदन्तं पृच्छन्तं शिष्यमण्डलम्‌ ।५७ 
` इट्टा तमव्ययं भक्तया पणनाम भृग॒ुः पुरः। उञ्चैश्च रोदनं कृत्वा स्ववृत्तान्तमुचाच ह 
भृगुरुवाच । 
त्रहमस्त्वद्वंशजातोऽहं जमद्ञ्िस्ुतो विधे । 
पितामह स्त्वमस्माक त्वां विना कथयामि किम्‌ ॥ ५६ ॥ 
. सगयामागतं भूपसुपोषन्तं पिता मम । पारणां कारयामास कपिलादत्तचस्तुना ॥ 
स राजा कपिलळालोभात्‌ कात्तंवीय्यांजुनः स्वयम्‌ । 
घातयामास मत्तातमित्युक्तवोच्चे रुरोद सः ॥ ६१ ॥ 
| 'निरध्यंवाष्पंस पुनरुचाच करुणानिधिम्‌ । मातामेऽनुगता साध्चौसां विद्दायजगद्शुरो 
[ नडुनाइमनाथश्च त्वंमे माता-पिता गुरु: कर्ता पालयिता दाता पाहिमां शरणागतम्‌ 
 सागतोऽहं तब समां प्रमातुर्मातुराज्ञया । उपायेन जगन्नाथ महव रिसूदनं कुरु ॥ ६४॥ 


- 


५ 


' अरजा सच धमिष्ठःस दयाहुयंशस्करः । स पूज्यःस स्थिरश्रीश्वयो दीनं परिपालयेत्‌ 
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४५८ ॐ ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [३ गणपतिसण्डे 
उच्चेनोंचं समं दृष्टा यः प्रजां नच पाळ्येत्‌। तददेहादयातिरुषाश्रीः स भवेद्‌ भ्रष्टलक्ष्मीकः 
रुत्वाचिप्रचरोर्घाक्यं करुणासागरो विधि: । द्त्वाशुमाशिषंतस्मे चासयामासपक्षद्धि 
शरुत्वा भगो: प्रतिश्ञाञ्च विस्मितश्चतुराननः । अतीव दुष्करांघोरां ब 
निषेकेण भवेत्‌ सचेमिति कृत्वा तु मानसे । उवाच पर्श्रामं तं परिणामसुखाघहम्‌ ॥ 
त्रोवाच । | 
प्रतिज्ञा दुल भा वत्स बहुजीबिविघातिनी | सृष्टिरेषा भगवतः सम्भवेदीश्वरैच्छया। 
खष्टिः सष्टा मया पुत्र छेरोनेवेश्वराज्ञया । सश्लिप्ता प्रतिज्ञाते दारुणा करुणा परा) 
तिःससङृत्वो निर्भूपां कत्तं मिच्छलि मेद्नीम्‌। एकक्षत्रियदोषेण तज्जाति हन्तुमिच्छसि 
ब्रह्मक्षत्रियविद्शूद्रेनित्या सृधटिश्चतुविधेः । आविभूंता तिरोभूता हरेरेच पुनः पुनः ॥७३ 
अन्यथा त्वत्प्रतिज्ञा च भविता प्राकृतेन च । बद्धायासेन.ते कार्य्यसिद्धिभे वितुमहंति॥ 
शिवलोक गच्छ वत्स शङ्करं शरणं ब्रज । पृथिव्यां बहचो भूपाः सन्ति शङ्करकिङ्करा 
चिनाज्ञया महेशस्य को था तान्‌ हन्तुमीश्वरः । 
चिश्रतः कवचं दिव्यं शक्तश्च शङ्करस्य च॥ ७६ ॥ 
डपायं कुरु यत्ञेन जयबीजं शुभाचहम्‌। उपायतः समारव्धा: सर्वे सिद्धन्त्युपक्रमाः॥ | 
ष्णस्य मन्त्रं कवचं ग्रहणं कुरु शाङ्रात्‌। दुल भं वैष्णवं तेज: शैवं शाक्तं विजेष्यति॥ | 
शुरुस्तेजगतां नाथः शिवो जन्मनिजन्मनि । मन्त्रो मत्तोनयुक्तस्तेयोयुक्तःसभवे द्विधिः। 
निषेकाछभ्यते मन्त्रः कान्तः कान्ता गुरुः सुरः। | स्वयमेवोपतिष्ठन्ते ये येषां तेषुतेश्रवम्‌ 
ेलोक्यषिजञयं नाम गृहीत्वा कवचं घरम्‌। 
त्रिःसप्तकृत्वो निर्भूपां करिष्यसि महीं भूगो ॥ ८१ ॥ 
दिव्यं पाशुपतं तुभ्यं दाता दास्यति शङ्खरः। तेन देयेन मन्त्रेण ्षत्रसङ्कं विजेष्यसि | 
इति ब्रह्मवेवत्त महापुराणे नारायण नारद संवादे गणपतिखण्डे [ 
परशुरामंप्रति त्रह्मचाक्यं नामाष्टाविशतितमो ऽध्यायः । 
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उनत्रिशत्तमा5व्याय: 
परशुरामस्य शिवसमीपे गमनम्‌ तपस्योद्योगरच । 


नारायण उवाच | 

ब्रह्मणो घचनं श्रुत्वा प्रणम्य च जगदगुरुम । 

रुफीतस्तस्साङ्करं प्राप्य शिवलोकं जगाम खः॥ १ ॥ 
लक्षयोजनपूदुध्यंशच्च शह्मलोकाद्विलक्षणम्‌। अत्यनिर्वचनीयञ्च चाय्घाधारं मनोहरम्‌ ॥ 
वैकुण्ठं दक्षिणे यस्य गोरीलोकञ्च चामतः । यदधो भुचलोकश्च स्वलोकात्‌ परःस्सततः 
तेषासूद्भश्च गोलोकः पञ्चाशत्कोरियोजनम्‌ । अतऊद्ध्वंन लोकश्च सर्वोपस्विसस्सृतः 
मनोयायी स योगीन्द्रः शिवलोकं ददशी ह । उपमानोपमेयाभ्यां रहितं महदट्ुतम्‌ ॥५। 
योगीन्द्राणाञ्च प्रवरैः सिद्धविद्या चिशारदैः । कोरिकल्पतपःपूतैः पुण्यघद्गिनिषेवितम्‌॥ 
वेष्टितं करपवृक्षाणां समूहदर्वाञ्छितप्रदैः । समूहैः कामभ्रेनूनामसंख्यानां विराजितम्‌ ॥ 
पारिजाततरूणाञ्च बनराजिघिराजितम्‌ । पुष्पोद्यानायुतैयु क्तं सदाचातिलुशोभितम्‌॥ 
मणीन्द्र्साररचितेः शोभितैमेणिवेदिभिः। राजमागंशतेदिव्यैरम्यन्तरचिभूषित्तम्‌ ॥ ६॥ 
मणीन्द्र्सारनिर्मा णशतको टिग्रहैयु तम्‌ । नानाचित्रविचित्राद्य मंणीन्द्रकलसो ज्ज्चलेः । 
तन्मध्यदेरो रस्ये च ददश शाङ्कराल्यम्‌। मणीन्द्रसारनिर्माणग्राकारं सुमनोहरम्‌ ॥११॥ 


` अत्यूदुध्वेमम्वरस्पशि क्षीरनीरनिमं परम्‌ । षोड़शद्वारसंयुक्तं शोभितं शतमन्दिरैः ।१२ 


भमूल्यरल्रचिते रत्रसोपानभूषितैः । रल्लस्तम्भकपाटेश्च हीरकेण परिष्ङतेः ॥ १३ ॥ 


. माणिक्यजालमालाभिः सद्रल्लकळसोज्ज्चलैः । नानाचित्रविचित्रेण चित्रितेःखुमनोहरेः 
_ आल्यस्य पुरतस्तत्र सिंहद्वार ददशे सःः। रलेन्द्रसारनिर्माणकपारश्र विराजितैः ॥१५॥ 
; शोभितं वेदिकाभिश्च बाह्याभ्यन्तरतः सदा । रचितासिः पञररागेमेहामरकतेश हम्‌ ॥१६ 
| नोनाप्रकारचित्रेण चित्रितं सुमनोहरम । द्वारे नियुक्तौ दद्री द्वारपालो भयङ्करौ ॥१७॥ 


ै 


| 


महाकरालदन्तास्यो विकृती रक्तळोचनी । दग्धशैलप्रतीकाशौ महाबलपराक्रमौ ॥१८॥ 
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४६० # ब्रह्मव॑चर्त्तपुराणम्‌ # [ ३ गणपतिखणहे 


चिभूतिमूषिताङ्गौ च व्याघ्चर्मास्वरौचरो। पिङ्गछाक्षौ चिशालाक्षोजरिलोचत्रिळाचनो| 
त्रिशूलपट्टिशघरी ज्वलन्तौ ब्रह्मतेजसा। तो इट्टा मनसा भीतस्त्रस्तः किञ्चिदुचाचह | 
चिनयेन विनीतश्च दुविनीतौ महाबली । आत्मनः सरवेचृत्तान्तं कथयामासतत्पुरः ॥२१ 
चिप्रस्य वचनं श्रत्वा कृपायुक्तो बभूवतुः । ग्रहीत्वाक्ञाश्वरद्ारा शङ्करस्यसहात्मनः ॥२२ 
भ्रवेष्टुमाज्ञां द्दत्तुरीश्वरानुचरौ चरो । श्रगुस्तदाज्ञामादाय प्रविवेश हरिस्सरन ॥२३॥ 
प्रत्येकं षोड़शद्वारान्द्दशी सुमनोहरान्‌ । 
द्वारपालान्नियुक्तांश्च नानाचित्रचिचित्रतान्‌ ॥२४॥ 
दृष्टा तान्महददाश्चय्यं ददशो शूलिनः सभाम्‌ । 
नानासिद्वाणाकीणां' मंहर्षिगणसे विताम्‌ ॥२५॥ 
यारिजातप्रसूनाक्तषायुना सुरभीकृताम्‌ । दद्शे तत्र देवेशं शङ्करं चन्द्रशेखरम्‌ ॥२६॥ 
त्रिशुलपट्टिशिधरं व्याघ्रचर्माम्वरं परम्‌ । विभूतिभूषिताङ्ग तं नागयज्ञो पचीतिनम्‌। | 
रललिहासनखयञ्ञ रत्रभूषणभूषितम्‌ ॥२७॥ 
महाशिवं शिवकरं शिवबीजं शिवाश्रयम्‌ । आत्मारामं पूर्णकामंसूरय्यको रिसमप्रभम्‌ । 
ईषद्धास्यं प्रसन्नास्यं भक्तानुग्रहकातरम्‌ ॥२३॥ 
ज्ज्योतिःस्वरूपश्च लोकानुग्रहिग्रहप्‌ । धृतवन्तं जटाजालं दक्षकन्या स्थिभूषितम्‌॥ 
सपसां फलदातारं दातारं सवंसम्पदाम्‌ । शुद्धस्फटिकसड्भाशं पञ्चवक्त्रं त्रिलोचनम्‌ ॥ 
ब्रह्म प्रवोचन्तं शिष्येम्यस्तत्त्वमुद्रया । 
स्तूयमानश्च योगीन्द्रः लिद्धेन्देः परिसे विततम्‌ । 
पाषेदप्रचरेः शश्वत्‌ सेवितं शवेतचामरैः ॥३२॥ 
ध्यायमानं पर ब्रह्म परिपूणेतमं परम्‌ । स्वेच्छामयं गुणातीत जराम्रत्युहरं परम्‌ ॥१३ 
ज्योतीरूपश्च सर्वांचं श्रीकृष्ण प्रकृतेः परम्‌ । ध्यायन्तं परमानन्द पुळका ञ्चितविग्नहम्‌। 
सुस्वरं साशचुनेत्रञ्च उद्गायन्तं गुणाणंवम्‌ ॥३४॥ | 
भवेन्द्रेश्न रुदरगणेः क्षेत्रपालेश्व वेष्टितम्‌ । मूदुर्ध्ना ननाम तं दृष्टापश रामो ऽतिसादरम्‌॥ 
तद्वामे कात्तिकेयञ्च दक्षिणे च गणेश्वरम्‌ । नन्दीश्वरं महाकाळ चीरभद्रञ्च तत्पुरः | 
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| ऊनत्रिशत्तमो5ध्यायः | # परशुरामकृत शिप्रस्तोत्रम # ४६१ 
क्रोड़े द्दशे कान्तां तां गौरीं शैलेन्दकन्यकाम ॥३६॥ 
ननाम सवांन्सूदुध्नां च भक्त्या च परया सुदा । 
हुड्डा ,हर परे सारं तं स्तोतुमुपचक्रमे ॥३७॥ 
सगद्गदपद दीनं साशुनेत्रोऽतिकातरः । पुराञ्जळ्युत्तः शान्तः शोकात्तेःशोकनाशनम्‌ ॥ 
परशुराम उचाच | 
ईश त्वां स्तोतुमिच्छामि सवेथा स्तोतुमक्षमः । 
अक्षराक्षयबीजऱ्ध कि वा स्तोमि निरीहकम्‌ ॥३६॥ 
न योजनांक्तमीशो देयेःंस्ती मिसूढ़ घी: । चेदानशक्तायंस्तोतं कस्त्वांस्तो तु मिहेश्वरः ॥ 
' बुद्धेवांडजसोः पारं सारात्सारं परात्परम्‌। 
ज्ञानवुद्धेरलाध्य्व सिद्धं सिद्धनिषेवितम्‌ ॥४१॥ 
यमाकाश मिवाखीनमनन्तमा दिमव्ययम्‌ । विश्चतन्त्रमतन्त्रञ्च स्वतन्त्र तन्त्रचीजकम्‌ ॥ 
ध्यानासाध्यं दुराराध्यमतिसाध्यं कृपानिधिम्‌ । 
तराहि मां करुणासिन्धो दीनबन्धोऽतिदीनकम्‌ ॥४३॥ ट 
अद्य मे सफलं जन्म जीवितञ्चसुजी चित्तम्‌ । स्वप्नाइृष्श्वभक्तानांपश्यामिचश्षुषाघुना ॥ 
शक्राद्यः सुरगणाः कल्या यस्य सम्भवाः । चराचराः कळांशेन तंनमामिमहेश्वरम ॥ 
_ यं सास्करस्वरूपञ्च शशिरूपं हुताशनम्‌ । जलरूपंवायुरूपं तं नमामि महेश्च रम्‌ ॥४६॥ 
. अनन्तविश्‍वस्तृष्टीनां संहत्तार भयङ्करम्‌। क्षणेन ळीलामात्रेण त॑ नमामि महेश्वरम्‌ ॥ 
यः कालः काळकाळश्च कालवीजञ्चकालजः । अजःप्रजञ्चयःसवंस्तंनमामि महेश्वरम्‌ ॥ 
इत्येच सुक्तवा स शुः पपात चरणाम्बुजे । आशिषञ्च ददौ तस्मै सुप्रसन्नो बभूष सः॥ 
जामदग्न्यं स्तोत्रं यः पठेद्वक्तिसंयुतः । सरवपापविनिम॒क्तः शिवलोकं स गच्छति ॥ 
इति श्रीत्रह्मचैचत्त महापुराणे नारायणनारद्संघादे गणपतिखण्डे ` 
शिवस्तोत्रकथनं नामोनत्रिशत्तमो ऽध्यायः । 
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त्रिशत्तमा धध्यायः 
'शिवशिवा समीपे परशुरामस्य वरप्राथनम्‌ । 
शङ्कर उवाच । 
क स्त्वं वटो कस्य पुत्रः क घासः स्तवनं कथम्‌ । 
कि घा तेऽहं करिष्यामि वाञ्छितं वद साम्प्रतम्‌ ॥ १॥ 
पार्वेत्युघाच । 


: शोकाकुळं त्वां पश्यामि विमनस्क सुविस्मितम्‌ । 
| हः घयसातिशिशं शांन्तं गुणेन गुणिनां चरम्‌ ॥२॥ 
J शृगुरुवाच । 
[ जमदग्निसुतोऽददञ्च ग्रयुवंशसमुद्ठव: । माता मे रेणुका साध्वी पर्शुरामश्च नामतः ॥३। 
क्रीणीहि मां दयासिन्धो विद्यापत्रेण किङ्करम्‌। मदीशशरणापन्नंरक्षमां दीनवत्सल ॥४ 
ख॒गयामागतं भूपसुपोषन्तं पिता मम | चकारातिथ्यमानीय कपिलाद्त्तचस्तुना ॥ ५॥ 
राजा तं कपिलालोभाद्‌ घातयामास मन्दधीः। . 

कपिला तं सृतं इट्टा गोलोकश्च जगाम सा ॥६॥ 
मातानुगमने चक्रे अनाथोहञ्च साम्प्रतम्‌ । | 
. त्वं मे पिता शिवा माता रक्ष मां पुत्रचत्‌ प्रभो ॥७॥ | 

. मयाझता प्रतिज्ञा चशोकेनेचातिदुष्करा । निःसपतङृत्वो निर्भपांकरिष्यामि महीमिति॥ 
| ' कात्तेवीय्यं हनिष्यामि समरे तातघातकम्‌ । इत्येचं परिपूर्ण मे भगवान्‌ कर्तमहति ॥६ | 
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ब्रा्मणस्य घचः शरुत्वा दट दुर्गामुखं हरः । वभूवानन्रचक्त्रश्चसाच शुष्कौष्ठतालुका ॥ 
पार्चेत्युचाच । 
सपस्वित्रविप्रपुत्रस्त्वंनिभूंपांकर्तुमिच्छसि । तरिःसपरृत्वःकोपेनलाहसरस्तेमहानचरो ॥ 
इन्तुमिच्छसि निःशस्नःसहद्नार्जुनमीश्वरम्‌ । भ्रमङ्गछलीलयायस्यराचणस्य पराजयः ॥ 
त्स्मै प्रदत्त दत्तेन श्रीहरेः कवचं घटो । शक्तिरव्यर्थरूपान्र यया ते हसितः पिता ॥१३ | 
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| निशत्तमोऽध्यायः | # शङ्करस्य परशुरामाय नानाविधास्त्रप्रदानम्‌ # ४६३ 
' छरेम्मेन्त्रश्न स्तवनं ध्यायते स दिवानिशम्‌ । को घा शक्नो तितंहन्तुंनपश्यामीहभूतले ॥ 
अरे विप्र गृहं गच्छ किङ्करिष्यतिशङ्करः । अन्येभूपाञ्चमदुभृत्याःकामीस्तेषांम यि खते ॥ 
भद्रकाल्युघाच । 
अरे विप्रवरो जाइम त्रिभूपानकर्तु मिच्छसि । यथाहिवामनश्वन्दं करेणाहर्चमिच्छति । 
'नानायज्ञकृतः पुण्यान्‌ सहावळपराक्रमान्‌ | दिगम्वरसहायेनमदुशत्यानहन्तु मिच्छसि ॥ 
स तयोवेचन किक रुरोदोच्ेश्व शोकतः । सहसा पुरतस्तेषां प्राणांस्त्यक्तुंखमुद्यतः ॥ 
विप्रस्य रोदनं श्ुत्वाशङ्करःकरुणानिधिः । पश्यन्‌दुर्गाश्वकालीश्वकृत्वातिविनयंपिभुः ॥ 
, सयोरचुमति प्राप्य सर्वेबां भक्तवत्सल: । जमदभिसुतं सद्यः प्रवक्तुसुपचक्रमे ॥ २० ॥ 


शङ्कर उचाच । 
अद्य प्रश्वति हे वत्स त्वं मे पुत्रसमो महान । 
[ दास्यामि मन्त्रं शुह्यं ते त्रिषु लोकेषु दुर्लभम्‌ ॥२१॥ 
एव भूतञ्च कचचं दास्यामि परमाद्गुतम्‌ । लील्या मत्प्रसादेन कात्तंवीय्य॑ हनिष्यसि ॥ 
'तिःसपतकृत्वो निर्भूपां करिष्यसि महीं द्विज । जगत्ते यशसा पूर्णभविष्यतिनसंशयः ॥ 
' इत्युत्वा शङ्करस्तस्मे ददो मन्त्रं सुदुळभम्‌। चैलोक्यविजयं नामकवचंपरमादुतम्‌ ॥ 
` स्तव॑ पूजञाविधानञ्च पुरश्चरणपूर्वकम्‌। मन्त्रसिदधेरनुष्ठानं यथाबन्नियमक्रमम्‌ ॥ २५ ॥ 
| लिद्विसानंकालसंख्यं कथयामास नारद्‌ । वेदवेदाङ्गनिखिळं पाठयामास तत्क्षणम्‌ ॥ 
| नागपाशं पाशुपतं ब्रह्मसत्रश्च खुदुल्लभम्‌ । घहिं नारायणास्त्रश्न घायव्यं घारुणन्तथा ॥ 
| गान्धर्वं गारुड्ञ्चैव जुम्भणास्त्रं तथैच च । गदां शक्ति तथा पशु शलमव्य्थंसुत्तमम्‌ ॥ 
| नानाप्रकारशासत्ासत्रमन्त्रश्च विधिपूवेकम्‌ । 
| शास्नास्त्राणाञ्च संहार विक्षेप मक्षयंधनुः ॥२६॥ 
 भत्मरक्षणसन्धानं संग्रामषिजयक्रमम्‌ । मायायुद्धञ्च विविधं हुङ्कारं मन्त्रपूचंकम्‌ ॥३० 
| रक्षणच्च खसेन्यानां परसैन्यविमर्दनम्‌ । नानाप्रकारमतुलसुपायं रणसङ्टे । 
सहारमो हिनीं चिद्यां जन्मसत्युद्दरां हरः ॥३१॥ 
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४ `. # अहवैत्र्तपुराणम्‌ # › [३ गणपति 

| | सित्वाचिरंगुरोर्वासेसर्वविद्यांविबोध्यसः । तीर्थेषृत्वामन्त्रसिद्धितांश्चनतघाजगामसः हा 

| इति श्रीन्रहमवैचत्ते महापुराणे नारायणनारदसंघादे गणपतिखण्डे परशुरामाय | 
नानाविधास्त्रप्राप्तिनाम तिशात्तमोऽध्यायः । रू 





'एकत्रिशत्तमोष््यायः | 
तुष्टेन शिवेन स्वकवचादि दानम्‌ । 


नारद्‌ उवाच । 

भगवन्‌, ओतु मिच्छामि कि मन्त्रे भगवान हरः । 

कूपया पर्शरामाय कि स्तोत्रं कवचं ददौ ॥१॥ 

को वास्य मन्त्रस्याराध्यः कि फलं कचचस्य च । 

स्तवनस्य फळं किं था तद्गवान्‌ वक्तुमहेति ॥२॥ 

नारायण उचाच । 
मन्त्राराध्यो हिमगघानपरिपूर्णतम:स्वयम्‌ । गोलोकनाथःश्रीकृष्णोगो पगोपीश्चरः प्रभु 
जरेलोक्यषिजयं नाम कघचं परमादुतम्‌ । स्तवराजं महापुण्यं विभूतियोगसम्भवम्‌ ॥४ 
मन्त्रकरपतरुं नाम सवंकामफलफळप्रदम्‌ । प्रददौ पर्श रामाय रल्लपर्वंतसन्निधौ ॥ ५॥ | 
स्वयंप्रभानदीतीरे पारिजातचनान्तरे। आश्रमे लोकदेवल्य माघघस्य च सन्निधौ ॥६। 
| महादेत्र उवाच । भु 
| घत्सागच्छ महाभाग भृगुवंशसमुद्भघम्‌ । पुत्राधिकोऽसि प्रेम्णा मे कंचचग्रहणंकुरु॥ | 
उणु राम प्रवक्ष्यामि ब्रह्माण्डे परमादुतम्‌ । ्ेोक्य विजयंनामश्री कृष्णस्य जयावहम्‌ | 
 शरृष्णेन पुरा दत्तं गोलोके राधिकाश्रमे । रासमण्डलमध्येचमह्यंवून्दाचने घने ॥ ६ ॥ ` 
` अति गुहातरं तत्त्वं सर्वमन्त्रौघविग्रहम्‌। पुण्यात्‌ पुण्यतरञ्चैव परं ल्लेहाद्वदामि ते ॥. 
यदुशृत्वा पटनाद्देवी मूलप्रकतिरीश्वरी । शुस्मं निशुम्मं महिषं रक्तबीजं जघानद ॥११॥ 
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एकत्रिशत्तमोऽध्यायः ] ॐ त्रेळोक्यघिजञयं नाम कघचम्‌ + ३६५ 


यदुध्रत्वाऽदञ्च जगतां संहत्ता सर्वतत्त्ववित्‌ । अवध्य त्रिपुरं पूवं दुरन्‍्तमचलीलया ॥ 


यदुघृत्वा पठनाद्‌ ब्रह्मा ससुजे सुष्टिमुत्तमाम्‌ । 
| यहुचत्वा भगवान्‌ रेषो विधत्ते विश्वमेच च ॥१३॥ 
यदुधृत्वाकूम्मेराजश्चरोषंधत्तेऽचळीलया । यदुधृत्वाभगचानवायुचिश्‍वाघारोविभुःस्वयम्‌ 


यदुधृत्वा घरुण: सिद्ध: कुबेरश्च धनेश्वरः । यदुधृत्वा पना दिन्द्रोदेघानामधिपःस्वयम्‌ 


यदुधृत्वा भाति भुवने तेजोराशिः स्वयं रिः । यदुधृत्वा पउनाचचन्द्रो महाबलपराक्रमः 
अगस्त्यः सागरान्‌ सप्त यदुधृत्वा पठनात्‌ पपौ । 
चकार तेजसा जीणं दैत्यं बातापिसंज्ञकम्‌ ॥१७॥ 
यदुधृत्वा पठनादेवी सर्वाधारा वखुन्धरा । यदुधृत्वा पठनात्‌ पूता गङ्गासुचनपाचनी ॥ 
यद्धृत्वा जगतां साक्षी धों घमभ्तां वरः । सर्व विद्याधिदेचीसा यत्चधृत्वा सरस्वती 
यद्धृत्वा जगतां लक्ष्मीरञ्चदात्री परात्परा । यदुधुत्वा पठनाद्वेदान सावित्री प्रसुषाच च 
वेदाश्च धम्मेचक्तारो यदुधृत्वा पठनादुभगो । यदुधृत्वापउनाच्छुद्धस्तेजस्ची हच्यचाहनः 
सनत्कुमारो भगवान यदुधृत्वा ज्ञानिनां वरः ॥२१॥ 
दातव्यं इष्णभक्ताय साधवे च महात्मने। शठाय परशिष्याय दत्त्वासत्युमचाप्नुयात्‌ 


| त्रेलोक्यचिजयास्यास्य कवचस्य प्रजापतिः । ऋषिश्छन्द्श्चयायत्रीदेचोरामेश्वरःस्बयम्‌ 


त्रेलोक्य विजयप्राप्तौ घिनियोगः प्रकीर्सितः । परात्परञ्च कवचं त्रिषु लोकेषु दुळंभम्‌ 


` प्रणो मे शिरः पातुश्रीङृष्णायनमःसदा । सदापायात्‌कपालंकुष्णायस्वाहेतिपञ्चाक्षरः 


कृष्णेति पातु नेत्रे च छृष्णस्वाहेति तारकम्‌ । 
हराय नम इत्येवं भ्रूलतां पातु मे सदा ॥२६॥ 

ओं गोघिन्दाय स्वाहेति नासिकां पातु सन्ततम्‌ । 
गोपालाय नमो गण्डौ पातु मे सर्वतः सदा ॥२७॥ 
ओं नमो गोपाङ्गनेशाय कणों पातु सदा मम । 

ओं कृष्णाय नमः शश्वत्‌ पातु मेऽधरयुग्मकम्‌ ॥२८॥ 
ओं गोविन्दाय स्वाहेति दन्तावलि मे सदावतु । 
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४६६ .... # बहावेवत्तुपुराणम्‌ू*.  :: [ ३ गणपतिखए्टे 


| | ओं कृष्णाय दन्तरन्ध्र'दुन्तोदुध्वं छौं सदावतु ॥२९॥: 
| ओं श्रीकृष्णाय स्वाहेति जिह्विकां पात॒मेसदा । रामेश्वराय स्वाहेतितालुकपातुमे सदा 
राधिकेशाय स्वाहेति कण्ठं पातु सदा मम। नमो गोपाङ्गनेशाय घक्षः पातु सदा मम 
ओं गोपेशाय स्वाहेति स्कन्धं पातु सदा मम । नमःकिशोरवेशायस्वाहाएष्ठं सदाचतु 
उद्र पातु मे नित्यं सुकुन्दाय नमः सदा । ओं हींक्रोंकष्णायस्वाहे तिकरोणादोसदामम 
ओं चिष्णचे नमो वाहुयुग्मं पातु सदा मम। ओं हीं भगवते स्वाहा नखरंपातु मे सदा 
| ओं नमो नारायणायेति नखरन्ध्र' सुदाऽचतु। ओं हीं हीं पञझनाभाय नासिंपातुसदामम 
र ओं सर्वेशाय स्वाहेति कङ्कालं पातु मे सदा। ओंगोपीरमणायस्वाहानितम्वंपातुमेसदा 
ओं गोपीरमणनाथाय पादौ पातु सदा मम । ओं हीं श्रीरसिकेशायस्वाहासरचंसदाघतु 
४ ओं केशाय स्वाहेति मम केशान्‌ सदावतु । नमः कृष्णाय स्वाहेति त्रह्मरन्धंसदावतु 
आं माधवाय स्वाहेति लोमानि मे सदावतु । ओं हीं श्रीरसिकेशायस्याहासर्व॑सदाचतु 
परिपूर्णतमः कृष्ण: प्राच्यां मां सर्वदाघतु । स्वयं गोलोकनाथोमामएनेय्यांदिशिरक्षतु 
पूणे्रह्मस्वरूपश्च दक्षिणे मां सदावतु । नेऋ त्यां पातु मां कृष्ण: पश्चिमे पातुमां हरिः 
गोविन्दः पातु मां शश्चद्वायच्यां दिशि नित्यशः । 
उत्तरे मां सदा पातु रसिकानां शिरोमणिः ॥४२॥ 
ऐशान्यां मां सदा पातु बृन्दाचनविहारकत्‌॥ | 
, बृन्दाचतीप्राणनाथः पातु मामूदुध्वंदेशतः ॥४३॥ 
सदेव माधवः पातु वलिहारी महाबळ: जले स्थळे चान्तरीक्षे नुसिहः पातु मां सदा ॥ 
स्वप्ने जागरणे शश्वत्‌ पातु मांमाधवःसदा । सर्वान्तरात्मानिल्पोरक्षमांसर्वतो वियः 
इति ते कथितं वत्स सवेमन्नौघचिश्रहम्‌ । नेलोक्पषिजयं नाम कवचं परमाहुतम्‌ | | 
मया शुत कृप्णचक्त्रातू प्रवक्तव्यंनकस्यचित्‌ । गुर्मभ्यच्च्येविधिवत्‌कचचंधारयेचुयः 
i कण्ठे वा दक्षिणे वाहो सोऽपि विष्णुने संशयः । | 
ह. स च भक्तो बसेदु यत्र लक्ष्मी बाणी चसेत्ततः ॥४८॥ 
यदि स्यात्‌ सिद्धकचचो जोचन्सुक्तो भवेत्त | सः] 
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| निश्चितं कोरिचर्षाणां पूजायाः फलमाप्नुयात्‌ ॥४३॥ 
राजसूथसहस्राणि वाजपेयशतानि च। अश्वमेधायुतान्येच नरमेधायुतानि च ॥ ५० ॥ 
महादानानि यान्येच प्रादक्षिण्यं भुचरुतथा। 
चेलोक्यचिजयस्यास्य. कलां नाई न्ति षोडशीम्‌ ॥५१॥ 
। ब्रतोपवासनियमं स्वांऽयायाध्ययनं तपः । स्नानञ्च खमेतीर्थेषु नास्याईन्ति कछाम्रपि ॥ 
सिद्वित्वममरत्वञ्च दास्यत्व ्रीहरेरपि । यदि स्पातसिद्दकबचःसर्चप्राप्ोति निश्चितम्‌ 
स भवेत्‌ सिद्धकवचो दशछक्षे जपेसु थः । यो भवेत्‌ सिद्वकवचःसर्चज्ञः सभवेद्धुवम्‌ 
| इद्‌ कवचमज्ञात्वा सजैतू छष्णंखुमन्दधीः । को रिकद्पप्रजत्तो ऽ पिनमन्त्र: सिद्धिदायक: 
| गृहीत्वा कशरचं वत्स महो जिः'क्षत्रियांकह। त्रिःसप्तकृत्वो निःशङ्काखदानन्दो 5वलीलया 
| राज्यं देयं शिरो देयं भाणादेयाश्व पुत्रक । एवं भूतञ्च कचचं न देयं प्राणसङ्रे ॥५७॥ 
इति श्रीत्रह्मवेवत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे गणपतिखण्डे फषचपरदानं 
नामैकत्रिशत्तमो ऽध्यायः । 





दात्रिंशत्तमो ऽध्यायः 

परशुरामाय. स्तोत्रमन्त्रपूजाप्रदानम्‌ । 
| भृगुरुवाच । 
' सम्पातं कवचं नाथ शश्वत्सर्वाङ्गरक्षणम्‌। सुखद्‌ मोक्षदं सारं शत्रुसंहारकारणम ॥१ 
अधुना भगवन्मन्त्रं स्तोत्रं पूजाबिधि प्रभो । देहिमहामनाथाय शरणागतपालक ॥२ ॥ 

| महादेव उवाच । र 
| ओं भ्रं नमः श्रीकृष्णाय परिपूर्णतमाय च । मन्त्रेपु मन्त्रराजोऽयं महान सप्तदशाक्षरः 
सिद्दोइ्यं पश्चलक्षेण जपेन सुनिषुङ्गव । तद्दशांशश्च हवनं तददशांशाभिषेचनम्‌ ॥ 
पपप तदृशांशञ्च तददशांशः्व मानम्‌ । छुवर्णानाञ्च शतक पुरश्चरणदक्षिणा ॥ ४ ॥ 


| 


र: 
प 
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४६८ * ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [३ गणपलि्नए | 
मन्त्रसिद्धस्य पुंसश्च विश्वं करतळं सुने । शक्तः पातुं समुद्रांश्व विश्वं संहत्ुमीभ्चरः। ` 
पाञ्चमौक्तिकदेहेन वैकुण्ठं गन्तुमीश्वरः ॥ ५ ॥ | 

तस्य संस्पशेमात्रेण पादपडुजरेणुना । पूतानि खबेतीर्थानि सयः पूता बसुन्धरा || 
ध्यानञ्च सामवेदोक्तं शणुमन्सुंखतो सुने । सर्वेश्वरस्य ष्णस्य भक्तिसुक्तिपदायि च। | 
नचोनजळदश्यामं नीलेन्दीवरलोचनम्‌ । शरत्पावंणचन्द्रास्यमीषद्धारयं सनो हरम्‌ ॥८। | 
कोटिकन्दर्पलावण्यलीलाधाम मनोहरम्‌ । रल्लासहासनस्थं त रजभूपणभूषितम्‌ ॥ ४ 
चन्दनोक्षितसर्वाडुं पीतास्बरधरंवरम्‌ । वीक्ष्यमाणश्व गोपीभिः सस्मिताभिश्चसन्तत्म 
प्रफुळमाळतीमाळावनमाळाचिभूषितम्‌ । द्धतडुन्दपुष्पाव्यां चूड़ां चन्द्रकचश्चिताम। | 
प्रभां क्षिपन्ती नभसश्चन्द्रतारान्वितस्य च। रल्लभूषणसर्चाडु राधावक्षःस्थलस्थितम्‌। | 
सिद्धेन्द्रश्व सुनीन्दरेश्व देवेन्देः परिसेषितम्‌ । ब्रह्मचिष्णुमहेरीश्च श्रुतिभिश्च स्तुतं भजे। | 
ध्यानेनानेन ते ध्यात्वा चोपचाराणि षोड़श । | 

द्त्वा भक्त्या च संपूज्य सर्वज्ञत्वे लभेत्‌ पुमान ॥ १४॥ 

आद्यं पाद्यमासनञ्च वसनं भूषणं तथा । गामध्य मधुपकश यज्ञसूत्रमनुत्तमम्‌॥ १५॥ | 
धूपदीपौ च नेवेद्य पुनराचमनीयकम्‌ । नानाप्रकारपुष्पञ्च ताम्बूलञ्च सुचासितम्‌॥१६ | 
चन्दनागुरुकस्तूरी दिव्यतलपं मनोहरम्‌ । भक्त्या भगवते देयं माल्यं पुष्पाञ्जलित्रयम्‌॥ | 
ततः षडङ्ग संपूज्य पश्चात्‌ सम्पूजयेद्रणम्‌ । श्रीदामानं सुदामानं वसुदामानमेच च॥१८ | 
हरिसानुं चन्द्रभानुं सूय्येभानुं सुभानुकम्‌ । पा्षद्प्रवरान सप्त पूजयेद्वक्तिमाचतः ॥१ | 
गोपीश्वरां राधिका मूल्मकृतिमीश्‍वरीम्‌ । कृष्णशक्ति कृष्णपूज्यां पूजयेद्वक्तिपूर्वकप | 
गोपगोपीगणं शान्त मां ब्रह्माणञ्च पार्वतीम्‌ । लक्ष्मी सरस्वती पृथ्वींसर्वदेवंसविग्रहर 
देवषट्क॑ समम्यच्य पुनः पञ्चोपचारतः | पश्चादेवं क्रमेणेच श्रीकृष्णं पूजयेत्‌ सुधी: ॥| 
गणेश व्निशज्व बहि विष्णु शिवं शिवाम्‌। समम्यच्ये देवषट्कमिश्देवश् पूजयेद।| 
गणेशं विघ्ननाशाय व्यानिशाय भास्करम्‌ । . ` a 
 आत्मनःशुदधये पहि श्रीविष्णु मुक्तिहेतवे ॥ २४॥ 
शानाय शङ्करं दुर्गा परमैश्वय्यद्देतवे।. सम्पूजते फळमिदं विपरीतमपूजने ॥ २५ E 
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४ | द्वांत्रिशत्तमोउध्यायः | +# परशुरामाय स्तोत्रमन्त्रपूजाप्रदानम्‌ # ४६६ 


` ततः इत्वा परीहारमिष्टदेवश्व भक्तितः । स्तोत्रश्च सामवेदो पठेद्डत्तया च तच्छुणु ॥ 
महादेव उघाच । 
| परं ब्रह्म परं धाम परं ज्योतिः सनातनम्‌ । निठिप्तं परमात्मानं नमामि सर्वेकारणम्‌ ॥ 
' स्थूलात्स्थूळतमं देवं सूक्ष्मात्सुक्षमतमं परम्‌ । सर्वद्ृश्यमद्वश्यञ्च स्वेच्छाचारंनमाम्यहम्‌ 
¦ साकारश्व निराकारं सशुणं निर्गणं प्रभुम्‌ । सर्वाधारञ्च सव॑ञ्च स्वेच्छारूपं नमाम्यहम्‌ 
_ अतीचकमनीयञ्च रूपं निरूपम चिभुम्‌ । करालरूपमत्यन्तं विश्व प्रणमाम्यहम्‌ ॥३०॥ 
_ कम्मेण: कम्मरूपं तं साक्षिणं सर्वकर्मणः । फलञ्च फलदातारं सर्वरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ 
स्रष्टा पाता अ संहुर्ता कल्या मृत्तिमेद्तः । 
नानासूत्तिः कळांरोन यः पुमांस्तं नमाम्यहम्‌ ॥ ३२॥ 
' स्वयं प्रकृतिरूपश्च मायया च स्वयं.पुमान्‌ । तयोः परं स्वयं शश्वत्‌ तंनमामिपरात्परम्‌' 
 ल्रीपृंपुंसकं रूपंयोविभत्ति स्वमायया । स्वयं माया स्वयंमायी योदेवस्तंनमाम्यहम्‌ 
| तारणं सचेदुःखानां सर्वकारणकारणम्‌ । धारणं सर्वविश्चनां सर्ववीजं नमाम्यहम्‌ ॥ 
| तेजस्विनां रविर्योहि सर्वेजातिषु ब्राह्मणः । नक्षत्राणाञ्च यश्चन्द्रस्तं नमामिजगत्प्रसुम्‌ 
| स्ट्राणां चेष्णवानाञ्च ज्ञानिनां यो हिशङ्कुरः । नागानां योहि रोषश्च तंनमामिजगत्पतिम्‌ 
| प्रजापतीनां यो ब्रह्मासिद्धानांकपिल: स्वयम्‌ । सनत्कुमारो सुनिषुतंनमामिजगद्गुरुम्‌ 
` देवानां योहि विष्णुश्च देवीनांप्रक्तिःस्वयम्‌ । रुवायस्भुचो मनुनांयोमानवेषुचवैष्णचः 
। नारीणां शतरूपा च बहुरूपं नमाम्यहम॥ ३६ ॥ | 
| ऋतूनां योचसम्तश्च मासानांमागेशीर्षकः । एकादशी तिथीनाञ्च नमामि सर्चेरूपिणीम्‌ 
` सागरः सरितां यञ्च पर्वतानां हिमाळ्यः । बसुन्धरा सहिष्णूनां तं सवे प्रणमाम्यहम्‌ 
प्राणां तुलसीपत्रं दारुरूपेषु चन्दनम्‌ । वृक्षाणां कल्पवृक्षो यस्तं नमामि जगत्पतिम्‌ 
झुष्पाणां पारिजातश्च शस्यानां धान्यमेच्र च । अस्तं भक्ष्यचस्तूनां नानारूपंनमास्यहम्‌ 
` ऐराघतो -गजेन्द्राणां वैनतेयश्च पक्षिणाम्‌ । कामधेनुश्च धेनूनां सर्वरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ 
: तैजसानां सुचर्णश्च धान्यानां यमएव च । यः केशरी पशनाञ्च घररूपं नमाम्यहम्‌ ४५॥ 
' पक्षाणाश्व कुबेरो यो ग्रहाणाञ्च ब्रहस्पतिः । दिकपालानां महेन्द्रश्च तं नमामिपरंचरम्‌ 









CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





| शातश्ङ्ग मदारोले गोलोके: रलपंते | घिरजापुलिने रस्ये प्रणमामि चिहारिणम्‌॥६ ८ | | | 





४७० # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ ॐ [३ गणपतिखए३ | 


वेद्सडुश्व शास्त्राणां पण्डितानां सरस्वती | अक्षराणामकारो यस्तं प्रधानं नमाम्यहम्‌ । 
मन्त्राणां विष्णुमन्त्रश्न तीथांनां जाहवी स्वयम्‌ । । 
इन्द्रियाणां मनो यो हि सवध्रेष्ठं नमाम्यहम्‌ ॥ ४८ ॥ . जज 
सुद्शनञ्च शर्न्राणां व्याधिनां वैष्णघो उवरः । तेजसां ब्रह्मतेजश्च वरैण्यञ्च नमाम्य 
निषेकश्च वळवता मनश्च शीघ्रगामिनाम्‌। कालः कलयतां योहि तं नमामि विलक्षणम्‌ 
ज्ञानदाता गुरूणाञ्च मात्रूपश्च बन्धुषु । मित्रेछु जन्मदाता यस्तं सार प्रणमास्यहम| | 
शिल्पीनां विश्वकर्मायःकामदेषश्च रूपिणाम्‌। पतिव्रता च पत्नीनां नसस्यन्तंनमास्यह्म्‌ | 
प्रियेषु पुत्ररूपो यो नृपरूपो नरेषु च | शालग्रामश्च यन्त्राणां तं विशिष्ट नमास्यहम्‌॥ | 
घम्मेः कल्याणबीजानां वेदानांसामवेदकः । धम्मांणांसत्यरूपोयो घिशिएंतंनमा म्यह 
जळे शेत्यस्वरूपो यो गन्धरूपश्च भूमिषु । शब्दरूपश्च गगने तं प्रणञ्यं नमास्यहम्‌। 
क्रतूनां राजसूयो यो गायत्री छन्द्साञ्च यः । गन्धर्वाणां चित्ररथर्तं गरिष्ठ॑नमाम्यहम्‌ | 
क्षीरस्वरूपो गव्यानां पचित्राणाञ्च पावकः । पुण्यदानाञ्च यः स्तोत्रं तंनमा मि शुभग्रदम्‌ 
तृणानां ङुशरूपो यो व्याधिरुपश्च वेरिणाम | गुणानांशान्तरूपो यश्चित्ररूपंनमाम्यहम्‌ | 
तेजो रूपो ज्ञानरूपः सर्वरूपश्च यो महान्‌। सर्वानिर्वचनीयश्च तं नमामि स्वयं विभुम्‌ | 
सवाधारेछु यो बायुयथात्मा नित्यरूपिणाम्‌ । | 

आकारो व्यापकानां यो व्यापकं ते नमाम्यहम्‌ ॥ ६० ॥ 
वेदानिवंचनीयं यन्न स्तोतुं पण्डितः क्षमः । यदनिर्वचनीयञ्च को चा तत्सतो तुमीश्वर। 
चेदा नशक्तायंस्तोतुं जड़ीभूतासरस्वती । तञ्च घाङ्मनसोः पारंको विद्वानस्तो तुमीश्व० | 
शुद्धतेजःस्वरूपञ्च भक्तानुग्रहविग्रहम्‌। अतीचकमनीयञ्च श्यामरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ ६३। | 
द्विभुजं सुरळीवक्त्रं किशोरं सस्मितं सुदा । शश्चद्नोपाङ्गनाभिश्च चीक्ष्यमाणंनमाम्यह , 
राधया दत्ततास्दूल भुक्तघन्तं मनोहरम्‌। रल्सिहासनस्थञ्र॒ तमीशं प्रणमाम्यहम्‌ ॥६५| 
रलभूषणभूषात्य सेवितं श्वेतचामरेः । पाषेदप्रवरेगोपकुमारेस्तं नमाम्यहम्‌॥ ६६।|. 
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न्रयस्त्रिशत्तमो5ध्यायः | # परशुरामस्य तपश्चरणम्‌ # ४७१ 
परिपूर्णतमं शान्तं राधाकान्तं मनोहरम्‌। सत्यं ब्रह्मस्वरूपञ्च नित्यं कृष्णं नमाम्यहम्‌ । 
श्रीकृष्णस्य स्तोत्रमिदं त्रिसन्ध्यं यःपठेन्नरः | धर्मार्थकाममोक्षाणां सदाताभारतेभवेत्‌ 
हरिदास्यं हरोभक्तिलमेत्‌ स्तो तप्रसादत: । इह लोके जगत्पूज्यो विष्णतुल्योभवेदुध्॒वम्‌ 
सर्वेसिद्धेश्वरः शान्तोऽप्यन्ते यातिहरेःपदम। तेजसा यशसा भाति यथासूर्योमहीतले 
जीचन्मुक्तः कृष्णभक्तः सभवेज्ञात्रसंशय: । अरोगीगुणवानविद्वान पुत्रवानधनवानसदा 
षड़सिज्ञो दशबलो मनोयायी भवेद्भुवम्‌ । सचंज्ञः खचंदश्चैच स दाता सर्वेसम्पदा ॥ 

कर्पऱ्रद्दाससः शश्वद्भचेत्‌ छष्णप्रसादत: ॥ ७० ॥ 

इत्येवं कथितं स्तोत्रं त्वं वत्स गच्छ पुष्करम। 

तन्न इत्या मन्त्रसिद्धि पश्चात्‌ प्राप्स्यसि वाञ्छितम्‌ ॥ ७५ ॥ 
त्रिसपतङृत्वो निर्भूपां कुरु पृथ्वींयथासुखम्‌ । ममा शिषा सुनिश्रेष्ठ श्रीक्षष्णस्यप्रखाद्तः 

इति श्रीब्रह्चेचत्ते महापुराणे गणपतिखण्डे नारायणनारद्संवादे स्तबप्रदानं 
नाम द्वातरिशत्तमो ऽध्यायः । 


त्रय स्त्रिशत्तमो ऽध्यायः 


परशुरामस्य तपश्चरणम्‌ । 

| | नारायण उघाच। 

शिवे प्रणम्यसश्ूगुडगा कालीं सुदान्वितः । गत्वा पुष्करतीर्थञ्च मन्त्रसिद्विञ्चकारह 

स बभूवनिराहारो मासं भक्तिसमन्वितः । ध्यायन्ङृष्णपदाम्भोजं घायुरो धञ्चकारसः 

ददर्श चक्षुरुन्मील्य गगने तेजसांबृतम्‌। दिशो दश द्योतयन्तं समाच्छन्नदिघाकरम्‌ ॥३ 

तेजोमण्डल्मध्यस्थं रल्लयानं ददर ह। ददर्श तत्र पुरुषमतीच सुन्दर चरम्‌ ॥ ४ ॥ 

पद्धास्यप्रसन्नास्यं भक्तानुग्रहकारकम्‌। मदुध्ना प्रणम्य दण्डवद्दरं घे तमीश्चरीम्‌ ॥ 

तरिसपहत्वो निर्भूपां करिष्यामि महीमिति। पदारचिन्दे सुं तां भक्तिमनपायिनीम्‌ 
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४७२ ॐ ब्रह्मवेषत्तेपुराणम्‌ # . [ ३ गणपतिखए्डे | 


दास्यं खुदुळेभं शश्वत्‌ त्वं पादाब्जे च देहि मे । छृष्णस्तस्मै घरंदत्त्वा तत्रेवान्तरघीयत | 
भूगुः प्रणम्य भवन जगाम तत्परात्परम्‌। पस्पन्द दक्षिणाडूज्च प्र मङ्गरस्चकम्‌ ॥८॥ | | | 
वाञ्छाप्रतीतिजननं सुस्वप्नञ्च द्दशे ह । मनः प्रसन्नं स्फीतञ्च तद्वभूव दिवानिशम | 
संभाष्य स्वजनं सवं गृहे तस्थौ मुदान्वितः ॥ ६॥ | 
स्वशिष्यान्‌ पितृशिष्यांश्च भ्रातचगाश्च वान्धवान्‌। 
आनीयानीय घिषिधान मन्त्रांश्च स चकारह ॥ १० ॥ 
पोर्चापय्यं स्ववृत्तान्तं तानेचोत्तवा शुभक्षणे। तेरेच साद्धं बलवान्‌ बभूव गसनोन्मुखः ॥ | 
दद्शें मङ्गळं रामः शुश्राव जयसूचकम्‌। बुबुधे मनसा सर्व स्वजयं चैरिलंक्षयम्‌ ॥१२॥ 
* सिंहशब्द टर | 
यात्राकाले च पुरतः शुश्राव सहसा सुनिः। हरिशन्दं सिहराब्दं घण्टादुन्दुभिवाद्नम्‌॥ || 
आकाशचाणीं सङ्गीतं जयस्ते भवितेति च । नचे ङ्गितश्च कल्याणं मेघशब्द्‌ं जयावहम्‌ ॥ 
चकार यात्रां भगवान्‌ श्रुत्वेचं घिविधं शुभम्‌। ददशो पुरतो विप्रचन्दिदेवज्ञ भिक्षुकान्‌। ; 
ज्वळतपरदीपं विभ्रन्तीं पतिपुत्रचतीं सतीम्‌ । पुरो ददशै स्मेरास्यां नानाभूषणसूषिताम्‌॥ 
शवंशिवांपू्णेकुम्भं चासञ्च नकुलन्तथा । गच्छन्द्द्शे रामश्च यात्रामङ्गळसूचकम्‌ ॥१७॥ 
कृष्णसार गजं सिहं तुरगं गण्डकं द्विपम्‌ । चमरीं राजहंसञ्च चक्रवाकं शुकं पिकम्‌॥ | 
मयूरं खञ्जनं चेच शहुचिल्ल चकोरकम्‌। पाराघतं बलाकाञ्च कारण्डं चातकं चरम्‌॥ | 
सोदामिनीं शक्रचापं सूयय सूथयशोभां शुभम्‌ । } 
सद्योमांसं सजीचञ्च मत्स्यं शङ्क सुवर्णकम्‌ ॥ २० ॥ | | 


माणिक्यं रजतं मुक्तां मणीन्द्रञ्च प्रचालकम्‌ । द्धि लाजं शुकुधान्यं शुक्रपुष्पश्च कुडुमम्‌ , 


पणं पताकां छत्रश्व दर्पण शवेतचामरम्‌ । धेनुः घत्सप्रयुक्ताञ रथस्थं भूमिपं तथा ॥२२ | 
डग्धमाज्य तथा पूगमस्तं पायसन्तथा । शाल्य्ामं पक्कफळं स्वस्तिक शर्करां मधु ॥ | 
माज्ञांस्थ वृषेन्द्रश्च मेषं पर्चेतपू षिकम्‌ । मेघाच्छन्नस्य च रवेरुद्यं चन्द्रमण्डलम्‌ ।२४। | | ! 
| कस्तूरीव्यजनं तोयं हरिद्रा तोर्थसत्तिकाम्‌ । | | 

he सिद्धार्थ सर्षपं द्वो विप्रवाळञ्च बालिकाम्‌ ॥ २५-॥ ड 
गं वेश्याश्च भ्रमर कपूर पीतवाससम्‌ । गोभूत्रंगोपुरीषञ्च गोधूळिं गोपदा ङ्कितम्‌ ॥ | 
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| - ्रयस्त्रशत्तमोऽध्यायः ] #-गृहंगत्वा खुखप्रदर्शनम # ४७३ 
गोष्ठं गवां वर्त्मेरम्यां गोशालां गोगति शुभाम्‌। | 
` भूषणं देचप्रतिमां ज्वळदर्शि महोत्सवम ॥ २७ ॥ 
ताघ्रश्च स्फटिक चैयं सिन्दूरं माल्यचन्द्नम्‌। गन्धञ्च हीरक रत्नं ददर्श दक्षिणे शुभम्‌। 
खुगन्थिवायोराघ्राणं प्राप विप्राशिषं शुभम्‌॥ २६॥ 
इत्येवं मडळ ज्ञात्या ययो स सुदान्वितः। अस्तं गते दिनकरे नर्म्मदातीरसन्निधौ ॥ 
सत्राक्षयघटं दिव्यं ददशे छुमनोहरम्‌। अत्यूदुध्ब॑ चिस्तृतमति पुण्याश्नमपदं परम्‌ ।३१॥ 
पौळस्त्यतपसः त्यानं सुशन्धिवायुनान्वितम्‌। कात्तवीय्यार्जञुनाभ्यासे तत्रतस्थौगणेःसह 
सुष्वाप पुष्पशऱ्यायां किङ्करेः परिसेषितः । निद्रां यथौ परिश्रान्तः परमानन्द्संयुतः 
निशातीते च सभृगुश्चार स्वप्न ददशी ह । 
न चिन्तितं यन्मनसा वायुपित्तकफं विना ॥ ३४ ॥ 
गजाश्वशेळप्राखादगो व्क्षफलितेषु च । आरह्यमाणमात्मानं रुदन्तं झमिभक्षितम्‌॥३५। 
आरह्यमाणमात्मानंनोकायां चन्दनो क्षितम्‌ । धृतवन्तं पुष्पमालां शोभितं पीतवाससा 
विणपूत्ोक्षितसर्चाङ्गं घशापूयसमन्वितम्‌। घीणां घरां घादयन्तमात्मानञ्च ददश ह ॥ 
विस्तीर्णपद्मपत्रेशच स्वं ददशे सरित्तटे । दध्याज्यमधुसंयुरं सुक्तवन्तश्च पायसम्‌ ॥ 
भुक्तषन्तञ्च ताम्वूलं लभन्तं ब्राह्मणाशिषम्‌। फलपुष्पप्रदीपञ्च पश्यन्तं रूवं ददश ह ॥ 
परिपक्कफल झ्ीरमुष्णान्नं शकरान्वितम्‌। खस्तिकं भुक्तवन्तं स्वं ददशो च पुनः पुनः ॥ 
जलोकसा बरश्चिकेन मीनेन झुजगेन च । भक्षितं भीतमात्मानं पळायन्तं ददर्श खः ॥ 
ततो ददर्श चात्मानं मण्डल चन्द्रसूर्ययोः । पतिपुत्रघतीं नारों पश्यन्तं सस्मितंह्विजम्‌ 
सुवेशया कन्यकया सस्मितेन द्विजेन च । ददशा शिळष्टमात्मानं तुष्टेन परितुष्टया ॥४३ 
फलितं पुष्पितं वृक्ष देवताप्रतिमां नृपम्‌। गजस्थञ्च रथस्थञ्च पश्यन्तं स्वं द्द्शे ह 
` पीतवस्त्रपरिधानां रल्लालङ्कारभूषिताम्‌। विशन्तीं ब्राह्मणीं गेहं पश्यन्तं स्वं ददर्श ह ॥ 
_ शह्कु्च स्फरिकं शवेतमालां सुक्ताञ्च चन्दनम्‌ । खुवणं रजतं रल्लं पश्यन्तं स्वं ददृशे ह । 
, गजं जरषश्च सपेञ्च श्वेतञ्च इवेतचामरम्‌ । नीलोत्पलं दर्पेणञ्च भागेचःस्वं ददर्श ह ॥ 
. स्थस्थं चवर्नस्थं मालतीमाल्यभूषितम्‌ । रल्नसिहासनस्थं स्वं भृगुः स्वप्ने ददर्श ह ॥ 
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४७४ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम: # [ ३ गणपतिखए्डे | 
पझश्रेणीं पूर्णकुम्म॑ दधि लाजं शृतं म'घु | पर्णछ्न॑ छत्रिणञ्च भ्वगुः स्वप्ने द्द्शे ह ॥ 
बकपङ्क्ति हंसपङ्क्ति कन्यापङ्क्ति त्रतान्विताम्‌ । पूजयन्तीं घरं शुभंभ्गुःस्वप्नेददशह | 
मण्डपस्थं ्विजगणं पूजयन्तं हरं हरिम्‌ । जयोऽस्त्वित्युक्तचन्तं तं भ्व॒णुः स्वप्नेददर्शह' | 
सुधावृष्टि पणेवृष्टि फलवृष्िओच शाशवत्तीम्‌। पुष्पचन्दनवृष्टिञ्च भृगुः स्वप्ने द्दर्श ह 
सद्यो मांसं जीवमत्स्यं मयूरं श्‍वेतखज्ञनम्‌ | सरोचरञ्च तीर्थानि भ्वुगुः स्वप्ने द्दर्श ह 
पाराचतं शुकं चासं शङ्चि्ञ्च चातकम्‌ । व्याघ्रं सिहञ्च सुरभींभ्रृणुः स्वप्ने ददशह: 
गोरोचनां हरिद्राञ्च शुक्रधान्याचल चरम्‌ । ज्वलदश्नि तथा दूर्वाः श्रृशुः स्वप्नेददर्श ह 
देवालयसमूहञ्च शिवलिङ्गञ्च पूजितम्‌। अचितां सृण्मयीं शैचां भृशः स्वप्ने ददर्शह 
यघगोधूमचूर्णानां पिष्टानि लड्डुकानि च । भूगुदंदर्श स्वप्ने च बुभुजे च पुनः पुनः॥ 
दिव्यचर्रपरीधाना रल्ञभूषणभूषिताः । अगम्यागमनं स्वप्ने चकार सृणुनन्दनः ॥५८ 
द्दर्श नत्तेकीं वेश्यां रुधिरञ्च सुरां पपौ । रुधिरोक्षितसर्वाङ्गः स्वप्ने चश शुनन्दनः॥ 
पक्षिणां पीतवर्णानां मानुषाणाञ्च नारद्‌ । मांसानि वुभुजे रामो हृष्टः स्वप्नेऽरुणोद्ये 
अकस्मान्निंगडेवेद्धं क्षतं शस्त्रेण स्वं भृगुम्‌ । इट्टा च बुवुधेप्रातः समुत्तस्थौहरिस्म्‌ | 
अतीच हः स्वप्नेन प्रातःइत्यञ्चकार सः । मनसा बुबुधे सर्च विजेष्यामि रिपं धुवम्‌ | 
इति थ्रीब्रह्मचेवत्ते महापुराणे गणपतिखण्डे नारायणनारद्संचादे परशुरामस्वप्नदर्शनं उ 

नाम त्रयस्त्रिशत्तमोऽध्यायः। | 

















चतुञ्निशत्तमोऽव्यायः | 

परशुरामेण राजसमीपे दूतप्रेषणम्‌ । 

नारायण उवाच । । 

स प्रातराहिक रत्वा समालोच्य च तैः सह। दूतंप्रस्थापयामास कार्सचौर्य्याश्रमंभूगुः 
स दूतः शीघ्रमागत्य घसन्तं राजसंसदि । वेष्टितं सचिचै साद्धसुचाच नुपतीश्चरम्‌॥ 
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बतुस्त्रशत्तमोऽध्यायः ] # रामदूतकातंघीय्ययो:कथोषकथनम्‌ ॐ 3३५: 
रामदूत उचाच। 
नम्मेदातीरसान्निध्ये न्यग्रोधाक्षयसूलके। स भृशुश्रातृभिः साद्धं त्वं तत्र गन्तुमर्हसि ॥' 
युद्धं कुरु महाराज जातिभिज्ञातिमि: सह । त्रिः सप्तङृत्वो निभूपां करिष्यतिमहीमिति 
इत्युत्तवा रामदूतश्च जगास रामसन्निधिम्‌ । राजा विधाय सन्नाहं समरं गन्तुमुद्यतः । 
गच्छन्तं समर दुष्टा प्राणेशं सा मनोरमा । तमेच वारयामास वासयामास सन्निधो || 
राजा मनोरमां इट्टा भरसन्नचद्नेक्षण: | तासुचाच सभामध्ये वाक्यं मानसिकं सुने ॥. 
कात्तंचीय्याजन उवाच | 
मामेचाह्यते कान्ते जमदश्िखुतो महान्‌ । ख तिष्न्नम्मंदातीरे रणाय भ्रातृभिः सह ॥ 
सस्भाप्य शङ्कराच्छस्त्रं मन्त्रञ्च कचचं हरे: । 
त्रिःसप्तङत्यो निर्भूपां कत्तमिच्छति मेदिनीम्‌ ॥ ६॥ 
आन्दोळ्यति मे प्राणानमनःसंक्षभितं सुहुः। शश्बत्स्फुरति वामाडु ृष्टेस्वप्नश्णु धिये 
तैलाम्यङ्गितमात्मानमदशं गद्‌भोपरि। बिश्वन्तमोद्धपुष्पस्य माल्यञ्च रल्लचन्दनम्‌॥१२ 
रक्तवस्त्रपरीधानं लोद्दालङ्डारभूषितम्‌। हसन्तञ्चैच क्रीडन्तं निर्वाणाङ्गारराशिना ॥ 
भस्माच्छन्नाञच पृथिवीं जवापुष्पान्वितां सति। 
रहितं चन्द्रसूय्याभ्यां रक्तसंध्यान्वितं नभः ॥ १३॥ 
सुक्तकेशाञ्चनृत्यन्तीं घिधवां छिन्ननासिकाम्‌। रक्तवस्त्रपरीधानामदर्शमट्ृहासिनीम 
सशरामझिरहितां चितां भस्मसमन्विताम्‌ । भस्मवृष्मिस्गवृ श्मिड्रा र्वृश्मीश्वरि ॥ 
पक्कतालफळाकीर्णा पृ थिवीमस्थिसंयुताम्‌। अदश कर्पराशिञ्च छिन्नकेशानखान्वितम्‌ 
पेतं झवणानाञ्च राशीभूतं कपदेकम्‌ । चूर्णानाञ्चैष तैछानामद्‌शं कन्द्रं निशि ॥१७॥ 
अद्श पुष्पितं ब्रक्षमशोककरघीरयोः । ताळब्रक्षञ्च फलितं तत्र एच पतत्‌ फलम्‌ ॥१८ 
स्वकात्‌ पूर्णकलसः पपात च बभञ्ज च । इत्यद्शेश्च गगनात्‌ सम्पतन्चन्द्रमण्डलम्‌ ॥ 
अदर्शमम्वरात्‌ सूर्य्यमण्डलं सम्पतद्गुवि। उल्कापातं धूमकेतुं ग्रहणश्चन्द्रसूय्ययोः ॥ 
विङृताकारपुरुषं विकरास्यं दिगम्बरम्‌ । आरच्छन्तञ्चाग्रतस्तु अदुर्शश्च भयानकम्‌ ॥ 
बाला ड्वाद्शवर्षीया चस्भूषणभूषिता । संसुष्टा याति मद्रेद्दादित्यदर्शमहं निशि ॥२२॥ 
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४७६ ` ® ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ३ गणपतिखण्डे 


बिदायं देहि राजेन्द्र त्वदुगेहाद यामि काननम्‌ । 
चदसि त्वं मामिति च निश्यद्शंमहं शुचा ॥ २३ ॥ 
रुष्टो विप्रो मां शपते सन्यासीचतथा गुरुः । मित्तौ पुत्तलिका श्रित्रानृत्यन्तीत्यदर्शं परम्‌ 
चञ्चलानाञ्च ग्रधाणां काकानां निकरेः सदा । पोड़ितं महिषाणाञ्चस्वमद्शमहं निशि 
तेल पीडितयन्त्रञ्च तेलकारेण भ्रामितम्‌ । दिगम्बरान्‌ पाराहस्तानदर्शमहमीश्वरि ॥ 
नृत्यन्ति गायनाः सर्वे गानं गायन्ति मे गृहे । 
विवाहं परमानन्द मित्यद्शेमहं निशि ॥ २७ ॥ 
रमणं कुचेतो लोकान्‌ केशाकेशीति कुर्वतः । अद्शं समरं रात्रौ काकानाश्च शुनामिति 
मोरकानि च पिण्डानि श्याशानं शवसंयुतम्‌ । 
रक्तवस्त्रं शुक्कवस्त्रमद्शं निशि कामिनि ॥ २६॥ 
 कष्णाम्बराक्कुषणचर्णा नग्नाच सुक्तक्ेशिनी । विधवा श्िष्यतिच मामदर्शनिशिशोभने॥ 
नापितो मुण्डितो मुण्डं श्मश्रुश्नेणीं मम प्रिये । बक्षःखलञ्च नखरमित्यद्शेमहं निशि ॥ 
) पादुकाचमेरज्ूनामदशं राशिमुल्वणम्‌ । चक्र भ्रमन्तं भूमी च कुलालस्येति सुन्दूरि ॥ 
घात्यया श्ूणेमानञ्च शुष्कतृक्षं तसु त्थितम्‌ । घूर्णमानं कवन्धञैवादर्श निशि सुरते ॥ 
अथितां युण्डमालाञ्च चूणेमानाञ्च चात्यया। अतीव घोरद्शनामित्यद्शमहं बरे ॥ 
भूतप्रेता मुक्तकेशा बमन्तञ्च इताशनम्‌। मां भीषयन्ति सततमित्यद्शमहं निशि ॥३५॥ 
द्रधजीवं दग्धवृक्ष व्याधिग्रस्त नरं परम्‌ । अङ्गहीनश्च बृषलमित्यद्‌शैमहं निशि ॥ ३६। 
गेहपबंतद्रक्षाणां सहसा पतनं परम्‌ । मुहुमुंहुव॑ज्ञपातमित्यद्शमहं निशि ॥ ३७ ॥ 
ङुङुराणां श्टगाळानां रोद्नश्च मुहुर्मुह: । शृहे गृहे च नियतमित्यदर्शमहं निशि ॥ ३८। 
अधोमस्तमूदु्वंपादं मुक्तकेशं दिगम्बरम्‌ । 
. भूमी भ्रमन्तं गच्छन्तमित्यद्शमहं नरम्‌॥ ३६॥ 
डोके चिकृताकारशब्दःव ग्रामा धिदेवरोदनम्‌ । प्रातः श्रुत्वेवाषचोधञ्च कसुपायं घदाघुना ॥ । 
गपतेवेचन श्रुत्वा हृद्येन विदूयता । रुदतो तं : सगद्रदसुचाच सा नपेश्‍वरम्‌ ॥ ४१॥ | ४ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








चतुस्त्रिशत्तमोऽध्यायः ] # राज्ञा सह मनोरमायाःकथोपकथनम्‌ # ४७७ 


मनोरमा उघाच । 

हे नाथ रमणश्रेष्ठ शरेष्ठ स्वेमहीभताम्‌ । प्राणातिरेक प्राणेश शएणु वाक्यं शुभावहम्‌ ॥ 
नारायणांशोभगचान जामद्ग्न्योमहावली । स्॒टिसंहर्त्तरीशस्य शिष्योऽयं जगतःप्रभो 
त्रिमसप्तक्त्वो निभूपां करिष्यामि मही मिति । प्रतिज्ञायस्य रामस्य तेन सारद्धरणंत्यज 
. पापिनं रावणं जित्वा शुरं स्वमपि मन्यसे। सत्वया न जितो नाथस्चपापेन पराजितः 
यो न रक्षति धम्मेञ्च तस्यको रक्षिता सुचि । सनशयति स्वयं मूढ़ो जीवन्नपि सृतोहिस: 

शुभाशुभस्य सतते साक्षी धर्म्मस्य मर्म्म॑णः । 

आत्मारासः स्थितः स्वान्तः मूढ़स्त्यं नहि पश्यति ॥ ४७ ॥ 
पुत्रदारादिक यद्यल्‌ सर्वेश्‍वय्ये सुघम्मिणाम्‌। जळबुदुबुद्घत्‌ सर्वमनित्यं नश्वरं नप 
संसार स्वप्तसहृर्श सत्या सन्तोऽत्र भारते । ध्यायन्तेसततं धम्मं तपः कुर्वन्ति भक्तित 

दत्तेन द्त्तं यउज्ञानं तत्‌ स॒वं चिर्एुतं त्वया । 

अस्ति चेत्‌ विप्रहिंसायां कुबुद्धे त्वन्मनः कथम्‌ ॥ ५० ॥ 
सुखाथ सुगयां गत्चा तत्रोपोष्य द्विजाभ्रमे भुत्तवामिष्टमपूर्वेश्च हतो विप्रो निरर्थकम्‌ 
शुरुषिप्रसुराणाञ्च यः करोति पराभवम्‌ । अभीष्टदेवस्तं रुष्टो विपत्तिस्तस्य सन्निधौ ॥ 
स्मरणं कुरु राजेन्द्र द्त्तात्रयपदाम्बुजम्‌। शुरौ भक्तिश्च सर्वेषां सर्व विघ्नचिनाशिनी ॥ 
गुरुदेवं समभ्यच्यं तं भरगु शरणं बज । चिप्रे देवे प्रसन्ने च क्षत्रियाणां न हि क्षतिः ॥ 
विप्रस्य किङ्करोभूपो चैश्यो भूपस्य भूमिप । सर्वेषांकिङ्कराः शूद्रा ब्रह्मणस्य विशेषत 
अयशः शरणं शाश्वत्‌ क्षत्रियस्य च क्षत्रिये। महद्‌ यशस्तच्छरणं गुरुदेचद्विजेषु च ॥. 
बाणणं भज राजेन्द्र गरीयांसं सुरादपि । ब्राह्मणे परितुष्टे च सन्तुष्टाः सवंदेचत्ताः ॥५७. 
इत्येषसुक्तवा राजेन्द्रं कोडे कृत्वा महासती । मुइमंडुर्मखं इट्टा विललाप रुरोद च ॥ 
क्षणं तिष्ठ महाराज पुनरेचसुवाच सा । स्नानं कुरु महाराज भोजयिष्यामि वाञ्छितम्‌ 
चन्द्नागुरुकस्तूरीकुङ्माची रसुत्तमम्‌ । अञुलेपं करिष्यामि साङ्गे तच सुन्द्रे ॥६० ॥ 
क्षणं सिंहासने तिष्ठ क्षणं बक्षसि मे प्रभो । सभायां रचितेतल्पे पश्यामि जन्मशोधनम्‌ 
शतपुत्राधिकः प्रेरणा सतीनाञ्च पतिन्‌ प। निरूपितो भगवता वेदेषु हरिणा स्वयम ॥. 
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मनोरमावचः घचः श्रुत्वा राजा परमपण्डितः। वोधयामासतां राशी द्दौभत्युत्तरपुनः 
कात्तेवीय्याजंन उचाच । 
ञउणु कान्ते प्रवक्ष्यामि श्रतं सर्च त्वयेरितम्‌। शोकात्तांनाञ्च वचन नप्रशंस्य सभाखुच 
शुखं दुःखं भयं शोकं कलहः प्रीतिरेव च । कर्ममोगाहेकालेन सर्व भवति सुन्दरि ॥ 
कालो ददाति राजत्वं कालो सुत्यं पुनर्भवम्‌ । कालः सूजतिलंखारं कालः संहरतेपुन 
करोति पालन काळ: काळरूपी जनाईनः । काळस्यकालः श्रीकृष्णो विधातुविधिरेषच 
संहत्तर्चापि संहत्ता पातुः पाता निषेकङृत्‌। स निषेको निषेकेण द्दाति तपसं फलम्‌ 
कः केन इन्यते जन्तुनिषेकेण विना सति ॥ ६८॥ 
स्रष्टासजति सपिश्वसंहत्ता संहरेत्‌ पुनः | पाता पाति च भूतानि यस्याज्ञां परिपाळ्येत्‌ 
यस्याज्ञया वाति घातः सन्ततं भयविहलः । शश्वत्‌ सञ्चरते मृत्युः सूर्यस्तपति सन्ततम्‌ 
चषेतीन्द्रो दहत्यजञ्निः कालो भ्रमति भीतवत्‌ । 
तिष्ठन्ति स्थाचराः सवे चरन्ति सन्ततं चराः ॥ ७१॥ 
चृत्ताश्व पुष्पिताःकाले फलिताःपछ्वान्विताः । शुष्यन्ति काळतःकाले वद्धेन्तेचतदाज्ञया 


आविभूता तिरोभूतासृष्टिरेचतदाज्ञया । तस्याज्ञयाभवेत्‌ सर्वनकिञ्चित्‌ स्वेच्छयानृणाम्‌ 
चारायणांशो भगवान्‌ पशरामो महाबल: । त्रिःसप्त त्वो निर्भपां. करिष्यतिमहीमिति 
` अतिज्ञा चिफळा तस्य न भवेत्त कदाचन । निश्चितं तस्य वध्योऽहमिति जानामिसुव्रते 
ज्ञात्वासवं भचिष्यञ्च शरणं यामितत्कथम्‌ । प्रतिष्टितानां चाकीत्तिर्मरणादतिरिच्यते 
इत्येचसु््चा राजेन्द्रः समर गन्तुमुद्यतः । चाद्यञ्च घादयामास कारयामास मङ्गळम्‌॥ 
शातकोटिनु पाणाञ्च रजेन्द्राणां रिळक्षकम्‌ । अक्षौहिणीनां शतकं महाबलपराक्रमम्‌ ॥ 
` सर्वानाच गजानाञ्च पदातीनां तथेव च । असंख्यकं रथानाञ्च गृहीत्वा गन्तुमुद्यतः ॥ 
बभूच स्तम्मिता साध्वी हृड्ा तं गमनोन्सुखम्‌ । धृतचन्तञ्च सन्नाहमक्षयं सशरं धनुः ॥ 
हि क्रीड़ागारे क्षणं तस्थो ऋत्वा कान्तं स्ववक्षसि । 
पश्यन्ती तन्सुखाम्भोजं चुचुम्व च मुहुमंहुः॥ ८१॥ 


-_ इति श्रीत्रह्मवेबत्ते महापुराणे नारायणनारदसंचादे गणपतिखण्डे कार्तवीर्ययुद्धप्रस्थानं 
नाम चतु ख्रिशत्तमोऽध्यायः । 
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पश्चत्रिशत्तमा ध्याय: 


राज्ञो युद्धयात्रा | 
नारायण उवाच | 
मनोरमा प्राणनार्थक्षणंछृत्वास्ववक्षसि | भविष्यं मनसाचक्रे यदुयत्स्वामिमखाच्छ तम्‌ 
उनाश्व उरतः इत्या यान्धवांश्च स्वकिङकरान्‌। सासस्मार हरिपद मेने सत्यं भवे सुने 
योगेन भित्वा पद्चक्रं घाय संस्थाप्य पू््धेनि । ब्रह्मरन्ध्रस्थकमरे सहस्नद्छसंयुते र्ल 
स्वान्तमारुष्यचिषयाञलवुदुवुदसन्निभात्‌ । संस्थाप्यवद्ध्वाज्ञानेनलोलंत्रह्मणि निष्कले 
द्विविधं कर्म सन्यस्य निमूळमपुनर्भवम्‌ । तत्र प्राणांश्वतत्याज न च प्राणाधिकं प्रियम्‌ 
स॒ राजा तां खुतांदुट्टा विललाप रुरोद च । सन्नाइंसंपरित्यज्य छत्वा वक्षस्युचाचताम्‌ | 
राजोवाच । 

मनोरमे समुत्तिष्ठ न यास्यामि रणाजिरै। पश्य मां चेतनां पाप्य बिळपन्तं मुहुर्महुः ॥ 
मनोरमे समुत्तिष्ठ मया साद्ध गृहं अज। न करिष्यामि समरं श्शुणा सह भाविनि ॥ 
मनोरमे समुत्तिष्ठ श्रीशैलं घरजसुन्दरि । तत्रकीडांकरिष्यामि त्वयासाद्ध यथापुरा ॥ 
मनोरमे समुत्तिष्ठ बज गोदावरी प्रिये । जलक्रीडां करिष्यामि त्वया साड यथा पुरा 
मनोरमे समुत्तिष्ठ नन्दनं बज सुन्दरि । पुष्पभद्रानदीतीरे विहरिष्यामि निर्जने ॥ ११॥ 
मनोरमे समुत्तिष्ठ मलयं बज सुन्द्रि। त्वया साड रमिष्यामि तत्र चन्दनकानने ॥१२। 
शीतेन गन्धयुक्तेन घायुना खुरभीकृते । भ्रमरध्वनिसंयुक्ते पुंसको किलरुतश्रिते ॥ १३ ॥ 
चन्दनागुरुकस्तूरीं ममाङ्गे लेपनं कुरु। चन्द्नोक्षितसर्चाङ्गं पश्य मां सस्मिते सति ॥ 
सुधातुल्यं सुमधुरं घचनं रचय प्रिये । कुरिलभ्रूषिकारश्च कथं न कुरुषष्घुना ॥ १५ ॥ 
नुपस्य रोदनं श्रुत्वा चाग्‌ बभूचाशरीरिणी । स्थिरो भव महाराज करोषि रोदनंकथम 
त्वे मदाज्ञानिनां श्रेष्ठो दत्तात्रेयपरसादतः । जलबुदुबुद्वत्‌ सबं संसार पश्य शोभनम 

. कमलांशा च सा साध्वी जगाम .कमलालयम्‌। र 
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त्वमेच गच्छ चैकुण्ठं रणं कृत्वा रणाजिरे॥ १८॥ 
इत्येचं वचनं. शरुत्वा जहौ शोकं नराधिपः । ततश्चन्दनकाष्ठेन चितां दिव्याश्वकार ह ॥' 
संस्कारासिकारयित्वा पुत्रद्वाराददाह ताम्‌। नानाविधानि रल्लानि त्राह्मणेम्योददोमुदा 

नानाविधानि दानानि घख्राणि घिविधानि च। 

मनोरमायाः पुण्येन ब्राह्मणेभ्यो ददौ .मुदा ॥ २१॥ 
भुज्यतां भुज्यतां शश्वद्दीयतां दीयतामिति। शब्दो वभूष स्त्र कात्तेवीरय्यांशमे सुने ॥ 
कोषेषु स्चाधिकारेषु स्थितं यद्‌ यद्धनं तदा । मनोरमायाः पुण्येनब्राह्मणेभ्यो ददौ सुदा 
राजा जगाम समरं हृदयेन विदूयता । साड सेन्यसपूदैश्च घाद्यभाण्डेरसंल्यकः ॥२४। 
ददशांमङ्गल राजा पुरो घत्मेनि वत्मेनि । ययौ तथापि समरं नाजगाम ग्रहं पुनः ।२५। 
मुक्तकेशीं छि्ननाशां रुद्तीञ्च दिगम्बराम्‌। कष्णवस्नपरिधानामपरा विधवामपि ।२६। 
सुखदुष्टां योनिदुष्टा व्याधियुक्ताञ्च कुट्टनीम्‌ । पतिपु्रविहीनाञ्च डाकिनां पुंश्चली तथा 
कुस्भकारं तैलकारं व्याधं सर्पोपजीविनम्‌ । कुचेलमतिसुक्षाङ्गं नग्नं काषायचासिनम्‌ | 
वसाचिक्रयिणञ्चेच कन्याविक्रयिणन्तथा । चिताद्ग्धं शवं भस्म निर्घाणाङ्गारमेच च ॥ 
सर्पक्षतनरं सर्प गोधाञ्च शशक विषम्‌ । ्राद्ऱपाकञ्च पिण्डञ्च मोटकञ्च तिलांस्तथा 
देवळं बृषचाहञ्च शाद्रधाद्धान्नभोजिनम्‌ । श॒द्रानपाचक शूद्रयाजक ग्रामयाजकम्‌ ॥३१। 
कुशपुत्तलिकाञ्चेच शवदादनकारिणम्‌ । शून्यकुम्मं भझकुम्मं तेल .लबणमस्थि च॥ 
कापांसं कच्छपं चूर्ण कुक्कुरं शब्दकारिणम्‌ । दक्षिणे च शएगालञ्च कुर्वन्तं भैरवं रघम्‌ | 
कपदकश्च क्षौरश्च छिन्नकेशं नखं मलम्‌ । कलह चिळापञ्च चिलापकारिणं जनम्‌ ॥ 

अमङ्गछं रुदन्तश्च रुदन्तं शोककारिणम्‌॥ ३५॥ | 


___ मिथ्यासाक्ष्यप्रदातारं चौरञ्च नरघातिनम्‌। पुश्चलीपतिपुत्रौ च पुश्चल्योदनभोजिनम्‌। 


देचताशुरुषिप्राणां घस्तुचित्तापदारिणम्‌ । द्त्तापदारिणं दस्यु हिंसकं सूचकं खलम्‌ | 

__ पितुमातुविरक्तञ्च द्विजाश्वत्थविघातिनम्‌। सत्यप्नञ्च तक्षञ्च स्थाप्यापहारिणं जनम्‌ | 
_ चिप्रद्रोहं मितरद्रोहं क्षतं विश्वासघातकम्‌ ॥ ३६॥ | 
शख्देषद्विजानाञ्च निन्दकं स्वाङ्गघातकम्‌ । जीवानां घातकञ्चैष स्वाजदीनस निदेयम्‌ 
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व्रतोपचासदीनश्च दीक्षाहीने नपुंसकम्‌। गलितव्याधियात्रञ्च काणं वधिरमेव च ॥४१। 

पुकस छिन्ञल्ङ्गखच खुरामत्तं सुरां तथा । क्षिप्तं चमन्त॑ धिर महिषं गद्‌ंभ तथा । 
सूत्र पुरीषं शछेष्माणं रूक्षिणं नुकपालकम्‌ ॥ ४२ | 

भझञ्भाबातं रक्तद्ठटि बाद्यञ्च चक्षपातनम्‌। बकञ्च शूकरं गृध्रं श्येनं कड़ुस भदल्कम्‌। 
पाशञ्च शुष्ककाष्ठश्च चायसं गन्धकं तथा ॥ ४४ ॥ 

अअदानित्राह्मणञ्च लन्त्रमन्जोपजीबिनम्‌ । चैद्यञ्च रज्ञपुष्पञ्च औषधं तुषमेच च ॥ ४५॥ 

कुवात्ता शुतवात्ताञ्च चिप्रशापश्च दारुणम्‌। दुर्ग न्धिचातं दुःशब्द्‌ं राजा सम्प्रापवत्म॑नि 


मनश्च कुत्सितं प्राणाः श्षुभिताश्र निरन्तरम्‌ । वामाङ्गस्पन्द्नं देहजाड्यं राज्ञो वभूष ह - 


तथापि राजा निःशङ्को ददर्श युद्भमङड्लम्‌। सर्वेसेन्यसमायुक्तः प्रविवेश रणाजिरम ॥ 
अवरुह्य रथात्तूणं हुड्डा च पुरतो भृगुम्‌ । ननाम दण्डचदु भूमो राजेन्द्रैः सह मत ॥ 
आशिषं युयुजे रामः खग यादी तिचाञ्छितम्‌। तेषांसह्यंतदुवभूवडुळंडया घ्राह्मणाशिषः 
भगं प्रणस्य राजेन्द्रो राजेन्द्रे सह तत्क्षणात्‌ | आरुरोह रथं तूण नानासज्ञसमन्वितम्‌' 
नानाप्रकारवायश्च दुन्दुभि झुरजादिकम्‌। घाद्यामास सहसा ब्राह्मणेभ्यो ददौ धनम्‌ 
उवाच रामो राजेन्द्रं राजेन्द्राणाञ्च संसदि । हितं सत्यं नीतिसारं चाकं चेदचिदांचरः 
॒ परशुराम उवाच । 
अये राजेन्द्र धम्मिष्ठ चन्द्रवंशसमुद्गव । विष्णोरंशस्य शिष्यस्त्वं दत्तात्रेयस्य धीमतः 
स्वयं विद्वांश्च वेदांश्च शरुत्वा वेदविदो सुखात्‌। कथं दु द्विरधुनासञ्जनानां चिड्म्बना 
पू्वमहनस्त्वं लोभान्निरीहं ब्राह्मणं कथम्‌ । ब्राह्मणी शोकसन्तप्ता भर्वासाड गता सती 
कि भविष्यति ते भूप परत्रेचानयोबेधात्‌ । सबं मिथ्यैव संसारं पद्मपत्रे यथा जलम्‌ ॥ 
सतकीत्तिश्चाथ दुष्कीत्तिः कथा मात्राचरोषिता । 
विड्म्बना चा किमतो दुष्कीतेश्व सतामहो ॥ ५८॥ 


के गता कपिला त्वं क क विवादो सुनिःकुतः। यत्ङतंषिदुषाराज्ञा न छृतंहालिकेनतत्‌ 


त्वासुपोबन्तमीशं हि दृष्टा तातो हि धार्मिकः । पारणां कारयामासद्त्तंतस्यफलं त्वया 


अधीतं 'चिधिचददत्तं ब्राह्मणेभ्यो द्निदिने । जगत्‌ ते यशसा पूर्णमयशो घाउंफे कथम्‌ 
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दाता वरिष्ठो घर्मिष्ठो यशस्वान्‌पुण्यवान, छुधीः । 
कार्च॑चीर््याजनसमो न भूतो न भविष्यति ॥ ६२ ॥ 


पुरातना घद्न्तीति बन्द्नो धरणीतले । यो विख्यात पुराणेषु तस्य दुष्कीत्तिरीद्रशो 


दुर्वाक्यं दुःसहं राजन्‌ तीक्ष्णास्त्रादपि जीविनाम्‌ । 
सडुटेप्पि सतां वक्‍त्रादु द्विरुक्तिने यिनिगेता ॥ ६७ ॥ 


न ददामि द्विरुरिन्ते प्रकृतं कथयाम्यहम्‌ उत्तरं देहि राजेन्द्र मह्यं राजेन्द्रसंसदि ॥: 
सूय्येचन्द्रमनूनाञ्च वंशाः सन्त्यत्र संसदि । सत्यं बद्‌ सभायाश्व श्टण्वन्तु पितरः खुराः ः 
शउण्वन्तु सर्वे राजेन्द्राः खद्सद्वकमीश्वराः । पश्यन्तो हि समंसन्तःपाश्षिकंनयद्‌न्तिच . 
इत्युत्तवा पर्शरामश्च विरराम रणस्थळे । राजा बृहस्पतिसमः प्रचक्तुसुपचक्रमे ॥ ६८॥ ` 


कात्तेचीय्यांजुन उवाच । 
अये राम हरेरंशो इरिमक्तो जितेन्द्रियः । श्रुतो घमो मुखातयेषां त्वञ्च तेषां शुरोणु रू 
कम्मेणा ब्राह्मणो जातः करोति ब्रह्ममावनम्‌ । 
खध्मनिरतः शुद्धस्तस्माद्‌ ब्राह्मण उच्यते ॥७०॥ 
अन्त्वेहिश्च मननात्‌ करोति कम्मे जन्मनि । 
मोनी शश्वद्वदेत्‌ काले यो हि स. सुनिरुच्यते ॥७१॥ 


खण लोष्ट्र ग्रहेरण्ये पड़े जुल्लिग्धचन्द्ने। समता भाचना यस्य सयोगीपरिकीत्तितः ` 


सर्वेजीवेषु यो विष्णं भावयेत्‌ समताधिया । 
हरो करोति भक्तिश्च हरिभक्तः स च स्स्रतः ॥ ७३ ॥ 
तपो "धनं ब्राह्मणानां तपः कटपतरुयेथा । तपस्या कामधेनुश्च सन्ततं तपसि स्पृहा ॥ 
ऐश्वय्य क्षत्रियाणाञ्च वाणिज्ये च तथा घिशाम्‌। 
क्षत्रियाणाञ्च तपसि स्पृहा5तीवा५प्रशंसिता ॥७५॥ 
` ब्राह्मणानां विघादे च स्पृहाऽतीघविनिन्दितता ॥७६॥ 


रागी राजसिक काय्यं कुरुते कर्म्मरागतः । रागान्धश्च राजसिकस्तेन राजा प्रकीत्तितः 
रागतः कामधेनुश्च मया भिक्षा | 
CC-0. Mumu (भक्षा इतासुने। क दोष एच में जातः क्षत्रियर्य़ाचुरागिण र | 


पय 
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कुतः कस्य सुनेरस्ति कामघेनुस्त्वयाचिना । स्पृहारणे चा भोगेषायुष्माकश्चव्यतिक्रम 
त्रिशदक्षो हिणीं सेनां राजेन्द्राणां त्रिकोरिकाम । 
निहत्यायान्तमेक मां न हन्तुं सहन॑ सुने ॥८०॥ 


आत्मानं हन्तु सायान्तमपि वेदाङ्गपारगम्‌ । न दोषो इनने तस्य न तेन ब्रह्महा भवेत्‌ 
. प्रायश्चित्तं हिंसकानां न वेदेषु निरूपितम्‌ । बधः समुचितस्तेषा मित्याह कमलोद्भवः ॥ . 


पित्रा ते निहता भूपा महावळपराक्रमाः । इदानीं राजपुत्राश्च शिशचोऽत्र समागताः ॥ 
त्रिःसप्त त्वो निभूंपां इत्छ्नां कत्तं महीमिति। 
त्वया इता प्रतिज्ञा या तस्याश्च पाळनं कुरु ॥८७॥ 


क्षत्रियाणां रणो धर्मो रणे सृत्युने गितः । रणे स्पृहा ब्राह्मणानां लोकेवेदे चिड़स्बना | 


तपोधनानां विप्राणां वाग्वलानां युगे युगे । शान्तिः स्वस्त्ययनंकम्मे विप्रधर्मोनसङ्गरः 
क्षत्रियाणां वलं युद्धं व्यापारश्चवळंविशाम्‌ । भिक्षावळं सिक्षुकाणांशुद्राणां चिप्रसेचनम्‌ 
हरो भक्तिहरेदास्यं वैष्णवानां वलं हरिः । हिंसा बलं खलानाञ्च तपस्याच तपस्विनाम्‌ 


बल वेशश्च वेश्यानां योषितां यौचनं बलम्‌। वळं प्रतापो भूपानां बालानां रोद्नंबळम्‌ : 


सतां सत्यं बळ मिथ्या बलमेचा-सतां सदा । अनुगानामनुगंमः स्वल्पर्चानाञ्चसञ्चयः 
चिद्या बल पण्डितानां गाम्भीय्यं साहसीबलम्‌ ॥६२॥ 
धनं बलञ्च धनिनां शुचीनाञ्च विशेषतः । बलं विवेकः शान्तानां गुणिनां वलमेकता 
गुणो बलञ्च शुणिनां चौराणां चोय्येमेचच । प्रियचाक्पश्चकापट्यमधम्मःपुश्चळीबलम्‌ 
हिंसा च हिंस्रजन्तूनां सतीनां पतिसेचनम्‌। घरशापौ सुराणाञ्च शिष्याणांगुरुसेचनम्‌ 
बळं घमो गृहस्थानां भृत्यानां राजसेचनम्‌। बलं स्तवःस्तावकानांत्रह्मचत्रह्मयारिणाम्‌ 
यतीनाञ्च सदाचारो न्यासः सत्यासिनां बळम्‌ । 
पापं बलं पातकीनामशक्तानां हरिवंळम्‌ ॥६६॥ 
पुण्यं बल पुण्यवतां प्रजानां नुपतिरवेलम्‌ । फळं बलश्च वृक्षाणां जलोकानां जले चलम्‌ 
जल बलञ्च शस्यानां मत्स्यानाञ्च जल बलम्‌ । न 
. शान्तिवेळच भूपानां चिप्राणाञ्च विशेषतः ॥६८॥ 
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विप्र: शान्तो रणोद्योगी नैच दृष्टो नच श्रुतः स्थिते नारायणेदैवे बभूवान्य विपय्येय: ` 
इत्येवमुक्ता राजेन्द्रो विरराम रणाजिरे । तस्य तद्वचनं हा सवेस्तूष्णीं बभूचह ॥ 
रामस्य भ्रातरः सर्च सुतीक्षणशल्रपाणयः | आरेमिरे रणं कत्तं महाघीरास्तदाज्षया ॥ 
रणोन्सुखांश्च तान्दवष्ठा मत्स्यराजो माचलः । समारैमे रणं कर्तं मङ्गलोमङ्गलाल्यः ॥ 
शरजालेन राजेन्द्रो चारयामास तानपि। चिच्छिदुः शरजालश्च जमदझिस्ुतास्तदा ॥ 
राजा चिक्षेप दिव्यास्त्रं शतस्‌र्य्यप्रभ॑ सुने । : माहेश्वरेण सुनयश्चिच्छिदुश्चावळील्या ॥ 
दिव्यास्त्रेणेच मुनयश्चिच्छिदुः सशर नुः । रथञ्च सारथिश्चैव राज्ञः सन्नाहमेवच ॥ 
न्यस्तशस्त्रं नृपं इट्टा सुनयो हर्षवबिह्ृळा: । दधार शूलिनः शूं मत्स्यराजजिघांसया ॥ 
शूळनिःक्षेपसमये घाग्वभूवाशरीरिणी । शूलं त्यजत घिप्रेन्दा: {शघस्याव्यथेसेच च॥ ` 
शावस्य कचचं दिव्यं दत्तं दुर्वाससा पुरा । मत्स्यराजगलेऽस्तीति सर्वांचयवरक्षणम्‌ ॥ 

प्राणानाञ्च प्रदातारं कचचं याचतं नपम्‌ । 

तदा निक्षिप्य मूलञ्च जघान नपतीश्वरम्‌ ॥१०६॥ 
तच्छूलं तं नुपं प्राप्य शतखण्डं गतं सुने । शरुत्वेचाकाशवाणीश्च शधङ्गी सन्म्यासवेशङ्त्‌ 
ययाचे कचचं भूपं जमदञ्निछुतो महान्‌। राजा ददौ च कवचं ब्रह्माण्डे चिजयं परम्‌ ॥ 
गृहीत्वा कघचं तञ्च शूलेनेच जघान ह । पपात मत्स्यराजश्च शतचन्द्रसमाननः । 

महावळिष्ठो गुणवान चन्द्रवंशसमुद्गवः ॥११२॥ 

नारद्‌ उचाच । | 

शिवस्य कचचं ब्रूहि मत्स्यराजेन यदुधृतम्‌ । नारायण महाभाग श्रोतुं कौतूहरं मम 
त्य नारायण उचाच । 

` कचचं शरण चिमेन्द्र शाङ्करस्य महात्मन: । ब्रह्माण्डचिजयं नाम सर्घाचयचरक्षणम्‌॥ 

पुरा दुर्घाससा दत्तं मत्स्यराजाय धीमते । द्त्वा षडक्षरं मन्त्रं सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ 

. स्थिते च कघचे देहे नास्ति सृत्युश्च जीविनाम्‌ । Fo 
अस्त्रे शस्त्रे जले वहा सिद्धिश्वेन्नास्ति संश्रयः ॥११६॥ 


यदुघृत्वा पठनादुबाण.शिवत्वं प्राप लीलया । चभूष शिवतुल्यश्च यदुधृरवानन्दिकेश्घरः | | 
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'घीरश्रेष्ठो वीरमद्रो बभूच धारणाद्‌ यतः। चैलोक्प विजयो राजा हिरण्यकशिपुः स्वयस्‌ 
हिरण्याक्षश्च विजयी बभूव धारणाइयतः । यदुधृत्वापठनात्सिद्धोडुर्वासा विश्वपूजितः 
जेगीषन्यो महायोगी पठनात्‌ धारणाद्‌ यतः। यद्धृत्वावामदेचश्चदेवलश्च्यवनः स्वयम्‌ 

अगस्त्यव्व पुळस्त्यश्च बभूच विश्वपूजितः ॥१२०॥ ' 
ओं नमः शिवायेति च मस्तकं मे सदावतु। ओं नमः शिवायेति चस्वाहामालंखदाचतु 

ओ हीं श्रीं छों शिवायेति. स्वाहा नेत्रे सदावतु । 

भो हीं झी हं शिवायेति नमो मे पातु नालिकाम्‌ ॥१२२॥ 

आं नमः शिवाय शान्ताय स्वाहा कण्डं सदावतु । 

ओं हीं थीं हुं संददारकत्रे स्वाहा कणों सदाचतु ॥१२३॥ 

आं हीं श्रीं पञ्चवक्त्राय स्वाहा दन्तं सदाचतु । 

ओं हीं महेशाय स्वाहा चाधर॑_पातु'मे सदा ॥१२४॥ 

ओं हीं श्रो छों चिनेत्राय स्वाहा केशान्‌ सदावतु । 

ओं हीं एं महादेवायःस्वाह्दा वक्षः सदाचतु ॥१२५॥ 

ओं हीं श्रीं झों पं रुद्राय स्वाहा नाभिं सदाचतु । 

ओं हीं पं श्रीं ईश्वराय स्वाहा पृष्ठं सदावतु ॥१२६॥ 

ओं हीं छो सरत्युञ्जयाय स्वाहा शरश्च सदावतु । 

ओं हीं श्रीं छली ईशानाय स्वाहा पाशवं सदाचतु ॥१२७॥ 

ओं हीं ईश्वराय स्वाहा उदरं पातु मे सदा । 

ओं श्रीं झां मृत्युञ्जयाय स्वाहा बाहू सदाघतु ॥१२८॥ 
ओ हीं श्रीं झीं ईश्वराय स्वाहा:पालु करौ मम । ओंमहेशवरायरुद्राय नितम्बंपातुमेसदा 
ओं हीं श्रीं भूतनाथाय स्वाहा पादौसदावतु । ओंसर्वेश्‍वरायसर्वायस्वाहासर्वसदाचतु 
आाच्यां मां पातु भूतेश आग्नेय्यां पातु शङ्करः । द क्षिणेपातुमांस्ट्रो नेतर त्यांस्थाणुरेचच 
पश्चिमे खण्डपरशुर्चायव्यां चन्द्रशेखरः। उत्तरे गिरिशः पातु पेशान्यामीश्चरः स्वयम्‌ ॥ 
उद्धव सड: सदा पातु अधोशृत्युञ्ञयःस्वयम्‌। जलेस्थलेचान्तरीक्षेस्वप्नेजञागरणेसदा 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





४८६ _ # ब्रह्मवैधत्तपुराणम्‌ # . [ ३ गणपतिखण्डे | 


पिनाकी पातु मां प्रीत्या भक्तश्च भक्तवत्सल: ॥९३४॥ 
इति ते कथितं चत्स कवचं परमादुतम्‌ । दशलक्षजपेनेव सिद्विमेषतिनिश्चितम्‌॥१३५ । 
यदि स्यातसिद्कवचोर्द्रतुल्योभवेद्‌शुवम्‌ । तचस्नेहान्मयाख्यातंप्रवक्तव्यंनकस्यचित्‌ 

.- कचचं काण्वशाखोक्तमतिगोप्यं जुदुलभम्‌ | अश्वमेघसहस्त्राणि .-राजसूयशतानि.च ॥ 

सर्वाणि कवचस्यास्य कलां नाहन्ति षोड़शीम्‌। . 

कवचस्य प्रसादेन जीवन्सुक्तो भवेक्षरः ॥१३८॥ 
सर्वज्ञः सर्वसिद्धीशो मनोयायी भवेद्‌ ध्रुवम्‌ । इदं कवचमज्ञात्वा भजेदुयःशहूर रुम्‌ 

शतलक्षप्रजप्तो ६पि न मन्त्रः सिद्धिदायकः ॥१३६॥ 

इति श्रीव्रह्मवैचर्त महापुराणे नारायणनारदसंवादे गणपतिखण्डे शङ्करकथच 
प्रकथनं नाम पश्चत्रिशोऽऽंयायः । 





बदुत्रिशत्तमोऽष्यायः 
सुचन्द्र ण नृपतिना सह रामस्य युद्धम्‌ । 
नारायण उवाच । 

मत्स्यराजे निपतिते राजा युद्धविशारदः । राजेन्द्रान्‌ प्रषयामास युद्धशासत्रषिशारदान, 
बृहद्बलं सोमदत्तं विदर्भ मिथिलेश्वरम्‌ । निषधाधिपतिञ्चैच मगधाधिपतिन्तथा ॥ 
आययुः समरे योद्धं पर्शारामं महारथाः । तरिभिरक्षौहिणीभिश्च सेनाभिः सह नारद्‌ ॥ _ 
रामस्य भ्रातरः सर्वे बीरास्तीक्षणासत्रपाणयः। घारयामासुरस्त्रैश्च तानेव रणमूद्धेनि॥ | 
ते बीराः शरजालेन दिव्याख्रेण प्रयतः ।-चार्‍यामास सुरेकेक भ्रातुघर्गान्‌ भ्गगोस्तंथा | 
आययौ समरै शीघ्रं द्ृट्टा तांश्च पराजितान्‌। व 
पिनाकहस्तः सभगुज्वेलद्सिशिखोपमः ॥६॥ क 

चिक्षेप नागपाशञ्च पशरामो महावलः । चिच्छेद तं गारुडेन सोमदत्तो महाबळ: ॥॥ र 
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भरगुः शड्डुस्श[लेन सोमदत्तं जघान ह । वृहदुवलआ गद्या चिदर्भ सुष्टिभिस्तथा ॥८॥ 
मैथिलं सुद्गरेणेव शक्या च नैषधं तथा । मागधं चरणोद्धातैरख्जजालेन सैनिकान ॥६॥ 
निहत्य निखिलान्‌ भूपान्‌ संहारा झ्िसमो रणे | 
दुद्राव कात्तेचीय्यञ्च पशु रामो महावलः ॥१० , 
दृष्टा तं योद्धमायान्तं राजानश्च महारथाः | आययुः समरं कत्त कार््तवीय्यं निचार्य्य च 
कान्यकुब्जाश्च शतशः सौराष्ट्राः शतशस्तथा । राढीया. शातशश्चैच वारैन्द्राः शतशस्तथा 
सस्या घाड्काश्च शतशो महाराष्ट्रास्तथा दश | 
कतिधा शुजेजातीया कालिङ्गाः शतशस्तथा ॥१३॥ 
त्या लु शरजाळञ्च भृणुश्छिच्छेद तत्क्षणम्‌ । 
तं ठित्त्वाम्युत्थितो रामो नीहारमिव भास्कर: ॥१४॥ 
रिरात्ं युयुधे रामस्तेःसाङं समराजिरे द्वादशाक्षौहिणीं सेनां ततश्चिच्छेद पर ना.॥ 
रम्भास्तम्भसमूहश्च यथा खङ्गेन लीलया । छिरघा सेनां भूपचगं जघान शिवशुछूतः ॥ 
सवां स्तानिहतान्‌ दष्टा सूरय्यंवंशससुद्गचः । आजगाम सुचन्द्रश्च लक्षराजेन्द्रसंयुतः ॥ 
द्वादशाक्षो हिणी भिश्च सेनाभिः सह संयुगे । कोपेन युयुधे रामं सिहं सिंहो यथारणे ॥ 
भ॒णुः शङ्करशूलेन नुपलक्षं निहत्य च । द्वादशाक्षौ हिणीं सेनां जघान पशुना बळी ॥१६ 
निहत्य सर्वा: सेनाश्च सुचन्द्रं युयुधे बली । नागास्त्रं प्रेरयामास निह'तंतंभगु:स्वयम्‌ 
नागपाशश्च चिच्छेद गारुड्रेन नुपेश्वरः । जहास च भरणं राजा समरे च पुनःपुनः ॥२१ 
भृशुर्नारायणास्तरश्च चिक्षेप रणमूद्धनि । अस्त्रं ययौ तं निहन्तुं शातसुरय्यसमप्रभम्‌ ॥२२॥ 
द्डास्त्रं नुपशादूलश्चाच सह्य रथात्‌ क्षणात्‌ । , | र 
न्यस्तशस्त्र: प्रणनाम स्तुत्वा नारायणं शिवम्‌ ॥२३॥ 
तमेच प्रणतं त्यक्तवा ययो नारायणान्तिकम्‌ | अस्त्रराजो भगचतोराम संप्राप चिस्मयम्‌ 
भृगुः शक्तिश्च सुषळं तोमरं पट्टिशं तथा । गदां पर्शञ्च कोपेन विक्षेप नृपहिसया ॥२५ 
जग्राह काळी तान्‌ सर्घान्‌ खुचन्द्रस्यन्द्नस्थिता । 
चिक्षेप शिषशूलं स नूपमाल्यं बभूच तत्‌ ॥२६॥ 
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दद्शे पुरतो रामो भद्रकालीं जगत्पसूम्‌ । चहन्तों सुण्डमाळाश्च चिकरास्यां भयङ्रीम्‌ | 
विहाय शर्त्रमस्त्रञ्च पिनाकञ्च भृगुस्तदा । तुष्टाव ता महामायां स क्तिनप्रात्मकन्धरः | 
परशुराम उवाच । 
नमः शुङ्खरकान्ताये सारायै ते नमो नमः । नमो दुर्गेतिनाशिन्ये मायाय ते नसो नम 
नमो नमो जगद्धाउ्ये जगत्कञ्ये नमो नमः । नमो5स्तुतेजगन्माचकारणाय नमानमः॥ । 
प्रसीद जगतां मातः सष्टिसंहारकारिणि । त्वत्पादे शरणं यामि प्रतिज्ञा साथक कुरू ॥ 
त्वयि मे विमुखायाश्व को मां रक्षितुमीश्वरः। त्वं प्रसन्ना भव शुमेमांभक्तं भक्तवत्सले 
युष्माभिः शिवलोके च मह्यं दत्तो वरः पुरा तं वर सफल कत्तु त्वमहेस्ि घरानने 
पशु रामस्तवं श्रत्वा प्रसन्नाभवदस्विका । मामे रित्येवसु्त्वा तु तत्रघान्तरधीयत ॥३४। 
एतद्‌ भगुकतं स्तोत्रं भ क्तियुक्तरच यः पठेत्‌ । महाभयात्समुत्तीणः स॒ भवेद्लीळ्या ॥ 
स पूजितशच त्रैलोक्ये त्रेलोक्य विजयी भवेत्‌ । ज्ञानिश्रे्ठी भवेच्चेब वे रिपक्षविमदंक 
इति श्रीत्रह्मवेवत्त महापुराणे भरगुकृतं काळीस्तोत्रम्‌। 
एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा भगं धम्मेभ्तां घरम्‌ । आगत्य कथयामास रहस्यं राममेवच ॥३७ 
ब्रह्मोवाच । 
श्एणु राम महामाग रहस्यं पूवेमेव च । सुचन्द्रजयहेतुञ्च प्र तिक्षासाथेकाय च ॥३८॥ 
दशाक्षरी महाचिद्या दत्ता दुर्वाससा पुरा । सुचन्द्रायेच कचचं भद्रकाल्याः खुदुलेभम्‌ 
.कचचं भद्रकाल्याश्च देवानाञ्च सुदुळंभम्‌। कचचं तद्गलेयस्य सवंशत्रचिमदंकम्‌ ॥ 
अतीव पूज्यं शस्तञ्च त्रेलक्यजयकारणम्‌ । तस्मिन्‌ स्थिते च कघचेकस्त्वंजेतुमल भुचि 
भ्रगो गच्छतु भिक्षाथं करोतु प्रार्थनां नृप । सू्य्येवंशोद्धवो राजा दाता परमधामिकः | 
प्राणांश्च कवचं मन्त्रं सवे दास्यति निश्चितम्‌ ॥४३॥ 
भ्रः सन्त्यासिवेषेण गत्वा राजा न्तिक मुने । भिक्षाञ्चकार मन्त्रञ्चकवचंपरमा द्रुतम्‌. 
राजा ददो च मन्त्रञ्च कवचं परमादरात्‌ | ततः शाङ्करशुलेन जघान तं नुपं भगुः ॥४५॥ 
इति श्रीत्रह्मवेवत्त महापुराणे गणपतिखण्डे नारायणनारद्संचादे कालीस्तोत्रं नाम | | 
षट्चिशत्तमो५ध्याय: 
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कालीकवचम्‌ । 
_ नारद्‌ उवाच। 
कवचं श्रोतु मिच्छा मिताश्च विद्यांद्शाक्षरीम्‌ । नाथ त्वत्तो हिसर्वेज्ञभद्रकाल्याश्चसाम्प्रतम्‌ 
| नारायण उवाच | 

स्टणु नारद बक्ष्यामि महाविद्यां दशाक्षरीम्‌। गोपनीयञ्च कबचं तरिषु लोकेषु दुर्लभम 

ओं हीं श्रीं झी कालिकाये स्वाहेति च महामन्त्रम्‌ । 

दुर्वासा हि ददौ राज्ञे पुष्करे सूर्य्येपर्वणि ॥ ३॥ 
दशलक्षजपेनेय मन्त्रसिद्धिः कृता पुरा । पञ्चलक्षजपेनैव राज्ञा कचचसुत्तमम्‌ ॥४॥ 
बभूव सिद्वकवचोऽप्ययोध्यामाजगाम सः । कृत्स्नां हि एथिचीं जिग्येकवचस्य प्रसादतः 

; . नारद्‌ उचाच | [ 
श्चुता दशाक्षरी विद्या त्रिषु लोकेषु दुलेभा । अधुना ओतुमिच्छामि कचचं ब्रहिमेप्रभो 
; नारायण उवाच | | 

्टणु वक्ष्यामि विप्रेन्द्र कवचं परमादुतम्‌ । नारायणेन यद्दत्तं कृपया शूलिने पुरा ॥७॥ | 
त्रिपुरस्य बघे घोरे शिवस्य विजयाय च । तदेव शूलिना दत्तं पुरा दुर्वाससे मुन] | 
डुर्वांससा च यद्दत्तं सुचन्द्राय महात्मने । अतिगुह्यतरं तत्त्वं सर्वेमन्‍्त्रौष्विग्नदम ॥६॥ 

ओं हीं श्रीं हॉ कालिकाये स्वाहा मे पातु मस्तकम्‌ । 

छी कपालं सदा पातु हीं हीं हीं इति लोचने ॥ १०॥ | 
ओं हीं त्रिछोचने स्वाहा नासिकां मेलदाचतु । क्रों कालिके रक्षरक्षस्वाहादन्तंसदाचतु 
हीं भद्रकालिकेस्वाहापातुमेऽधर्‍युग्मकम्‌ । ओं हों हीक्ोंका लिकायैस्वाहाकण्ठंखदाबतु 
ओं हॉका लिकायैर्वाहाकर्णयुग्मंसदावतु । ओं क्रो क्रो काटगेस्वाहास्कन्घंपातुसदावतु 
झं कं भद्र्कारपे रुवाहाममवक्षः सदावतु । ओं क्रोंका छिकायेर्वाहाममना सिंसदाचतु 
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ओं हीं कालिकायैस्वाहा ममपृष्ठं सदाघतु। रक्तबीजविनाशिन्ये स्वाहा हस्ती सदाघतु 
ओं हीं क्लीं मुण्डमालिन्ये स्वाहा पादी सदावतु । 
ओं हीं चामुण्डाये स्वाहा सर्वांड मे सदावतु ॥ १६॥ 
प्राच्यांपातुमहाकालीआग्नेय्यांरकदम्तिका। दक्षिणेपातुचासुण्डाननर त्यांपातुकालिका 
श्यामाच घारुणेपातु वायव्यांपातु चण्डिका । उत्तरैविकटास्याचएशान्यांखाइहासिनी 
उद्ध्वपातुळोलजिह्णा मायाद्यापात्वथः सदा । जलेस्थले चान्तरिक्षेपातु विश्वप्रसूःदा 
इति ते कथितं वत्स सर्वमन्त्रौ घविग्रहम्‌ । सवेषां. कघचानाञ्च सारभूतं परात्परम्‌ ॥ 
'सपतद्वीपेशवरो राजा सुचन्द्रोऽस्य प्रसादतः । कचचस्य प्रसादेन मान्धाता एथिचीपतिः 
प्रचेता लोमशश्चैव यतः सिद्धो बभूव ह । यतो हि योगिनां श्रेष्ठ: खौभरिःपिप्पलायन 
यंद्स्यात्‌ सिद्धकघचः सवेसिद्वीश्वरोभवेत्‌। महादानानि सर्वा णितपां सिचग्रतानिच 
निश्चितं कवचस्यास्य कलां नाहेन्ति षोडशीम्‌॥ २३ ॥ | 
इदं कचचमज्ञात्वा भजेत्‌ कालीं जगत्प्रसूम्‌ । शतलक्षप्रजत्तो५पि न मन्त्रः सिद्धिदायकः 
इति श्रीव्रह्मवेवत्त महापुराणे गणपतिखण्डे नारायणनारदसंवादे ` 
` कालीकचचं नाम सप्ततरिशत्तमोऽध्यायः । 





लतो 
| अष्टत्रिशत्तमो5व्यायः ह. 
सुचन्द्र पतितं दृष्ट्वाउपरेः राजभिः सह रामयुद्धम्‌ 


नारायण उचाच | 

सुचन््रे पतिते ब्रह्मनराजेन्द्राणांशिरोमणो । आजगाम पुष्कराक्षः सेनात्यक्षो हिणीयुत 
सूय्येवंशोद्धवो राजा सुचन्द्रतनयोमदान्‌। महालक्ष्मीसेचकश्च लक्ष्मीचानसूरय्यसनिभः _ 
'महाळक्ष्स्याश्च कचचं गले यस्य मनोहरम्‌ । परमेशवर्य्यंसंयुक्तस्त्रेलोक्य विजयी ततः! | 
'तं- षठा भ्रातरं सर्व परशुरामस्य धीमतः । आययुः समर॑-कर्त्त' नानाशस्त्रास्त्रपाणयः ॥ | 


} 
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राजेन्द्रः शरजालेन छेदयामास लीलया । चिच्छिदुः शरजालञ्च ते वीराश्चाचळीलया | 
चिच्छिदुः स्यन्दनं राज्ञस्ते चीराः पञ्चचाणतः । सारथि पञ्चवाणेन रथाश्वं दशवाणत 
तद्धनुः सप्तवाणेन तूणेञ्च पञ्चचाणतः । चिच्छिदुस्तदञ्रात्चर्गान्‌ विप्राः शङ्करगूलतःः ॥ 
ते च ध्यक्षोहिणीसेनां निजष्नुश्चाचलीलया। हन्तुं नपेन्दं ते चीराःशिषशूळं निचिक्षिपुः 
गले चभूच तत्‌ शूलं राज्ञः पुष्करमालिका ॥ ८॥ 
शक्तिश्च परिघरश्चेष भुशुण्डीं सुद्नरन्तथा। गदाञ्च चिक्षिपुविप्राः कोपेन ज्वलदझय: ॥8॥ 
तानि शस्त्राणि छ्ूर्णानि नुपेन्द्रदेहयोगतः । विस्मिता भ्रातरः सचे सूगोरेच महामुने ॥ 
रथंधनुश्चशस्त्राणियास्त्राणिधिविधानिच । सेनांप्रस्थापयामासकात्तंचीरय्या ज्ञनःर्वयम्‌ 
राजा स्यन्द्नमारुह्य पुष्कराक्षो महाचलः । चकार शरजालश्च महाघोरतरं सुने ॥१२॥ 
चिच्छिडुः शरजालञ्च ते धीरा: शस्त्रपाणयः । राजा प्रस्वापनेनेच निद्वितांस्तांचकारह 
भ्रात श्च निद्वितान्दरट्टापशंरामो महावलः । क्षतविक्षतसर्चाङ्गान योधयामास तत्त्वतः ॥ 
बोधयित्वा तान्निवाय्यं जगाम रणमूद्धेनि । चिक्षेप पर्श कोपेन शीघ्रं राजजिघांसया 
छित्त्वा राज्ञः किरीटञ्च पशभमो पपात ह। जग्राह परशं शीघ्र पर्शरामो महाबलः ॥ 
तदा शङ्करशूलञ्च चिक्षेप मन्त्रपू्चेकम्‌। नुपस्य कुण्डलं छित्त्वा जगामशिवसन्निधिम्‌ 
राजा निहन्तुं तं रामं शरजाळञ्चकार ह । चिच्छेद शरजाळञ्च पर्शरामश्च लीलया ॥ 
क्रमेण राजा नानास्त्रं चिक्षेप मन्त्रपू्चेकम्‌ । तच्छिच्छेद्‌ क्रमेणेच भृणुः शस्त्रश्रतांचरः 
भगुश्चिच्चेप नानास्त्रं महासन्धानपूंकम्‌ । तच्छिच्छेद महाराजः सन्धानेनाचलीलया 
रामश्रिक्षेप ब्रह्मारन्रं सन्धानमन्त्रपूर्वंकम्‌। राजा निर्वापणञ्चक्रे सन्धानेनाचळील्या ॥ 
सर्चाण्यरूत्राणिशर्त्राणिरामः पाशुपतं विना । चिक्षेपकोप विश्रान्तो भूपश्चिच्छेदता निच 
रामः स्तुत्वा शिवं नत्वा ददे पाशुपतं सुने। नारायणश्च -भगचानुचाय चिप्ररूपधक्‌ ॥ 
| ब्राह्मण उचाच । 
{कङ्करोषि भूगो वत्स त्वमेवज्ञानिनां घरः । नरं हन्तुं पाशुपतं कोपात्किक्षिपसिञ्रमात्‌ 
विश्व॑ पाशुपतेनैच भवेद्गस्म च सत्वरम्‌। सर्वेप्नज्च शस्त्रमिदं घिना श्रीक्कष्णमीश्चरम्‌ 
“अहो पाशुपतं जेतुमलमेच सुदर्शनम्‌। हरैः सुदर्शनव्चेच सर्चास्त्रपरिमद्‌कम्‌॥ २६ ॥ 
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पाशुपतं पशुपतेहरेरेव सुदर्शनम्‌। एते प्रधाने सर्वेषामस्त्राणाञ्च जगत्त्रये ॥ २७॥ 
त्यज पाशुपतं ब्रह्मन्‌ मदीयं वचनं श्टणु । यथा जेष्यसि राजानं पुष्कराक्ष महावलम्‌ ॥ 
कात्तेवीय्यमजैतारं यथा जेष्यति साम्प्रतम्‌ | श्रयतां सावधानेन तत्सव कथयामि ते । 
महालक्ष्याश्च कवचं निघु लोकेषु दुळमम्‌। भत्तयाश्च पुष्कराक्षेण धृतं कण्ठेयिधानत 
परं दुर्गतिनाशिन्याः कवचं परमांदुतम्‌। ध्रृतञ्च दक्षिणे बाहो पुष्कराक्षज्ुतेन च ॥ 
कवचस्य प्रसादेन विश्‍वं जेतं क्षमौ च तौ । को जेता च त्रिभुवने देहे चकवले स्थिते 
अहं यास्यामि भिक्षां सन्निधाने तयोर्मने । करिष्यामि च तद्ठिक्षां प्रतिज्ञालफलायते 
त्राह्मणस्य वचः श्रत्वा रामः संत्रस्तमानसः । उवाच व्राह्मण वृद्धं हृदयेन विदूयता ॥ 
परशुराम उचाच । \ 
. ज जानामि महाप्राज्ञकस्त्वंत्राह्मणरूपधुक्‌ । शीघ्रञ्च ब्रूहि मांमूढ़ं तदागच्छनृपान्तिकम्‌ 
` पर्शरामवचः श्रत्वा प्रहस्य ब्राह्मण: स्वयम्‌ । 
) अहं चिष्णुरैचमुक््ता ययो भिक्षितुमीश्चरः ॥ ३६ ॥ र 
गत्वातयोः सन्निधानं ययाचे कचचश्चतौ । ददतुस्तौ च कघचे विष्णवे विष्णुमायया ॥ ` 
| ग्रहीत्वा कवचे चिष्णुचङुण्डं प्रजगाम सः ॥ ३७॥ 
नारद्‌ उवाच । | 
महालक्ष्म्याश्व कवचं केन दत्तं महामुने । पुष्कराक्षाय भूपाय श्रोतं कोतूहलं मम ॥३८ 
कवचश्चापि दुर्गायाः पुष्कराक्षसुताय च । दुल भं केन वा दत्त तद्वान, षक्तमदेसि ॥ 
कचचश्लापि किम्भूतं तयोश्चं तस्य कि फलम्‌ । 
मन्त्रौ च कि प्रकारो तन्मे ब्रहि जगदुगुरो ॥ ४० ॥ | 
नारायण उवाच | 
दत्त सनत्कुमारेण पुष्कराक्षाय घीमते । महालक्ष्म्याश्च कवचं मन्त्रश्चापि दशाक्षरः ॥ 
स्तवनश्चापि गोप्यञ्चैवोक्तं तञ्चरितञ्च यत्‌। ध्यानञ्च सामवेदोक्तं पूजाविधिमनोहरम्‌ | 
डुर्गायाश्चापि कवचं दत्तं दुर्वाससा पुरा। स्तबनञ्चापि गोप्यश्च मन्त्रञ्जापि दशाक्षरः 
पश्चात्‌ श्रोष्यसि तत्‌ सवं देव्याश्च परा । महायुद्धसमारम्मेद्त्तं प्राथनयाचयत.. E ; 
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मदाळक्ष्म्याश्च भन्त्रञ्च - श्टणु ते कथयामि ते । | 
| ओं श्रीं कमलवासिन्ये स्वाहेति परमादुतम्‌ ॥ ४५॥ 
ध्यानञ्च सामचेदो् शरण पूजाविधि मुने। दृत्तं तस्मै कुमारेण पुष्कराक्षाय धीमते ॥ 
सहसूदळपद्स्थां ' पझनाभप्रियां सतीम्‌ । पद्मालयां पद्मवकत्रा पझपत्रासलोचनाम्‌ ॥ 
पद्मपुष्पप्रियां “प्मछुष्पतरपधिशायिनीम । पचनी पञ्रहस्ताञ्च पझमालाविभूषिताम॥४८ 
पद्मभूषणभूषाद्यां पक्मशोभाविवद्धनीम्‌ । पझकाननं पश्यन्तीं सस्मितां तां भज्ञे सदा ॥ 
यन्द्नाएदले पझे पझपुष्पेण पूजयेत्‌। गणं सम्पूज्य द्त्वाचैचोपचाराणि षोड़श॥५ ०॥ 
यता ज प्रणमेत्‌ साधको भक्तिपूर्वकम्‌। कचचं श्रूयतां ब्रह्मन्‌ ससार चदामिते 
; नारायण उचाच । | 
*रणु पिप्रेन्द पझञायाः कचचं परमं शुभम्‌ । पझ्ननाभेन यद्दत्तं नाभिपझ्े च ब्रह्मणे ॥५२॥ 
सम्माप्य कबचं त्रह्मा तत्‌ प सर्जे जगत्‌ । पद्माल्याप्रसादेन सलक्ष्मीको बभूव सः 
उज्ञाळ्याचरे प्राप्य पाझश्च जगतां प्रभुः । पादन पझकल्पे च कचचं परमाइतम्‌ ॥५४॥ 
दत्त सनतूकुमाराय प्रियपुत्राय धीमते । कुमारैण च यद्दत्तं पुष्कराय च नारद ॥ ५५॥ 
यद्भूत्वा पठनादुत्रह्मा सर्वेसिद्धेश्‍वरो महान । परमैश्‍वय्येसंयुक्तः सर्वसम्पत्समन्वितः ॥ 
यद्धृत्वाच धनाध्यक्षः कुवेरश्च धनाधिपः। स्वायम्भुचो मचुःश्रीमान्‌ पउनाद्धारणाद्यतः 
परियत्रतोत्तानपादौ लक्ष्मीचन्तौ यतो सुने । पृथुः एथ्बीपतिः सच्चो वभूच धारणाडुयतः 
केषचस्य प्रसादेन स्वयं दक्षः प्रजापतिः । धम्मंश्च कर्म्मणां साक्षी पातायस्य प्रसादत 
यद्धत्त्वा दक्षिणे बाहो विष्णु: क्षीरोदशायिक: | 
| भक्त्या घिधत्ते कण्ठे च शेषो नारायणांशकः ॥ ६० ॥ 
यद्ूत्घा वामनं लेमे कश्यपश्च प्रजापतिः । सर्वदेवा धिपः श्रीमान्महेन्द्रो धारणाद्‌ यतः; 
` .राजा मरुत्तो भगवान्‌ बभूच धारणाद यतः । | 
चैळोक्या धिपतिः श्रीमान्नहुषो , यस्य धारणात्‌ ॥ ६२ ॥ 
| षिश्चं बिजिग्ये खद्चाङ्गःपठनाद्वरणादयतः। मुचुकुन्दो यतःश्रीमान्मान्धातृतनयो महान्‌ 
सर्वसम्पतमद्स्यास्य कचचस्य प्रजापतिः । ऋषिश्छन्दश्च बृहती देवी पद्मालयास्वयम्‌ 
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अमीर्थकाममो क्षेणु विनियोगः प्रकीत्तितः। पुण्यवीजऱ्व महतां कचचं परमादुतम्‌ ॥६५ 

झों हीं कमळावासिन्ये स्वाहा मे पाठ मस्तक । 

श्रीं मे पातु कपाल्थ लोचने श्री श्रिये नमः ॥ ६५ ॥ 

आं श्रीं श्रिये स्वाहेति च कर्णयुग्मं सदावतु । 

ओं श्रीं हीं झं मदालक्ष्म्ये स्वाहा मे पातु नासिकाम्‌ ॥ ६७ ॥ 

ओ श्री पद्मालयाये च स्वाहा दन्तं सदावतु । 

औं श्रीं इष्णप्रियाये च दन्तरन्भ्रं खदायतु ॥ ६८॥ 

औं श्रं नारायणेशाये मम कण्ठं सदावतु । 

आं श्रीं केशवकान्ताये -मम स्कन्धं सदावतु ॥ ६६ ॥ 

औं शरी पद्मनिवासिन्ये स्वाहा नामि सदावतु । 

ओं हीं श्रीं संसारमात्रे मम बक्षः सदावतु ॥ ७° ॥ 

झं श्रीं श्री कृष्णकान्ताये स्वाहा पृष्ठ सदावतु । 

ओं हीं शरं श्रिये स्वाहा मम हस्ती सदावतु ॥ ७१ ॥ 

आं श्रं निवाखंकान्ताये मम पादो सदावतु। 

ओ हीं श्री छं श्रियै स्वाहा सर्वाङ्गं मे सदावतु ॥ ७२॥ 

` -प्राच्यां पातु महाळक्ष्मीरा य्यां कमलालया । 

'पद्मा मां दक्षिणे पातु नेऋ त्यां. श्रीहरिप्रिया॥ ७३॥ 

'प्रयालया पश्चिमे मां चायव्यां पातु श्रीः स्वयम्‌ । 

'उत्तरे 'कमला पातु ऐशान्यां सिन्धुकन्यका ॥ ७४ ॥ 
नारायणेशी पातूर्डमधो विष्णुग्रियाऽचतु। सन्ततं सर्वतः पातु विष्णुप्राणाधिका मम 
इति ते कथितं वत्स सर्वमन्त्रौघ विग्रहम्‌ । सर्वैश्वर्यप्रदं नाम कचचं परमादुतम्‌ ७६ 
-सुवणेपर्वतं दत्त्वा मेख्तुल्यं द्विजातये । यत्‌ फळं लभते धर्मो कवचेन ततोऽधिकम्‌ ॥ 
गुरुमम्यच्य विधिचत्कवचं धारयेत्तुयः। कण्ठेचा दक्षिणेबाहो स श्रीमान्‌ प्रतिजन्मनि 
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देवेन्देश्वाखुरेन्देश्व सोऽचध्यो निश्चित भवेत्‌ ॥ ७६ ॥ . 
स सर्वेपुण्यवान्धीमान्‌ सवंयज्ञेषु दीक्षितः। सल्लातः सवेतीर्थेषु यस्येदं कचचं गले ॥ 
यस्मै कस्मै न दातव्यं लोभमोह भयैरपि । शुरुभक्ताय शिष्याय शरणाय प्रकाशयेत्‌ 


इद्ंकवचमशञात्वा जपेछक््मींजगतप्रसूम्‌ । कोरटिसंख्यप्रजप्तो ऽपिनमन्तरः सिद्धिदायकः॥ - 
इति ब्रह्मवेवत्ते महापुराणे नारायणनारद्संवादे गणपतिखण्डे लक्ष्मीकवचं नामाष्टात्रि- ` 


शत्तमो ऽध्यायः । 


“Sm समाारमुक. 


एकोनचत्वारिंशत्तमो ऽध्यायः 


दुगाकवचम्‌ । 
नारद्‌ उघाच । 


कघचं कथितं ब्रह्मन्‌ पद्मायाश्च मनोहरम्‌ । परं दुर्गतिनाशिन्याः कचचं कथय प्रभो ॥ ` 


पझाक्षमाणतुल्यश्व जीवनं वलकारणम्‌। कवचानाञ्च यत्‌ सारं दुर्गासेचनकारणम्‌ ॥२ 
| नारायण उचाच । 
स्टणु नारद वक्ष्यामि दुर्गायाः कचचं शुभम्‌ । श्रीकृष्णेनेच यद्दत्तं गोळोके ब्रह्मणे पुरा॥ 
अह्मा त्रिपुरसंग्रामे शङ्कराय ददौ पुरा । जघान जियुर रुद्रो यद्धृत्त्वा भक्तिपूर्वकम्‌ ॥४॥ 
हरो ददौ गोतमाय पद्माक्षाय च गौतमः | यतो बभूच पद्माक्षः सप्तद्वीपेश्वरो जयी ॥५ 
यद्धृत्वापठनादु त्रह्माज्ञानचान्‌ शक्तिमान्‌ सुषि । शिवो चभूष सवेज्ञो योगिनाश्वगुरुयतः 
शिवतुल्यो गौतमश्च बभूच सुनिसत्तमः ॥ ६ ॥ 
ब्रह्माण्ड चिजयस्यास्य कघचस्य प्रजापतिः । ऋषिश्छन्दश्च गायत्रीदेची दुगेतिनाशिनी 
अह्माण्ड विज्ञये चेव चि नियोगः प्रकीत्तितः । पुण्यतीर्थेश्व महतां कवचं परमादुतम्‌ ॥८। 
ओं हीं दुगे तिनाशिन्ये स्वाहा मे पातु मस्तकम्‌ ॥ 
ओं हीं मे पातु कपाळञ्च ओं हीं श्रीमिति लोचने ॥ ६॥ 
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पातुमे कणयुग्मञ्च ओं दुर्गायेनमःसदा | ओं हीं श्रीमितिनासांमे सदा पातु च सर्वतः ॥ 
हीं ओं हूमिति दन्तानि पातु झीमोष्टयुग्मकम्‌ | 
त्रीं क्रीं क्रीं पातु कण्ठञ्च दुगे रक्षतु गण्डकम्‌॥ ११॥ 
स्कन्धं दुर्गविनाशन्येस्वाहा पातुनिरन्तरम्‌। बक्षी चिपद्ठिनाशिन्येस्वाहदा मे पातुसवेतः 
दुगे दुर्ग रक्षणीति स्वाहा नाभि सदाषतु । दुग दुग रक्ष रक्ष ए मे पातु स्वतः ॥१३ 
ओं हीं दुर्गायै स्वाहा च हस्ती पादो सदावतु । 
आं हीं दुर्गाये स्वाहा च सचां मे सदाचतु ॥ १४॥ 
प्राच्यां पातु महामाया आझेय्यां पातु कालिका । 
दक्षिणे दक्षकन्या च नेर त्यां शिवसुन्द्री ॥ १५॥ 
पश्चिमे पार्चेती पातु चाराही वारुणे सदा | कुवेरमाता को वेय्यामेशान्यामीश्वरी सदा 
ऊदुध्वे नारायणी पातु अस्विकाधः सदावतु । ज्ञाने ज्ञानप्रदा पातु स्वश निद्रासदावतु 
इति ते कथितं चत्स सर्वमन्त्रो घविग्रहम्‌ । ब्रह्माण्डविजयं नाम कवचं परमाहुतम्‌॥ 
सुस्नातः सचंतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु यत्‌ फलम्‌ । सवंत्रतोपचासे च तत्फल लभते नरः ॥ 
शुरुमम्यच्ये विधिचद्वस्त्रालङ्कारचन्द्नेः । कण्ठे वा दक्षिणे घाही कचचं धाय्येत्त॒ यः 
स च त्रैलोक्यविजयी सचंशत्रप्रमदेकः । इदं कवचमज्ञात्वा भजेदुदुगंतिनाशिनीम्‌ ॥ 
शतलक्षप्रजञ्ोऽपि न मन्त्रः सिद्धिदायकः ॥ २२ ॥ 
कचचं काण्चशाखोक्तमुक्तं नारद्‌ सुन्दरम्‌ । यस्मै कस्मै न दातव्यं गोपनीयंसुदुळेभम्‌ 
इति श्रीव्रह्मवेवत्त महापुराणे गणपतिखण्डे नारायणनारद्संघादे | 
दु्गांकचचंनामैकोनचत्वारिशात्तमोऽध्यायः । 


शाबास ्ावावावावायअयोामि अ 
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सहस्राक्षमरणानन्तरं कातेवीर्यस्य युद्धागमनस । 
नारायण उवाच | 

से ग्रहीत्वा तदा विष्णो जेकुण्ठक्ष गते सति । सपुत्रश्च सहस्त्राक्षं जघान भगुनन्दन: ॥ 
कृत्वा युद्धन्लु सप्ताह ब्रह्मास्त्रेण प्रयत्नतः । राजा कवचहीनो5पि सपुत्रश्च पपात ह ॥ 
पतिते तु सहस्रा्चे काक्तेघीय्यांजनः स्वयम्‌ । आजगाममहाघीरोडिलक्षाक्षौ हिणीयुत 

छुचणरथमारह्य रललारपरिच्छदम्‌ । नानास्त्रं परितः कृत्वा तस्थौ समरमूर्धनि ॥४ ॥ 
परशुरामश्च खमरै तं राजेन्द्रं ददश ह । रत्नाळड्टारभूषाळ्यौ राजेन्द्रकोटिभिः सह ॥५॥ 
रत्नातपत्रभूषाळ्य' रल्लालङ्कारभूषितम्‌। चन्दनो क्षितसर्चाङ्ग सस्मितं सुमनोहरम्‌ ॥६॥ 
राजा दृट्ठा सुनीन्दं तमवरह्य रथादहो । प्रणम्य रथमारुह्य तस्थौ नपगणैः सह ॥ ७ ॥ 
ददौ शुभाशिषं तस्मै रामश्च समयोचितम्‌। प्रोवाच च गतार्थञ्च स्वगं गच्छेतिसानुग 

उभयोः सेनयोयुद्धं बभूच तत्र नारद्‌ । पलायिता रामशिष्या भ्रातरश्च महाबलाः | 

क्चतविक्षतसरचांङ्गाः कात्तंचीय्यंप्रपीडिताः ॥ ६॥ 
नुपस्य शरजालेन रामः शस्त्रश्चतां चरः । न ददर्श स्वसैन्यञ्च राजसैन्यं स्वमेच च १०] 
चिक्षेप वहि रामश्च वभूषाञ्निमयं रणे । निर्धापयामास राजा घारुणेनाचळीळया ॥११॥ 
चिक्षेप रामो गान्धव शेळसर्पेसमन्वितम्‌ । चायव्येन मद्दाराजः प्रेरयामास लीलया ॥ 
चिक्षेप रामो नागास्त्रं डुनिवार्य्यं भयङ्करम्‌। गारुड़ेन महाराजः प्रेरयामास लीळ्या ॥ 
माहदेश्‍वरश्च भगवांश्विक्षेप भ्गुनन्दनः । निर्वापयामास राजा वैष्णचास्त्रेण लीळ्या ॥ 
भृगुश्चिक्षेप ब्रह्मास्त्रं नुपनाशाय नारद्‌। ब्रह्मास्त्रेण च भूपस्य प्राप निर्वापणं रणे ॥ 
दत्तद्त्तश्च यच्छूलमव्यथ मन्त्रपूचकम्‌ । जग्राह राजा समरे पर्शरामबधाय च ॥१६ ॥ 
शूळ ददर्श रामश्च शतसूय्यसमप्रभम्‌। प्रल्याश्चिशिखो द्रिक्त डुनिवाय्यं सुरैरपि ॥ २७॥। 
प्रात शूल॑ समरे रामस्योपरि नारद्‌ मूच्छांमवाप स भृशुः पपात च हरिं स्मरन्‌ ।१८ 
३२ 
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पतिते पशु रामे च सर्वे देवा भयाकुळाः । आजग्सुः समर तत्र ब्रह्मचिष्णुमहेश्वराः ॥ 
शाङ्रश्च महाज्ञानी महाज्ञानेन लील्या । ब्राह्मणं जीवयामास तूणं नारायणाज्ञया ॥२०। 
भृगुश्च चेतनां प्राप्य द्दर्श पुरतः खुरान्‌। प्रणनाम परं भक्तया लज्ञा नम्रात्मकन्धरः ॥ 
राजा हुट्टा सुरेशांश्च भक्तिनप्रात्मंकन्धरः । प्रणस्य शिरखा मूदुध्चां तुष्टाच परमेश्घरान्‌ 
तत्राजगाम भगवान दत्तात्रेयो रणस्थलम्‌। शिष्यरक्षानिमित्तेन छपालुमेक्तघत्सलः ॥ 
श्ृणुः पाशपतास्त्रञ्च जघ्राह कोपसंयुतः । दत्तदत्तेन ऐन वभूव स्तम्भितो रणे ॥२४॥ 
ददर्शं स्तम्भितो रामो राजानं रणसूद्धेनि । नानापार्षद्युक्तेन कृष्णेन रक्षितं रणे ।२५ 
सुदर्शनं प्रञञ्चलन्तं भ्रमणं कुवंता सदा । सस्मितेन स्तुतेनेच त्रह्मविष्णुमहेश्‍वरे: ॥२६। 
गोपारशतयुक्तंन गोपचेशविधारिणा । नवीनजलदाभेन चंशीहस्तेन घादयन्‌॥ २७ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र वाग्चभूचाशारीरिणी । दत्तेन दत्तं कवचं कृष्णस्य परमात्मनः ॥२८॥ 
राज्ञोऽस्ति दक्षिणे बाहो सद्रल्शुरिकान्वितम्‌ । 

` गृहीतकचचे शम्भो भिक्षया योगिनां गुरो ॥ २६॥ 
तदाहन्तुं नपं शक्तो भ्रगुश्चेति च नारद्‌ । भ्रुत्वाष्शरीरिणीं बाणीं शङ्करो छ्विजरूपध्॒क्‌ 
भिक्षां रत्वा तु कचचमानीय च नुपस्य च । शम्भुना भृगवे द्त्तं कृष्णस्यकवचञ्च यत्‌ 
एतस्मिन्नन्तरे देवा जग्मुः स्वस्थानमुत्तमम्‌ । उवाच पर्शुरामञ्च राजानं समरं प्रति ॥ 

परशुराम उचाच | | 
राजेन्द्रोत्तिष्ठ समरं कुरु साहसपूर्वकम्‌ । कालमेदे जयो नणां कालमेदे पराजयः ॥ 
अधीतं विधिबदत्त हत्स्रा पृथ्वी सुशासिता । यशःकतञ्चसंग्रामोत्वयाहंमूस्छितो ऽधुना 
जिताः सर्वे च राजेन्द्रा लीलया राचणोजितः। जितो ऽदंद्त्तशलेनशम्सुनाजी चितः पुनः 


रामस्य चचनं श्रुत्वा राजा परमधामिकः । मूदुध्ना प्रणस्य तं भक्यायथार्थोक्तिसुचाचह 


| राजोचाच । 
किमधीतं कि चा द्त्तं कावा पृथ्वी सुशासिता। गताःकतिविधाभूपामाद्वशाधरणीतले 
वुद्धिस्तेजो चिक्रमश्च विविधा रणमन्त्रणा । श्रीरेश्वय्यंतथाज्ञानंदानशक्तिश्वलौ किकम. 
_ आचारो विनयो विद्या प्रतिष्ठा परमं तपः । सबं मनोरमासंक गतमेष मम प्रमो ॥३९ 
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खा च स्त्री प्राणतुल्या मे साध्चीपदांशासस्भचा । यज्ञेषु पल्ली मातेवखनेहेक्रीड़तिसङ्गिनी | 
आवाल्यातलङ्गिजी शश्वतशयनेभोजने रणे । तां चिना प्राणहीनो ऽहंघिषहीनोयथोरगः 
त्वया न हुएं युद्धं से पुरैयं शोचना स्थिता । ड्वितीयशोचना चिप्र हतोऽहं ब्राह्मणेन च॑ 
काळे सिः शटुगाळश्च शगालः खिहमेयच । काले व्याघ्रं हन्ति सृगोगजेन्द्रंहरिणस्तथा 
सहिषं सक्षिका कारे गरुडश्च तथोरगः । किङ्करःस्तौ तिराजेन्द्रं काळेराजा च किङ्करम्‌ 
इन्द्रश मानवः काले काळे ब्रह्मा मरिष्यति । तिरोथूत्वाच प्रकृति: काले श्रीकृष्णचिग्रहे 
मरिष्यन्ति खुरा; सर्वे त्रिलोकस्थाश्चराचराः । सर्वे कालेळयंयान्तिकालो हिदुरतिक्रमः 

कारस्य काळः श्रीक़्ष्णः सष्टुः स्रष्टा यथेच्छया । 

संदर्ताचव संहत्तः पातुः पाता परात्परः ॥ ४७ ॥ 
महान्‌ स्थूळतमः(स्थूळात्‌ )सूक्ष्मात सूक्ष्मतमःकृशः । परमाणुपरःकालः कालश्चकाळमेद्कः 
यस्य छोमानिविश्वानि स पुमांश्रमहाचिराटू । तेजसा षोडशांशश्चक्रष्णस्यपरमात्मनः 
ततः श्रुद्रविराडू जातः सवषां कारणंपरम्‌। यः सञजष्टा च स्वयं ब्रह्मायज्ञाभिकमलोद्भघः 
नाभेः कमळदण्डस्य योऽन्तं न प्राप यल्लतः । भ्रमणालक्षवषश्व ततः स्वस्थानसं स्थितिः 
तपश्चक्रे ततस्तत्र लक्षव्षेञ्च चायुसुक्‌। ततो ददर्शं गोलोकं श्रीकृष्णञ्ष सपार्षदम्‌ ॥ 
गोपगोपीपरित्रतं द्विभुजं सुरलीकरम्‌। रल्रसिंहासनस्थञ्च राधाचक्षःस्थळस्थितम्‌ ॥ 
दृष्टानुक्षां गहीत्वा च प्रणस्य च पुनः पुनः । इश्वरेच्छाञ्च विज्ञाय स्रष्टं सृष्टि मनो दघे 
यः शिवःसश्सिंहर्ता ख च स्रष्टलेलाटजः । चिष्णुःपाताश्षुद्रविराट्‌ शवेतद्वीपनिचासक्ृत्‌ 
सटष्टिकारणसूताश्च प्रह्मचिष्णुमहेश्वराः । सन्ति विश्वेषु सर्वेषु श्रीकृष्णस्य कलोड्भवाः 

तेऽपि देवा: प्राक्कतिकाः प्राकृतश्च महा घिरार्‌ । 

सर्चप्रसूतिः प्रतिः श्रीकृष्णः प्रकृतेः परः ॥५७॥ 

न शाक्तः परमेशोऽपि तां शक्ति प्रतिं घिना । 

सृष्टिं विधातुं मायेशो न स्वष्टिम्मांयया चिना ॥५८॥ 
सा च कृष्णे तिरोभूत्वा सरष्टिसंहारपाळके । साविभूता सृष्टिकाले साचनित्यामहेश्वरी 
कुलालश्च घरं कत्तं यथा शक्तो खं विना खणं विना खर्णकारःकुण्डलंकत्तु मक्षम: 
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७०० „ - क ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ३ मणपलिखण्डे 


सा च शक्तिः सृष्टिकाले पञ्चधा चेश्वरेच्छया । राधापझ्ाचसाचित्रीदुगांदेचीसरस्चती. 
प्राणाधिष्ठात्री या देवीकृष्णस्यपरमात्मनः | प्राणाधिकप्रियतमा सा राधा परिकीत्तिता 
ऐश्वर्य्याधिष्टातिदेवी सर्वमडुलळकारिणी । परमानन्द्रूपा च सा लक्ष्मीः परिकीत्तिता 
 चिद्याधिष्ठात्रिदेची या परमेशस्य दुलंभा | वेद्शात्रयोगमाता सा सावित्री प्रकीत्तिता 
बुद्धयधिष्ठाजि या देवी सर्वशक्तिखरूपिणी । सवंज्ञानात्मिका सर्वासाडुर्गाडुंगंनाशिनी 
घागधिष्ठात्रि या देवी शास्त्रज्ञानप्रदा सदा । कृष्णकण्ठोड्डरवा साच याचदेची सरस्वती. 
पञ्चधादौ स्वयं देवी मूलप्रकतिरीश्वरी ततः स॒ष्टिक्रमेणेच वहुधा कलया च सा ॥६७ 
योषितः प्रकृतेरशा: पुमांसः पुरुषस्य च । मायया सृष्टिकाळे च तद्विना न सवेटूचः ॥ 
सश्श्रि प्रतिविश्वेषु प्रह्मन्‌ ब्रह्मोद्गवासदा । पाताविष्णुश्च संहत्तां शिवःशशचत्‌शियप्रदः 
दत्तदत्तं ज्ञानमिदं राम मह्यञ्च पुष्करे । दीक्षाकाले च माष्याञ्च मुनिप्रवरसन्निधो ॥ 
इत्युक्त्वा कात्तेवीय्येश्व रामं नत्वा च सस्मितः। आरुरोह रथं शीघ्र ग्रहीत्वासशरंघनुः 
रामस्ततो राजसेन्यं ब्रह्मास्त्रेण जघान ह । नृपं पाशुपतेनेच लीलया श्रीहरि स्मरन्‌ ॥ 
एवं त्रिःसपकृत्वश्च क्रमेण च चसुन्धराम्‌ । रामश्चकार निमूपां लीलया च शिवंस्मरन्‌ 
गर्भेस्थं मातृक्रोंड्स्थं शिरां बद्धश्च मध्यमम्‌ । जघान क्षत्रियं रामः प्रतिज्ञा पालनाय वै 
कात्तेवीय्यश्च गोळोकंजगामङष्णसन्निधिम्‌ । जगामपरशुराम्श्च स्वाल्यंश्रीहरिंस्मरन. 
ज्िःसप्त इत्वो निर्भूपां महीं हुटटा महेश्वरः । पशु ना रमणं दरुट्टा पशु रामश्चकार तम्‌ ॥ 
देचाश्च सुनयो दैव्यः सिद्धगन्धं किन्नराः । सर्वे चक्रुः पुष्पवृष्टि रामसूदुर्ध्नि च नारद 
स्वगे दुन्दुभयो नेदुहरिशब्दो वभूव ह । परशुरामस्य यशा शुभ्रेण पूरितं जगत्‌ ॥७८ 
ब्रह्मा च्रगुश्च शुक्रश्च च्यवनो वाल्मीकिस्तथा । जमदशित्रेह्मलोकादाजगाम प्रहर्षितः ॥ 
पुऊकाङ्गितसर्वाङ्गाः सानन्दाश्ुसमन्विताः । दूर्वापुष्पकराः सर्वे कुर्वन्तो मङ्गलाशिषम्‌ 
प्रणनाम च तान्रामोदण्डवत्‌ पतितोभुवि । क्रोड़े चकार ब्रह्मादौ क्रमात्तातेतिसंचदन, 
तमुचाच स्वयं ब्रह्मा पशु रामं जगदुगुरुः। हितं नीति बेद्सार परिणामसुखावहम्‌ ८२ 
ल्य | त्रह्मोचाच । | कि 
= ण॒ राम प्रचक्ष्यामि सर्वसम्पत्करं परम्‌। काण्वशाखोक्तवचनं सत्यञ्च सर्वसम्मतम। 
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चत्वारिशत्तमो ऽध्यायः ] ॐ क्वातेचीर्यवधवणेनम्‌ # ५०१ 


सूज्यानामेच सर्वषामिएः पूज्यतमः परः । जनको जन्मदानत्वात्‌ पालनाच्च पितास्सृतः 
गरीयान जन्मदातुश्च खो ऽच्नदाता -पिता सुने । चिनान्नं नश्व॒रो देहोनित्यञ्च पितुरुद्गघः 
तयोः शातशुणेमातापूज्यामान्या चवन्दिता | गर्शघारणपोषाभ्यां साचताभ्यां गरीयसी 
तेभ्यः शतशुणे पूज्योऽभीऽदेचः धती श्रतः । ज्ञानचिद्यामन्त्रदाताऽभीष्टदेचात्परो गुरुः 
शरु शुरुपु्ब्य शुरुपल्ी तलोऽधिका । देवे रूरे शुरू रक्षेद्‌ गुरो रुपे न कश्चन ॥८८ 
शुच्त्रेहा शुरुषिष्णुशुस्दचो महेश्वर: । शुरुरैय परं ब्रह्मा घ्राह्मणेभ्यः प्रियः परः ॥ ८६॥ 
शुरुज्षान॑ ददात्येव ज्ञासञ्च हरिसक्तिदम। हरिभक्तिप्रदाता यः को चा वन्धुस्ततः परः ॥ 

अज्ञानतिमिराच्छन्नो ज्ञानदीप सो लभेत्‌ । 

लव्ध्वा च निर्मल पश्येत्‌ को या बन्घुस्ततः परम्‌ ॥ ६१॥. 
शुरुदत्तश्वमन्त्रश्चजप्त्वाज्ञानंततो लमेत्‌ । सर्वज्ञत्वश्च सिद्धिश्च कोवा वन्धुस्ततोऽधिकः 


सुखं जयति सर्वेच विद्यया गुरुदत्तया । यया पूज्यो5पिजगति कोचाबन्धुस्ततो 5घिक 
विद्यान्धो चा धनान्थो वा यो मूढ़ो न भजेद्‌ गुरूम । 
त्रह्महत्याधिक पापं लभते नाच संशयः ॥ ६४॥ 

दरिद्रं पतितं श्रुद्रंनरवुद्धयाचरेद्‌ शुरुम्‌। सो 5शुचिस्तीथसनातो5पि नाधिकारीचकमंसु . 


अभीष्ठदेव: श्रीकृष्णो गुरुस्ते शङ्करः स्वयम्‌ | शरणं गच्छ हे पुत्र देवात्पूज्यतमं गुर्म्‌ 
त्रिः सप्तकृत्वो निभूपा त्वया पृथ्वी इता यतः । प्राप्ता त्वया हरेभेक्तिस्तं शिवंशरणंघज 
शिवञ्च शिवरूपश्च शिवदं शिचकारणम्‌ । शिचाराध्यं शिवं शान्तं गुरु त्वं शरणं बज 
गोलोकनाथो भगचानंशेन शिवरूपश्वक्‌ । य इष्टदेचः स॒ गुरुस्तमेच शरणं ज ॥६॥॥ 
आत्माङृष्णः शिवोज्ञानंमनोऽहंसर्चजीषिषु । प्राणा विष्णोश्रप्रकृतिःसर्वशक्तियुतासुत 
ज्ञानद्‌ ज्ञानरूपञ्च ज्ञानचीजं सनातनम्‌। सत्युज्रय कालकालं तं गुरु शरणं त्रज॥१०१. 
ब्रह्मञ्योतिः स्वरूपं तं सक्तानुग्रदविग्रहम्‌। शरणं ब्ज सचेज्ञ भगचन्तं सनातनम्‌ ॥ 
्रकृतिळंक्वर्षञ्च -तपस्तप्त्चा यमीश्वरम्‌। कान्तं प्रियपति लेमे तं गुरु शरणं घंज ॥ 


इत्युक्तवा मुनिमिःसाद्ध जगाम कमलोद्भवः । रामश्च गन्तं केलासं मनश्चक्रे च नारद) 
इति श्रीत्रह्मवेवत्त महापुराणे. गणपत्िखण्डे नारायणनारदसंचादे - कात्तेचीयचथचंपानं 
नाम चत्वारिशत्तमोऽध्यायः.। .: † ..:.. ६: 


' 
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` एकचत्वारिशात्तमोऽध्यायः 
भार्गवस्य केलाशगमनम्‌ | 
नारायण उवाच | 
हरेश्च कवचंधृत्वाकृत्वा निःक्षत्रियां महीम्‌। रामो जगाम केलासं नमस्कत्त शिवंगुरूम्‌ 
गुर पत्लो शिवामम्बां दष्टं गुरुखुती च तौ । शुणेर्नारायणसमौ कात्तिकेयगणेशवरो ॥ 
मनोयायी महात्मा च शीध्रं संप्राप्य ततक्षणम्‌। ददर्श नगरं रम्यमतीच सुमनोहरम्‌ ॥ 
शुद्धस्फरिकशङ्काशेमेणिभिः सुमनोदरैः। सुवर्णभूमिसट्वशैः राजमार्गेचिराजितम्‌ ॥ 
सिन्दूराकारच्णेश्च वेष्टितं मणिवेदिभिः । संयुक्तं मुक्तानिकरेः पूरितं मणिमण्डपेः ॥५। 
यक्षाणामाळयेदिव्येः संयुक्तं शतकोटिमिः । कपारस्तम्भसोपानेः शो भितेमेणिनिमितैः 
` खुवर्णकलसेदिव्येः राजितेः शवेतचामरैः । रल्काञ्चनपूर्णश्च यक्षेन्द्रगणवेशितेः ॥ ७॥ 
.  रल्लभूषणभूषाढ्यं दीपितेः सुन्द्रीगणेः। बालिकाभिर्बाळकेश्च चित्रपुत्तलिकाकरेः ॥८॥ 
क्रीड़द्धिः सस्मितेः शश्वत्‌ स्वच्छन्द्ञ्च चिराजितेः । 
पारिजातद्रमगणेः स्चर्णदीतीरनीरजेः ॥ ६॥ 
'आक्तीणं पुष्पजाळेश्च पुष्पितेश्रसुगन्धिभिः । कल्पवृक्षाश्रितैः सिद्धैः कामघेनुपुरस्कतेः 
सिद्धचिद्यातिनिपुणेः पुण्यव द्विनिषेविततम्‌ । घरबृकषेरक्षयैश्च त्रिळक्षयोजनो च्छ्रितैः ॥ 
शतयोजनचिस्तीणेः शतस्कन्धसमम्वितैः | असंख्यशाखानिकरैरसंख्यफ़लूसंयुतेः ॥१२ 
नानापक्षिगणाकोणेः सुमनोहरशब्दितैः । कल्पितैः शीतघातेन मण्डितञ्च सुगन्धिना । 
उष्पोद्यानसहलेण सरसच शतेन च । सदाय मणिरलविारजः ॥१४॥ 
रामश्च इटा नरारमतीच दृष्टमानसः । ददर्शं पुरतो रस्यं श्रीयुक्तं शङराश्रमम्‌ ॥ १५॥ 
| ) ` खुवणंमूल्यशतकमेणिभिः स्वर्णवर्णकः । खचितं रलसारेण रचितं विश्वकर्मणा ॥१६ 
.._ चतुर्योजनविस्तीणं त्रिप्नयोजनश्यितम्‌ । चतुरस्रं चतुष्कोणं पराकारं सुमनोहरम्‌ ॥१७ | 
दार. र्लकपारेन नानाचित्रान्वितेन च। युक्त मणीन्द्रवेदि भिम णिस्तम्भविराजितैः ।१८ 
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तद्दक्षिणे वृषेन्द्रश्न बामे सिंहदच नारद्‌ । नन्दीश्वरं महाकालं पिङ्गाक्षं भयङ्करम्‌ ॥ 
चिशाळाक्षञच घाणञ्च विरूपाक्ष महाबलम्‌ । चिकराक्षंभास्कराक्षं रक्ताक्ष॑ंविकरोद्रम्‌ 
संहारभेरवं कालमेरवञ्च भयङ्करम्‌ । रुरुमैरवमीशाभं महाभैरवमेच च ॥ २१॥ 
कृष्णाङ्गभेरवञ्चेच क्रोघधभेरवसुल्वणस्‌ । कपाळभैरवञ्चेच स्त्रमैरवमेच च॥ २२॥ 
सिद्धेन्द्रांश्व रुद्रगणान चिद्याधरांश्च गुह्यकान्‌ । 
भूतान्‌ प्रेतान्‌ पिशाचांश्च कुष्माण्डान्‌ त्रह्मराक्षसान्‌ ॥ २३ ॥ 
वेताळान्दानवांश्चैच योगीन्दरांश्च जटाधरान्‌। यक्षान्‌ किस्पुरुषांश्चैच किन्नराश्च ददश ह 
तान्हृष्टा नन्दिकेशाज्ञां शृहीत्वाभशुनन्द्नः । तां सम्भाष्याभ्यन्तरश्च जगामानन्द्मानसः 
रलेन्द्र्सारनिर्माणं ददर्शं शतमन्दिरम्‌। अम्नूल्ययल्कलूसेज्ज्वेलद्विश्व चिराजितम्‌॥ 
अमूल्यरल्लरचितेर्सुक्तानिम्मेळद्पणेः । हरीसारविकारेश्च कपारेश्च विराजितम्‌ ॥ २७॥ 
गोरोचनाभिम्मेणिमिय॒तं स्तम्भसहस्जकेः । मणिसारचिकारेश्च सोपानेः परिसेवितम्‌ 
ददशाभ्यन्तर द्वारं नानाचित्रेणचित्रितम्‌। सुक्तामाणिक्यग्रथितेर्मालाजालेचिराजितम्‌ 
ददर्शं कात्तिक चामे दक्षिणे च गणेश्वरम्‌। घीरभद्रं महाकायं शिवतुल्यपराक्रमम्‌॥ 
प्रधानपाषेदगणान केत्रपालांश्च नारद्‌ । रलखिहासनखस्ांश्व रज्रभूषणभूषितान्‌ ॥ ३२ ॥ 
तान्‌ संभाष्य भगुः शीघ्रं महाबलपराक्रमः । पशुहस्तः पर्शरामो गमनङ्कत्तसु्यतः ॥३२ 
गच्छन्तं तं गणेशश्च क्षणं तिष्ठत्युवाच ह। निद्रितो निद्रया युक्तो महादेबो७धुनेति च 
ईश्चराज्ञां ग्रहीत्वाहमत्रागत्य क्षणान्तरे । त्वया साद्धगमिष्यामिस्रातस्तिष्ठेतिसाम्प्रतम्‌ 
श्रत्वा गणेशचचनं पर्शरामो महाबलः । बृहस्पतिसमो वक्ता प्रवक्तुमुपचक्रमे ॥३५॥ 
इति श्रीब्रह्मवेवत्त महापुराणे गणपतिखण्डे नारायणनारद्संचादे कॅळासषर्णनं 
नामेकचत्वारिशत्तमोऽध्यायः । 
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क्िचत्वारिशत्तमो ऽध्यायः 


गणेब्वरसमीपे रामस्य शिवशिवादशनग्राथनम्‌ तयोः कथो पकथन ञ्च 
परशुराम उवाच | 
यास्यास्यन्तः पुरंश्रातःप्रणामंकर्त्तमीश्वरम्‌। प्रणम्यमातरं भक्तया यास्यामित्वरितंग्रहम्‌ 
त्रिःसप्तक़्त्वो निर्भपां कृतापृथ्वीच लीलया। कात्तेचीय्यंः सुचन्द्रश्च हतोयस्यप्रसादत 
नानाविद्या यतो रूव्धा नानाशास्त्रं सुदुलभम । 
तं गुरु जगतां नाथं द्रष्टुमिच्छामि साम्प्रतम्‌॥ ३ ॥ 
सगुणं निगुणञ्चेच भक्तानुग्रहविग्रहम्‌। सत्यं सत्यस्वरूपञ्च ब्रह्मञ्योतिः सनातनम्‌ ॥ 
स्वेच्छामयं दयासिन्धंदीनवन्धुंमुनीशवरम्‌। आत्मारामं पूर्णकामं व्यक्ताव्यक्त॑परात्परम्‌ 
परापराणां स्््टारं पुरुहूतं पुरस्कृतम्‌ । पुराणं परमात्मानमीशानमादिमव्ययम्‌ ॥ ६ ॥ 
सेमङ्कळमाङ्गल्यं सरवंमङ्गलकारणम्‌। सवंमङ्गलदं शान्तं सर्वेश्चय्यंप्रदं चरम्‌॥ 9 ॥ 
आशुतोषं प्रसन्नास्यं शरणागतवत्सलम्‌। भक्ताभयप्रदं भक्तवत्सलं समदशेनम्‌॥ ८ ॥ 
इत्यु्तवा पशु रामश्च तस्थो गणपतेः पुरः | वाचा मधुरया तत्र तमुचाचगणेश्वरः ॥॥ 
श्रीगणेशवर उचाच | 
क्षणं तिष्ठ क्षणंतिष्ठ शरण प्रातरिदं घच: । रहःस्थळनियुक्तो न द्वष्टव्यः स्त्रीयुतः पुमान्‌ 
स्रीसंयुक्तं पुरुषं यः पश्यति नराधमः । करोति रसभड़ं घा कालसूत्र बजेद्‌ भ्चम्‌ ११ 
तत्र तिष्ठति पापीयान्‌ यावचन्द्रद्चाकरौ । विरोषतश्च पितर गुरु भूतपति द्विज १२। 
रदः सुरतसंसक्तं न हि पश्ये द्विचक्षणः | कामतः कोपतो वापि य:.पश्येतसुरतोन्सुखम्‌ 
स्री चिच्छेदो भवेत्तस्य भ्रवं सप्ततु जन्मसु । 
श्रोणीचक्षःस्थळं घक्त्रं यः पश्यति परस्त्रियाः । 
कामतोऽपिं विमूढ्श्च सोऽन्धो भवति निञ्चितम्‌ ॥१४॥ 
गाण्याच अर मगातत्युनः | तमुघाच महाकोपानिष्ठ्र Digitized 098 चन सुने ॥१५॥ 
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0 जया 
अहो श्रुतं कि वचनमपूर्वनी तिसुत्तमंम्‌ । इद्मेवमथो नेवं श्रुतमीशवरवकत्रतः ॥ १६ ॥ 
iF शृतं श्रुतो घाक्यमिदं कामिनाञ्च विकारिणाम्‌ । 
::  निविकारस्य च शिशो ने दोषः कश्चिदेच हि । 

यास्यास्यन्तःपुरं ्रातस्तच कि तिष्ठ वाळक ॥१७॥ 
यशा हृष्टिकरिष्यामि कार्य्यञ्च समयो चितम्‌ । तवेच तातो माता च एवं नैवनिरूपितम्‌। 
जगतां पितरी तो च पार्वतीपरमेशवरौ। पाचंती खी पुमान्‌ शम्सुरितिकेने निरूपितः।१६ 
सर्वरूपः शङ्करश्च सर्वारूपा च पा्वेती। गुणातीतस्यका क्रीड़ा तद्वङ्गोचाकुतो विभो ।२० 

क्रीड़ा लज्ञा भीतिभङ्ो ग्राम्यस्य नेश्वरस्य च ! 

स्तनान्धं बाळक इष्टा पि्रोळज्ञा कुतो भवेत्‌ ॥२१॥ 

ळञ्जायाश्च कुतो लज्जा ळञ्जेशस्य च ततकुतः । 
रज्ञा ळज्ञामवाप्लो ति तापं किवा हुताशनः ॥२२॥ 
शीतं शीतमहो भ्रातनिदाघो दाहमेच च। भीतिभीतिमचाप्रो तिमृत्यो म्र त्युबिभेतिकिम्‌॥ 
कुतोज्वरोज्वरंह न्तिव्या धिव्या धिश्च जीये ति। संहर्त्तानाश्वसंहर्ताकाल:ःकालादुविभेतिच 
स््रष्टासजतिल्नश्टारं पातारुवंपातित्चन्मते । श्वुतक्षुभंसमवाभो तितृष्णातृष्णांप्रग्रातिकिम्‌ 

निद्रा निद्राञ्च श्रीः शोभां शान्तिः शान्तिञ्च तन्मते । 

पुष्टिः पुश्मिवाप्नोति तुष्टिस्तु्टि क्षमा क्षमाम्‌ । न 

आतमनः परमात्मास्ति शक्तिः शक्तया बिमेति किम्‌ ॥२६॥ 
लोभमोहकामंक्रो धा: स्वात्मनानदिबा धिता: । दयान वद्धादययानेच्छाबद्धेच्छयाप्रभो ॥ 
ज्ञानंबुदुध्योःको चिकारोजरामांवाधते जरा । चिन्तानचिन्तयाग्रस्ताचञ्चुःरुवञ्चनपश्यति 
हर्षोसुदेकिग्राप्नोतिशोकंशोकोनवाधते । काविपत्तिविपत्तेश्च सम्पत्तिः सम्पदः कुतः ॥ 
मेधायाधारंणाशक्तिःस्एतेर्वा स्मरणंकुतः । न दग्धः स्वप्रतापेनचिवरुचानिव सम्मतः ॥ 
चिपरीतमतोंश्ातस्त्वयेचाचरितोऽधुना । न श्रुतोऽयंशुरुमुखान्नदगष्टोंन श्रुतौ श्रतः ॥३१॥ 
इतयुक्वापरशुरंमेश्च प्रहस्यचपुनःपुनः । शीघं गन्तुं मनश्भ्रक्रेशुरोरभ्यन्तरं मुदा ॥३२ ॥ 
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परशुरामचचः श्र॒त्वाजितक्रो धो गणेश्वरः । शुद्धसत्वस्वरूपश्च प्रहस्यतसुचाच ह ॥३३ ॥ 
. गणपतिरुषाच । ः 
अज्ञानतिमिराच्छन्नोज्ञानंप्राप्नो तिज्ञानिनः । पितु्रातु्म॑खाजज्ञानंदुळमंभाग्यचानलभेत्‌ ॥ 
्॒तंज्ञानंविशिष्टञ्चज्ञानिनामपिदुर्हभम्‌ । किञ्चिन्मममन्दवुद्धेशटणुस्रातनिवेदनम्‌ ॥३५ ॥ 
यो निर्गुणःसो निलिप्तःशक्तिम्योनहिसंयुतः । सिसक्षुराश्रितोशक्तौ निर्गुणःखशुणो भवेत्‌ 
याचन्तिय शरीराणिभोगाहाणिमहासुने । प्राकृतानि च सर्वाणि श्रीकृष्णविग्नह चिना ॥ 
ध्यायन्ते यो गिनस्तश्चशुद्धञ्यो तिःस्वरूपिणम्‌ । हस्तपादाद्रिहितंनिगुंणं प्रतेः परम्‌॥ 
 चेष्णचास्तं नमस्यन्ते भक्तानुग्रहकारकम्‌। कुतोबभूच तञ्ञ्योतिरहोतेजस्विनां घिना ॥ 
ज्योतिरभ्यन्तरैनित्यंशरीरश्यामसुन्द्रम्‌ । द्विभुजंमु रलीहस्तंसस्मितंपीतवाससम|॥४०॥ 
अतीघामूल्यसद्र्लभूषणेन विभूषितम्‌ । ज्यो तिरभ्यन्तरै मूत्तिं पश्यन्ति कृपया विभो ॥ 
तदादास्ये नियुक्तास्तेभचन्त्येवेश्वरेच्छया । योगस्तपोषादास्यस्यकलांनाहंन्तिषोड़शीम्‌ 
यदा शए्युन्सुखः कृष्ण:सरजेप्रक्तिमुदा। तदुयोनौह्यपितंघीय्यंचीय्यां डिम्बो वभूच ह॥ 
दिव्येन लक्षवर्षेणगर्भा डिम्बो विनिगेतः। तदा चकार निश्वासं ततोबायुवंभूच इ ॥४४॥ 
` _निश्चासेन समं भ्रातरमुखविन्दुबिनिगतः । ततो बभूव सहसा जळराशिहंरैः पुरः ॥४५॥ 
तज्ञले च स्थितो डिम्चो दिव्यचषञ्चलक्षकम्‌ । ततो वभूचसहसाषिशवाधारो महाविराट्‌॥ 
याचन्ति गात्रलोमान तस्य सन्ति महात्मनः । 
त्र्माण्डानि च ताचन्ति विद्यमानानि निश्चितम्‌ ॥४७॥ 

` तत्रेव प्रति ब्रह्माण्डे ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः । देघाश्च मुनयश्चैव चिद्यमानाश्चराचराः ॥४८॥ 
महाषिराडाश्रयश्च सवस्य च जनस्य च । निश्चासचायुर्भगचान्‌ वभूव भ्रीहरेम॑ने॥४४६॥ 
महान्‌विष्णःकळ्याततः्षुद्रविराडभूत्‌। तन्नाभिकमले ब्रह्मा शड्डरस्तहलछाटजः ॥५० ॥ 
विष्ण॒स्तद्‌शःपातायःशवेतद्वीपनिचासङृत्‌। पचन्ते प्रति ब्रह्माण्डे ब्रह्मचिष्णमहेश्वराः ॥ 
स्यञ्च खांशकलया नानामूत्तिधरो हरिः। तदाभवच्च सगुणः सर्वंशक्तियुतस्तदा॥५२॥ 
कथंलजादिरिहितः स च स्वेच्छामयोमददान्‌। सवदा सर्वभोगाहंः सर्वशक्तिसमन्वितः ॥ 
खञानास्त्येषलज्ञाया मतोऽयंसर्चसम्मतः । या च लज्ावतीदेचीतस्यळ्ज्ञा कतो गता॥ 
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सर्वेशक्तिमतीडुर्गाप्रकृत्यासाच शैलजा । तस्यालज्ञादयःसन्ति सर्वदा सर्व॑सम्मता॥५५ 
पञ्चवा याच प्रकृतिः श्रीकृष्णस्य वभूवह । राधापद्मा च सावित्री दुर्गादेधी सरस्वती ॥: 
प्राणाथिष्ठात्री या देची कृष्णस्य परमात्मनः । 
प्राणाधिका प्रिया सा च राधास्ति तस्य॒ चक्षसि ॥५७॥ 
विद्याथिष्ठात्रीयादेवीसाचित्रीब्रह्मणः प्रिया। लष्टमीर्नारांयणस्येचसर्वस्पतखरूपिणी 0 
सरस्वती द्विया भूत्या कृष्णस्य सुखनिर्गता । साचित्रीब्रह्मणःकान्ताखयंनारायणस्य च. 
वुद्‌यघिछठाची या देवी ज्ञानसूः शक्तिसंयुता । 
सा डुर्गा शूलिनः कान्ता तस्या लज्ञा कुतो गता ॥६०॥ 
प्रकृतिः पञ्चधा भ्रातर्गोळोके च वभूषह । इमाः प्रधानाः कल्या वभूचानेकधापि सा ॥ 
पिप्रेन्द्रनित्यंवेकुण्ठ ब्रह्माण्डात्परसुच्यते । अविनाशीस्थळंशश्वत्ल्येप्राकृतिके चवम्‌ ॥ 
तत्र नारायणो. देषः कृष्णाद्धौंशश्चतु्च जः । चनमाली पीतवासाःशक्तया च पद्मया सह ॥ 


स्वयंक्ष्णश्चगो लो केड्विभुजः शयामखुन्द्रः । सस्मितोसुरळीहस्तोराधाचक्षःस्थळस्थितः॥. . 


गोगोपगोपीभिः शशचत्‌ संयुक्तो गोपरूपध्रक्‌ । 
| परिपूर्णतमः श्रीमान्‌ निगु णः प्रकृतेःपरः ॥६५॥ 
स्वेच्छामयःस्वतन्त्रस्तु परमानन्द्रूपछक । खुरा:कलोद्ववायस्यषो इशांशोमहाबिरार्‌ ॥. 
यतो भघन्तिविश्वानिस्थूलसूक्ष्मादिकानि च । पुनस्तत्र प्रलीयन्ते एवमेच मुहुस इः ॥. 

गोलोकमूदुध्वं वेकुण्ठात्‌ पश्चाशतकोटियोजनम्‌ । न 

नास्ति लोकस्तदुद॒ध्वे च नास्ति कृष्णात्परः प्रसुः,॥६८॥ | 
इद्‌ श्रुतंशम्भुवत्तत्रान्मयांतेकथितंद्विज। क्षणंतिष्ठाघुना भ्रातरीश्वरः खुरतोन्मुखः ॥६ 
. इति श्रीत्रह्मवेघत्तें महापुराणे नारायणनारद्संचादे गणपतिखण्डे पशु राम संवादेः 
| ज्ञाननिरूपणं नाम दिचत्वारिशत्तमो5ध्याय: । 
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त्रिचत्वारिशत्तमा5व्यायः 


गमनव्याधाते रामस्य गणेशेन सह वागयुद्धम्‌ । 
नारायण उचाच । 
गणेशवचनं श्रुत्वा स तदा रागतः सुधीः । पशु इस्तः पशु रामो निर्भयो गन्तुसुद्यतः ॥ 
गणेश्वरस्तदा दृट्टा शीघ्रमुत्थाययत्नतः । वारयामास संप्रीत्या चकार घिनय॑ एनः ॥२॥ 
रामस्तं प्रेषयामास इंकृत्वातु पुनः पुनः । वभूव च ततस्तत्रचागयुद्धं हस्तकषेणम्‌ ॥३॥ 
यशु निक्षेपणं कत्त मनश्चक्रे भगुस्तदा । हाहाकृत्वा कात्तिकेयो वोधयामास खंखदि ॥ 
अव्यथमस्त्रं हे भ्रातगु रुपुत्रे कथं क्षिप । 
गुरुवद्‌ शुरुपुत्रश्च मा भवान हन्तुमहेति ॥ ५॥ 

यशं क्षिपन्तं कुपितं रक्तपञ्दलेक्षणम्‌ । गणेशो रोधयामास निवत्तेस्वेत्युचाच तम्‌ ॥ 
युनगंणेशं रामश्च प्रेरयामास कोपतः। पपात पुरतो वेगाच्छिन्नमानो गजाननः ॥ ७ ॥ 
गजानन: समुत्यायधमं रृत्वातु साक्षिणम्‌ । पुनस्तंबोधयामाख जितक्रोधः शिवात्मजः 
निवत्तेस्च निवत्तेस्वेत्युञ्चाय्यं च पुनः पुनः । प्रवेशने ते का शक्तिरीशवराज्ञां विनाप्रभो 
मम भ्राता त्वमतिथिविद्यासम्वन्धतो ध्ुचम्‌ । ईश्वरप्रियशिष्यश्च सहामि तेन हेतुना ॥ 
नहाहं कात्तंवीय्यंश्च भूपास्ते क्षुद्रजन्तवः । अतो विप्रन जानासिमाञ्चषिश्चेश्वरात्मजम्‌ 
` क्षणं तिष्ठ निवत्तेस्व समरे ब्राह्मणातिथे । क्षणान्तरे त्वयासाद्ध यास्यामीश्वरसनरिधिम्‌ 
नारायण उचाच | 
हेरम्बचचनं थुत्वा प्रजहास पुनःपुनः । पशु क्षेप्तं मनश्चक्रं प्रणम्य शाङ्करं हरिम्‌ ॥१३॥ 
पशु क्षिपन्तं कोपेन परशुरामं गजाननः । द्वा मुमूछ देवेशो धमं त्वात साक्षिणम्‌ ॥ 

) . चकारहस्तं योगेन स तदा कोटियोजनम्‌। योगीन्द्रस्तत्र सन्तिष्ठन्‌श्रामयित्वा पुनःपुनः 
/ शतधा वेष्टयित्वा तु भ्रामयित्वा तु तत्रवै । उद॒ष्वेसुत्तोल्य वेगेन क्षुद्राहिं गरुड़ो यथा 
सप्तद्वीपाश्च शोलांश्च काञ्चनीं स्त सागरान्‌। क्षणेन योगेन स्तम्भितम्‌ 
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हस्तपादायनाथ त जड़ सबाङ्गक म्पितम्‌ । पुनस्तं भ्रामयामास दर्पितं दर्पनाशनः ॥१८॥ 


भूलोकश्च सुषो लोकं स्वर्लोकञ्च सुरेश्वरः । जनलोक तपोलोकः धुवलोकञ्च तत्परम्‌ ॥ 
गोरीलोक शम्सुछोकं द्रीयामास नारद्‌ । दर्शयित्वा तु ब्रह्माण्ड स पपौ सप्तसागरान, 
पुनरुक्रीरणं ञ्ल सनक्रसागरोद्कम्‌ । तत्र तमर्पयामास गभीरे सागरोदके || २१ ॥ 
शुसूषं तं खन्तरन्तं पुनञ्ञंग्राइ लीलया। 
पुनस्तञ भ्रामयित्वा ब्रह्माण्डादूदु्ध्वसुत्तमम्‌ ॥ २२॥ 
वेकुण्डंदशेयाम7स सलक्ष्मीक चतुभजम्‌। क्षणं तत्र भ्रामयित्वा योगीन्द्रो नालाल 
पुनः करश्च योगेन घद्धयासास छीलया । गोळोकं दर्शयामास घिरजाञ्च नदीश्वरीम्‌ ॥ 


~® ० चे नड ha रि G 
चन्दाचन रातश्उङ्गरलेन्द्रं रासमण्डलम्‌ | गोपीगोपादिभिःसाद्ध श्रीकृष्णं श्यामसुन्द्रम्‌ 


द्विभुजं सुरलीहर्तं सस्मितं सुमनो हरम्‌। रर्लालहासनस्थञ्च रभूषणभूषितम्‌ ॥ २६॥ 

तेजसा कोरिसू्य्यांभं राधावक्षःस्थळ स्थितम्‌ । एवंकृष्णं दुर्शयित्चाप्रणमय्य पुनःपुनः 

क्षणेन लम्बमानस्य भ्रामयित्वा पुनः पुनः । दुष्टा . कृष्ण मिष्टदेचं सर्वपापप्रणाशनम्‌ । 
भ्रूणहत्यादिक पापं भगो द्‌ र॑ चकार ह ॥ २८ ॥ 

न भवेद यातना नष्टा बिनाभोगेन पापजा। खदपाञ्च बुशुजेरामो गतान्या कृष्णद्शनात्‌ 

क्षणेन चेतनां प्राप्य पपात वेगतो भुचि | वभूच दूरीभूतञ्च गणेशस्तम्भनं भगो: ॥ ३०॥ 

सस्मार कघचं स्तोत्रं गुरुदत्त सुदुलेभम । अभीष्टदेवं श्रीकृष्णं गुरु शम्मु जगदुगुरुम 


'चिक्षेप पर्शुमव्यथं शिवतुल्यञ्ञ तेजसा । गरीष्ममध्याह्ृमातेण्डप्रभाशतशुणं सुने ॥३२॥ 


पितुरव्यथमस्न्रश्च इट्टा गणपतिः स्वयम्‌ । जआह चामदन्तेन नास्त्रं व्यथञ्चकारह ॥ 
निपत्य पशंवेगेन छित्वा दन्तं समूलकम्‌ । जगाम रामहस्तञ्च महादेचबलेन च ॥ ३४ ॥ 
हाहेति शाब्दमाकारो देवाश्चक्रुमंहाभिया । वीरभद्रः कात्तिकेयः क्षेत्रपालाथ्य पार्षदाः | 
पपात भूमी दुन्तश्च सरक्तः शब्दसुव्वरन । पपात गै रिकयुक्तश्च महारूफारिकपर्वतः ॥३६॥ 

शब्देन महता विप्र चकस्पे पृथिवी भिया । 

केलासस्था. जनाः सचे मच्छांमापुः क्षणं भिया ॥३७॥ 

निद्रा बभञ्ज निद्राया निद्रेशस्य जगत्प्रभोः । 
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“५१२०. ०. ` # त्रह्मचैचत्तेपुराणम्‌ * [ ३ गणपतिखण्डे 
आजगाम घंहिः शम्सुः पार्वत्या सह सम्भ्रमात्‌ ॥ ३८ ॥ 
युरो ददश हेरम्वं लो हितास्यं क्षतं नतम्‌ । भञ्मदन्तं जितक्रोधं सस्मितं लज्जितं सुने ॥ 
पप्रच्छ पार्वती शीघ्रं स्कन्दं किमिति पुत्रक । 


स च तां कथयामास चात्तों पौर्ापरीं मिया॥ ४० ॥ 
हुः । उचाच शाम्भोः,पुरतः पुत्र त्वा स्वंचक्षस्ि ॥ 


. -चरुकोप दुर्गा कृपया रुरोदच मुहुमु 
सम्बोध्य शम्मुं शोकेन मिया विनयपूर्वेकम्‌ | उचाचप्रणतासाध्वी प्रणतात्तिहरंपतिस्‌ । 
इति श्रीत्रह्मवैवत्ते महापुराणे नारायणनारदसंवादे गणपतिखण्डे गणेशंद्न्तभङ्गो 
नाम न्रिचत्वारिशत्तमो ऽध्यायः ` . 


mmm am 


चतुञ्चत्वारिश्तमाऽध्यायः 
गणेशदन्तमङ्गं इष्ट्वा रामं प्रति गौयां उपालम्भः । 
- पावेत्युचाच । 
न्सर्वे जानन्ति जगति दुर्गा शाङ्करकिङ्करीम्‌ । अपेक्षारहिता दासी तस्याश्च जीवनं वृथा 
इश्वरस्य समाः सर्चास्तृणपंवंतजातयः । दासी पुत्रस्य शिष्यस्य कस्य दोष इतिप्रभो॥ 
विचारं कत्तुसुचितं त्वञ्च धर्मचिदांबरः । चीरभद्रः कात्तिकेयः पाषंदाः सन्ति साक्षिणः 
-साक्ष्ये भिथ्यांको चदेद्दा द्वावेषां भ्रातरो समौ । साक्ष्ये समे शत्रुमित्रेसतां धमे निरूपणे 
साक्षी सभायां यत्‌ साक्ष्यं जानन्नप्य न्यथाचदेत्‌ । 
कामतः क्रोधतो चापि लोभेन च भयेन च ॥ ५॥ , 
| स याति कुम्भीपाकश्च निपात्य . शतपूरुषम्‌ । 
) 4 तैश्च साद घसेत्तत्र याचच्चन्द्रद्चाकरौ ॥ ६ ॥ - 
“ .अहंविबोधितुं शक्ता निणंत्री द्र्‍योरपि। तथापि तव साक्षात्तु ममाज्ञा निन्दिता ्चुतौ 
 'किडराणांपूमा कू ने बस॒ति संसद! उदिते भास्कर पथ्व्यां लद्योतो दि यथारभो 





चतुश्चत्वारिशत्तमोऽध्यायः] *रोषादन्तुसुद्यतायां 'गौयारामस्यचिष्णुस्मरणम्‌ # ५११ 


झुचिरं तपसा प्राप्तं त्वदीयं चरणाम्वुजम्‌ । परित्यागभयेनेच सन्ततं सीतया मया ॥६ 
यत्किञ्चित्‌ कोपशोकास्यासुक्तं मोहन ततपरंम्‌ । 
' तत्‌ क्षमस्व जगन्नाथ पुतरस्नेहाच्च दारुणात्‌ ॥ १०॥ 
त्वयायदि परित्यक्ता तदा पुत्रेणतेनकिम्‌। साध्व्याः सद्वशजायाश्च शतपुत्रा धिकःपतिः 
अखडंशाप्रसूताया दुःशीला ज्ञानवजिता । स्वामिनं भन्यते नासौ पित्रोदोषेण कुत्सिता 
छुत्सितं. पतितं पूढं दरिद्रं रोगिणंजड़म्‌ । कुलजा चिष्णुतुस्यञ्च कान्तं पश्यतिसन्ततम्‌ 
डुताशनोचा सूर्य्यो था सर्वतेजस्थिनां परः । पतिन्नतातेजसश्च कलां नाइ न्तिषोड़शीम्‌ 
महादानानि पुण्यानि त्रतान्यनशनानिच । तपांसि पतिसेचायाः कलां नाहे न्तिघो ड़शीम्‌ 
पुत्रो घापिपिताबापिचान्धचो ऽथ सहोद्रः । योषितांकुलजातानांन कश्चित्स्वामिनःसमः 
इत्युक्तवा स्वामिनं दुर्गा ददश पुरतो भृगुम्‌ । शम्भोः पदाब्जं सेचन्तं निर्भयं तसुचाचह 
| पाचेत्युचाच । दा ै 

अयेराममहाभाग त्रह्मवंशो5सिपण्डित: । पुत्रो$सि जमदग्नेश्च शिष्यो5स्ययोगिनांगुरो: 
माताते रैणुकासाध्ची फ्झांशासत्कुलोद्धचा । मातामहो वैष्णचश्चमातुळश्च ततोऽधिकः 
त्वञ्च रैणुकभूपस्य मचुवंशोद्भवस्य च । दौहित्रो मातुल: साधुः शूरो चिष्णयशा नपः 
कस्य दोषेण दुधे स्त्वं न जानेऽथशुद्धतः । येषां दोषेजनो दुष्टस्तच ते शुद्धमानसा: 
अमोघं प्राप्य पर्शुञ्च गुरुश्च करुणानिधिम्‌ । परीक्षां क्षत्रिये कृत्वा बभूवास्य सुतेपुनः 
गुरवे दक्षिणां दातुसु चितश्च श्रुतौ श्रुतम्‌। भझ्नोद्न्तस्तत्‌सुतस्य छेद्यस्वच मस्तकम ॥ 
[ गणेश्वरं रणे जित्वा स्थितश्चेदाचयोःपुरः । 

| मा त्वं रूब्ध्चाशिषो भूत्वा पूजितोऽभूजेणत्त्रये ॥२४॥ 

_ पशु नाध्मोघवीय्येंण शङ्करस्य वरेण च । इन्तुं शक्तः शगाळश्च सिहं शादूलमाखुभुक 
त्वद्दिधं छक्षको रिश्विहन्तुं शक्ती गणेश्वरः । जितेन्द्रियाणां प्रवरोनहि हन्तिचमक्षिकाम 
तेजसा. कृष्णतुल्यो5्यंक्ृष्णांशश्व॒ गणेशवरः । देचाश्चान्ये कष्णकळलाःपूजास्य पुरतस्ततः 
वतप्रभाबतः प्राप्तः शङ्करस्य चरेण च । शोकेनाति कठोरेण नहिसम्पद्विपद्विना ॥२८॥ 

इत्युत्वा पाचेती रोषात्तं रामं हन्लुसुद्यता । 
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रामः सस्मार तं कृष्णं प्रणम्य मनसा गुरू्म्‌ ॥ २६ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे दुर्गा ददशो पुरतो द्विजम्‌। अतीच घामनं वाल खूय्यंकोटिसमप्रभम्‌ ॥ 
शुक्कदन्त शुक्तचस्त्र शुक्क्यज्ञोपची तिनम्‌ | दण्डिनं छत्रिणञ्चेव दूयत 'तिळकोउउ्चलम्‌ 
दधतं तुळसीमालां सस्मितं सुमनोहरम्‌ । रल्लकेयूरचळ्य रल्माळाविभूषितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
रत्ननू पुरपादञ्च सट्रत्नसुकुरोञ्ञ्वळम्‌ । रत्नकुण्डलयुग्मेन गण्डस्थल विराजितम्‌ ।३३॥ 
स्थिरसुद्रां दर्शयन्तं भक्तं वामकरेण च। दक्षिणेऽभयमुद्ाञ्च भक्तश भक्तचत्सळम्‌ ॥ 
वाळिकाबाळकगणोर्नागरैः सस्मितैर्यतम्‌। कॅलासवासिमिः सर्वेरावृद्धरीक्षितं सुदा ॥ 
तं इष्टा सम्भ्रमात्‌ शम्भुःसभृत्यःसहपुत्रकः । मूदुध्ना भक्तया प्रणनाम डुर्गांचदण्डवडुचि 

आशिषं प्रददौ वालः सर्वेभ्यो घाञ्छितप्रदम्‌। 

तं दुट्टा वाळकाः सर्वे मदाश्चय्यं ययुभिया ॥ ३७॥ 
दत्वा तस्मै शिवो भक्त्या चोपचाराणि षोड़श । पूजाञ्चकार श्रृत्युक्तांपरिपूणेतमस्यच' 
तुष्टाच काण्वशाखोक्तस्तोत्रेण नतकन्धरः । पुळका ङ्किकतसर्चाङ्गो भगवन्तं सनातनम्‌ 
रलसिंहासनस्थश्व प्रोघाच शाङ्करः स्वयम्‌ । अतीचतेजसा सवं प्रच्छन्नीकृतमेच च ।४० 

| शङ्कर उवाच | 

आत्मारामेषु कुशलप्रक्षो5तीवविडम्बनम्‌ । ते शश्वत्‌ कुशलाघारा: कुशलाकुशलप्रदा 
अद्य मे सफळंजन्मजीचितशञ्च सुजीवितम्‌ । प्राप्तस्त्वमतिथित्रेह्मन्‌ छष्णसेवाफळोद्यात्‌ 
प्ररिपू्णतमः कृष्णो लोकनिस्तारहेतवे । कळ्या पुण्यक्षेत्रे हि भारते च छपानिधिः ॥ 
अतिथिः पूजितो येन पूजिताः सर्वेदेवता: । अतिथियंस्य संतुष्टस्तस्य तुष्टो हरिःस्वयम्‌ 
, सानेन सर्वतीर्थानां सर्वदानेन यत्फलम्‌ । सर्वेत्रतोपवासाभ्यां सर्वयज्ञेषु दीक्षया ॥४५ 


सर्चेस्तपो भिषि चिधेनित्येनं मित्तिकादिभिः । तदेचातिथिसेचायाःकलांनाइन्तिषोडशीम्‌ः ` 


अतिथियेस्य भग्नाशो याति रुष्टश्च मन्दिरात्‌ । 
कोरिजन्माजितं पुण्यं तस्य नश्यति निश्चितम्‌ ॥ ४७॥ 
स्रीगोन्लश्च कृतप्नश्च प्रह्मप्तो गुरुतरपगः । पितुमातृगुरूणाञ्च निन्दको नरघातकः ॥४८ 
र सन्ध्याद्दीनो स्वघाती च सत्यघ्नो हरिनिन्दकः | 
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ब्रह्मस्वस्थाप्यहारी च मिथ्यासाक्ष्यप्रदायकः ॥ ४६॥ 

मिञ्द्रोही झत्तब्नश् डषघाहश्च सूपत्‌ । शवदाही ग्रामयाजी ब्राह्मणों वृषलीपतिः ॥ 

गदधादप्कथोजी च शाद्र्धाद्धेष भोजकः । कन्या विक्रयकारी च श्रीहरेर्नामचिक्रयी ॥ 

लाक्षा मांस छोड सल तिलानां लवणस्य च । विक्रेता ब्राह्मणश्चैव तुरगाणां गयां तथा 

एकाइशीकृष्णरेयाहीदो चिप्रश्च भारते | पते महापातकिनस्त्रिषु लोकेषु निन्दिताः ॥ 

कररसूचे स नरके पतन्तित्रह्मण:शतम । एतेभ्योऽप्यधिकःसो ऽपियश्चातिथिपराङ्सुखः 

नारायण उवाच । 


. शङ्करस्य चच: शृत्वा सन्तुष्टःश्रीहरिः स्वयम्‌ मेघगम्भीरया चाचा तमुचाचजगत्पतिः 


चिष्णुरुवाच । ॒ 
शवेतद्वीपादागतोऽहं ज्ञात्वा कोलाहलञ्च बः । पर्शरामस्य रक्षार्थ छृष्णभक्तस्यसाम्प्रतम्‌ 
नेतेषां छृष्णभक्तानामशुभं बिद्यते कचित्‌ । रक्षामि ताञ्चक्रहस्तो गुरुमन्युं विनाशिच 
नाहं पाता शुरो रुष्टे बछवदु गुरुहेळनम्‌ । तत्परः पातकी नास्ति सेचाहीनो गुरोश्च यः 


_ मान्यः पूज्यश्च सर्वेभ्यः सर्चेषांजनको भवेत्‌। अहो यस्यप्रसादेन सर्चान्पश्यतिमानवः 


जनको जन्मदानाञ्च रक्षणाच्च पिता नुणाम्‌। 

ततो चिस्तीणंकरणात्‌ कल्या स प्रजापतिः ॥ ६० ॥ 
पितुः शतणुणेरमाता पोषणाद्र्भधारणात्‌ । चन्द्या पूज्या च मान्या च प्रसूरूपाचसुन्धरा 
मातुः शतशुणेचेन््यः पूज्योमान्योऽन्नदायकः । यद्विनानश्वरोदेहो चिष्णुश्चकळ्यान्नद्‌ः ` ` 
अन्नदातुः शतरुणोऽभीष्टदेचः परः स्मतः । गुरुस्तस्माच्छतशुणो चिद्यामन्त्रप्रदायकः + 
अज्नानतिमिराच्छन्नं ज्ञानदीपेन चक्षुषा । यः सर्वार्थं दर्शयति तत्परःकोऽपि बान्धचः 
गुरुदत्तेन मन्त्रेण तपसेष्टसुखं लमेत्‌। सर्वेश्त्वं सवेसिद्धि तत्परः कोऽपि बान्धवः ॥ 
सर्व जयतिसरवेत्रविद्यया गुरुद्त्तया । तस्मात्‌ पूज्यो हिजग ति कोषावन्धुस्ततोऽधिकतः 
विद्यान्धो चा धनान्धोघायोसूढोनभजेद्शुरुम्‌ । ब्रह्महत्याद्मि:पापःसलिप्तोनातसंशय: 
द्रिद्रं पतितं श्लुद्धनरबुद्धयाचरेद्‌ गुरुम । सोऽशुरचस्तीर्थ्रातोऽपि नांधिकारीचकस्मंखु 
पितरं मातरं भाय्याः गुरुपलीं गुरु परम्‌ । यो न पुष्णाति कापर्‍्यात्समहांपातकी शिच 
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शुस्त्रह्मा गुरुविष्णुगुंस्वंघो महेश्वरः। गुरुरेच. परं ब्रह्मः गुरुमास्कररूपकः ॥ ७० ॥ 
शुरुश्चन्द्रस्तथेन्द्रश्च वायुश्च वरुणोऽनलः । सर्वरूपोहि भगवान्‌ परमात्मा स्वय शुरू: । 
नास्ति वेदात्‌ पर शास्त्रं नहि कृष्णात्‌ परः सुर! । 
नास्ति गङ्गासमं तीथं न पुष्पं तुळसीपरम्‌॥ ७२ ॥ 
नास्ति क्षमाचती भूमेः पुत्रान्नास्त्यपरः प्रियः । न च देवात्पराशक्तित्रेतं नेकादशीं विना 
शाळग्रामात्‌ परो यन्त्रो न क्षेत्रं भारतात्परम्‌ । परं पुण्यस्थलानाञ्च पुण्यच्रन्दायमंयथा 
मोक्षदानांयथाकाशी वेषणचानांयथाशिचः । न पार्वंतीपरासाध्ची न गणेशात्परो घी 
नच विद्यासमोबवन्धुर्ना स्तिकश्चिदुगुरोः परः । विद्यादातुः पुत्रदारो तत्समौनाञसंशयः 
शुरुस्त्रियाञ्च पुत्रे च वभूव रामहेळनम्‌। परं सम्माञेनां कत्तमागतोऽहं तवाळयस्‌ ॥ 
| नारायण उवाच । 
। इत्येवसुक्वा शम्भुञ्च दुर्गा सम्बोध्य नारद्‌ । उवाच भगवान्‌ तत्र सत्यसारं परं बयः 
| विष्णुर्वाच । 
>एणु देचि प्रवक्ष्यामि मदीयं घचनं शुभम्‌। नीतियुक्त॑ वेदसारं परिणामसुखावहम्‌ ॥ 
यथा ते गजचक्त्रश्च कात्तिकेयश्च पार्वती । तथा परशुरामश्च भागंचो नात्र संशयः ।८० 
नास्त्येषु ख्रेहमेद्श्च तव. चा शङ्करस्य च। चिचाय्यं सर्व सर्वेज्ञे कुरु मातरयंथो चितम्‌ ॥ 
पुत्रेण साद्धं पुत्रस्य चिवादो देवदोषतः । देवं हन्तुं कोहि शक्तो दैवञ्च बलवत्परम्‌ ॥ 
पुत्रामिधानं वेदेषु पश्य त्से घरानने । एकदन्त इति ख्यातं सचंदेचनमस्कृतम्‌ ॥८३॥ 
पुत्रनामाष्टक स्तोत्रं सामवेदोक्तमीश्वरि । शएणुष्वाचहितं मातः सर्वेचिघ्नहरं परम्‌॥ 
विष्णुरुवाच । 
गणेशमेकदन्तश्व हेरम्वं विष्ननायकम्‌। लम्बोद्रं शपेकणं गजचक्त्रं गुहाग्रजम ॥८५॥ 
__ नामाश्टथञ्व पुत्रस्य श्टणु मातहेरप्रिये । स्तोत्राणां सारभूतञ्च सर्वविघ्नहरं परम्‌ ॥८६ . 
) _ ज्ञानार्थवाचकोगश्च णश्च निर्वाणचाचकः । तयोरीशं परं ब्रह्म गणेशं प्रणमास्यहम्‌। 
एकशब्दः प्रधानार्था दन्तश्च बलवाचकः। चलं प्रधानं सर्वेस्मादेकद्‌न्तं नमाम्यहम्‌ ८८ 


को हेथ रव: पादकवाचक; । दीनां परिपाकं देनं, मास्य्‌ ॥ 
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विपत्तिवाचको विध्नोनायकःखण्डनाथकः । विपत्खण्डनकारक नमामि विघ्ननायक्तम 
विष्णुदत्तेश्च नेवेच्रेयेस्य लस्वोदर॑ पुरा । पित्रा दत्तश्च विविधेर्वन्दे लम्बोदरऱ्च तम ॥ 
__ शूणाकारौ च यतूकणों विध्नवारणकारणो। सम्पदौ ज्ञानरूपी च शपकर्ण नमास्यहम्‌ 

` चिष्णुश्सादपुष्पश्च यन्मूदुध्नि सुनिदत्तकम्‌ । तद्जेन्द्रबकत्रयुक्तं गजवक्त्रं नमाम्यहम्‌ ॥ 
गुहस्याओं च जातो5यमाविभूंतो हरालये। चन्दे शुहाग्रजं देवं सवदेवाग्रपू जितम्‌ ॥६४॥ 
एतन्मामाएक दुग नामभिः संयुतं परम्‌। पुत्रस्य पश्य वेदेच तदा कोपं यथा कुरु ॥ 
एतन्यामाएक स्तो नानाथसंयुतंशुभम्‌ । त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं ससुखी सर्वतोजयी 
ततो विघ्नाः पळायन्ते वैनतेयाद्‌ यथोरगाः । गणेश्वरप्रसादेन महाज्ञानी भवेद्‌ घुवम॥ 
पुत्राथोंळभते पुत्रंभा्य्याथो चिपुळां स्त्रियम्‌ । महाजड़ः कचीन्द्रश्च विद्यायाश्चभवेद्धुचम 

इति श्रीत्रह्मवेचत्ते महापुराणे गणपतिखण्डे नारायणनारद्संचादै गणेश- 
स्तोत्रकथनं नाम चतुश्चत्वारिशत्तमोऽध्यायः । 


पञ्चचतवारिशात्तमो ऽध्यायः 
गोरीं बोधयित्वा रामंप्रति स्तवादिकरणे विष्णोरुपदेशः 


नारायण उचाच । 
यावतीं बोधयित्वा तु विष्ण्रामसुबाच ह। हितं सारं नीतिसारं परिणामसुखावहम्‌ 
िष्णुरुवाच । 
रामत्वमधुना सत्यमपराधी श्रृतेम्मंते । कोपात्ङत्वा दन्तभग्नं गणेशस्य स्थितोऽशिचे 
मयोच्तेनेचस्तोत्रेणस्तुत्वागणपति परम्‌ । काण्वशाखोक्तस्तोत्रेणस्तौ हिदुर्गा जगत्प्रस्म्‌ 
श्रीकृष्णस्य परा शक्ति बुद्धिरूपा जगत्प्रभोः । अस्याञ्चतव रुष्टायां इतावु द्विभ विष्यति 
सरवंशक्तिस्वरूपेयमनया शक्तिमञ्जगत्‌ ।-अनया-शक्तिमान्‌ कृष्णो निर्गणंः प्रकृतेः परः | 
सृष्टि कत्त' नशाक्तश्च ब्रह्मा शातयाऽनया चिना | चयमस्यां प्रसूताश्च ब्रह्मचिष्णमहेशवराः 
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सुरस सुरपरस्ते काले धोरतरे द्विज । तेजःसु सवेदेवानामाधिभूता पुरा सती ॥७॥ 
कृष्णाझया5सुरान्‌ हत्वादत्त्वा तेम्यःपदन्ततः । दृक्षपत्न्यां जनि लेमे दक्षस्य तपसापुरा 
भाय्या भूत्वाशङ्करस्य पुनः पत्युश्चनिन्द्या। देहं त्यत्तचा शैलपत्न्यां जनि लेभेपुरासती; | 
शङ्करस्तपसाळब्धोयोगीन्द्राणां गुरोगुरुः । लब्धोगणपतिः पुत्रः हृष्णांश'कष्णसेवया 
यमेच च्यायसे नित्यं तं न जानासि बालक । स एव भगचानक्ृष्णश्चांशेन पादकीसुतः . 

पुराञ्जलिनेतो भूत्वा स्तौहि दुर्गा शिप्रियाम्‌ । 

शिवां शिवप्रदां शैचां शिववीजां शिवेश्वरीम्‌॥ १२॥ 
शिवायाः स्तोत्रराजेन कतेन शूलिना पुरा । त्रिपुरस्य बघे घोरे ब्रह्मणा प्रेरितेन च ॥.. 
इत्युक्त्वा श्रीपदं शीघ्रं जगाम श्रीनिकेतनम्‌ । गते हरौ हरि स्सृत्वारामस्तांस्तोतुझुयतः ` 
चिष्णुदत्तेन स्तोत्रेण सर्व चिघ्नहरेण च । धरम्मार्थकाममोक्षाणां कारणेन च नारद ॥ 
पुराञ्जलियुतो भूत्वा खात्वा गङ्गोदके शुभे । गुरु प्रणस्य भक्तेशं धत्वा धौत्तेचचाससीः 
आचम्यनत्वा मूदुर्ध्ना तां भक्तिनप्नात्मकन्धर: । पुळका ड्वितसर्वाडडश्वानन्दाश्रुसमन्वितः 

| परशुराम उवाच । 

श्रीकृष्णस्य च गोलोके परिपूर्णतमस्य च । 

आविभूता विग्नहतः पुरा सृष्ट्य्‌ न्सुखस्य च ॥ १८॥ 
सूय्यंको रिप्रभायुक्ता चस्त्राझङ्कारभूषिता । चहिशुद्धांशुकाधाना सुस्मिता सुमनोहरा ॥ 


नचयौचनसम्पन्नां सिन्दूरविन्दुशोभिता । ललितं कवरीभारं मालतीमाल्यमण्डितम्‌ ॥ 


 अहोऽनिर्चेचनीया त्वं चाची मूत्तिञ्च विभ्रती । 
मोक्षप्रदा सुमुक्षूणां मददद्विष्णोषिधिः खयम्‌ ॥ २१ ॥ 


सुमोह लक्षमात्रेण द्रट्टा त्वां सवे मोहिनीम्‌। बालेसंभूयसहलासस्मिताधाधितापुरा ॥ | 
सट्विःख्यात्ता तेन राधामूळप्रकृतिरीश्वरी । कृष्णस्त्वांसहसाहाय चीर्य्याधानञ्चकारह ॥. 


ततोडिम्बंमहद्जज्ञे ततोभूतो महापिराट्‌। यस्येचलोमङ्कृपेषु ब्रह्माण्डान्यखिलानि च । 


तत्‌ शएङ्ञारक्रमेणेच त्वन्निःश्चासो चभूषह। . ड | 


- स निःश्वासो महाचायुः स विराड विश्वधारकः ॥२५॥ Ye Fe 
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थश्चचत्वा रिशो ऽध्यायः ] ' मे दुर्गास्तोत्रम्‌ नह के ५१७ 


सब घम्मंजळेनेच पुछाव विश्वगोलोकम्‌ | स घिराडू विश्वनिलयोजलराशिवंभूवह ॥ 
ततस्त्वं पञ्चधा भूय पञ्चपूत्तिश्च विभ्रती । प्राणाधिष्ठात्री यामृत्तिःकष्णस्य परमात्मनः 
कृष्णप्राणाधिकां राधां तां घदन्ति पुराविदः ॥२७॥ 
चेदाधिष्ठाची या सूचि वेदशास्रप्रसूरपि । तां साचित्री शुद्धरूपां प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ 
ऐश्वर्या थिष्ठातरी मूत्तिः शान्तिश्च शान्तरूपिणी । 
लक्ष्मी बदन्ति सन्तस्तां शुद्धां सत्वस्चरूपिणीम्‌ ॥२६॥ 
रागाधिष्ठात्री या देवी शुक्कमूत्तिः सतां प्रसूः । ` 
सरस्वती तां शाश्जज्ञां शास्त्रज्ञाः प्रवदन्त्यहो ॥३०॥ 
चुद्धिविद्यासर्वेशकेर्या मूत्तिरधिदेचता । सचेमङ्गलमङ्गल्या सवेमङ्गलरूपिणी ॥३१॥ 
सचेमङ्कछबीजस्य शिवस्य मन्दिरेष्घुना ॥३२॥ 
शिवे शिवस्वरूपा त्वं लक्ष्मीर्नारायणान्तिके । 
सरस्वती च सांधित्री चेंदसू ब्रह्मणः प्रिया ॥३३॥ 
राधा रासेश्वरस्पैच परिपूणतमस्य च । परमानन्द्रूपस्य परमानन्दरूपिणी ॥३४॥ 
त्वत्कलांशांशकल्या देवानामपि योषितः ॥३५॥ 
त्वद्धिद्यायो षितः सर्वा स्त्वंसरवेबीजरूपिणी । छायासूय्येस्यचन्द्रस्यरोहिणीसवेमोहिनी 
शची शक्रस्य कामस्य कामिनी रतिरीश्वरी । घरुणानी जळेशस्यघायोःस्त्रीप्राणवछभा 
चहेः प्रिया हि स्वाहा च कुवेरस्य च सुन्दरी । यमस्य तु सुशीलाचनेऋ तस्यचरकेटभी 


ईशानस्य शशिकला शतरूपा मनोःप्रिया। देचहती कर्दमस्य वशिष्ठरुयाप्यरुन्धती॥३६ 


७ आय 


अदिति देवमाता या मुद्रागस्त्यमुनेः प्रिया । अहल्या गौतमस्यापि सर्वाधाराचसुन्धरा 
सङ्गा च तुळसी चापि पृथिव्यां याःसरिद्वरा । 
एताः सर्वाश्च याःह्यन्याः सर्चास्त्वत्कलयास्बिके ॥४१॥ 
गृहलक्ष्मी गृ हे नणां राजलक्ष्मीश्च राजखु । तपस्विनां तपस्या त्वंगायत्री त्राह्मणस्यच 
सतां सत्वस्चरूपा त्वमसतां कलहाडुरा । ज्योतीरूपा निगु णस्यशस्पिस्त्वंसशुणस्यच 
सूर्य्य प्रभास्घरूपा त्वं दाहिका च हुताशने। जले शेत्यस्चरूपा च शोसारूपा निशाकरे 
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लट ॐ ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ३ गणपतिखण्डे 
त्वं भूमी गन्धरूपा च आकाशे शब्दरूपिणी । क्षृत्पिपासादयस्त्वश्वजीविनांसचेशक्तय़ः 
सर्वेबीजस्वरूपा त्वं संसारे साररूपिणी । स्मृतिमंधा च बुद्धिवाज्ञानशक्तिविपश्चिताम्‌ 
कृष्णेन विद्या या दत्ता सर्वेज्ञानप्रसूः शुभा । शूलिने;कृपया सा त्वंयतो सरत्युजयःशिवः 
सषश्टिपालनसंहारशक्तयस्त्रिविधाश्व याः । ब्रह्मविष्णुमहेशानां सा त्वमेच नमोऽस्तु ते 
मधुकेटभभीत्या च चस्तोधाताप्रकस्पितः । स्तुत्वामुमोचयांदेवींतांमूदुर्थ्नाभणसाय्यह्म्‌ 
मधुकेटमयोयु देचातासौ विष्णुरीशवरीम्‌ । वभूवशक्तिमानस्तुत्वातांदुर्गा भणमास्यहम्‌ | 
त्रिपुरस्य महायुद्धे सस्थे पतिते शिवे । यां तुष्टुवु: खुराः सच तां दुर्गा प्रणसास्यहम्‌ 
विष्णुना वृषरूपेण स्वयं शम्भुः समुत्यितः । जघान त्रिपुरंस्तुत्वातांदुगा प्रणमास्यहम्‌ 
यदाज्ञया चाति चातः सूय्येस्तपति सन्ततम्‌ । 
वर्षतीन्द्रो दहत्यझिस्तां दुर्गा प्रणमाम्यहम्‌ ॥५३ 
यदाज्ञया हि कालश्च शश्‍वद्‌ भ्रमति.वेगतः । सृत्युश्चरतिजन्त्वोघेतांदुगां प्रणमाम्यहम्‌ 
दरष्टा सजति स॒ष्टिश्च पाता पाति यदाज्ञया। 
संहर्ता संहरेत्‌ काले तां दुर्गा प्रणमाम्यहम्‌ ॥५५॥ 
ज्योतिः स्वरूपो भगवान्‌ ्रीकृष्णो निगु णः स्वयम्‌ । 
यया चिना न शक्तश्च सृष्टि कत्तु नमामि ताम्‌ ॥५६॥ 

रक्ष रक्ष जगन्मातरंपराधं क्षमस्व मे । शिशुनामपराधेन कुतो माता हि कुप्यति ॥५७ 
इत्युक्तचा परशुरामश्च प्रणस्य तां रुरोदह । तुष्टा दुर्गा सम्भूमेण चाभयञ्च वरंददौ ।५८ 
अमरो भच हे पुत्र घत्स खुख्िरतां बज । सर्वेप्रसादात्‌ सर्वे्रजयोऽस्तु तच सन्ततम्‌ . 

सर्षान्तरात्मा भगचांस्तुष्टोऽस्तु सन्ततं इरिः । भक्तिमंघतुतेळूष्णेशिवदे च शिवे युरी 
इष्टदेवे गुरी यस्य भक्तिभंचति शाश्‍वती । तं हन्तुं नहि शक्ताश्च रुण्टाश्चखवेदेचताः ॥६१ 

श्रीकृष्णस्य च. भक्तस्त्वं शिष्योहि शङ्रस्य च । 

श॒रुपल्लीं स्तौसि यस्मात्‌ कस्त्वां हन्तुमिहेश्वरः ॥६२॥ | 
अहो न रुष्णभक्तानामशुभं विद्यते कचित्‌ । अन्यदेवेषु ये भक्ता न भक्ताचानिरडुशाः॥ ` 
चन्द्रमा बलघां स्तुष्टो येषां भाग्यचतां भुगो । तेषां तारागणारुष्टाःकिंकुवेन्तिच दुवेलाः 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





पञ्चचत्वारिशोऽध्यायः ] # दुर्गास्तोत्रमहत्ववर्णनम्‌ # ५१६ 
यस्य तुष्टः सभायाश्चन्नरदेचो महान्‌ खुखी। तस्य किंवाकरिष्यन्तिरुष्टाभृत्याश्वदु्व॑ला: 
इत्युत्तवा पावेती तुष्टा द्वा. रामं शुभाशिषम्‌। जगामान्तःपुरं तूणं हरिशव्दोबभूबह ॥ 

काण्वशाखोक्तस्तोत्रश्च पूजाकाले च यः पठेत्‌ । 

यांचा काले च प्रात वां घाञ्छिताथं ळमेत्‌ घुचम्‌ ॥६७॥ 

एरा ळभते छुत्न कन्याथीं कन्यकां रूमेत्‌। [ 

विचारी रमते चिद्यां प्रजाथी चाप्डुयात्‌ प्रज्ञाम्‌ । 

भ्रष्टराज्यो रमेद्राज्यं धननष्टो धनं रमेत्‌ ॥६८॥ 
यस्य रुछो गुख्देंचो राजा घा घान्धघोऽथवा । तस्य तुष्टश्चवरदः स्तो त्राजप्रसादतः ॥ 
द्स्युअ्रस्तोऽहिग्रस्तश्च शनरु्रसतो भयानकः । व्याधिम्रस्तोभवेन्मुक्तःस्तो चरस्मरणमात्रतः 
राजद्वारे शमशाने च कारागारे च चन्धने । जलराशौ निमग्नश्च मुक्तोभवति स्तोत्रतः 
स्वामिमेदे पुत्रभेदे मित्रभेदे च दारुणे । स्तोत्रस्मरणमात्रेण बाञ्छिताथंळमेद्श्चचम्‌ ॥ 
कृत्या हविष्यं चषेञ्च स्तोत्रराजं शएणोति या । भक्तया ुर्याञ्चसम्पूज्यमहाबन्ध्याप्रसूयते 


. छभते सा दिन्यपुत्रक्ञानिनंचिरजीविनम्‌ । असौभाग्याचसौ भाग्यं बण्मासश्रचणाल्मेत्‌ 


नवमाखं काकबन्ध्या सतवत्सा च भक्तितः । 
स्तोत्रराजं या स्टणोति सा पुत्रं लभते सुषम्‌ ॥७५॥ 
कन्यामाता पुत्रहीना पञ्चमासं श्ट्णोति या । 
घरे सम्पूज्य दुगांञ्च सा पुत्रं लभते शुचम्‌ ॥७६॥ 
इति श्रीब्रह्मवेचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संघादे गणपतिखण्डे दुर्गास्तोत्रं 
नाम पञ्चचत्वारिशत्तमोऽध्यायः । 
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षट्चत्वारिशत्तमाऽध्यायः . 
गणेशाय तुलसीदान निषेधकथनम्‌ । 
नारायण उचाच । 
स्तुत्वा दुर्गा पशु रामो दृषेघिहलमानसः । हरिणोक्तेन स्तोत्रेण प्रतुशच गणेश्वरम्‌ ॥ 
पूजाञ्जकार भक्तया च नेवेद्यैचिविधेरपि । घूपेदीपेश्च गन्धश्च पुष्पेश्च तुलसीं दिना ॥२ 
सम्पूज्य भ्रातर भक्त्या स रामः शङ्कराज्ञया । गुरुपलीं गुरु नत्वा गमनं कत्तु सुचत: ॥ 
नारद्‌ उचाच । बी 
पूजां भगवतश्चक्रे रामो गणपतेर्यदा । नेवेद्यैचिविधेः पुष्पेस्तुङसीञ्च विना कथम्‌ ॥ 


तुरूसी सर्वपुष्पाणां मान्या धन्या मनोहरा । कथं पूजां सारभूता न ग्रह्माति गणेश्वरः 


नारायण उचाच । 
णु नारद्‌ चक्ष्येहमितिद्दासं पुरातनम्‌ । 
त्रह्मकह्पस्य वृत्तान्त निगूढश्च मनोहरम्‌ ॥६॥ 


एकदा तुळसी देवी प्रो द्विन्ननबयौचना । तीथं ञ्रमन्ती तपसा नारायणपराय णा ॥७ ॥ 


ददश गाङ्गातीरे सा गणेशं यौचनान्बितम्‌। अतीच सुन्दरं शुद्धं खस्मितंपीतवाखसम्‌ ॥ 
चन्द्नो क्षित सर्चाङ्ग रल्तभूषणभूषितम्‌। ध्यायन्तं छृष्णपादाब्जं जन्मस्हत्युजरापहम्‌ ॥ 
जितेन्द्रियाणां प्रवरं योगीन्द्राणां गुरोगु रुम्‌। अरूपहार्यं निष्कामं सकामातसुचाच ह 
| तुलस्युवाच । | 
अये कि ध्यायसे देव शान्तरूप गजानन । कथं लम्बोद्रो देहो गजचकत्रं कथं तच ॥ 
एकदन्तः कथं घबत्रे घदासुष्य च कारणम्‌ । त्यज ध्यानं महाभाग सायङ्काळडप स्थितः 
इत्युक्त्वा तुलसी देवी प्रजहास पुनः पुनः । परं चेतसि द्गधा सा कामचाणेः सुदारुणेः 
गणेशस्य प्रधानाङ्गै दत्त्वा किन्चिजञळं सुने । जघान. तजन्यग्नेण निष्पन्दंछष्णमान सम्‌ 


बभूत ध्यानभङ्गश्च तस्य नारद्‌ चेतनम्‌ । दुःखञ्च ध्यानमेदेन सद्विच्छेदो हि शोकद्‌ः ॥ . 


ध्यानं त्य्चा.हरि स्सृत्वा ददशा कामिनीं पुर: । 
नचयोचनसम्पन्नां सस्मितां कामपी ड़िताम्‌ ॥१६॥ 
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खट्चत्वारिशोष्ध्यायः ]  .% तुळलीगणेशसस्बाद्‌ः * प 


८... स्म्वोद्रश्च तां दृष्टा परं विनयपूर्वकम । 
| 'उचाच सस्सितः शान्तः शान्तां कामातुरां घशी ॥१७॥ 
गणेश्वर उवाच । 
का त्वं बत्से कर्य कन्ये मातर्मा त्रहि कि शुभे । 
एाफदोऽशुभदः शश्वद्‌ ध्यानभङ्ग स्तपस्विनाम्‌ ॥१८॥ 
कृष्ण; करोतु कल्याणं इस्तु विश्न॑क्रपा निधि: । मदृध्यानभड़जो दोषोनाशुभवतुते शुभे, 
गणेशचर्न शुत्वा तझुयाच स्मरातुरा । सस्मितं खकराक्षञ्च देवं मधुरया गिरा ॥२० 
तुल्स्युवाच । | 
धर्मात्मजस्य कन्याऽहमप्रौढ़ा च तपस्विनी । 
तपस्या मे स्वामिनोऽथ त्वं स्वामी भव मे प्रभो ॥ २१॥ 
सुरसी चचनं श्रुत्वा गणेशः श्रीहरि स्मरन्‌ । तामुचाच महाप्राज्ञः प्राज्ञीं मधरयागिरा ॥ 
गणेश उवाच । 
हे भातर्वास्वि मे वाञ्छा घोरेदारपरिग्रहे । दारप्रहोहि दुःखाय न सुखाय कदाचन ॥ 
हरिभक्तेव्येयायश्च तपस्यानाशहेतुकः । मोक्षद्वारकपारञ्च भचवन्धनपाशकः ॥ २४ ॥ 
गर्सेचासकरः शश्वत्‌ तत्वज्ञाननिङन्तनः । संशयानां समारम्भोयस्त्याज्यो बृषभैरपि ॥ 
रोहोऽयं करणानाञच सरवेमायाकरण्डकः। साहसानां समूहश्च दोषाणाञ्च विशेषतः| 
निवत्तेस्व महाभागे पश्यान्यं कामुक पतिम्‌ । 
कामुकेनेच कासुक्या सङ्गमो शुणचान्‌ भवेत्‌ ॥ २७॥ 
इत्येंचचनंश्रुत्वा कोपात्तु. खा शशापह । दारश्रहर्तेभचिता सा साध्चीतिगणेश्वरम्‌ ॥ 
इत्याकण्य सुरश्रेष्ठ स्तांशशापशिवात्मजः । देचित्वमसुसग्रस्ता भविष्यति न संशय: ॥ 
ततत्पश्चान्महतां शापादुवृक्षत्वं भवितेति च । महातपस्वीत्युत्तवेच घिरराम च नारद ॥ 
शाप श्रुत्वा तु तुळखीप्ररुरोद्‌ पुनःपुनः 4 तुष्टाचच सुरश्रेष्ठं स प्रसन्न उवाच ताम्‌ ॥३१॥ 
` गणेश्वर उवाच । 
पुष्पाणां खारभूता त्वं भविष्यसि मनोरमे । कलांशेन महाभागे ल्यं नारायण प्रिया ॥ 
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५२२ ` # त्रह्मचैवत्तेपराणम्‌ # - [ ३ गणपतिखण्डे 
प्रिया त्वं सर्वेदेचानांश्रीकृष्णस्यविशेषतः । पूजाविसुक्तिदानुणांममत्याञ्याच खेदा ॥ 
इत्यु्तवातां सुरश्रेष्ठो जगाम तपसे पुनः । हरेराराधनव्यग्रो घद्रीसंज्षिधि ययौ ॥३७ 
जगाम तुळसीदेची हृदयेन विदूयता । निराहारा तपश्चक्रे पुष्करे लक्षवषेकम्‌ ॥३५॥ 
पञ्चान्सुनीन्द्र शापेन गणेशस्य च नारद्‌ । सा प्रिया शदन्चूड्स्य बभूच सुचिरं सुने ॥. 
ततः शाङ्रशुलेन संममारासुरेश्वरः । सा कलांदेन वृक्षत्वं ययो नारायणप्रिया ॥३७॥ 
कथितश्चेतिहासस्ते श्रुतो धर्ममुखात्‌ पुरा । मोक्षपरदश्च सारश्च पुराणे न प्रकीशित: | | 
| पशु रामो महाभागो जगाम तपसे घनम्‌ । प्रणम्य शङ्कर दुगा संपूज्य च गणेशवरस्‌ ॥ 
पूजितो चन्दितः स्वैःसुरन्द्रसुनिपुङ्गवैः । पावती शिवसान्निध्ये तत्रतस्थो गणेश्वरः ॥ 
इदंगणपतेः खण्डं यः श्टणोति समाहितः । स राजसूययज्ञस्य फलमाप्रोति निश्चितम्‌ ॥ 
अपुत्रो लभते पुतं श्रीगणेशप्रसादतः । धीरं धीरश्च धनिनं शुणिनं चिरजीविनम्‌ ॥ 
यशख्िनं पु्रिणञ्च चिद्वांखं खुकघीश्वरम्‌। जितेन्द्रियाणां प्रचर दातारंसवेसस्पदास्‌ ॥ 
खुपचित्र॑ सदाचारं प्रशस्यं वैष्णवं लमेत्‌। अहिखकं दयालुश्च तत्त्वज्ञानचिशारदम्‌॥ 
भक्तया गणेशं संपूज्य चस्त्रालङ्ारचन्द्नेः । श्रुत्वा गणपतेः खण्डमहाबन्ध्या प्रसूयते । 
स॒तवत्सा काकचन्ध्या ब्रह्मन्‌ पुत्र लभेदु भ्र चम्‌ । 
| अदूषितं दूषितापि शुद्धा चेच रमेत्‌ सुतम्‌ ॥४६॥ 
संपूर्णब्रह्मवेचत्त श्रुत्वा यभते फलम्‌ । ततफलं लभते मत्यः श्रुत्वे द खण्डसुत्तमम्‌ ॥ 
वान्छाडछत्वा तु मनसि »टणोति परमास्थितः । तस्मैददातिसर्वष्टंखुरश्रेष्ठोगणेश्वरः 
श्रुत्वागणपतेः खण्डं घिप्ननाशाय यल्लतः । खर्णयज्ञोपचीतञ्च श्वेतछञ्नाश्वमाल्यकम्‌॥ 
प्रदीयते चांचकाय स्वस्तिकं तिललडडुकम्‌। परिपकफळान्येच देशकालोद्भवानि च ॥ 
| इति श्रीब्रह्मवेवत्त महापुराणे नारायणनारद्‌ संचादै गणपतिखण्डे 
 षद्चत्वारिशत्तमोऽध्यायः । 





इति गणपठिखण्डं समाप्तम्‌। 
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है शोगणेशाय नमः ॥ 


बह्यवेवतेपुराणस्य ब्रह्म-प्रकृति-गणेशखण्डांनां शुद्धिपत्रमः* 


पु्ठाडूनः 
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